॥ श्रीरस्तु ॥ 


॥ द्रोविडवेंट्दिव्यप्रबन्धटीकां-हिंदीविमाग २ ॥ 


° ` ॥ श्री पराक्ुशपरकाऴ यतिवर बरबरसुनीन्द्रेम्यो नमः ॥ 


(> रा भर 


ˆ =. द्वाविडवेद चार इजार दिव्यप्रबन्ध मं ` 


“३१, श्री अतदिव्यप्रबन्थु-रतिरुप्पावा ° . रक 
२. श्री गोदासक्त--न'शवियातिर्मोळि | ल 
३. श्री कुलणेखरखक्त--पेरुभाळ्तिरुमोळि RR 
४. श्री भक्तिसारपक्त-तिरुचन्दविरसस्‌ = ` 
श्री मालाद्विव्यग्रबन्ध--तिऽञञालै Ee 
सुप्रभ[तदिव्यप्रवन्ध--तिरुप्पट्रियेळुचि ’ 
RE श्री युनिङ्गाहनद्रिख्रक्त--अमलनादिपिरान्‌ हा 
| ह ` - ० £ <. श्री मधुरकविद्धरिसतक्त--कण्णिलुणशिरुत्तास्थु 
र र. ह " नामक ये आठ दिव्यप्रबंध 


श्रीकाश्वी प्रतिवादि भयङ्कर अगदाचाय सिंहासनाधीश श्रीमदण्णङ्गरा चार्यं विरचित 
_ संस्क्रुतटीकानुसारि | 


श्रीयादवाद्रि तिं. अ. अ. संपळुसाराचाय्‌ विलिखित हिंदी टीका के समेत 


» ९ , १ *." :  स्दूरास - लिबर्टी मुद्रणाल्य में छपाये गये । 
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पहले हजार का दूसरा भाग. _ |” 


i, 
“| 


उ 


व 


29 


B । 


१५८४८८५ 
9 


४ 


रर 
90023. hd; 


8 Bap mE 


se 


द 


IR, “/ 


क? 
(7 LPB 0४ 2»). 


Fe 


4 


: te 
~ पु १ < 
पल मा a’ 
७ त भू 
. ° “0 ड 
ण है re & 
i ° i ~© 
नी ° >) 
. ही 
० ® ° ही 
° न ७० 
र ७ | | डू ; 
र ‘° 
० ६४१५९ ~ 
० ७ धर ५ डी र 5 
° त ११.१४ 
न “अ 


जा 


॥ श्रीरस्तु ॥ 


॥ द्राविड्वेद्दिव्यप्रबन्धटीका-हिंदीविमाग २॥ - 


॥ श्री पराकुशपरकाछ यतिवर वरवरमुनीन्देम्यो नमः || ० 


. 0 
; द्राविडवेद चार हजार दिव्यप्रबन्ध में 
ह पहले हजार का दूसरा आग , 


श्री व्रतदिव्यप्रवन्ध--तिरुप्पावै 

श्री गोदासक्त--नाचिया तिरुमोळि , हक र 
श्री कुलठदोखरखक्त--पेरुमाळतिरुमोळि  . | "डे 
श्री भक्तिसारबक्त--तिरुचन्दविरुचतम्‌ | ह 

श्री मालादिव्यंप्रबन्ध--तिरुमालै ` 
सुप्रभातदिव्यप्रबन्ध--तिरुप्पूठ्रियेळुचि 

श्री झुनिवाइनखरि्वक्त--अमलनादिपिरान्‌ 

शरी मधुरकविस्वरिव्रक्त--काण्णिनुणगिरुत्ताम्चु 

नामक ये आठ दिव्यप्रबंध / 
श्रीकाश्वी प्रतिवादि भयङ्कर जगदाचार्य सिंहुसनाधीश श्रीमदण्णङ्कराचार्यं विरचित 
संस्कृतटीकानुसारि । 
श्रीयादवाद्रि ति. अ. अ. संपत्कुमाराचायं विलिखित हिंदी टीका के समेत 
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र सुचना-_श्री भट्टनाथसूरी से अनुगृहीत दो दिव्यप्रबंधों की भी हिंदी टीका छपी है। 


श्रीमान्‌. खामी. अक्कारकनि. सम्पत्ठुमाराचायजी : ' र 
(का चार हजार दिव्यप्रबन्थो की हिन्दी टीका के लेखक. ` 
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॥ श्री: ॥ | 
° कृतत्गता - प्रकाशन । डी 


श्री'वैष्णंवकुल के सवंस्वभूत, और सत्संप्रदाय सदर्थों के निधिभूत' “द्राविडवेद, 


` ` दिव्यप्रबंधों के संस्कृत तथा हिंदी भाषाओं में टीकाप्रकाशन रूप महत्तर कृकर्य करने की 


प्रेरणा, हमें बहुतका से हेदराबादनगर के सीतारामबागनिवासी श्रीमान राजा लक्ष्मीनिवास 
रामलाल गनेंडीवाला नामक प्रसिद्ध परमभक्ताग्रेसर की ओर से मिलती रही । यह बात 
बिलकुल सत्य है कि सदाचार्यों के विशेषकटाक्ष के प्रधान लक्ष्य होने से ही उक्त भक्‍तवर 
शेठजी के मन में यह विलक्षण सेवा कराने की इच्छा उत्पन्न हुई । यह इच्छा अब दो 
साल से सफल बन रही है । आपके ही प्रयत्न के फलतया इस केकर्य के लिए कुछ द्रव्य 
भी इकट्ठा किया गया । अब “पहले हजार” की टीका? छप चुकी है, जिसका, व्यय छे 
हजार रुपये हैं । इसमें लगभग पाँच हजार रुपये श्रीयुत राजा लक्ष्मीनिवास गुप्त के प्रयत्न 
से मिले हें । दाता महाशंयों का नाम इप प्रकार हें-द्रक्षिण हैदरबाद -के निवासी 


(१) श्रीमती पारुबीई साहब 


(२) श्री रामप्रसाद वेणुगोपालजी (हीरानंद रामसुखंजी) 
(३) श्री सत्यंनारायणजी भांगडिया (पन्नालाल हीरालालजी) 


अब अवशिष्ट तीन हजारों को टीका छप रही है। इनमें प्रधानतया श्री शठकोपसूरी 
` सें अनुगृहीत अप्रतिमवैभववाली सहस्रगीशि की टीका का मुद्रण अब चालू किया गया . 
है । इस 'विषयै:में यह बताते हमें बडा हर्ष होता है कि इस केकयंमें (राजस्थान) | 
मौलासर के निवाप्ती परमभ्नागवतोत्तम प्रसिद्ध शेठजी रामदयाल जी सोमानी विशेष 
उत्साह दिखा रहे हें। और यह भी बात अवश्य वक्तव्य है कि हमसे विलिखित . 
. संस्कृत*टीका की सुगंध को ज्यों का त्यों भरकर सरल हिंदी टीका, हमारे बडे जमाई नाना 
` शास्त्रविशारद श्रीमद्यादवाद्रि. श्री शेलानन्तपुरुष. अक्कारक्कनि श्रीसंपत्कुमाराचायेवर्य से . 
लिखी जा रही है। हमारी आशा है कि उत्तरभारतनिवासी श्री वैष्णव भक्त लोग _ 
इससे लाश्च उठावेंगे । पश्वगवज्भागवर्तों कीं विशेष कृपा से लगभग दो साल में इस 
केकयं के पूर्णं होने की आशां कीं जाती है। 


१०-१२-३२ इति श्रीकाश्ची-प्रतिवादि भयैकर-अण्णज्गराचायेखामी । 
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* | 5 « श्रीपरांकुशपरकाल्यतिवर वरवरमुनिम्यो नमः ¦ 
-दिव्यप्रबंध व्याख्यान सूचीपत्र, 


ड श्री देव संप्रदाय के प्रंवतैक, भगवद्भक्‍्तिर्सांगर निमग्न, अंळूवार बिरदभाजन 
दिव्यसूरियों से अनुगृहीत चारहजार दिव्यप्रबंध, मुमुक्षुजनों के अवदयज्ञातव्य तत्वहित : 
पुरुषार्थरूप समस्त सदर्थों का, एवं विशेषतः भगवान के स्वरूप रूप गुण विभवादियों 
का अतिविशद वर्णन करनेवाले श्रेष्ठ ग्रंथ हैँ । परंतु इनकी भाषा द्राविडी है; अतः 
` इससे अपरिचित उत्तरभारत .के श्रीवेष्णव भक्‍त जन इनके अध्यर्यन से वंचित र रह 
गये । इस न्यूनताके परिहाराथं, दिव्यप्रबंधों के अप्रतिमविद्वान एवं नाना भाषाओं में 
टीकाकार जगदाचार्यसिंहासताधीहवर व्याख्यानवाचस्पति श्री कांची प्रतिवादि भयंकर 
अण्णंगराचार्यं स्वामीजी. महाराज संस्कृत भाषा में -(प्रायः गद्य में और क्वचित्‌ पद्चरूप 
में) इनका अनुवाद व आवश्यक टीका लिख रहे हे । इसके आधारपर आपके जमाई 
श्रीमद्यादवाद्रि ति. अ. संपत्कुस्नाराचाये स्वामीजी हिंदी में इनकी टीका लिख रहे हैं। 
अब तकं इसमें एक हजार गाथाओं की टीका छप चुकी है; आगे का भाग छपाया 
जा रहा है । इनमें तिरुप्पावै नामक श्रीगोदाब्रतप्रबंध की टीका विस्तृत एवं अर्थपूर्ण हे । 
सहस्रगीतिं का व्याख्यान भी जरूर विस्तृत ही 'होगा। दूसरे ग्रंथों का केवल अनुवाद 
और क्वचित्‌ क्वचित्‌ टीका टिप्पणीमात्र होंगे । अब? तैयार ग्रंथों की यह सूची है-- 


t 


; ्रथमसहस्न यानी पहले हजार दो जिल्दों में हैं-- 

(१) पेरियाळूवार नामक श्री विष्णुचित्तसुरी से अनुगृहीत तिरुप्पल्लाण्डू 

` व पेरियाळूवार तिरुमोळि नामक दो दिव्यप्रबंधों का अनुवाद (लघु 
टिप्पणी समेत) संस्कृत. रू. ५-०-०. हिंदी. रू. ६-००. 


` “नाच्चियार तिरुमोळि, पेरुमाळ्‌ तिरुमोळि, तिरुच्चन्दविरुत्तम्‌," 
__ तिरुमाले, तिरुप्पळूळियेळ्च्चि, अमलूनादिपिरान्‌ और कण्णिनण्‌ «८ 
 शिसुत्ताम्बु नामक सात दिव्यप्रबंधों का अनुवाद व लघुटिप्पणी ये 
े संस्कृत. रू. १०-०-०. हिंदी. रू. १०-००. 


[पता अंगरेजी में लिख दीजिए |] 


l. Sri P.B. Annangaracharya Swami L, Kancheepuram. 
3, राजा. लक्ष्मीनिवास रामछाछ गनेडीवाछा सीतारामबाग, «हैदराबाद A. 7, 
8. श्री वेंकटछाल पसारी, रंगजी मंदिर बृन्दावन. ०, ए, 


स्वि मेस मत्सर. 


० ॥ भ्रीरस्तु ॥ | 
भै श्री गोदादेव्ये नमः ॥ 
° श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ 
ˆ द्राविडवेढ्नामक चार हजार दिव्यप्रबंध मे पहिले हजार का ० 
| तीसरा दिव्य प्रबंध 
| 5 
Ei (> < 
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(श्रीत्रतप्रबेध अथवा श्रीगोदात्रतदिन्य्ननँध ) 
आण्डाळ नामक श्री गोदादेवी*से अजग्रहीत । 


अगदाचार्यसिंहासनाधीश व्याख्यानवाचस्पति श्रीकांची प्रतिवादिभयैकर- 

श्री अण्णंगराचार्य स्वामीजी से विलिखित संस्कृत टीका के आधारसे 
श्रीमद्ादवाद्रि ति. अ. अक्कारक्कनि ईुपरकुमाशचार्य विलिखत 

हिंदी टीका समेत | 


ग्राति्ानम्‌ -- 
P. 8. ANNANGARACHARYA 
GRANTHAMALA OFFICE, L. KANCHEEPURAM 
मद्रास “ रत्नस्‌ ” प्रेस में छपाया गया । 
।962 
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| श्रीरस्तु ॥ र 9 
श्री गोदादेव्यै नमः 
श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ श्रीमद्वरवरसुनये नमः ७ 


. 
a 


चारहजार दिव्यप्रबंधों में पहिले सहस का तीसरा दिव्यप्रवंध, श्री गोदादेवी से अनुगृददीत 


॥ तिरुप्पावे यानीं श्रीत्रतप्रबंध ॥ 
शरीकाश्ची प्रतिवादिभयकर जगदाचाय सिंहासनाधीश « 
श्रीमद्ण्णङ्गराचार्यत्रणीत - 
सस्कृतव्याख्यानाचुसार से श्रीयादवाद्रि अकारकनि सम्पर्ुमाराचायेलिखित हिन्दीटीकासमेत ॥ 
>:<*“*५४*%/ [९५५५४४४५५५ 
( सवदिव्यप्रबन्ध साधारण स्तुतिपद्यानि ) 
श्रीशैठेशदयापात्र धीभक्तयादिगुणाणबस्‌ । यतीन्द्रप्रवण वन्दे रम्यजामातर घुनिम्‌ ॥ 
ल्क्ष्मीनाथसमारम्मामित्यादि..... .... .... श्रीमुपराहुशमुरनि प्रणतोउस्मि नित्यम्‌ ॥ 
( तिरुप्पावैदिव्यप्रबन्ध --- असाधारणस्तुतिपद्यानि । ) 
( श्री पराशरभट्टर खामीजी से अनुगृहीत संस्कृत तनियन्‌ ) 
| नीलातुङ्गस्तनगिरितटीसुसनुद्वो ध्य कृष्णं 
|. गढ: पाराथ्यं स्वं श्रतिशतशिरस्सिद्धमध्यापयन्ती । 
| स्वोच्छिष्टायां स्रजि निगलितं यां बलात्कृत्य धुडक्ते 
गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः ॥ 
अनुवाद्‌--नीछादेवी के'ऊचे स्तनरूपी पवततट में सोये हुवे श्रीकृष्ण को जगाकर हजारों चेदांत 


| 
| वाक्यों से सिद्ध अपने (माने चेतन के) अगवच्छेषत्व का उपदेश करनेवाली, एवं अपने से धृत पुष्पमाला * 
| से बांधकर निर्नन्धुपूर्वक ( उनका ) अनुभवकरनेवाझी गोदादेवी को वारंवार नमस्कार है ॥ 


RE द्राविडाप्नायदिव्यप्रबन्धहिन्दीटीका में - प्रथसहस » 


श्रीकृष्णावतार समय में ब्रज में आपका एक मामा था, कुम । उसके ब्रहां श्रीमहारुक्ष्मीजी (अथवा 
नीलादेवी ) नपिन्नैप्परा्ि नाम से अवतीर्ण होकर विराजमान थी-। बलवान सात जूषभों का दमन कर 
श्रीकृष्णने आपसे परिणय किया । श्री परांकुशपरकालादि दिव्यसूरिवग गोपालकुल में अभिवृद्ध श्रीकृष्ण की 
उसी कुलवाली' इस नीलादेवी को अनुरूप प्रधानमहिषी मानते हैं । प्रकृत तिरुप्पावै दिव्यप्रवध,में भी आपके 
साथ शयन करनेवाढ़े श्रीक्षष्ण जगाये जाते हैं ।- १८, १९, २० पथ्यं में यह. विचार प्रस्तुत है । इनमें 
“कुन्तविक्केरिय ” इत्यादि १९ - वे पद्य के अनुसार यह तनियन्‌ पद्य श्रीपराशर भैर स्वामीजी से रचा 
गया हे । उस पद्य में, कहा जाता है कि, “हे नीछादेवी के खनतटपर शयन करनेवाले श्रीकृष्ण ! 
जागो । ” एतदनुसार प्रकृत तनियन्‌ पद्य का प्रथमपाद रचा गया है । । के 


श्रीकृषण को जगाकर गोदादेवी ने आपसे “| शितम्‌ शिराले ” इत्यादि (२९ वे) पद्य से जो 
विनंती की, उसका अनुवाद दूसरे पाद से किया जाता है। अर्थात्‌ गोदादेवी ने भगवान को सेकडों 
वेदांत वाक्‍्यों में प्रसिद्धतया उपबर्णित इस अथर का उपदेश दिया कि समस्त चेतनवग हमेशा के लिए 
भगवान का ही शेष है और अगवान समैशेषी यानी स्वामी है; अतः सब से सेवा. लेना आपका अनिवार 
है। “ गोदादेवी भगवान से अपने शेषत्व की विनंती करती हैं?” यों कहने के बदले में, “ रेष का 
उपदेश देती है” कहना रसपूर्ण है | उक्त गाथा में कहा गया है कि, “हे गोविंद हम से सुनिए ” | 
अतः इसको लक्ष्य में रखकर यहां पर भी उपदेश-का प्रस्ताव किया गया है । अनादिकाल से यह संसारी 
चेतन अपने भगवच्छेषत्व को भूलकर स्वातं्य अम में मझ हो कर गर्न के साथ भटक. रहा है; जिसका 
परिणाम शायद यह हुआ कि भगवान भी इस तत्व को भूलकर अपने भोग में मस्त रह गये । अतः 
पहिले आपको ही यह उपदेश देना पडा कि, आप (भगवान) शेषी है और सारा चेतनवग आपका शेष 
(यानी माळ) है । गोदादेवी से यह उपदेश पाने के बाद ही भगवान को भी अपने सर्वशेषित्व की 
याद आगी । इस से गोदादेवी के वचनों की विलक्षण शूहिमा बतायी जाती है । 


तीसरे पाद में गोदादेवी के दिव्यचरित्र में प्रसिद्ध आपका एक वैमब उपवर्णित है भगवान को 
अपने से उपभुक्त पुप्पमाछा का अर्पण करना आपकी एक असाधारण लीला हुईं थी । पुष्पमाला से*भगवान 
को वेबित कहने का तास्थ यह है कि उच्छिष्टमाछा सम्पण करने अपेक्षित आपके अतिमहान प्रेमपाश से 
भगवान वेधित हो गये । २९ - वे पद्य में यों प्रार्थना दीखदी है कि, “हे गोविंद! आपको हमारी-सेवा 


. छेनी ही पडेगी |” इस सनिर्बध प्राथना को लक्ष्यकर यहाँ पर कहा गया “ बळात्कृत्य भुङ्क्ते ” (निर्वेध से 


भगवान का अनुभव करतीहे । गोदादेवी से कृत भगवान की सेवा तो आपका अनुभव ही है । 


ऐसे विलक्षण दिव्य वैभववाडी गोदादेवी की ससिधि में अत्यंत भक्ति, से मेरित होकर वारंवार 
"हजार करना ही हमारे छिए उचित है; यह अथ चौथे पाद में कहा गया || 


> 


A, 
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¦ दूसरा तनियन्‌ ¦ र 


. 


अन्न वयळू पुदुवे आण्डाळरजर्क # पन्नु तिरप्पावै पल्पदियमु%--इनिद्ियाळ „ 
० पांडिकोडुताळ्‌ नर्पामाठे पूमाले # शूब्कोडुत्ताळे चो ॥ 


हंसयुक्त खेती ग्रे विभूषित श्रीविल्विपुत्तर में अवतीर्ण श्री गोदादेवी ने श्रीरंगनाथ भगवान के लिए 
अतिमधुर गान करने भीग्य तिरुप्पावै नामक दिव्यप्रवंध के पद्यो का अर्पण किया ; एवं अपने केशपाश में 
धारण की गयी हुई पुष्पमाळा का भी अर्पण किया । (हे हृदय! ऐसे महामहिम) आप का कीन कर || 


श्री गोदादेवी ने दो माळा दीं । एक तो तिरुप्पावै दिव्यप्रबंध की तीस गाथाओं से ग्रथित वाचिक- 
माळा, और दूसरी तो अपने सिरपर धारण की गयी हुई पुष्पमाळा है । यद्यपि दोनों माळा श्रीरंगनाथ 
भगवान को अर्पित हुई । तथापि पहिली, यानी तिरुप्पावैमाला समस्त भक्तजन भोग्य भी है । पुष्पमाला तो 
केवळ भगवान के उपभोग के योग्य है । तथा च अपनी प्रजा, समस्त भक्तजनों की, एवं अपने पति भगवान 
की प्रसन्नता के लिए उक्त माझा का प्रदान करनेवाली गोदादेवी का कीतन करना अपना कव्य है ॥ 


तीसरा तनियन्‌ 


शूडिकोडुत्त शुडकोडिये # तोल्यांवे पाडियरुळेवछ पल्वळेयाय--नाडिनी 
ेङ्गडवककेचचैविदियेन्न इम्मात्तम्‌ # नामुकडवा वण्णमे नल्हु ॥ 


हे पुष्पमाला का स्वयं धारणकर बाद में भगवान का अर्पण करने से विशेष शोभा पानेवाली ! 
हे स्वारा सहश ! हे तिरुप्पांवे दिव्य प्रबंध की रचना से प्रकाशित कारुण्य गुणवाली ! मुझे श्रीवेंकटनाथ 
भगवान के अनन्याहरेष' को मांगनेवाळी आपकी श्रीसूक्ति में मुझे निष्ठावान बना दीजिए | 

इस पद्य से साक्षात गोदादेवी को ही संवोधित कर यों प्राथना सुनायी जाती है कि, “ हे गोदादेवी ! 
हमको ऐसा भाग्य द्रीजिए आपकी श्रीसूक्ति के अनुगुण आचरणों में ही हम निरत हो, नतु उसके विरुद्ध । 
गोदादेवीनमे श्रीवेकटाद्रिनाथ भगवान से यों प्राथना की थी कि, हे ममो ! मुझे आपका अनन्याईरेष बना 
दीजिए । “ यहां पर ऐसी हाका हो सकती है कि इस प्रक्कत तिरुप्पावै दिन्यप्रबन्ध में श्रीवेंकटा द्रिनाथ 
भगवान-का नाम भी नहीं लिया गया है, फिर यह प्राथना किधर की गयी है १ 


इसका प्रत्युत्त यही है कि उंतीसवे “ शित्तम्‌ शिरुकाले”” पद्य में, भगवान से ऐसी स्पष्ट प्राथना देखी 
ही जा रही है। पद्यपि वहां पर श्रीवेंकटेश भगवान का स्पष्ट नाम नहीं निर्दिष्ट है, परंतु श्रीकृष्ण को रुक्ष्य 
करनेवाछा गोविंद नाम ही सुना जाता है । तथापि आल्वारो की (एवं गोदादेवी की भी) यह हढ भावना है. 
कि परमपद में विराजमान, क्षीराब्धि में शयन करनेवाले, रामकृष्णादि रूप से अवतीर्ण, एवं श्रीरंग, वैकराठरि 
आदि दिव्यदेशों में अर्चारूप से विराजमान भगग्रान एक ही हैं। अतः एक स्रु में की जानेवाली प्राथना 


॥ै 


4 ४ द्वाविडाम्नायदिव्यप्रबन्धहिन्दीटीका में - प्रधमसहस, 
दूसरे रूप में भीःकी गयी हुईं मानी जा सकती है । ऐसे ऐक्य भावना 'की स्तुतियां और प्राथनाएँ दिव्य 
«प्रों में हजारों मिळती हैं । एवं विभवावतार के चरित्रों का दन करनेवाले आळवार उस अवतारं के 
साथ एक «अर्चाबतार को भी मिलाकर वन करते हैं; जैसा कि पेरियोळ्वार ने व्रज में: श्रीकृष्णावतार होने 
पर उधर के गोपों के संभ्रम चेष्टितों का वर्णन करते हुए उपक्रम में यों पीठिका रचते है, कि श्रीगोष्ठी पुर 
` के अधिपति अ्रीक्षप्ण जब ब्रज में अवतीण हुआ तब......... | एवं पेरियाळ्वार से, कल्पित यशोदाजी श्रीकृष्ण 
से यों विनंती करती हैं कि, “ हे तिरुवेळळेरे दिव्यदेश में विराजमान बालकृष्ण! पुष्प घारण करने आ 
जा।” तिरुप्पाणाळ्वार श्रीवेंकटाचल पर विराजमान श्रीरंगनाथ भगवान का वर्णन करते हैं । अतः श्रीवेंकटेश 
भगवान से भी प्रकृत प्राथना की गयी हुई, यो मानना सुतरां समेजस है और उक्त पद्य में निर्दिष्ट गोविंद 
नाम श्रीवेंकटेश भगवान के विशेष नामतया भक्तो से माना भी जाता है। श्रीवेंकटाचलयात्रा करनेवाले 
भक्त लोग गोविंद नामको ही वारंवार पुकारते आगे बढते हैं । अतः यों अनुमान लगा जा सकता है कि 
श्री गोदादेवी ने अपने हृदय में रीवेकेटेश भगवान को भी लक्ष्य कर, शायद उस गोविंद नाम का उच्चारण 
किया । अथवा नाचियार तिरमोळि नामक अपने दूसरे दिव्यप्रबंध के प्रारंभ में अतिस्पष्ट शब्दों में ही 


= श्रीवेकटेश भगवान का अनन्याईरेप बनाने की प्राथना कर, देगी; उस प्राथना के अनुसार यह तनियन्‌, 


विरचित हुआ होगा ॥ 


७ 


॥ तनिर्यन्‌ विवरण समाप्त हुआ ॥ 


श्री गोदादेवी की जय हो 
अ तिरुप्पाचे दिव्य प्रबंध की अवतारिका ॐ 


श्री वैष्णव सम्प्रदाय में श्री सरोयोगी, शी फेषठकोप सूरि, श्री विष्णुचित्त सुरि इत्यादि परमभक्ताग्रेसर 
दिव्य सूरि; यानी आरवारों की सचा प्रसिद्ध है । परम कारुणिक भगवान की निहेंतुक -छृपा से जगा 
जाने पर, ये आख्बार अज्ञान निद्रा को छोडकर जाग गये, अर्थात्‌ विलक्षण ज्ञानी बन गये.) इन सब 
िव्यसूरयों की दिव्य पुत्री के खान में विराजमान गोदादेवी तो अपने विलक्षण वैभव से उनसे भी आगे 
बढती हुई, स्वभाव से ही दिव्य ज्ञान भक्ति भरित होने के कारण पहिले स्वयं जागकर, भगवान को जगा 
कर आपको ही उपदेश देती हैं। और, पुरुषोत्तम बिरुदविभूषित भगवान का अनुभव करने में पुरुषों से 
औरतों को सररता है । अत एव कोई कोई दिव्यसूरियों कदाचित्‌ अपने पुरुषत्व का तिरस्कार कर खी 
भावना को अपनाकर भगवदनुभव करते देखे जाते हैं। दिव्यप्रबंधों में ऐसी खली भावना से प्रणीत 
` गाथाएँ पुष्कळ मिलती हें । परंतु खीरूप में ही अक्तीण गोदादेवी को असे प्रयास लेने कवी आवश्यकता 
न्‌ र द किंतु वगर क्लेश भगवान का विलक्षण अनुभव करती हुई आप दूसरे दिव्यसुरिधों से बहुत आगे 
बढ ग | ण 


ति. 


तिरुप्पावै - श्रीत्रतप्रब॑ध 7 है है 
# ° शोदादेवी का संक्षिप्त जीवन चरित्र ॐ > 
त्रेतायुग में महारुक्ष्मीजी जनक चक्रवर्ती की यज्ञ भूमि में सीताजी के रूप में जैसे प्रकट हुई, हि 
इसी तरह से इस कळियुग में भी श्रीविछिपुत्तर दिव्यनगर में श्रीविष्णुचित स्वामीजी के तुलसी वन में, 
कक मास के पूर्वफल्युनी नक्षत्र में आप प्रकट हुई । श्री स्वामीजी ने भी बडी छावण्यम॒यी उस कन्या 


च 


को संतानहीन अपने. पर अनुग्रह दिखाने उद्यत भगवान की देन मानकर अत्यंत प्रेम से पाळा पेसा । . 


. अपने उसका “ गोदा ” नाम रखा और श्रीवेष्णव के अपेक्षित पांचों संस्कारों से संस्कृत कर भगवान के 


प्रति परभक्ति परज्ञान परमभक्तिवाली, तथा सर्वत्र व्याप्त यशवाळी बना दिया । 


यह कन्या गोदादेवी भी अपने स्वभाव से एवं श्रीविष्णुचित्त स्वामीजी के शिक्षण से भगवान में गाढ 
अनुराग वाळी होकर, आपकी ही पत्नी होने का निश्चय कर, मन में दूसरे किसी की चिंता न करती, 
हमेशा भगवान का ही ध्यान करती, उनकी ही कथा सुनती, सुनाली रही । परंतु इतना होने पर भी 
भगवान का दर्शन न मिलने से आपके मन में चिंता होने लगी कि “भगवान सुझ को अपनाएगा कि 
नहीं; मैं भगवान की लायक हूँ कि नहीं !?” इस चिंता से आप अपने को सुंदर वल्ल भूषणों से 
सजाती और श्रीवटपत्रशायी भगवान क्रा अपण करने के लिए पिताजी श्रीदिष्णुचित्त स्वामीजी से तैयार कर 


- टोकरी में रखी हुई पुष्पमाला को भी आएकी गैर हाजरी में स्वयं पहिनकर ऐने में अपने सोंन्द्य को 


देखती और मान लेती कि “ जरूर ही मैं भगवान की लायक सुंदरी हूँ ।” फिर उन पुष्पमाला को 
उतारकर पूर्वत्‌ आप टोकरी में ही रख देती और इस रहस्य को नहीं जाननेवाले स्वामीजी भी उनको 
मंदिर ले जाकर भगवान का अपण कर देते। बहुत समयतक यह चर्या प्रतिदिन चलती रही । 
परंतु एक दिन श्रीविष्णुचित्त स्वामीजी ने यकायक आकर इस कृत्य को देख लिया। देखते ही आपः 
बडी चिंता में पड गये कि, “ओः ! यह विवेक हीन कन्या यह क्या कर रही है! भगवान का 


` अण करने छायक पुष्पमाला को इसने स्वयं पहिन झिग । न जाने कितने दिनों से यह ऐसा करते 
हुवे, भगवदपचार में स्वयं इब रही है, और मुझको भी डुबा दे रही है |” इस दुःख में मझमना | 


होने के कारं आप उंस दिन मंदिर नहीं जा सके और भोजन भी किये विना सो गये । परंतु आश्चयं 
की बात है कि भगवान ने श्रीस्वामीजी के स्वप्त में दरीन दिया और आपसे पूछा कि, “आज क्यों मुझे 
ुष्पमाळा नहीं दी गयी १” स्वामीजी ने कारण बता दिया और भगवान से क्षमा मांगी । तब भगवान 
ने आज्ञा दी, “ हे दिष्णुचित्त महात्मा ! आप चिंता मत करिए । गोदादेवी से पढिने हुए पुष्प ही बहुत 
सुंगधी होता है और मुझे असेत प्रिय लगता है। अतः उससे इत माळा को ही मुझे दे दीजिए।? 
स्वप्त छूट गया और श्रीस्वामीजी उठकर विचार करने ल्हो कि, “यह क्या चमत्कार है | यह चालिका 
तो जरूर श्री महालक्ष्मी का ही झंवतार हो सकती है। अन्यथा इससे धृत पुष्पमाळा में भगवान क्यों 


' इतने व्यामो हित हो जाते १” फिर आर्य खस्थ चित होकर भगवदाज्ञानुसार आपकी सेवा करने में निरत | 
-. हुए और गोदादेवी को भी पूव से अधिक प्रेमाद्र से देखने रगे । 


ह * द्राविद्यन्नायदिव्यप्रवन्धहिन्दीटीका में - प्रथमरसहेसं 
गोद्युदेवी की उम्र के साथ भगवान में आपका अनुराग भी दिन प्रतिदिन बढता गया और क्रमशः 

आपकी ऐसी एक दशा आगयी कि भगवान से तुरंत मिले विना आप एक क्षण के लिए भी रह न सकी 
अर्थात्‌ भगवान से मिलने की आपकी तीव्र उत्कंठा हो गयी । आपने मंदिर जाकर वटपत्रशायी भगवान से 
वार्तालाप करने की चेष्टा की; परंतु अर्चारूपी भगवान क्या प्रत्युत्तर देंगे ! आपतो चुष ही रह गये । इससे 
गोदादेवी की चिंता और बढ गयी । आपने सोचा, “ यह क्या है! भगवान मेरी उपेक्षा कर रहे है । 


` . यह क्या भक्तों से आपकी वर्ताव ही ऐसी है, अथवा केवल मेरी ही उपेक्षा 'की जा रही है! क्‍या कभी 


भी किसी भक्त ने आपको पाया है, कि नहीं £ ” इस चिंता से आपने भगवान के दिव्य चरित्रों का अध्य- 
यन किया । तव विदित हुआ कि कृष्णावतार में बहुत सी गोपियों ने भगवान को पाया । परंतु, हाय ! वह 
समय तो कभी वीत चुका । अब श्रीकृष्ण किंधर, कैसे मिरु सकते दै? आपके पादन्यास से धन्य बनी हुई 
ब्रज भूमि तो अभी मौजूद है । परंतु बज भूमि किधर है और दक्षिण के कोने में श्रीविठ्िपुत्तर किधर है £ 
अतः किसी प्रकार से विरह संतः मन को शांति मिळना अशबयसा मतीत हुआ । इस अवस्था में एक 
उपाय मन में आया, क्रि भगवत्संबन्थि छीछाओं का अनुकरण करते दुःख को कुछ शांत करेंगे । अतः 
श्रीकृष्णभगत्रान और गोपियों की कात्यायनी ब्रतानुष्ठान नामक एक, विलक्षण लीला का अनुकरण करती 
हुई, इस प्रबंधद्वारा गोदादेवी अपने को कुछ संभालती हैं । 
pe ES ९ < 
# तिरुप्पाद दिव्यप्रबंध का प्रतिपाद्य विषय # 

° उक्त रीति से इस प्रबंध से कात्यायनी ब्रत का अनुकरण (यानी वणन ) किया जाता है । तिरुप्पावै 
शब्द का अ है श्रीत्रत ( तिरु-श्री, पाै-त्रत ) । इस ब्रतानुष्ठान का प्रसंग यह है--्रज में भक्ताग्रेसर 
गोपियों से विहरण करते रहनेवाले श्रीकृष्ण को देखकर, उसको अनुचित माननेवाले “गोपवुद्धों ने दूसरा 
कुछ न कर सकते हुए अपने अपने घर की गोपवालिकाओं को कोठरी में बद कर दिया बेचारी गोपियां 
कया कर सकती थी ? मनमें ही भगवान का ध्याइ करते कैदी की तरह पडी रही । इस अवस्था में दैवयोग 
से ब्रज. में वर्षा वेद होगया और दुकाळ पड गया । घास व पानी के अभाव से गोगण बहुत संत्रस्त हो 
उठा । तब गोपुद्धों ने मिळकर सोचा, कि अब इस सकट से वचने का उपाय कौनसा है । अततः यह 
निश्चय हुदा कि ब्रज निवासिनी समी गोपवालिकाएं मिलकर वषी के छिए ब्रतानुष्ठान करेगी; और उनके 
अपेक्षित सहाय करनेवाछा, श्रीकृष्ण को छोडकर दूसरा कौन मिलेगा? भतः यह काम उसीको सोंप दिया 
जाएगा । इस निश्चय के अनुसार उन्होने सव गोपियों को बुळाकर प्रत करने की आज्ञा दी, और श्रीकृष्ण 


से भी उनकी मदद करने का अनुरोध किया । इस तरह से, गोपुद्धों की अनुमति से एकत्रित होने पर, ' 


श्रीक्षण्णने गोयिषों से सानंद वार्तालाप करते कुछ समय विताया और उनसे कहा, “ इस समय में एकांत 
में गारे रहने से वृद्ध लोग हमपर फिर शका करेंगे | अतः सब अपूना अपना धर चटेंगे । बडे सवेरे 
उठकर हमारे वहां तुम आजा ; ब्रत को लिए आवश्यक प्रबंध कर दूंगा; फिर तुम यमुना जी में खान कर 
ब्रत कर सकेगी । ” a 


हे, तिरुप्पाबै - श्रीव्रतप्रबंध ळे 9 ग 
इस के अनुसार गोपियां घर चली गयी तो सही: परंतु नींद किस को आवेगी £ प्रातःकाल भगवान 
से मिलले की आशा से आपका ही ध्यान करते सब लोग शयन पर लेट गयी । उषः काळ में ही कितनी 
#4 गोपियां उठकर दूसरी अपनी. सखियों को भी जगाकर सब मिलकर श्रीकृष्ण भवन जाकर, द्वारकरक, 
£ नन्दगोपारु जी, यशोदाजी, बलराम जी, और नीलादेवी इनको जगांकर, फिर श्रीकृष्ण को भी जगाकर 
आप से ब्रत करने आवशयक ,स्तुओं को मांगकर, आपसे उन वस्तुओं को, और विशेष सन्मान को भी 
` पाकर आनंदित हो गयी । * 

गोपियों, के इस चरित्र का वणन इस- दिव्य प्रबंध में किया जाता है । अर्थात्‌ गोदादेवी भावना प्रक्ष 
से स्वयं एक गोपी बनकर, गोपियों के वेष, भूषण, चलन वचन आदियों को पाकर, इस तरह से गोपीरूप 

घारिणी अपनी वाणी से इस चरित्र का वर्णन करती है। * 
इस तिरुप्पावै दिव्य प्रबंध का वैभव असाधारण है । प्रत्येक श्रीवैण्णुव मंदिर में एवं घर में भी, इस 
का पाठ व शांति किये विना भगवान की पूजा पूर्ण नहीं ही सक्ती है । भगवान भाष्यकार श्रीरामानुजाचार्थ 
स्वामीजी हमेशा इस दिव्यमबंध का ही अनुसंधान किये करते थे, जिस से आपका शुमनाम पडा “ तिरुप्पावे 
३ जीयर !? ( द्राविडी भाषा में महामा को जीयर कहते हैं ) । इस ग्रंथ में शरीवैण्णव के अव्य ज्ञातव्य सभी 
५ वेदांता्थ परिपूर्ण हैं । अत एव आचाय लोग रहते हैं कि तिरुप्पावै को न जाननेवाले का जन्म व्यथ है | 


अवतारि का समाप्त श्री गोदादेवी की जय हो 


` ` | तिरुप्पावै दिव्यप्रबंध--सटीक ॥ 
(गाथा.) # मार्गळिषिकळ मदिनिरैन्द नन्नाळाळ # नीराडप्पोदुवीर पोदुमिनो नेरिळेयीर * 
शीमैङ्हुमायूप्पाडि शेल्वच्चिरमीर्दाळ % कूर्वेछ कोड़न्तोळिरून्‌ नम्दगोपन्‌ कुमरन्‌ * 
| एरान्दै कण्णि यशोदे यिळपशिङ्गस्‌ # कार्मेनि चेङ्कण्‌ कदिर्मियम्पोळ्‌ सुखत्तान्‌ * 
| नारायणनेः नमके परै तरुवान्‌ # पारोर्‌पुद्दळ प्पडिन्देळोरेम्बावाय्‌ ॥ १ ॥ 


मारीळि तिङ्गळू र (यह तो) धनु (मार्गश्ीष)मास है; शेल्व शिरुमीर्हाळू - कैकय श्रीविभूषित वालिकार ! 
मदि निरेन्द॒ . } पूर्णचंद्र से युक्त (यानी 


नाळ, आहू शुकृपक्ष का) शुभदिन नीराड पोदुवीर्‌ ख़ान करने चाहनेवाली 
> (प्राप्त हुआ है); संतोष, पोदुमिनो | (सब) आ जाओ ; 

नेर्‌ इकैयीसीू._- हे दिव्यभूषण धारिणियां ! र्वे कोहुम्‌ तीक्ष्ण शूळायुध धारी 
| शीर्‌मल्हुस्‌ . } * हे ऐश्वय से परिपूर्ण त्र | तोळिङन्‌ नंदगोपन्‌ | कठोर कम कारी, नेदगोप 
९ आयप्पाडि में निवासकरनेवाली कुमरन्‌ जी का सुपुत्र, ( एवे ) 


8 ; 


एरान्द कण्णि न सुंदर नेत्रवाळी यशोदाजी 
* इळम्‌ शिङ्गस्‌ का वारुसिंह्‌ , 
कार्मेने शेङ्गण्‌ - कारमेध समान देहवाला 
कमळ नयन (एवं ) 


द्राविडाज्ञायदिव्यप्रबन्धहिन्दीटीका में - प्रथमसहर्स 


नमके परे तरुवाय - हमको ही पुरुषार्थ देगा; 


छोग,हमारी प्रशंसा करें, 


(अतः) भूमण्डलवासी सब 
पारोर्‌ पुहळ | 
इस तरह से 


१ 


. कदिर्‌ मदियरम्यीळू | सूथ एवं चंद्र का समान 
मुखत्तान्‌ मुखाला, पडिन्दु एक्‌ ओर्‌ (इस मार्गशीष त्रत में अव 
नारायणने - नारायण ही एम्बावाय्‌ गाइन करेंगे ॥| 

*%% इस पहिली गथा में गोपी भावना से विभूषित गोदादेवी, मागशीष्रत करने एकत्रित गोपियों 
की, दूसरी अपनी सखियों को भी अपनी गोष्ठी में मिलने बुलाने की वाणी का अनुवाद करती हैं । आप 
कहती हैं--यह तो धनुर्मास है; मनोहर श्पक्ष की पूर्णिमा तिथि है; इस समय में त्रत के अंगतया खान 
करने इच्छुक सब गोपियां इधर आ जाइए । अपार करुणा सागर, यशोदापुत्र, नंदगोपात्मज, भगवान कृष्ण 
हमारे अत को सफल वनं देंगे। अतः निइरक सब आ जा | 


मार्हळिततिठ्वळ्‌ इत्यादिः। बहुत समय तक कैद भें रहनेवुर्ली मानव, दैवयोग से एक दिन 
मुक्त हो गये तो, जैसे उस दिन की प्रशंसा करता है कि, “ सह बडा शुभदिन है” इत्यादि; श्रीकृष्ण 
बङरामों को धनुर्याग के लिए मथुरा छानेको केस से आज्ञ परम भागवत अक्र्रजी ने जैसे “ अद्य मे 
सफर जन्म ” (आज मेरा जम्म सफल हुआ) इत्यादि से ; भगवान के दर्शन दिलानेवाळे उस दिनकी प्रशंसा 


, की श्रीरामचेद्र जी का राज्याभिषेक करने इच्छुक दशरथ चक्रवर्ती ने, जैसे अपनी इच्छा के समय में उपस्थित . 


' चैत्र मास की परसा की, “ चैत्र: श्रीमानये मासः ” (यह सुशोभन चेत्रमास है ) इर्यादि ¦ इस तरह से 
ये गोपियाँ भी बहुत समय से भगवान से विरहित हो कर दुःखी रहकर, अब फिर भगवान से मिलने की 
गोपवृद्धों से अनुज्ञा जिस समय में दी गयी, उस समय की प्रशंसा करती हीं । ब्राह्ममुहत की तरह यह 
मागीशीष भास भी बडा सात्विक माना जाता है । अत एव गीताचा ने भी कहा ° “ मासानां मार्गशी- 
पोऽस्मि। ” यह तो वैष्णव मास गिना जाता है। मास के दो पक्षं में शुक्षपक्ष, सात्विकू एवं शुभप्रद 
होने से मंगळ कार्यों को इसी पक्ष में करने की विधि है । ऐसा मंगकारक पक्ष भी अब दैवयोग से 
अपने आप उपस्थित है--यों कहती गोपियां संतोष पाती हैं । | 


ऐसे परमपावन व परमशोभन समय में करने लायक काम बताया जाता है। (नीराडप्पोदुवीर ) . 
hn 


इत्यादि से। मागशीरष त्रतांग खान करना उपर का अमे है | भगवद्नुमव करना भीतर का अथ है | 
भगवदनुभव करनेवालों की वाणी ही ऐसी है । यथा, “एष बरहम परबिष्टोऽसि रीष्मे शीतमिव हृस्‌ !! 
( गरमी में शीतरु ताछाव की तरह-मैं भगवान में ब रहा हँ )] मुकुंदभाला स्तोत्र में भी कडा गया है, 
कि, “ करचरण सरोजे""” हरिसरसि विगाह” इत्यादि | (अर्थात्‌ हस्त पाद रूप कमलवाले, अकाशमान नेत्ररूपी 


| 
| 


ie 


| 
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मीनबाले, तापहर, भुजरूपी लहरों भे युक्त, अगाध हरिनामक सरोवर में गोता मारकर, नया जळ पीकर, 
संसार रूपी मरुभूमि में बहुत काल फिरने सॅ उत्पन्न तापको अब शांत करूंगा |) वस्तुतः इन गोपियों को 
भी मागशीषत्रत करना, एवं तदंग खान करना, श्रीकृष्ण से मिलने का एक व्याजमात्र है । गोपूबृद्धों से 
बंधन में रखी गयी हुईं इन गोपियों को श्रीकृष्ण के दंशन करने का भाग्य भी नहीं मिळता था । ऐसी 


च 


` दुरवस्था में दैवयोग से वर्षाके अभाव से पीडित उन बृद्धों ने इनको त्रतकरने की आज्ञा दी । इस कारण से 


इस व्याज से-फिर भगवान से मिलने का मौका मिला । अतः गोपों की प्रसन्नता के लिए ही मध्ये मध्यें 
ब्रत की बात की जाती.है । गोपियों के अपेक्षित फळ तो भगवान से मिलकर आपकी नित्यसेवा में निरत 
होनामात्र है। अत एव इस दिव्यं प्रवेध में भगवान से नित्य सेका मांगकर उसको पाने तक का ही 


कही गयी है । अतः यह सुद्दढ निश्चय करना चाहिए कि गोपियों के अभिप्राय से, खान, ब्रत इत्यादि सब, 


भगवान का. अनुभव कॅकय़ ही हे । अत एव भगवदनुम करने प्रकारों का. वर्णन करना ही इस दिव्य प्रबंध: 


का सुख्यलक्ष्य है, यों समझना चाहिए । 


गोपियों का विशेषण दिया गा है कि (नेरिळेयीर) यानी दिव्यभूषण धारिणी | इसका यह ` | 
` तातथै है कि भगवान से मिलने का मोच सुनते ही गोपियां आनंद से पुढकित होती हैं, और उनका | 


~ 


शरीर इतना तेजस्वी हो जाता है, कि मानो ये सर्वाभरण भूषित हुई होंगी । भक्तों का यही भूषण है 


कि भगवान के ध्यान से शरीर में विकृत होना। जैसा कि मुकुन्दमाला में कहा गया-- बद्धनां 


निना नतेनशिरसा ...; । ”` अर्थात्‌ हाथ जुडे हैं, सिर नम रहा है, शरीर पर बाळ खडे हैं, खर 
. गद्गद बना है; आंखों में पानी भरा है।) अतः परमभक्ताग्रेसर होने से गोपियां भी इनही सूषणों से: 


विभूषित कही जाती है । 


गोपियों का दूसरा एक विशेषण हे, ( शीस माय्पाडि) ऐश्वयेपूरणत्रज में निवास करनेवाली । 
भगवदवतार का क्षेत्र होने से ब्रज ऐश्व विशिष्ट है, यह तो एक साधारण बात है । विशेषबात यह है 
कि अवतारों में और तत्रापि विशेषतः कृष्णावतार में ही भगवान के दया, क्षमा, सौशील्य, वात्सल्य इत्यादि 


- गुण पकट होते हैं। परमपद में इन गुणों को प्रकाश पाने का मौका नहीं मिलता है । तथाहि-- 


` जब प्रसक्ति ही नहीं होती है, फिर भगवान अपनी दया का कैसे प्रकाशन कर सकते हें । 


भक्तों का दुःख देखकर भगवान को स्वयं दुःखी होना, उस दुःख को दूर करने की चेष्टा करना इत्यादि 
दया कहलाते हैं । आनंदमय परमपद में निवास करनेवाले नित्य व मुक्तों को कमी दुःखी बन की 
एवं क्षमा, 
अपराधियों के प्रति दिखाने का गुण है। समस्त दोष, दूर परमपद में अपराधी कौन होगा £ (व मंदे 
जनः से एक रसः में मिलनेवाले महान का स्वुभाव यानी गुण सौशील्य कहा जाता है। परंतु, 


साम्यमुपैति?” इत्यादि उपनिषद के अनुसार परमपदनिवार्सी सब, एकदम भगवान के समान ही बनका ल्‍ 
| . रहते हैं; अर्थात्‌ उनमे कोई मंद नहीं मिरु सकता है । अतः सौशील्य गुण वहाँ प्रकाशित नहीं किया 


| 


. चरित्र उपवर्णित है; न तु आगे बढ कर त्रत करने की, ब्भथवा कहीं यमुनाहद में खान करने की भी कथा ' 


nm 
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जा सकता है ।" एवं, वात्सल्य गुण उसको कहते हैं जिसकी वजह से भगवान भक्तों के दोष को नहीं 
नानते हैं, अथवा जानकर भी उसको गुण ही मानते हैं। परमपद में दोषी के अभाव से भगवान कर 
यह भी गुण प्रकाशित न हो सकता है। इस तरह से भगवान के समस्तकल्याण गुश परिपूर्ण होने पर 
आपके स्वामित्व इत्यादि कतिपय गुणमात्र परमपद में प्रकाशित किये जाते हैं; और दूसरे अनेक गुण 


. तिरोहित ही रह नाते हें । परंतु जब भगवान पापी, मंद, दोषपूर्ण मानवों से परिपूर्ण इंस संसार में 


अवतार लेते हैं, तब आपके सभी गुण, अंधकार में जलाए गये हुवे दीप प्रकाश की तरह, बडा सुंदर 
चमकते है। अत एव, आचाय लोग कहते हैं कि भगवान, अपने गुणों को प्रकाशित करने «के उद्देश्य 


से इस पापी व दुःखी संसार में अवतार' लेते हैं । ऐसे अवतारों में भी, दूसरे अवतारों से श्रीक्षष्णावतार 


में भगवान के ये सभी गुण बहुत उज्वल प्रकाशित हुए । अतः इस अवतार का स्थान , ब्रन इस पद्य में 
संपद्युक्त कहा जाता है। 


गोपियों का और, एक विशेषण यह है (शेल्वचिर्मीर्हाळू) यानी श्रीविभूषित बालिका । यहाँ पर 
श्री शब्द का अथ है, भगवान में अगाध प्रेम और तदनुगुण कैकय करने में रुचि । जैसे, श्रीरामायण में, 
राज्यलक्ष्मी को छोडकर, चीरवसंन का धारण कर, भगवान के साथ,भौपका नित्य कैंकथ करने के उद्देश्य से 
दंडकारण्य प्रसित रृष्मण जी, “ लक्ष्णो लक्ष्मि संपन्नः ” कहे, गये; एवं रावण से तिरस्कृत होने पर, 
अपने समस्त पत्नी पुत्रादि बांधवों को, एवं गृह क्षेत्रादि ऐश्‍वर्य को एकदम छोड देकर, श्रीरामचन्द्र की 
नित्य सेवा करने के उद्देश्य से समुद्र के उत्तर तीर में आकर त्रिशंकु की तरह आकाश में खडे रहने 


.वाले विभीषण जी “ अन्तरिक्षगतः श्रीमान्‌” कहे गये । एवं मगर से पकडा हुआ, तो भी भगवान को 


ही अपने स्वामी एवं रक्षक मानकर उनकी प्राथना करने उद्यत गजेन्द्र, “ सतुनागवरः श्रीमान्‌?” कहा 
गया । अत्यंत दुःख से परिपू, अपने प्राण छोडने तैयार उस गजराज की श्री कोनसी थी! यही थी 


- कि “ मनसा अचिन्तयद्वरिम्‌ |” लौकिक गृह क्षेत्रादि वस्तुओं नश्वर होते हैं और, अंततः आत्मा को 


संसार में ही डुबा देते हैं; अतः वे सच्चा ऐश्वथ नहीं है। भगवर्कैंकप ही नित्य एवे आत्मा को धन्य 
बनानेवाला है । अतः यही वास्तव में श्री है । *० 


.गोपियों को बालिका पुकारना भी बडा ही स्वारसिक है । ब्रज में पुरुषों का, एवं बृद्ध वनिताओं 
का जन्म व्यथ है; क्यों कि वे श्री कृष्ण से ठीक मिळाकर आपका अनुभव नहीं कर सकते हैं। इनसे 
विपरीत. वाहिकाएँ तो आप ही में मझ मन होकर आपका ही नित्यानुभव करते रहने से बडी धन्य थीं। 
नज में जन्म लेना, वह भी कृष्णावतार से आगे या पीछे नहीं, ठीक उसी समय में लेना, उसमें भी 


` श्रीकृष्ण के समान बय मिलना, और तत्रापि बालिका के रूप में जन्म लेना, ये सभी बडे सुकृत का फळ 


है; इस भाग्य का सूचक बालिका शब्द । 


५. तिरुप्पावै शत्रतमबन्ध ॥ i 


(नीराड पोदुवीर्‌ पेहुमिनो) यानी खान करने चाहने वाढी सब आ जा, कहने से | अर्थ सूचित 
किया जाता है कि भगवदनुभव करैने में इच्छामात्र आवश्यक है; न तु दूसरा कोई देश, काळ, योग्यता ° 
इत्यादि का नियम । , अत एव भगवती सीतादेवी पापी रावण को भी भगवान से प्रेम करने बुलाती हैं, 
“ विदितस्स हि धमज्ञ श्शरणागत वत्सलः, तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि ॥ ” इत्यादि से । 
फिर, भगवदनुकूलतैक स्वरूप ब्रज की गोपाल बालिकाओं को बुछाने में अचरज कौनसी होगी ? 


इस पद्य में, श्रीकृष्ण को, कृष्ण, गोविंद इत्यादि प्रसिद्ध नामों को छोडकर नारायण नाम से 


पुकारना, गोपियों का विलक्षण ज्ञान का सूचक है । इस से प्रतीत दोता है कि भगवान के |दशनाथ तदा 
तदा ब्रज में आने वाले महात्माओं की सेवा कर गोपियों ने उनके मुख से छुना था कि, “ एष नारायणः 
श्रीमान क्षीराणव निकेतनः । नागपथङ्कमुत्सज्य ह्यागतो मंधुरां पुराम्‌ ॥” (यानी क्षीरसमुद्र वासी ये 
नारायण ही रोषशय्या छोड कर मथुरापुरी में श्रीकृष्ण के में अवतीणि हुए । ) 


नंदगोप का विशेषण है ( कूर्वेळ कोइन्दोळिळन्‌) यानी तीद्वणशूळायुधधारी एवं कठोरकमेकारी | 
नंदगोप जी परमसाधु थे । आप रास्ते में चलते चलते, छिपकर रहनेवाले कीटां को दुख होने के भय से 
घास पर बैथ से पग न रखते थे । क को अपने प्यारे पुत्र के हप में पानेके बाद तो, आपके 
सीमातीत सौकुम।थे को देखकर आपके रक्षेण में इतने सावधान व कूर बन गये कि कहने की बात नहीं । 
आप सदा श्रीकृष्ण का शयन झूला के पास में तीक्ष्ण शूडायुध उठाकर बैठे रहते, और अतिक्षुद्र कीट भी 


. उसे दिशा से अगर -निकले, तो उसपर शूळ से आक्रमण कर .देते। आपके मन में हमेशा यह भय 


छगता, कि कहीं यह कीट श्रीकृष्ण के सुकुमार शरीर को दुःख देगा; अथवा कहीं एक कपट बुद्धिवाछा . 
अपुर उस कीट के रूप से छिपकर आकर श्रीकृष्ण को मारने की चेष्टा करें। अतः इस भय से 
श्री नंदगोप जी सदा चिंतित रहते, ओर हमेशा आयुध उठाकर श्री कृष्ण के पास आनेवाले करिमिकीटा दियों 
पर भी निर्दय आक्रमण कर देते । अखाने भयशंकी, अत एवं हमेशा भगवान का मंगळाशासन करने में 
उद्युक्त पेरियाळ्वार कीं सुपुत्री गोदादेवी नंदगोप जी के इस चरित्र पर ध्यान देकर उसकी जो प्रशंसा करती 


. हैं, यह बडा चित ही है। श्री इष्ण को ऐसे नंदगोप का सुपुत्र कहने का यह तात्पये है कि, 


जन्माद्यस्य यतः, ” “ अजायमानो बहुधा विजायते, ”” “ पिता पुत्रेण पितृमान्‌ यौनियोनौ ” इत्यादि अनेक 


्रमाणों से उपवर्णित प्रकार से सकलजगत का कारण होकर, जन्म जरा मरण आदि विकारों से दूर 


रहनेवाळे भगवान, अपनी असीम करुणा से, हमारे सरीक पामर जनों पर अनुग्रह दिखाते हुए नंदगोप जी 
के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए । , 


© "च्छ 


“ नंदगोप यशोदा ओंका सुपुत्र ” कहने की जगह, “ नंदगोप जी का सुपुत्र एवं यशोदा जी का 


बालसिंह.” कहना भी बडा मार्मिक है । «स से सूचित किया जाता है कि श्रीकृष्ण, हितपर नंदगोपजी ` 


का भयभीत एके अत्यंत विधेय पुत्र थे; और प्रिय करने में ही उद्धत यशोदा जी के विषय में 
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तो सिंह तरह नीडर, एवं वश करने अशक्य रहते थे । यह ही लोकव्यवहार में भी देखा जा 
« रहा है कि बच्चे, पिता के सामने विनय की वर्ताव करते हैं, और मात! के सामने नीडर अपनी मस्नी के 
अनुसार खेल, चेष्टा आदि करने में उद्यत होते हें। श्री कृष्णकी धृतचेशएं तो प्रसिद्ध हैं। यशोदा जी 
स्वयं इन चेष्टाओं को देखने चाहती थी ; इस कारण से श्री कृष्ण को इन से रोकने क्ला प्रयत्न न करतीं । 
तथापि कदाचिद दूसरी गोपियों के निबंध से आप श्री कृष्ण को शिक्षा देने का आप अमिनय करती | 
` परंतु, बालव में, यह शिक्षा, ऐसी चेष्टा बढाने प्रोत्साह कारक ही बन जाती | यशोदाजी को विशालनयन 
कहने का यह तास्थ है कि हमेशा श्रीकृष्ण का दहीन करते रहने से आपके नयन धन्य एवं आनंद से 
विशाल हो गये । देवकी जी, के नयन तो एक क्षणभर ही आपका दीन कर, फिर उसके अलाभ दुःख 
- से संकुचित हो ये। ` | 


८ 


_ है” 


(कार्मेनिच्चेड़ण ) इत्यादि । इन तीन विशेषणों से श्रीकृष्ण का सीमातीत कारुण्यगुण प्रकाशित किया 
जाता है। दिव्य मंगळ विग्रह में, दिव्य सुखारविंद में, एवं दिव्य नेत्र में आपका यह कारुण्य प्रकाशित 
होता है । कारण्यपूर्ण (यानी करुणामय ) होने से ही भगवान भक्तों से अपेक्षित 'पुरुषार्थ दे सकते हैं । 
अत; दूसरे गुणों से यही गुण विशेषतः आदरणीय होता है । 2 गछ विग्रह को कालमेघ सहश कहने 4 
का यह भी तासयं है किं उसका दर्शन करने मात्र से भक्त काप दूर हो जाता है । भगवान की आंखें ह} 
तो भक्त के विषय में प्रेम से एवं करुणा से ढाळ होती हैं । मुख को सूर्य, व चंद्र का सहश कहने का 
मतरुब यह है कि सूये की तरह वह अत्यंत तेजस्वी और अमष्य होता है, एवं चंद्रमा की तरह प्रसन्न व 
तापहर होता है । मक्तों के सुल्म होते ही, भगवान शत्रुओं का दुर्लम एवं अनेभिभवनीय होते ह । 

: ये दोनों अत्यावश्यक व भक्तजन भोग्य होते हें । ० 


हः ( नारायणने नमक्के)। यहां पर दो एंवकार प्रयुक्त किये गये हैं । दोनों आवश्यक हैं । “ नहि | 
___.._ पाढन साम्ये सवेधरं हरिसु ”” ( अर्थात भगवान सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण को छोडकर दूसरे किसी देव में | 
रक्षण करने का सामथ्यै नहीं रहता हे) । इत्याद्युक्त प्रकार से पुरुषार्थ देने समध "देव नारायण नामधारी | 
भगवान एक ही है । एवं, ऐसा जो किन्ही का मंतब्य हो कि चेतन से किये जानेवाला बरत/-उपबास इत्यादि | 
पुण्य काम ही पुरुषार्थ देगा यह भी भूल हे । क्यों कि अधवतन एवं क्षण मंगुर क्रिया कळाप देशांतर एवं 
- काढांतर में किस तरह से फळ देगा £ अतः शास्त्र का यही सिद्धांत हे कि पुण्य कर्माचरण से प्रसन्न भगवान | 
ही भक्तों के अपेक्षित फल देते हैं । “ फलमत उपफ्तेः ” इत्यादि ब्रह्मतूत्र में यह निर्णय बताया गया है । य. | 
„परव, जो मानव अपने अकिंचन तथा अनन्यगति होने की भावना से भगवान की शरण सें जाता, वही 
आपकी इपा का पात्र बनता, च तु स्वप्रयल्ल पर अथवा देवतांतर पर भी मन रखते हुवे भगवान से कुछ , 
मांगता । अतः यहां पर गोपियों का इढ विश्वास बताया जाला है कि उक्त दो आकारेवाली हमपर हदी 
भगवान की कृपा जरूर उतरेगी, नतु दूसरे किसी पर । | 


09 


श्र 


वि . तिरुप्पावे-श्रीव्रतप्रवेधे ` 8 


(परै तरुवान्‌ ) इस दिय में “परे” का नाम वारंवार आता है। इस श्र का अथ तो 
ढोल, यानी ब्रत करने के समय भें बजाने का एक वाद्य है। इस से त्रतोपयुक्त समस्त सामग्री कही नाती. 
है । अर्थात्‌ भगवान्‌ हमको ढोल देंगे कहने का यह ताथ है कि भगवान्‌ हमारे त्रतोपयुक्त समस्त उप 
करणों को दे दंशे | इन उपकरणों की सूची “ माळे मणिवण्णा ” इत्यादि (२६) पद्य में बतायी जाएगी । 
यह तो उपरकी बात है । मन की बात तो कुछ दुसरी ही है। तथा हि--गोपियोंश्के अभिप्राय से 


मागीशीषत्रत करना एक ब्याज मात्र है; भगवान से मिळना और आपकी अविच्छिन्न नित्यसेवा करना यही ` 


इनका छक्ष्य हे । अत एवं “ शित्तम्‌ शिरुकाले ” (२९) पद्य में यही स्पष्ट एवं अंतिम पाथना की जाएगी | 
एतदनुसार परै शब्दका उचित अर्थ पुरुषार्थ होगा । 


(पारोर्‌ पुहळ) इत्यादि । निष्काम भगवस्सेवाभ्करने निरत इन गोपियों का चित्त, सामान्य लौकिक 
मानव की तरह यश, गौरव, पूजा आदि कमाने नहीं चाहता । भक्त लोग जनता की प्रशंसा से चिड 
जाते हैं । फिर, यहां पर प्रशसा क्यों कर मार्थित की जाती है £ “यह तो प्रशंसा की मांग नहीं है; 
परंतु होक कल्याण की मांग है । अर्थात्‌ उक्तरीति से परिपूर्ण भगवदनुभव प्राप्ति करने के उद्देश्य से इस 
ब्रत में उतरने पर भी, गोपियों के रे में यह इच्छा भी है ही, कि भगवान के अनुग्रह से तुरंत सुष्ट 
हो जाय, और अकाछ से पीडित सब रग पानी के लाभ से खुश बन जाय । खुश होने पर वे कृतज्ञता 
से गोपियों की प्रशंसा करेंगे ही । अतः इस प्रशंसा शब्द से, प्रशंसा का मूळ छोककल्याण ही सुचित 
किया जाता है ॥ 9 र 


(एर्‌ ओर्‌ एमपावायू ) इस दिव्य प्रबंध की सभी गाथाएँ इन शब्दों से समापित की जातीं हैं। 
(अंतिम पद्य में ओरेम्पावाय मात्र है ।) .इस शब्दराशि को वाक्यारूंकार मात्र समझना ठीक है; अर्थात्‌ 
इसका खास कोई अथ नहीं है। एल, ओर्‌, ये दोनों आश्वय अथवा संतोषवाचक अव्यय हैं | एम्‌-- 
हमारा, पावायू--हे ब्रत | अथवा हे देवी ! अथवा है रूश्मी ! इत्यादि अथे तो है । परंतु यह कोई 


भी अथ गाथा के रथ सें ठीक सम्बन्धित नहीं होता है। अतः इस शब्दको गोपियों से संकल्पित | 


त्रत का, अथवा पुरुषकार भूत महालक्ष्मीजी का, यानी नीछादेवी का स्मारक शब्द मांत्र मानना ही 
उचित होगा । 
॥ व्यंग्याथ विवरण की प्रस्तावना ॥ 


इस दिव्यप्रबेध का वैमव बतानेवाले हमारे पूर्वज कहते हैं कि, “ पातक तीर्कुम्‌ परमनुडिकाडस्‌ 
चेदमनैतुक्कम्‌ वित्ताहुस्‌ ” इत्यादि; अर्थात्‌ समस्त पातकों के प्रणाशक, भगवत्पादारविंद के प्रापक एवं 


समस्तवेदों के'बीजमूत, श्री गोदादेवी विरचित (तिरुप्पावे नामक) तीस पद्यो को न जाननेवाले मानव . 


भूभारमात हैं ।, इस में पहिले के दो विशेषण स्पष्ट हे--पापनाशकत्व एवं भगवत्पादमापकत्व । तीसरा 


= क्ल i 
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विशेषण जो है, ऐदवीनमूतल, इसका विवरण करना आवश्यक है । त तायै है कि सकलवेद- 


“तात्प से यह प्रवध भरपूर है । अर्थात्‌ इस प्रबंध का गाढ अध्ययन करनेवाला समस्त वेदों के तात्पय 


का ज्ञाता अन जाएगा । अत एव चतुश्शात्र वेदी भगवान श्रीरामानुजाचाये स्वामीजी हमेशा इस दिव्यप्रबंध 
का ही अनुसंधान करते हुवे “ तिरुप्पावै जीयर ” बिरुद से विभूषित हुए । यह प्रबंध (केवल धनुर्मास में 
गाये जानेवाला नहीं है; किंतु वारामासी है । प्रत्येक गृह, मठ, मंदिर आदि में, प्रतिदिन इसका पाठ व 


` शांति हुये विना भगवत्पूजा समाप्त नहीं मानी जाती है । इसको इतना वैभव कैसे मिला ! ज्ञातव्य सकलाथ 


परिपूण होने से मिछा प्रतयेक पद्य में ऐसे अनेक अथ भरे हैं, जिनका वणणन क्रमशः किया, जाएगा । 
ये ही घ्वन्य्थ, व्येग्याथ, अथवा स्वापदेशथे पुकारे जाते हैं । आजकल के कोई कोई अरसिक लोग 
'ऐसे ध्वन्य्थ की सत्ता को ही नहीं मानते हें । उनका यह वाद है कि प्राचीन व्याख्याकार अपने 
पूर्वाचायों ने ध्वन्यथ का विवरण नहीं किया। परंतु हाय! ये लोग नहीं देख सकते हैं कि उन 
व्याख्याओं में भी व्यंग्याथा की पुष्कळ सूचना मिळती ही है । व्यंग्याथ का पूरा विवरण इस लिए नहीं 
लिखा गया कि ये तो उपदेश मात्र लभ्य रहस्य है; जिनको ग्रंथ में लिखकर प्रकाशित कर देना उन 


« महात्माओं का अनभिमत था तो भी आचाय हृदय नामक दिव्यग्रेथ सें वयग्याथोँ का पूरा पूरा विवरण 


दिया गया है । उससे स्पष्ट बताया गया है कि दिव्यप्रवंधो में व्येग्खर्य ही प्रधान है। फिर सकळ वेद 


बीजमूतत्वेन छाधित इस तिरुप्पावै दिव्यप्रबंध्‌ में विशेषतः व्यंग्याथ ही भरे हैं इस विषय में अचरज कौनसी 
` है £ अतः एकैक पद्य में भी इन व्यग्याथाँ का ही विस्तृत वर्णन करना उचित व आवश्यक होता है। 


परंतु अति विस्तृत होने से ग्रंथ का शरीर बढ जाएगा और सुकुमार बुद्धि वाचकों का क्लेश भी होगा । 
अतः अतिविस्तार को छोडकर इन अर्थों का विवरण करेंगे । I ० 


संस्कत अळंकार शाख्न में रूपकातिशयोक्ति,, अप्रस्तुतप्रशंसा, ग्रस्तुताहुुर, मुद्रा, समासोक्ति नामक 


. कतिपय अलकार परसिद्ध हैं। जिस काव्य में (माने गद्य या पद्य में) ऊपर के शब्दाथ के साथ, दूसरा भी 
'एक अर्थ कवि का अभिमत प्रतीत होता है, वहां पर इन अछंकारों की सत्ता है। ऊपर का अथे, माने 


कवि से प्रयुक्त शब्दों का अक्षरळ्म्य अर्थ को झाखकार वाच्यार्थ कहते. हैं; और उससे सूचित. अर्थ को 
सुच्याथ यानी व्यंग्याथ अथवा ध्वन्यथ कहते हैं । ऐसे दो प्रकार के अर्था में कचित वाच्याथै ही प्रधान 
रहता है, और व्येग्याथ अप्रधान; इसके विपरीत, कचित्‌ व्यंग्याथ ही मुख्य होता है और कचित्‌. दोनों 
समप्रधान रहते हैं। ऐसे सूक्ष्म विरोषों के आधार से उपरोक्त पांच अलंकार शात्रों में उपबर्णित होते हैं । 


प्र तत्व को सुदृढ जान लेना चाहिए । कि दिव्यप्रबंधों में जहां जहां व्यंग्याथ प्रतीत होते हैं, वहां वे सब 


प्रधान ही होते हैं, नतु कदाचित्‌ अप्रघान भी ।. अनेकत्र वाच्या भी अपेक्षित अथवा विवक्षित हैं ही, 


तो भी और कितनी ही जगह पर वाच्यार्थ एकदम अविवक्षित होता है, और व्यंग्याथ में ही प्रधानतया 
कवि का तात्पथ समझा जाता है। 9 


“ तिरप्पावे - थीनतप्रबंध ट | ४ 


विशेषतः इस तिरुप्पांवे या में केवळ वाच्याथ भी अतिमनोहर एवं अनेक रहश्यार्थों के प्रकाशक 
होते हैं; अतः ध्वन्यध को द्वंढना व्यथ जैसी प्रतीत होगा । तथापि इसके एकैक पद से भी अनेक मयाथ” 
भी सूचित किये शु हैं, जो इतने मधुर एवं बोधप्रद होते हैं कि उनके सामने वाच्याथ फीका पड जाता 
है । अनुमान किया जाता है कि स्वय गोदादेवी ने ही अपने से विरचित इस दिव्यप्रबंध में व्यग्याथ को . 
ही प्रधान मान छिया । कों कि सातवे पद्य में, ( कीशुकीश ) आप अपनी सखी से पूछती है कि, “ कीय . 
कीशुशब्द करनेवाले पक्षियों के भाषण की ध्वनि क्या तुमने नहीं सुनी!” यहां कहना था, कि, “ क्या 
तुमने भाषण नहीं सुना? ” भाषण की ध्वनि सुनना क्या चीज है? यही है कि ध्वन्यथ को जानना । 
अतः स्पष्ट है कि गोदादेवी ध्वन्यथ काही प्राधान्य दे रही हैं। * ८ 


॥ व्यंग्यार्थ का विवरण ॥ 


आचायै वैमव का वणन करना ही इस प्रबंध का परमतातपथ है अतः यही एकेक गाथा में भी ऐकैक 
विलक्षण प्रकार से किया जाता है । गोदादेवी का सुद्दढ निश्चय था कि आंचाय इषा ही मानव का कल्याण 


` कारक है यद्यपि लोग कहते हैं, ओ वच भी ब्रताता है कि चेतनमात्र के सकलविधवंधुहोनेवाले, अपार- 


करुणासागर भगवान ही तत्तत्‌ कालो चह अनेक सदुपायों से इनको सन्माग में बढाते हुवे अततः मोक्ष का 
भी प्रदान करते हैं । यह तो ठीक है । तथापि लोक रक्षण होने के कारण अपराधियों का दंड़ देने में 
भी अधिकार संपन्न आप की कृपा कमी कमी संकुचित भी हो सकती है । इस कारण से अपराधी चेतन को 
सर्वेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखना कठिन होता है । निरपाय एवं विश्वसनीय उपाय तो आचार्थयकृपा होती है। 
अतः शा्न के मम जाननेवाले विशेषज्कोग आचायक्ृपा को ही पका उपाय मानते हैं । गोदादेवी भी अपने: 
दूसरे दिव्यप्रबंध “ नाचियार तिरुमोळि ” में इस अथ को स्पष्ट बताती हैं । तथा हि--० मुदलैप्पिराहि ? 
(१०-४ ) इत्यादि पद्य में आप कहती हैं कि, ' दुष्ट शुष्णखा का अंगभंग कर डालनेवाले भगवान रामः 
चन्द्रजी का वचन भी, भला ही मिथ्या बन जाय । मेरा श्री विष्णुवित्तपुत्रीत्व मी क्या मिथ्या है £.इसका यह - 
तालये है कि, “ मित्रभावेन संग्राप्तं न त्यजेयं कथंचन, “ इत्यादि श्रीरामचंद्रजी का अभयवचन भी शायद 
मिथ्या यानी मेरे विषय में बिफळ होगा । सरथा खतंत्र भगवान को उक्त अपने वचन से बांध देने का 


, सामर्थ्य हमारे में नहीं है । अर्थात्‌ स्वतंन्त्र भगवान कदाचित्‌ अपने वचन को टाळ भी सकते है । परंतु मैं 


(गोदादेवी) श्री विष्णुचितखामीजी की पुत्री, अर्थात्‌ आपके अभिमान का पात्र हूँ । इस कारण से, यानी 
परमभक्ताग्रेसर श्री विष्णुचित्तवामीजी से संबंधितहोने के कारण से भगवान को मुझ पर कृपा करनी ही. 
पडेगी । अत एव बिभीषण सहागत राक्षस रक्षण न्याय से शाखज्ञ कहते हैं कि, “ सिद्धिमवति क केसि 
संशयोऽच्युत सेविनाम्‌ । न संशयोस्ति तद्भक्त परिचयोरतात्मनाम्‌ ॥ ( भगवान का आश्रय लेनेवाळों का 
यह संशय बना रहेगा कि मुझे सिद्धि मिलेगी, या नहीं । परंतु भक्तों का आश्रय लेनेवालों को कमी भी ऐसा ` 


` संशय न होगा |) फिर “ नछ्वेनतोळी ” इत्यादि पद्यमें (१०-१०) आप कहती हैं कि, “हे मेरी प्यारी 


§ 
3 


]6 | द्राविडान्नायदिव्यप्रबन्धहिन्दीदीका में - प्रथमसहस गा 


सखि! भगवान ती शेषशय्या पर शयन करनेवाले, सब से श्रेष्ठ, एवं सी ऐश्वयै से समृद्ध महापुरुष हैं । 
*इम तो क्षुद्रमानवमात्र हैँ । हम क्या कर सकते हैं? सब तरहों से अछ भगवान से अतिक्ुद्र हमारी कैसी 
मिलाप हो «सकती है £ अथवा एक उपाय है--हमारे गुरूजी, श्रीविल्िपुत्तर के नाथ ह खामीजी; 
सवथा अपने पराधीन उन भगवान को उचित उपायों से अगर बुलावेंगे, तो हम हु से आपके दशन 
करेंगे । ” इस पद्य का यह स्पष्ट ताय है कि भगवान से मिलने का उपाय हम्सरे पास दूसरा कोई नहीं 
रहता हैं; केवळ आचाथे का संबंध ही उपाय हो सकता है । अतः श्रीगोदादेवी इस तिरुप्पावै दिव्यप्रबंध 
में भी व्यस्य मर्यादा से उक्त आचार्थनिष्ठा के वैभव को ही प्रकाशित कर रही हैं । इस पद्य के,पहिले पद 
के पहिले पद से ही इस अथ्‌ की सूचवा मिल जाती है | तथा हि--पहिछा पद मार्गशीष पद है । इसका | 
"साधारण अथ है मार्गशीष नामक धनुर्मास । परंतु गार्गशळ्द देशांतरमापक रास्ते का भी नाम होकर उपाय 
का सूचक होता है । शीपेशब्द का अर्थ, श्रेष्ठ होता है। तथा च मार्गशीष शब्द से श्रेष्ठ उपाय सूचित 
किया गया । अर्थात गोदादेवी इस पदका प्रयोग करती । मानो यों प्रतिज्ञा कर रही हैं कि, “इस प्रबंध से | 
मैं उपाय भ्रष्ठ आचायवैभत्र का वर्णन कहूँगी 7 । | 


[चांदनी से युक्त श्रेष्ठ दिन] कहने का यह तात्पर्य है कि र, का आनंददायक, शुद्ध, सौम्य ज्ञान, र 
अब औचायक्ृपा से हम को मिलनेवाला है । अर्थात्‌ प्रतिवादिये, को जीतने उपयुक्त, कठोर तर्क परिष्कृत 8 
कठिन शाख्तज्ञान प्राति में रुचि छोडकर, अति मनोहर ललित मधुर श्रीसूक्तियों का अव सेवन करना 
चाहिए । आगे, खान करने इच्छुक सब लोग बुलाये जाते हैं। यह अभ्रे पहिले ही सूचित किया गया 
कि खान शब्द का अथ भगवदुनुभव है । व्यम्याथ में आचार्यानुभव ही खान शब्द का ताले होगा । 
तीथ में खान करने से शरीर का मल नष्ट होगा ; भगवान में अवगाहन करने से आत्मा भी निर्मल होगी ; 
| वस्तुगत्या तीथ ही कहरानेवाले आचाय का सेवन करने से तो, शरीर, इंद्रिय, बुद्धि व आत्मा ये सब 
 _ एंक दम शुद्ध वन जाते हैं जैसे “ सत्य वद” इत्यादि विधि का मानवमात्र विषय हैं, न तु विशेष 
| किसी जाति गुण आदिवाले कोई कोई व्यक्ति मात्र, इसी तरह से आचार्य सेवन रूपं इस श्रेष्ठ उपाय को 
अपनाने में इच्छा रखनेवाले सभी अधिकारी होते हैं; नतु किसी विशेष जाति.गुण आदि की अपेक्षा है । 
अर्थात्‌ यह उपाय सर्वाधिकार है । र 


i, || 


` ( दिव्य भुषण विभूषित ) कहने से आत्मालंकारभूत शमदमादि शुभगुण शालित्व बताया जाता है। | 

ककण कुंडळादि भूषण शरीरमात्र का अलंकार होते हैं; शम दमादि तो आसा को सजानेवाले, अत एव `. 

` कियदवाच्य अलंकार हैं। अत एवं ओवचनमूषण में (सु. ९६ - ९७) कहा गया “ समस्त आसगुणों | 

. के वीच में शम व दम मुख्य हैं । इन दोनों के सिद्ध हो जाने पर आज्ञायै, हस्तगत करते हैं; आचा ' | 
. के हस्तगत होने पर मूलमंत्र हस्तगत होता हैं ; मूलांत्र के हस्तौत होनेपर सर्वेधर हस्तगत होंगे सवेश्वर 
के हस्तगत होनेपर माप्यभुमि (यानी परमपद) हस्तगत होगा ।” अतः यहां पर आचार्थसैवा करने बुलाये 


व वि... न हि है | 


है, क ~ 


तिरुप्पावे - श्रीत्रतप्रबन्ध | | न्‌ 


जानेवाले महात्माओं का इन शममादि शुभगुणों से युक्तत्र बताया जाता है । ( त्रजनिवार्थिनी ) कहने से 
यह अथ बताया जाता है कि ऐसे 'आचायनिष्ठावान महात्माळोग मी पशुप्राय क्षुद्र जनों से परिपृण इस संसार - 
में निवास क एं, (हे संपन्न गोपबालिकाएं !) इस संबोधन में संपन्न कहने का यह भाव हैँ कि इस 
प्रकार आचाय सेन क्रि लिए बुलाये जाने उपयुक्त गुण विशिष्ट व्यक्ति ही संबोधित किया जा रहा है । 
बाल शब्द से .उपदेश का अहण करने का, एवं उसकी याद रखने का सामर्थ्यवान बताये जाते हैं । हे 
“ अहणधारणपट्ठः बाळ: '? +बाछिका यानी खत्री कहने से औरत की तरइ अत्यंत पारतंत्यवान्‌ सूचित किया 
जाता है। तथाच, “ हे शिष्यलक्षणसंपन्न ! अहण धारणपढु ! आचार्य परतंत्र सच्छिप्यों ! आ जाइए ; ” 
ऐसा संबोधन फलित हुआ । न 


[ नारायण ही हम को ही] इत्यादि | शास्र वतात है कि साक्षात्‌ नारायण ही मानव वेष से अवतार 
लेकर, अज्ञान एवं दुःख में मझ लोगोंका उपदेश से उद्धार करते हैं । अतः यहांवर नारायण शब्द से 
नारायण का अवतारभूत आचार्य बताया जाता है। नारायण के बारे भें प्रयुक्त सभी विशेषण आचाय को 
भी ठीक ठीक ळते हैं । तीक्ष्ण आयुध से कठोर क्म करनेवाळा, नंदगोप, कुमार, ऐसे अलूग अळग तीन 
विशेषणों को समझना चाहिए । न क्रम से इनका अथ समझना चाहिए । पहिले विशेषण से 
तप्तमुद्रा प्रदान रूप आचार्यकृत्य सू कर जाता है। तीक्ष्ण आयुध ती तप्त सुदर्शन व पांचजन्य हैं; 
और उन से शिष्य के बाहु को अंकित करैना ही कठोर कमे है। ऐसे अंकित करने से शिष्य के समस्त 
पाप एकदम नष्ट हो जाते हें । कठोर कर्म शब्द का अर्थ है कठिन कमे । संसार में पडे रहनेवाले 
चेतन को वहां से उठाकर नित्यसूरियों की पंक्ति में बिठा देना अत्यंत कठिन तो है | ऐसे काम को आचाथे 
चक्रांकन के द्वारा, वगरक्लेश कर डाछता है। नंद गोप शब्द भी आचा का विशेषण होता ही है । छ 
नंदश्चासौ गोपश्च--नंदगोपः, ऐसा विम्रह है । नंद शब्द का अथे है आनंदित होनेवाळा ; अर्थात्‌ अन 
वरत ब्रहध्यान करते रहने से, आचार उसी आनंद मुं मम्न रहते हैं। गोप शब्द का अथै है गोपन 
करनेवाला । मंत्र मंत्रार्थ आदियों को अनधिकारी जन न जान सकें, इस तरह से उनको छिपा देनेवाला, 
अर्थात्‌ “ मन्त्र यल्लेन गोपयेत्‌” इ्यादुक्त प्रकार से उनको रहस्य रखनेवाला आचा गोप कहलाता है । 
अथवा, जैसे नंदगोप जी ने भगवान की निहेतुक कृपा का लक्ष्य हो कर, बिना केश, आपको पुत्र के रूप में 
पाया, इसी तरह से भगवान की ऐसी कृपा का पात्र होकर स्वप्रयल के विना भी भगवान को पानेवाळा 
आचार्य भी नंदगोप सहश होने से नंदगोप कहा जा सकता है । अर्थात्‌ इस विशेषण से यों कहा जाता 
है कि आचाय, नन्दगोप की तरह परगत स्वीकार का लक्ष्य है । कुमार शब्द से अर्थ बताया जाता है कि 
उक्तरीति से अनवरत ब्रह्मानद में मम होने के कारण, आचाय “युवेव बसुदेवोऽभूत्‌ ” ( वसुदेवजी रजरा 
को छोंडकर युवा जैसे बन गये), “ भवामि दृष्टा च पुथयुवेव 7 ( श्रीरामचंद्र का दशन करते करते मे * 
(दशरथ) फिर युवा बन जा रहा हू) इत्याह्लक्त प्रकार से जरा को जीत कर हमेशा कुमार ही रह जाता 
है । अथवा, “ बाल्येन तिष्ठासेत्‌ ”” इत्यादि शास्र के अनुसार आचाय, अपने माहात्म्य को छिपाकर, अर्थात्‌ 


ख्याति छाभ पूजा से विरक्त होकर, कुमार की तरह रह जाता है | 
पाठ 


व 
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___ आगे, शरान्दकृष्णि, यशोदे, इकम्‌ शिक्ष्स्‌ ऐसे तीन अळग का विशेषण हैं। द्वाविडी में 
` कृण्णि शब्द का अथ नेतवान्‌ , एवं मालिकावान भी होता है ।* आचार्थे के विषय में यह दूसरा अथ लिया 
जाता है) अर्थात्‌ आचार्य सुदर मालिका धारी हें । तुळसी माळा एवं is sib आचाथे अर्त | व्ष है; 
रहता ही है। यशोदा कहने से भगवान के समस्त दिव्य चेष्टितों का साक्षात अर्चुभर् करनेवाला सूचित i 
किया जाता है" यशोदाजी ने भगवान की लीलाओं का अपनी आंखों से दर्शन किया; आचायतो दिव्य 
` दृष्टि सें दर्शन करता है; इतना ही अंतर है। वाळसिंह विशेषण आचार्य में छीक छगता है। क्योंकि 
नास्तिक आदि दुर्वादियों का ध्वेस कर डाळनेवाळा सिंह है आचार्य । 


कालमेघ सहश्च भी-आचार् में है। यद्यपि शेषावतार -्रीरामानुजाचार जैसे महाचायोँ के श्रीविग्रह 

` क्षीर सागर की तरह एकदम सफेद होते हैं । तथापि उनके हृदय में नित्यनिवास करनेवाले भगवान की 

नीलमेघ छवि आचार्य के दिव्यविभ्रहपर व्याप्त हो कर उसको भी नीर बत्ता देती है। जैसे श्रीरंगराजस्तव 

में श्रीपराशरभट्टर खामीजी श्रीरंग विमान का यों वर्णन करते हैं--“ शेषांश होने के कारण एकदम सफेद 

) होते हुए भी यह दिव्यविमान, अंदर शयन करनेवाले भगवान की कांति से व्याप्त हो कर, काल्मेघ की तरह 
चमक रहा है । ” झाचार्य को सुंदरनेत्रवाळा कहने का तालय यह”है कि आप कुटिळ घुद्धिवाले नहीं, 

परंतु ऋजु बुद्धिवाले होते हैं; अर्थात्‌ आपकी बुद्धि सीधी होती है, नतु वक्रमारी में चछती है । इससे 

आपके वचनों पर शिष्यगण भरोसारख सक्ते हैं । सुर्यचंद्रतुल्यमुख भी आचाय है ही । परमत का निरसन 

करते हुए स्मत का स्थापन करने समरथ श्रीभाष्यादि प्रोढ अथा का प्रवचन करने के समय में आचार्य का 

सुख सूर्य की तरह अत्यंत प्रतापवान दीखता है ; एवं वही भगवद्विषय मंत्राथ आदि अंथों के प्रवचन 


- समय में चंद्र की तरह अतिप्रसन्न होता है । ४ 
तथा च उत्तवेभव विशिष्ट आचाय श्रेष्ठ की सेवा करने के लिए एक महात्मा अपने गुरुभाईयों को 
इस पद्य से बुला रहा है--यह हुआ तातर्याथर || यी त. (१) 


(गाथा.) वैयत्तु वाळूवीर्हाळ नाझुम्‌ नम्‌ पावैक्ु # शेय्युम्‌ किरिशैहळू केळीरो # पाकडछछ 
पैयत्तुयिक्ञ परमनडि पाडि # नेय्युण्णोम्‌ पाढण्णोम्‌ नाटकाले नीराडि # 
मैयिट्टेळदोस्‌ मळरिडु नाम्‌ मुडियोम्‌ # शेय्यादन शेय्योम्‌ तीके रोन्नोदोम्‌ 
ऐयमुम्‌ पिचियुम्‌ आन्तंनैयुस्‌ के कारि # उय्युमारेण्णि उहन्देलोरेम्बावाय || २ ॥ 


| जयतत वाळ्वीहाळ । हेभूमंडळ में उत्जीवन पाक्षडळळ पैय तुयिन्न “क्षीरसागर में सावधान शयन 
करनेवाले जन ! ० करनेवाले 

नामुस्‌ नम्‌ पावैक् | हमारे से अपने त्रत के लिए | पर अडि पाडि -परमपुरुष के पादों का हम 
पर किरिणेहळ्‌ | (ब्रत के अग॒तया) कीजाने ० कीन करेंगी; 


वारी क्रियाओं को घुनीए; | नेय्युष्णोमपाहण्णोम्‌- छत न पीएंगी, दूध न पीएंगी; 


> मगो + र | - 


“ तिरप्यै- त्तम 


नाट्कारे नीराडि - बडे सवेरे खात करेगी; 


मै इडु एढ॒दोस्‌ - (आंख में) काजळ ळा कर 
जे 


i9 
ती कुरळे शेच्रु । कडवचनों त] भगवत्सनिषि 
ओदोम्‌ 9 मे)जाकर न सुनावेंगी ; 

ऐयमुम्‌ पिचियुम्‌ | सत्पात्र में दी जानेवाली भेंट 


| न सजाएंगी; | अन्दनेयुम केकाहि ( एवं दीन जन को दी नाने- 
मलर्‌ इंटु नाम |} (केशम्‌ पुष्प रखकर हम वाढी भिक्षा, क 
ड्यो ) बांधे गी; र 3 
Ml जब) 5 उय्युमारं एण्णि ) उज्जीवनोपाय के चिंतन से 
शेय्यादन रोय्योम्‌ - (हमारे पूर्वजों से) अननुष्ठित | उहन्दु एक ओर्‌ [अर हो जाएंगी । 
काम न करेंगी; | , एम्पावाय्‌ 


पहिली गाथा के आहान से सब गोपियां एकत्रित हो गयीं । 
सफल बनाने के छिए कृत्याकृत्य निर्णय कर रहीं हैं, इस गाथा से। “अर्थात्‌ यह निर्णय करती. हैं, कि 
फछाना फलाना काम करना, और फछाने काम न करना । अर्थात्‌, शाख्नों में * सामान्यतः मानव मात्र 
के लिए हमेशा अनुष्ठान करने लायक“ सत्यं वदू, धम चर ” इत्यादि विषि, एवं “ नानृते वदेत्‌” इत्यादि 
निषेध अनेक किये गये हैं। इसके ऊब किसी विशेष त्रत करने उद्यत मानव के लिए तत्तत्‌ ब्रत समाप्त 
होनेतक अनुष्ठान करने कायक विशेष विधि निषेध भी होते हैं ।° अब प्रकृत मागीशीषे त्रतांग भूत विधि 
निषेधों का वर्णन किया जाता है। इनमें भगवन्नामकीतन आदि कतिपय नियम सामान्यनियम ही होते 


ये सब 'मिलकर अपने ब्रत को 


हैं। तो भी यहां पर उनका पस्ताव इस लिए किया जाता है कि इस समय में और अधिकमात्रा से | 


उनको करना चाहिए । . एव कररवचन को कभी भी नहीं छुनाना चाहिए; तो भी इस त्रतानुष्ठान समय में : 
इस बात पर और विशेष ध्यान देना चाहिए । 


` पहिले कर्तव्य काम, क्षीराब्धिशायी भगवान के पादसंकीर्तन बताया गया है। कहना उचित था 
कि नंदनंदन श्री कृष्णे के पादारविंद का संकीतन करेंगी । परंतु गोपियों के मन में यह भय हैं कि ऐसा 
कहने पर गोफ्बृद्ध कहीं चिड़ जायेंगे, अतः गुप्त रूप से श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है । वस्तुतस्तु 
शरीराब्धिनाथ, अवतारकंद माना जाता है । यह पौराणिक वचन प्रसिद्ध है कि, ' एष नारायणः श्रीमान्‌ 
क्षीराणव निकेतनः । नागपरयझमुत्युज्य ह्यागतो मधुरां पुरीम्‌ ॥!? अर्थात्‌, क्षीरसागर निवासी श्रीमान 
यह नारायण ही अपनी रोषशय्या छोडकर (श्री कृष्ण रूप का धारण कर) मधुरापुरी आ गया। एवे 
यह भी प्रसिद्ध कथा भाग है कि असुरपीडित देवगण ने क्षीराव्धिनाथ की सनिधि में जाकर अपना दुःख 
मिटाने की प्राथना की । अतः कषीरान्धिनाथ ही श्री कृष्ण है। अतः अवतार मूळ से ही आपकी स्तुते 
करना गोपियों का अभिमत है । 


क्षीराब्धि में सावधान शयन 


$ 
. 


एवं, प्ली गाथा में नारायण नाम से परम पदनिवासी भगवान का . 
- स्मरण दिला दिया; इस गाथा में व्यूहरूपी आपका सरण किया गया है । 
. करनेवाले कहने का तायै यह है कि भगवान संसारियों की तरह तमोगुण की जोर से नींद नहों कर 


) 
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रहे हैं; अपितु | समस्त व्यापारों से निवृत्त होकर, भक्तों की रक्षा न में बडी सावधानी के साथ, 

* उनकी आतध्वनि सुनने में दत्तक होकर एकाग्रचित्त से शयन*कर रहे हैं। अत एव सहस्नाम में 
आपका ', शुचिश्रवाः” नाम पडा । शुचि श्रवा:--परिशुद्ध कणवाले; अर्थात्‌ pv सुनने 
में ही दत्तावधान कणवाले हैं भगवान । यह तो कहते की आवश्यकता नहीं है कि आतनाद 
सुनने पर उस आति को भगवान तुरंत मिट देते हैं। टं म 


एवं भगवान की शयनावस्था की शोभा में दत्तचित्त हो कर गोपियां शेषशयन की बात करतीं हैं । 
संगवान की, शयन, आसन, यात्रा इत्यादि एकैक अवस्था में एकैक प्रकार की विलक्षण शोभा” रहती है, 
जिसके दशन करने में भक्तळेश. उत्केण्ठित रहते हैं। जब विश्वामित्र जी, अपने याग की रक्षा करने के 
` हिए श्रीराम रक्ष्मणों को लेकर सिद्धाश्रम की ओर चढने ढगे, तब रात में दोनों कुमार निद्रापरवश होकर 
सो गये। विश्वामित्र तो शीत्र वज्ञश्ाला पहोंचने में उत्सुक थे; अतः आप वडे सबेरे उठकर आगे बढने 
हेयार हो गये। परंतु राजपुत्र तमी जागे नहीं। अतः महर्षि ने पास आकर उनको जगाया 
“ कोसल्यासुप्रजा राम !* पूर्वासध्या मरते । उत्तिष्ठ नरशाईल |?” “ नम्विळूळे ” शुभ नाम से विभूषित 
रसिकचक्रवर्ती, परमाचाय श्रीकहिैरि स्वामीजी के सच्छिष्यश्रीकृष्णपाट स्वामी वगैरह आचायों ने अपने से 
विरचित भगवद्विपय व्यास्थान आदि अंथों में इस पद्य का बडा नीहृर व्याख्यान लिखा है । तदनुसार 
श्रीरामायण के परसिद्ध व्याख्याता श्रीगोविन्दराजाचाय ने भी इस पद्य का बडा सुंदर विवरण किया है । 
तथाहि“ उभय प्रबोधनाथ मागतो विश्वामित्रो रामस्य निद्राकालिकश्रियमवलोक्य तदासक्तस्सन स्वागमनकार्य 
विस्मृत्य, इमे मसृतवती कोसल्या किं वा तपसतप्तवती ? इति विस्मयते । [कौसल्या सुप्रजाः]....शोमना प्रजा 
*--पुत्रों यस्थाससा सुप्रजाः--त्ज्ननी कौसल्या सुपुत्रा । यद्वा स्वगतवचनम्‌--एतञ्जननी ° कौसल्या सुप्रजाः 
* कोसल्या शशुभेतेन पुत्रेयामिततेजसा ” इतिवत्‌ । यद्वा कोसल्यायाससुमजा इति संबोधनम्‌ । ” इन व्याख्यान 
वचनों का यह तारे है-- राजपुत्रों को जगाने आनेवाले विश्वामित्र श्रीरामचन्द्रजी की निद्राकालिक शोमा 
से अपहृतचित होकर अपने स्वकाय को भी भूलकर, “ ऐसे परमसुंदर श्रीरामचन्द्र फो पुत्र के रूप में 
पानेवाडी का भाग्य अहो ! सीमातीत है ।” कहते हुने उनकी प्रशंसा करते हैं। कौसल्या सुप्रजाः 
यों पदच्छेद करना चाहिए । सुमजाः--शोभन (माने वडा सुंदर) पुत्रवाली । हे रामचंद्र ! तुम्हारी माता 
कौसल्या शोभन पुन्रवाली है। अथवा यह स्वगत वचन है व कि, “ कोसल्या सुंदर पुत्रबाळी है (भाग्यवती 
है |) अथवा एक पद मानकर, हे कौसल्या का शोभन पुत्र | ऐसा संबोधन भी हो सकता है। 
उपर उदाहृत संसत टीका वाभयों के बीच में यह एक वचन है“ भोजनकाले विस्मृतमुखो मुनिरासीत्‌ । ” 
` चुद पुस्तुक में ' वोधनकाले विसितमुखो ....' पाठ दीख पडता है; यह तो सपैथा प्रामादिक है। ] 
इसका यह तायै है कि, जैसा कोई बहुत भूखा मानव खाने सूँठकर पीर से हुवे अतिमनोहर भक्ष्य के 
सौन्दर्य पर कदाचित्‌ ध्यान देकर उसकी भशासा करते हुवे भोजन करना भी भूल जाता है, इसी तरह से 


सिद्धाश्रम जाकर अपना ब्रत समाप्त करने में उत्सुक विश्वामित्र, श्रीरामचंद्र जी के शयन सौंदर्य का दशन _ 
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करने से परवशचित होकर न खकाये को भी भूलकर ऐसे मनमोहन की माता [ की मस 
करने छग गया । अहो ! भगवान के सौंदर्य का प्रभाव. वाचामगोचर है। अतः यो समझना चाहिए 
कि प्रकृत गाथ में) गोपियां भी भगवान की शयन कालिक शोभा से अपहतचित्त होकर उसका „वर्णन कर 
रहीं हैं, 'कषीराब्मि धै शयनकरनेवाले ! इत्यादि से । 


“ क्षीराब्धिनाथ का कीतन करेंगी ” कहने की जगह आपके पादों का कीतन करने की बात अथ ` 
पूण है । इस चेतन को, अपने पर भगव्कपा प्राप्त करने के लिए भगवान के श्रीपादों का ही आश्रय 
लेना उचित व आवश्यक होता है। अर्थात्‌ अत्यंत नम्रता से ही भगवान की शरण में जाना चाहिए । 
अत एव मंत्ररल में (यानी द्वयमंत्र में) चरणों की शरण में जाने की बात की गयी है। श्री यामुनाचाथ 
स्वामीजी भी स्तोत्ररल में अनुगृहीत करते हैं कि, “ अकिंचनोनन्यगति ₹शरण्य ! त्वसादमूळ शरणं 
प्रपद्ये । “चरण का आश्रय लेनेवाळा अपने अत्यंत विधेयत्व व पारतंब्य को घोषित करते हुए दया का पात्र 


“बनता है । अत एवं शाखज्ञ कहते हैं कि “ अनतिक्रमणीयं .हि चरणग्रहणम्‌ ” (अर्थात्‌ पैर पकडनेवाले 


की प्राथना न लांधी जा सकती है । ) 


त्रत के अंगतया समल भोगो छोडता पडता है। वस्तुगत्या उपवास करना, अथवा इसमें अशक्त 
रहने पर शरीरधारण का अवश्यापेक्षित अल्प आहार लेना, गंधृ पुष्पादि भोग्यपदार्थों का सेवन न करना 
इत्यादि ब्रत का अंग होता है। अतः यहां कहा गया है (नेययुण्णोम्‌ पालण्णोम्‌) इत्यादि । उपवास कृश 
गोपियों को देखते ही भगवान का मन दया से पिघळ जाएगा, और आप तुरंत उनकी कामना को सफर 
कर देंगे । इस आशा से गोपियां आहार सकोच की बात करतीं हैं । वस्तुतस्तु, “ वासुदेवस्सनैमिति स 
महात्मा सुदुळेमः ” इत्यादि भगवङ्गीता के अनुसार, भगवान को ही अपना धारक, पोषक, व भोग्य मानने: 
वाले भक्तों को दूध, दही, अलंकार इत्यादि छौ किकवस्तु, पर ध्यान नहीं जा सकता है । अतः खभाव से 
ही उनका मन इन वस्तुओं से विरक्त होता है । 


( न[टुकाले नीराडि। ) यद्यपि प्रतिदिन ही प्रातःकार सूर्योदय से पहिले खान करने का शास्र 
विधि है । तथापि इस मामूली ख़ानकाळ से भी बहुत पहिले यह त्रतांगस्तान किये जानेवाला है । (शेय्यादन 
शेय्योम्‌ ) इत्यादि । पूर्वा क्तरीति से यह अक्ृत्याकरण एवं कटुवचनाकथन सामान्य धर्म ही है; नतु ब्रतकरने 
के समय में अपनाकर, बादमें, माने समाप्ति के पश्चात्‌ छोड दिये जानेवाळा है। अर्थात्‌ गोपियों का यह 
अभिप्राय नहीं है कि ब्रत.करनेतक अकृत्य न करेंगी और कटुवचन न झुनावेंगी; ब्रत के पूण होने के बाद 
तो यथेच्छ काम करेंगी और अप्रिय वचन भी करेंगी ॥ परं तु तात्पय इतना ही है कि दूसरे समय में भोर 
परिहरणीय इन- अकार्यों का, इसब्बत करने,क्रे काळ में और विशेष सावधानी से परिहार करेंगी । कहना 
था, कि शाख्ननिषिद्ध काम न करेंगी; उसके बदले में यों कहा गया है कि पूवपुरुषों से अननुष्ठित काम नहीं 
करेंगी । इसका यह तात्पय है कि शाख्नापेक्षया शाखज्ञों के आचार ही प्रबळ प्रमाण है । अतः कचित्‌ शाल्रज्ञों 
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. के प्रत्यक्ष आचार के विरुद्ध होनेपर शात्र का विधिनिषेध भी अनादर ते हैं । अत एव तैत्तिरीय 
उपनिषद की शीक्षावल्ली में आचाथ अपने शिष्य को उपदेश देता है. कि, “ अगर किसी कमै के अथवा 
आचार के “विषय में, तुम्हारे मन में कमी शका हो जाय, कि ' में अत्र क्या करूं? कैसें ba १ तो युक्ता, 
युक्तविवेचन कुश, धर्मपरायण, शाख ब्राह्मणों का आचार देखकर निर्णय कर लो |”! “सत ब्रूयात्‌ प्रियं 
यात्‌ न्‌ ब्रयात्सत्यममियम्‌ ” ( सत्य कहना, प्रिय कहना, सत्य होने पर भी अप्रिहवचन न कहना ), ८ पर- 
निन्दा सृषावाक्यस्‌ आक्षस्तोत्र च हेलनम्‌ । स्तोभोक्तिरिति पश्चैतान्यतिहेयानि चक्षते ||” (ये पांच अत्यंत हेय 
दुशुण हैं--दूसरों की निंदा करना; अनृत कहना, अपनी स्तुति करना, किसी का परिहास कहना, और 
व्यग्र बात बकना), दातव्यमिति अद्दानं दीअते5नुपकारिणे। देशे काले च पात्रेच तद्दान सात्विक स्पृतम्‌ ॥ 
(अनुपकारी योग्य पात्र के विषय में जो दान उचित देश व काल में श्रद्धा से किया जाता है, वह 
सालिक दान कहलाता है । ) इत्यादि वचनों का यहां पर अनुसंधान करना चाहिए । कदाचित्‌ अपात्र में 
भी उनका दैन्य देखकर दान करना पडता है । यह भी उचित ही माना गया है। दीनों का दुख मिटाना भी\ 
मानव का कर्तव्य होगा डी ॥ द 


व्यग्यार्थ विवरण । पहिली गाथा में खान करने त्वा यों को बुलाने से यह अर्थ सूचित 
किया गया कि भगवान का, अथवा आचार्य का आश्रयण करने किसी प्रकार के जाति, गुण, चरित्र 
आदि की चिंता किये विना उसमें अपेक्षा रखनेवाले सभी अधिकारी होते हें । अर्थात्‌ मानब के वर्ण- 
_ आश्रम आदि के अनुसार ध्म बदलता जाता है; यानी एक का धर्म दूसरे का अधम बनता है । परंतु 
सत्य कहना इत्यादि कतिपय धर्म मानव मात्र के उपादेय होते हैं । इस तरह से आचार्याश्रयणरूप प्रकृत 
धर्म भी सवमानव साधारण हे । परंतु ऐसा होने पर भी इस में कुछ शिक्षणीय अंश रहता*है । वह यह 
डवै क्रि शाल्रवर्य मानव ही इसका अधिकारी होगा; नतु शाख कां उललेघन करनेवाळा भी । स्वयं 
गीताचा ने भी सोलहवे अध्याय के अंत में बताया कि, “जो मानव शाख्नविधि को छोडकर अपनी मरजीः 
' क्रे अनुसार चलता, उसको नतो सिद्धि मिलेगी, न वा सुख, नवा सद्गति । अतः कपेब्याकःव्य का निर्णय 
करने में शात्र को ही प्रमाणित कर छो “ इत्यादि । अतः इस गाथा में यह अथे बताया जाता है किं 
शाल्वस्य मानव ही भक्त त्तानुष्ठान करने योग्य अधिकारी है । शाल्न में दो तरह की आज्ञा सुनी जाती 
हे । एक तो,: मा वाप की सेवा करो, सत्यवचन कहो ” इत्यादि विविरूप है । दूसरी, “ अनृत मत 
कहो ” इत्यादि निषेधरूप है। इन दोनों के अनुसार चलनेवाछा मानव ही शाख्नवश्य कहलाता है । पू 
गाथा में ब्रत करने के लिए जो लोग बुलाये गये, उनको ऐसे शाक्षवश्य होने की आवश्यकता इस पद्य से 
“बताया जाती है । 3 
(गाधा में केवळ ब्रजनिवासिनी गोपियों का आह्वान ह्या गया ॥ इस गाथा में सारी दुनिया में 
बास करनेवाले जुळाये जाते हैं। इसयों बताया जाता है कि इस त्रत करने का आदेश केवल ब्रजनि 
वासियों को नही दिया जा रहा है; अपितु जंबूद्रीप में भारत वर्ष में भरतखंड में निवास करनेवाले शालन 
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विश्वासयुक्त, एवं शाख्रवश्य सर त जनों को दिया जाता है । (वेयचु वाळवीर्हाळ्‌ ) ४स संबोधन का. 
यह तालये है--५ गायन्ति देवाः कि गौतकानि धन्यास्तुये भारतमूमिभागे । स्वर्गापवर्गास्पदमागेमूते भवर्ति ` 
भूयः पुरुषास्सुस्चातो ।” ( अर्थात्‌ , देवताछोग इस अर्थ के गीतों का गान करते हैं कि इस देवु शरीर को 
छोडकर स्वरी बो कमाने योग्य पुण्यभूमि भारत में फिर जन्म लेनेवाले धन्य हैं |) इत्यादि श्रीबिप्णु- 
पुराणोक्त प्रकार से परमपवित्र भारतभूमि में जन्मलेना, इस में भी दुर्म मनुष्य अन्म मिना, उस में भी 
शाख्राभ्यास करने छायक' श्रेष्ठ जाति में उत्पन्न होना, दीर्घायु होना, शाख्राभ्यास करने लायक वाल्यवय में 
रहना, भूगवद्ठागवताचाये सेवन में अभिरुचिवाळा होना, इत्यादि महद्भाग्यवान हो कर इस जगत में रहनेवाले 
हे महात्माळोग ! उज्जीवन शब्द का अथ है आत्मकल्याण को. पाना |, सामान्योग कहते हैं कि 


` आलकल्याण तो परमपद में ही मिळनेवाळी चीज़ है १ परंतु भगवदुणानुभव रसिकां के अभिप्राय से वह; 


इस संसार मंडल में ही हो सकता है । अत एव कहा जाता है कि “ वैक्रुण्ठवासेऽपि न मेऽभिलाषः ” | 
अथवा भूमण्डल में ( वैयूत्त) शब्द के बाद अपि (भी ) शब्द लगाना चाहिए | तथा च यह अथ हुआ, किं 
भूमंडळ में रहते हुए भी उज्जीवन पानेवाले हे महात्मालोग ! अर्थात्‌ बडे बडे ज्ञात्ञियों को भी मोहित करने- 
वाले इस प्रकृति मडळ में रहते हुए भी, भगवान की ( अथवा आचाय की) निर्हेतुक कृपा बळ से उसके 
जाल में न फंसाकर उज्जीवन नेवा परमभाग्यसंपन्न महात्माछोग ! ऐसा अथ निकलता है । 


( नामुम्‌ नम्पावैकु) इत्यादि । “ हमारे ब्रतांगतया ” कहने से आचार्यनिष्ठावाले अपनी विशेष बताया 
जाता है । तथा हि--“आचार्यादिह देवतां समधिकामन्यां न मन्यामहे (आचार्य को छोडकर दृसरी*किसी 
देवता को हम नहीं मानेंगे ) इत्यादि कहनेवाले आचार्थनिष्ठागरिष्ठ हमारा अध्यवसाय एवं तदनुगुण आचरण 
दूसरे मामूळी विद्वानों की तरह नहीं रह सकते हैं। ये लोग हमारी निष्ठा को नहीं जान सकते हैं" 
इस कारण से वे शायद हमारा उपहास भी करते होंगे । परंतु हम इसका परवाह न करते हैं । कारण 
कि हम न तो शाख्न की निंदा करनेवाले नासिक हैं ; नैवा आस्तिकनास्तिक (यानी हृदय में नास्तिक रहते 
हुए भी उपर से आस्तिक होने का दावा करनेवाले ) हैं । परंतु श्रतिस्यृतिरूप शास्र को भगवान की आज्ञा ' 
मान कर, श्रुद्धा से उसका पारन करनेवाले आस्तिकांग्रेसर हैं । परंतु बिशेष इतने मात्र का है कि, हम 
शास्र के असार, अस्पसार इत्यादि भागों को छोडंकर , सारतम भाग को ही अपना ते हैं, जिस से दूसरों 
के मन में हमारे विषय में कुछ गडबड हो सकता है । यह बात अळग है । वस्तुतस्तु आचाय को ही 
परदेवता माननेवाले हम नतो भगवान से द्वेष करते हैं, अथत्रा न आपकी उपेक्षा तक कर सकते हैं । नहि 
आचार्यनिष्ठा की सीमा तक पहोंच कर रहनेवाले मधुरकवि स्वामीजी, श्रीरंगामृत स्वामीजी इत्यादियों ने 
भगवान्‌ की उपेक्षा की किंतु अपने इष्टदेव आचाय ( श्रीशठकोपजी, श्रीरामानुजजी इत्यादि ) के इष्टेवा होले. 


` से भगवान में भी उन्होने पुष्क भक्ति कु] । अतः विशेष इतना है जब कि मामूली आसिक लोग अपनी 


लौकिक अथवा पारलौकिक इष्ट प्राप्ति व अनिष्टनिवृत्ति का उपाय मानकर भगवान का भजन करते हैं, तब 
आचार्य को ही अपने सवस्व माननेवाले आचायनिष्ठ, भगवान में ऐसी बुद्धि न रखते हैं; तो भी अपने 


24 ( द्राविडाज्ञायदिव्यप्रबन्धदिन्दीटीका में - प्रथमसहस* 


आचार का इष्टदे होने के कारण, उन आचाय की प्रसन्नता के ह्म गवान की सेवा करते हैं। 
श्रीवचनभूषण दिव्य शास्र में आचार्यनिष्ठा के प्रभाव का वर्णन करने के मसँग में, इश्वर एवं आचाय, इन 
दोनों की तुलना करते हुए यों बंताया गया हैं, कि अपने हृदय सिंहासन पर bo गह आचार्य 
को ही विराजमान करनेवाले आचार्थनिष्ठ को भी भगवान के विषय में अत्यंत झृतज्ञा रहती आवश्यक है ; 
क्यों कि ऐसे महामहिम आचा्थसाभौम भी अंततः भगवान की कृपा से ही मिल गये हैं । अतः किसी 
` तरह से आचार्यनिष्ठ को भगवद्भक्ति से विरहित रहना अशक्य है । 


(शस्‌ किरिशेहळ्‌ केळीरो) गुरुमाइयों से कहा जाता है कि हमारे केव्याकरव्यों को, सुनिए । 


गोपियों का नियमानुष्ठान ब्रत सुम्राप्ति के आद प्रायः वेद हो जाता है। तथाहि इस गाथा में दूध, शुत, 
पुप्प इत्यादि भोग्यवस्तुओं को छोड देने की बात की*गयी है; परंतु उपर सत्ताईस की गाथा में (# कूडारे 
वेहुम शीर) भगवान से ये ही चीज़ मांगी जाती हैं। अतः गोपियों का यह ब्रत ताक्तालिक है । 
(अडृत्य से विरत होना, दान करना इत्यादि कतिपय काम बाद में भी अनुष्ठेय होते हैं, यह बात तो 
अलग है |) परंतु आचर्थनिष्ठात्रत को अपनानेवाले मानव का ब्रत, कमी समाप्त नहीं होगा। अतः 
उनसे अनुष्ठेय वक्ष्यमराण विशेष काम भी उसका जन्मभर करनेवाले ते हें । | 

(पार्कडडळ्‌) इत्यादि । क्षीरसागर शब्द से क्षीरवत हत भोग्य भगवान के कल्याणगुणरूपी 
महासागर विवक्षित है । आचार्य, उसमें +शयन करनेवाळा परमपुरुष हैं; अर्थात्‌ आप भगवदणो के 
अनुसैप्रान में ही नित्यनिरत होकर विराजमान श्रेष्ठ पुरुष होते हैं। उनके पादों का कीन करना, एवं 


' पाद॒ख्ानीय उनके आप्तश्षिप्यों का कीतन करना हमारा कर्तव्य है| श्री शठकोप स्वामीजी सगसगीति में - 


गाते हैं कि “उनदु पालेपोळ शीरिळू पळुत्तोळिन्देन्‌ ” (आपके दुग्धोपमेय कह्याणशुणो* में मैंने गाढ 

परिचय किया |) थीरामानुजखामीजी, आपके पादारविंदत्वेन प्रसिद्ध हैं; और श्रीदाशरथि स्वामीजी 

श्रोरामानुजञ स्वामीजी के पादारविंदत्वेन प्रसिद्ध हैं ।* ऐसे आचार्थपादों का कीतन करना भी आचारथनिष्ठ 
का कतव्य होगा । | 


( नेय्युण्णोम्‌ पाढण्णोम्‌ ) इत्यादि । आत्मोज्ञीवन मात्र पर ध्यान देकर, भगवान के.एव आचार 
के कल्याण गुणों का अनुभव करने में ही निरत हमारा ध्यान, प्राकृत शरीर धारक पोषक ब भोग्य पदार्थो 
की ओर नहीं जा सकता है। यद्यपि हम एकदम “ वासुदेवस्सवैस्‌ ” कहनेवाळा महा नहीं बन सकते 
हं । तथापि हमारा लक्ष्य तो वही होगा, और उस दिशा में बढने का ही हम सदा प्रयत्न करते रहेंगे । 
आगे प्रातः काळ खान करने की बात जो की जाती है, इससे खान, संध्या, जप, पूजा इत्यादि समी अपने 

शरिमीचित नित्य कमै सूचित किये जाते हैं । « तथाच पूर्वोक्तमकार से शाक्लविधि के अनुसार ही 
चहनेवाले हम को, शाक्षोक्त कमा का, भगवत्सेबा अथवा आचाई सेवा मानकर, अनुष्ठान करना आवश्यक 
बताया जाता है। चरम छोकोक्त स्व परित्याग का भी यही अध है कि दातच कर्मों का ठीक ठीक 
अनुष्ठान करते ही उनमें साधनल बुद्धि को यानी फडामिसंधि को छोड देना चाहिए । एकदम कर्मों को 


कह 
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ही छोड देनेवाला, अंततः नाक ही बन जाएगा । _ दिव्यप्रबंधों में भी पांचका में निरत, 
अत एव धमेशाखों में उपदिष्ट सन्मारी में” चलनेवाले परमभक्तों की प्रशंसा की जाती है। (मैयिडु) 
इत्यादि । आंखों लें काजळ रगाना, पुष्प पहिनना इत्यादि तो देहारुंकार होते हैं। इनको, छोडने का 


ॐ. तासे यह है कि, भालोजञीवन में ही दत्तावधान हमको आलारंकार पर ही ध्यान देना आकस है। 
` ` उसको छोडकर केवळ शट्रीर सजाने की चेष्टा न करेंगे । | 


( शेय्यादन शेय्योम्‌ ) उपदेशरलमाळा में “ मुन्नोमोलिन्द्‌ !? इत्यादि (६७) गाथा में कहा गया हे 


कि, “हे मेरा मन ! अपने पूर्वाचायोँ से अनुष्ठित प्रकारों का चिंतन किये. विना, उसके विरुद्ध ही अपने 


इष्टानुसार कहनेवालों की बात सुनकर तुम आंत मत हो जा; परंतु पूर्वा के गये हुवे माग में ही चलो । ” 
शाख्नों का तो परमगहन होता हैं । देश, काळ, अवस्था अधिकार आदियों के भेद से घम भी 
बदलता हैं । अतः अगाध शास्त्र सागर में गाढ अवगाइन कर अपने लिए उचित धर्म को हुँढ लेना हमारे 
सरीक- अल्पज्ञों को बिल्कुळ अशक्य है । इसछिए धर्मज् अपने पूर्वजों के आचारों के पीछे .पडना ही 
हमारे छिए उचित होगा । अत एवं धर्मशात्रकारों ने भी “ धमज्ञसमयः प्रमाण वेदाश्च” (आपस्तम्ब 
धर्मसूत्र) कहते हुए धर्मज्ञों के अनुं को ही' प्रधान्य दिया । उसमें भी धमज्ञ समय से परित्याज्यत्वेन 


... निर्णीत कर्मों को छोड देना ही होंडे लिए आवश्यक बताया जाता है । अत एव सत्संप्रदायनिष्ठ 
` महात्मा लोग, एकादशीश्राद्ध, मद्दाळयश्राद्ध, अष्टकान्वष्टकाश्राद्अःऑ वारंवार प्रणाम करना, अदृष्टाथ इत्यादियों 


को, सामान्यशाख्रविहित होने पर भी, न करते हैं । (तीकुरळै) इत्यादि से वाचिक अकार्यों को छोड देने का 


` संकल्प किया जाता है । दुरगुणों से भरे जानेपर भी अपने को गुणपरिपूर्ण बताना, अनेक सहुणपूर्ण 


दूसरों पर दोषलगाना, (असूया से) उनके गुणों को भी दोष ही बताना, ततविरुद्ध एवं दूसरों का अहित 


` वचन कहना, भगवद्भागवताचार्यस्तुति करने छायक जीभ से क्षुद्रव्यक्तियों की स्तुति करना, विना कारण 


महात्माओं का धिक्कार करना, इत्यादि अनेकविध वार्चिक [ अपराधों से बडी सावधानी पूषक, दूर रहने न 


. का संकल्प किया जा रहा है। 


( ऐयमुम्‌ फ्चियुम्‌ ) इत्यादि । यह बात पहिले ही कही गयी कि योग्य व्यक्ति यानी सत्यात में भी 
दान किया जाता है, और दूसरी तरह से अपात्र होने पर भी दीनों में दिया जाता है । इसी तरह से 
आचायढोग विशेष ज्ञानवान सच्छिष्यो को भी उपदेश देते हैं; एवं ज्ञानदरिद, अथापि दैन्य से अपने पास 
आनेवाले मामूली लोगों को भी उपदेश देते हें । दोनों को ज्ञानदान करना ज्ञानी का कर्तव्य होगा । श्रीरामानुज 
खामीजी, महाज्ञानी श्रीक्रेशखामी, श्रीगोविंदखामी, औदाशरथिखामी आदियों को भी उपदेश देते अ एर्‌, 
अपने पादारविंद में समाभ्रित किरी एक मूक को भी संज्ञा से बता देते थेकिये (मेरे) चरणारविंद ही 
तुमारे लिए रक्षक हैं । मूल गाथा में दानवाचकतया ( कैका्ि) शब्द प्रयुक्त है । इस शब्द का यह भी अथे 
होता है कि हसत (यानी ज्ञानमुद्रा) दिखाकर । इसका यह. तात्प है कि आचार्यों की हस्तमुद्रा ही शिष्य 
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का उजीवनसाघरे है । “ शठारिहस्तमुद्रिका हठाड्नोतु मे तमः,” “ पश्येम/छक्ष्मणसुनेः ....उपदेशमुद्राम्‌ )” 
#परथितबोषमुदाङ्कितः....शठरिपोरवामः करः? इत्यादि श्रीसूक्तियां इस विषय में. प्रमाण हैं 


( डैय्युमारेण्णि ) उउ्जीवनोपाय की चिंता कहने का यह तात्यय नहीँ है कि (होश ऐसी चिंता 
करते रहना कि मारा कल्याण होगा कि नहीं £ अगर होगा ही तो कप, कैसे होगा! इत्यादि । कारण 
कि आचाभनिष्ठावान के मन में ऐसी शंका को कभी न होनी चाहिए, अथवा हो ळी न सकती है । परंतु 
इस प्रकार से आनंदित रहना, कि, “ अहो | हमारा भाग्य है कि आचार्थनिष्ठारूप यह निरपाय उपाय हमें 
मिला है! ” ः च्य न २ 


. (गाथाः) ओहि युल्हळन्द उत्तमन्‌ पेर्पाडि # नाङ्गळ्‌ नम्पावैकु चाति नीराडिनाछ्‌ # 
तीङ्ञिननि नाडेल्लामु तिङ्गळ मुम्मारि पेयूदु # ओङ्ग पेरुम्‌ शेन्ेलडु कयळहळ * 
पूहुवक्रेप्पोदिक पोरि वण्डु कणपड्प्प * तेज्नादे पुकिरुन्दु शीत्त मुळे पत्त 
वाङ्ग ॐ कुड़म्‌ निरैकुस्‌ वळ्ळछ्‌ पेरम्पशुक्कू # नीङ्गाद रोस्वम्‌ निरेन्देलोरेम्पावाय्‌ ॥ ३ ॥ 


उत्तमन्‌ पेर पाडि (कर लोकों को नापनेवाले पोरिवण्डु कण्पट्टप्प | सुदरभरमर निद्रा करेंगे; 
। उत्तमपुरुष का नामसंकीतन 

कर पक्ष तेज्ञादे इरुन्दु शीत) गोष्ठ में, प्रवेश कर, सधै 

ङ्गळ नम्‌ पवेकुशात्ति णि अपने ब्रत के व्याज से. मुलैपत्ति वाङ्ग पह गायों के पुष्ट स्तनों 
नीराडिनाछ्‌ अगर खान करेंगी, तो को सेचने मात्र से 

तीहु इन्नि नाइ एछाम्‌) समस्त देशों में इतिबाधा नष्ट .. 

” तिङ्गळ भुम्मारि पेयदु | हो जाय इस तरह से प्रति वृळ्ळछ पेरुम्‌ पशुक्ळ परमोदार वे बडी गाय(दूध 

मास तीन वार वर्षा बरसेगी; कुडम्‌ निरेकुम्‌ 


से) घडी को भर देंगी 
ओहञु पेर रोनेर उड) आकाश तक बढनेवाले "कह 
कयछ उहळ | के वीच. में नीङ्गाद रोल्वम्‌ निरेन्दु) (इस तरह से सवत्र) अवि- 
| मछली सानंद खेलेंगे; एलो रेग्पावायू | च्छिन्न ऐश्वर्य भर जाएगा ॥ 


ओङ्गि उलहु अळन्द न की सीमातक बढ़ पूम्‌ कुवळे “दिल क हुए कुवल्य पुष्प में 


अब यों कहा जाता है कि, मकृत ब्रतानुष्ठान करने से मिलनेवाछा फळ एक छोटासा देश मात्र में 
अगिततण्क रहेगा; परंतु सारी दुनिया में व्याप्त होगा | इस प्रबंध के अंत में भी एक फलकीपन गाथा है। 
उसमें इस ग्रंथाध्ययन का फल कहा जाएगा; हाल में तो गोपीकृत इस व्रतानुष्लन का फल कहा जा रहा है। 
इसमें यों कहा जाता है कि, त्रिविक्रम भगवान के नामसंकीतन पूर्वक अगर हम (गोपबालिकाएँ) इस त्रतका 
ठीक ठीक अनुष्ठान करेंगी, तो सारी दुनिया में सत्र प्रकार के अनिष्ट एकदम शांत होंगे; प्रतिमास में तीन 
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तीन वार वरसेगा; सस्य भी खुद पैदा होंगे; और इससे गाय भी अत्यधिक दूध देंगी । {नाहक 
महामागो महीयते ।- न तत्र की रेष्यन्ति *व्याघिदु्गिक्षतस्कराः ॥ 7 (जिस देश में अष्टाक्षरमहामंत्र में सिद्ध 
महात्मा पूजितःही रहा है; वहां पर रोग, दुकाळ, चोर इत्यादि पीडाएँ न ठहर सकेंगी।) इत्यादि इस 


` विषय में प्रमाण है ॥ 
इस पद्य में त्रिविक्रत्र भगवांन का नाम लिया गया है। पर, व्यूह रूपों के बाद विभव खूप का. 


कीतन होना बडा उचित ही है । भगवत्कृपालब्ध विशेषज्ञानवाली ये गोपियां, नंदनंदन, इयामंसुन्दर में 
विशेष ग्रेझवाळी होने पर भी आपके उस एक ही रूप के चितन से तृप्त नहीं हो सकती हैं; किंतु 
परव्यूहादि सभी प्रकारों का, अविशेष भजन करेंगी ही । दूसरी बात झह भी हे कि तिविक्रममूर्ति से 
पहिली जो वामनमूर्ति थी, उसका सोंदर्य श्रीकृष्णमुर्ति “के सौंदथ से मिळती जुळती दै, ऐसी एक प्रथां 
अनुभवरसिकों की गोष्ठी में प्रसिद्ध है। अत एव यशोदा जी श्रीकृष्ण को बुलाती हुईं, “हे वामन मूर्त, 
बालकृष्ण | इधर आ जा” पुकारती (पेरियाळ्यार तिरुमोळि २-९-२) । इस वृत्तांत से परिचित गोपियो के 
मन में भी यही वासना भरी है । अत एव आगे सत्रहवी गाथा में साक्षात्‌ श्रीकृष्ण को ही जगाती हुई ये 
कहेंगी कि, “हे लोकों को. नझूनेवाले देवाधिदेव |. निद्रा छोडकर जागो” (अम्बरमुडरतु ओङ्गि 
युलहछन्द उस्बर्कामाने उरझ्मादेळन्करयू ) । फिर शयन से उठकर सिंहासन पर विराजमान आपका 
मंगळाशासन करती हुईं ये गोपियां (२४-गाथा में) कहेंगी कि, “ हे समस्त लोकों को नापनेवाले | आपके 
पादारविंद की जय हो ”” (अविव्वुल्हमळ्न्दाय्‌ अडि पोत्ति )। अतः यह अथ. सिद्ध होता है कि गोपियों 
के अभिप्राय से त्रिविक्रम भगवान्‌ एवं श्रीकृष्ण भगवान एक ही हैं । 


(उत्तमम्‌) त्रिविक्रम भगवान को उत्तमपुरुष कहना सामिप्राय है | , लोक में उत्तम, मध्यम, अधम 


कहलानेवाले तीन प्रकार के पुरुष रहते हें । अपने नष्ट का परवाह नहीं करते हुवे दूसरों का उपकार 
करनेवाला उत्तम है; अपने नुकसान न पहुँचाते हुवे दूसरों का उपकार करनेवाला मध्यम है; और अपने 


छाम के लिए दूसरों की हानि पहोंचानेवाळा अधम है। (अपने छाम न होने पर भी अथवा नुकसान ही - 


होने पर भी दूसरों की हानि पहोंचानेवाले भी लोग मिलते हैं; उनकी बात अछग है । उनको मनुष्य 
मानना अशक्य है |) हाळ में त्रिविक्रम (अथवा वामन) भगवान ने स्वय परिपूर्ण, एवं लक्ष्मीपति होने पर 
भी अपने पादाश्रित इंद्र के लाभ के लिए, परिहसनीय वामनरूप का धारण कर, अतिक्षुद्र याचनाइति को 
भी जो अपनाया; इस लिए आप उत्तमपुरुष कहलाते है। यद्यपि पुरुषोत्तम बिरुदधारी भगवान स्वभाव से 
ही (समस्त चेतनाचेतन विछक्षण होने के कारण) उत्तम पुरुष हें । तथापि हाळ में त्रिविक्रम भगवान को 
उत्तम कहने का कारणं उक्त प्रकार का आपका उत्तम गुण ही है । अस्तु । ऐसे महापुरुष के नाइइंडदिईन 
से शुरू कर मागशीषेत्रत का अनुष्ठान करने से कोक की सब पीडाएँ शांत हो जाती हैं, और - सब प्रकारों 
के क्षेम होते हें । पीडा तो, अतिदृष्टि, धॉन्यका विनाश करनेवाले मूषक शम एवं शुक, और अतिक्र 
शासक जन; ये दैतिबाघा कहलाते हैं । क्षेम का वर्णन आगे चार पांच वाक्यों से किया जाता है । पहिला 
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क्षेम प्रतिमास तीऐ वक्त वर्षण है । दसदस दिन में एक दिन वर्षा हो, जर नव दिन सूये. का पूर्ण 
प्रकाश हो, तो सस्य अच्छी तरह से पैदा होते हैं करते हैं कि वेदाध्ययन निरत एवं अतानुष्ठान संपन्न 


ब्राह्मणों के लिए एक वर्षा, ध्म से राज्य का परिपालन करनेवाले क्षत्रियों के लिए एक +4 एं, पतिब्रता 


महिलाओं के लिए एक वर्षा, इस तरह से प्रतिमास तीन वर्षा होती हैं। | 


उक्त वर्षो से होनेवाली सस्यों की एवं गायों की समृद्धि आगे वर्णित होकी है । ठीक वर्षा होने के 


कारण शोलि के सस्य ठीक ठीक अमिद्रद्ध होते हैं, और उन खेतों में हमेशा पुष्कळ पानी के भरे रहने से 
उनमें हट पुष्ट मछली सानंद खेलते रहते हैं। और नानाप्रकार की पुप्परताओं में कुवल्यादिन मधुपूण 
पुष्प खिळे रहते हैं, जिन में.लूब मधु-पीकर अमर भी मल पडे रहते हैं। मूळ्गाथा में ( पोरिवण्ड- 
पोस्वण्डु ) ऐसे पाठभेद हैं । पोरि वण्डु का अथ है' सुदर अमर; और पोरु वण्डु का अर्थ होता है एक 
दूसरे से स्पर्धा करनेवाले अमर । स्पर्धा का कारण तो, मधुपान करने का प्रयत्न होगा; अर्थात्‌ मधु पीने के 
हिए ये अमर स्पर्धा करते हुए पुष्प पर बैठते हैं; अथवा मधुपान से मख हो कर आपस में संघर्ष करते 
हैं; अथवा मधुपानमत्त जीपुरुष अमरों प्रणयक्रीड में व्याप्ठत होते हैं । यह तो खेतियों की समृद्धि हुई । 
आगे गायों की समृद्धि बतायी जाती है ( तेज्ञादे पुकिरन्दु ) ३4 खूब आहार मिलने के कारण से 
गाय भी ह पुष्ट बन जाती हे ओर श्रीवेंकटाद्गि में निर्झर धारा a इतनी बडी क्षीरधारा निकारुती 
हैं, कि दृध निकालने के काम में कोई मामूली आदमी पवृत्त न ¡ । किंतु विशेष बलवान इढगात्र 
गोप ही समुद्र लंघन में प्रवृत्त हनुमान जी की तरह संवैय कमर बांधकर, गोशाळा में जाकर, दूध 
निकालने बैठ सकता है । दृध मी इतनी अधिक मात्रा में निकछता है कि उससे अनेक घड भर जाते हैं ; 
झौर गोप का काय इतना ही होगा कि भरे हुवे धडों को ठाकर. खाली घडों कों रखते जुना । तथा च 
एसे अनेक प्रकार के योगक्षेम ही प्रकृततनतल्लान का फळ बताया गया ॥ 


व्य॑ग्यार्थ का विवरण ॥ पहिली गाथा ले आचायगुणानुभव करने इच्छुक सब लोगों का आह्वान 

` किया गया। दूसरी गाथा में कहा गया कि ऐसे व्यक्तियों को शास्रवश्य होना आवश्यक है । अब इस 

गाथा में कहा जाता हे कि उक्त गुणोपेत मानवों के आचाय़सेवन रूप ब्रत में अवगाहन करने से 
प्रपत्॑ततान समस्त मुमुक्षुओं को अनेक प्रकार के कल्याण होंगे । ? 


(ओोजङ्गि) इत्यादि से आचार्यं का वैभव बताया जाता है। भगवान अपने दिव्य मंगळ विग्रह से 
आकारतंक बढ गया; आचाय तो अपने विलक्षण यश से ऐसे बढते हैं। आचाथ का यश भगवान के 
य॒ से भी महान है। तथाहि--भगवान ने समस्त चेतनं का उद्धार करने के उद्देश्य से इस भूमंडलपर 
' अता लिया, अतिमनोहर अपने दिव्यमंगळ विग्रह का एवं अत्यद्धुत छीछाओं का दशन दिया और 
मधुर उपदेश भी किया । इतने परिश्रम उठाने पर भी आपके. सत्र प्रय्ष एकदम निकम्मे बन गये । 
अंततः आपके मुख से यही बाणी निकली कि “ अवजानन्ति मां मूढाः मानुषी तनुमाश्रितम्‌ । ! (मनुष्य 


शरीर का धारण करनेवाले मुझको, झोक मामूली मानव मात्र मानते हुवे तिरस्कार करते हैं।) ऐसा 
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. होने का कारण क्या है ! नी यही है कि आपसे किये गये हुवे उपदेश इस दर के ये कि, 


& मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां ४ (भक्तियुक्त होकर मेरे में चित्त ळगा दो, मेरी पूजा करो, मेरा> 
नमस्कार करो) < मांशेक शरणं ब्रज” (मेरी शरण में आ जा) इत्यादि | यह उपदेश तो बडा सुंदर एवं 
शाखानुसारी, जरूरे)दै ॥ परंतु इसको सुननेवाळों के मन में ऐसी एक विचित्र भावना हुई कि, “ओह ! : 
यह क्या है !. यह गीताचाथ अपनी महिमा का ही वणन कर रहा है। यह तो केक्छ आत्मप्रशता 


करने निरत कोई धूत प्रबीत होता है।” इस भावना से आक्रांत मन के ऊपर भगवान के सव | 


सदुपदेशों असर डालने असमथ धन गये। फळतः भगवान का यश भी कुंठित हो गया। परंतु 
आचार्यों के उपदेश में यह आपत्ति नहीं रही । क्यों कि आप तो अपने महत्व का वणन कमी भी न्‌ 
करते हैं, परंतु भगवान के अनेकविध वैभवों का बर्णन कुरते हुवे, स्वयं भो उनकी उपासना करते हैं ओर 
दूसरों को भी यही उपदेश देतें हैं। अतः इसमें स्वप्रतिष्ठावर्णन रूप दोष नहीं छगता हे । तस्मात्‌ 
लोगों पर इस उपदेश की असर खूब पडती है, और आचर्य का यश ,भी खूब. फैलता है । भगवान ने 
भी, “ उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन: ” ( आचाय संनिधि में अभिवादन, सेवा, अवसर पाकर्‌ 
सविनय प्रश्न इत्यादि करते हुवे रहस्य अर्था का उपदेश पा लो) इत्यादि कहकर, आचाय वैभव को बता 
दिया । और अवतारों में स्वयं मीसिष्ठ विश्वामित्र सांदीपनी इत्यादि. आधायों से शिक्षा प्राप्त किया । 
अतः यह अथ निश्चित हुआ कि आचार्य 'फा यश स्त्र व्याप्त है। 


लोको को नापनेवाले आचार्य भी होते हैं । भगवान ने त्रिविक्ररूपी होकर एक ही वक्त लोकों 
को नाप लिया। आचार्य तो, “श्रीरङ्ग करिशेल्मझ्ननगिरिं ताक्ष्याद्रिं सिंहाचलौ ” (श्रीरामानुजाचाय 
स्वामीजी श्रीरंग, काञ्ची, श्रीवेंकटाद्रि, श्रीयादवाद्रि, सिंहाचळक्षेत्र नामसे पुकारे जानेवार तिरुमाछिरुशोले.' 
नामक विख्यात दिव्यक्षेत्र अथवा सिंहाचरनाम से ही प्रसिद्ध आंध्र देश में विराजमान दिव्यक्षेत्र, श्रीकृमक्षेत्र, 
श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्र यानी जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ क्षेत्र, नैमिशारण्य, द्वारका जी, प्रयागराज, मथुरापुरी, अयोध्या 


दिव्यनगरी, गया क्षेत्र, श्रीपुण्करराज, साल्ग्रेम क्षत्र इत्यादि क्षेत्र तीथों का सेवन कर आनंदित हो रहे है) - 


इत्याद्यक्त प्रकार से कृत्स्न भुमंडल को अपने पादन्यास से धन्य बनाते हुए । सवत्र यात्रा करते रहते हैँ । 
एवे आचाय, परमपावन अपने श्रीपादँतीथ से समस्त जनों को पवित्रित करते हैं। भगवान ने अपना 
माहात्म्य छिपाकर अधुर महाबलि के सामने याचक वेष से जाकर उससे कुछ भिक्षा मांगी । आचार्य भी 
नित्यसूरि समान अपने विशेष प्रमाव को छिपाकर मामूली एक संसारी की तरह इस संसार में रहते हुवे, 
आधुरी प्रकृतिवाले जनों से यों मांगते हैं कि, “ हे सजञनों ! जरा मेरी बात सुनिए तो सही।” 


परंतु दोनों में इतना अंतर रहता है कि भगवान ने बलि से कुछ दान छिया; आचाथ तो हमेशा च्छ 


रहते हैं, नतु लेते भी । भगवाह ने तीन पग भूमि मांगी और पायी; आचाय तो रहस्यत्रय, तत्वत्नय 
षट्कत्रय, तंत्वहितपुरुषाथत्रय, आकारत्रय, प्रमाणप्रमेय प्रभातृत्रय, इत्यादि तीन तीन सेख्यावाले अनेक पदार्थो 


को (माने उनके ज्ञान को) देते रहते हैं। एवं त्रिविक्रम भगवान ने छोकों को नापते हुवे .शुक्रनमुचि 


|) 
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इत्यादि दुष्टों क$ दमन भी किया। आचाय भी, “ मु " इत्यायुक्तप्रकार से नासिक, 
-पाषेड आदि दुर्मतों का निरसन कर देते हैं। ऐसे अनेक “कारों सै आचार्य, लिविक्रम भगवान के 


सरश होते हैं । ( Fe 
(उत्तमन्‌) कहने से उत्तम आचार्य बताये जाते हैं। अर्थात्‌ उपदेश करनेदालें समी एक तरह के 


` नहीं होते हैं ; परंतु उन में उत्तम मध्यम अधम भेद रहता है । तथाहि-एसामान्य शास्त्रों का उपदेश 


देनेवाले अधम हैं ; वेदांत के उपदेशक मध्यम हैं और रहसत्रयों का उपदेश करनेवाले उत्तम हैं । अथवा, 
ज्ञान व अनुष्ठान, दोनों से विरहित अधम हैं; एक से युक्त मध्यम हैं; और दोनों से परिपूर्ण_उत्तम हैं । 
अथवा, अपने से अभ्यस्त विद्या का, :किसी को उपदेश न देनेवाले अधम हैं । शिष्य के निंबध से उपदेश 

` करनेवाले मध्यम हैं और विना निबंध, अपनी परमफृपा से उपदेशक उत्तम हैं । इस तरह से, उत्तम 
आचार्य का नामसंकीर्तन शिष्य का अवश्य कर्तव्य होगा । शास्र पुकारता हे कि,“ गुरोनीम सदा जपेत्‌ ।'" 
शीयामुनाचायै स्वामीजी, श्रीकूरेश स्वामीजी, श्रीपराशरभट्र स्वामीजी इत्यादि पूर्वाचायाँ ने भी भगवान 
की स्तुतिं करने उद्यक्त होकर, पहिले अपने अपने आचायोँ की ही स्तुति की । दिव्यप्रबंध पाठ करने के 
प्रारंभ में आचायों की ही स्तुति गायी जाती है । अतः उत्तम आचाय का नामसंकीपन अवश्यकतव्य 
होगा ॥ / 

(नाइल नम्पावैकु ) इत्यदि । “ हमारे त्रतके लिए” कहने से आचार्यनिष्ठा रूप विछक्षणत्रत कहा जाता 
है। श्रीराममक्ताग्रेसर भरतजी के विना दूसरे किसी की चिंता न करनेवाले शत्रुथजी का जो ब्रत था, 
श्रीराठकोपखामी जी के सिवा दूसरे में चित्त न ळगानेवाले श्रीमधुरकवि जी का जो ब्रत था, एवं श्रीरामानुज- 

«स्वामी जी के बिना दूसरे का कीतन न करनेवाले श्रीरज्ञासृतकवि का जो त्रता ठहरा, यही अहां पर “ हमारा 
ब्रत ” कहा जा रहा है । इस ब्रत का अंग खान तो सर्वाड्रशुद्धि संपादक आचार्य सेवा में उतरना है । 
ऐसा खान करने से मिळनेवाला श्रेय आगे बतास नाता है (तीङ्गिन्ि) इत्यादि से । अतिवृष्टि, अनावृष्टि 
इत्यादि छः इतिबाधा जिस तरह से छोकशांतिका विनाशक होते हैं, इसी तरह से, देहातश्रम, खखातंत्यअ्रम, 
इतररोषत्वम्रम, स्वरक्षणे स्वान्वय, बांधवाभासलोलत्व औरं विषयचापल्य नामक ये छः दोष आत्माको अधोगति 
देनेवाले हैं। आचार सेवा करने से ओर आप से उपदिष्ट मंत्र मेत्राथ के ज्ञान से ये संबे दोष एकदम 
दूर हो जाते हैं । इस पद्य की अवतारिका में उक्त प्रकार से अष्टाक्षर संसिद्ध आचार्यनिष्ठावान की संनिधि में 
व्याधि दुर्भिक्ष तस्करादि रूप लौकिक पीडाएं भी निवृत्त होगी ही । | 


(तिन्गछ मुम्मारिपेयदु ) । तिङ्गळ्‌ शब्द का अर्थ, मास तो है ही। एवं दूसरा भी एक अथ है-- 


अथि मारि शब्द से वर्षा की तरह आचायमुख, से वहनेवाली श्रीसूक्ति कही जाती है । यह तो जरूर 


सौम्य रहेगी । इस में तीन वर्षा कहने से तीन प्रकार की श्रीसूक्तियां आचित की जातीं हैं। मंल्ोपदेश, 
मंत्रार्थापदेश, और नानाप्रकार के शाल्लाथोँ का उपदेश ; अथवा संस्कृत वेदांतार्थों का उपदेशं, द्राविड 
वेदांता्ों का उपदेश और इतिहास पुराणादियों का उपदेश; इन प्रकारों से आचार्योपदेश त्रिविध होता है । 


\ 
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( ओङ्घ पेरुम्‌ शेन्नेळ ) शब्द से सस्यों की अभिवृद्धि की तरह लोगों की तैद्याविनवीदि संपत्ति की 


वृद्धि भी बतायी जाती है। तथा हि-धान मैं तीन भाग होते हैं, ऊपर का छिलका, मध्य में सारतम भाग ` र 
र, चावल, और दोने हे. बीच में छिलका का सूक्ष्म अंश, जो पानी से धोने पर निकाला जाता है ।, ये तीन 


पदाथ स्थूलशरीर, वमा और सूक्ष्मशरीर के सूचक होते हैं। सारभूतवस्तु, एवं भगवान से भी अनुभव 
किये जानेवाला जीवात्मा अंडर स्थानीय है । इसको छानेवाला . आवरण स्थूलशरीर, छिलका है 
दोनों के बीच में रहनेवाळा*सुद्ष्मशरीर, जो विरजा नदी के पानी से घुला जाएगा, यह तो छिलका का 
सुक्ष्ममाग «है । सस्यवृद्धि का वर्णन करने का तातरथ तो इतना ही है कि चावल हृष्टपुष्ट हो जाता 
है । अतः व्येग्याथ में आत्मा की पुष्टि सृतित की जाती है । और शाछि सस्य की यह एक विशेषता है 
कि जैसे जैसे धान पकता जाता है वैसे वैसे अन्नकी बाळ*अपना सिर नमाती है । इसका व्यंग्याथ यह है| 
कि जैसे मानव में सात्विकता व ज्ञान बढेगा, वैसे उसका सिर मी विनय के मारे नमेगा; अर्थात्‌ उसका 
अहंकार मिट जाएगा । खेतियों में मत्यों के खेलने की जो बात की गयी है, उसमें मछली शब्द से 
एक क्षण के भी विच्छेद के विना निरंतर भगवान का संश्लेष करने उसुक सीताजी, ख्मणजी इत्यादि 
के सहश परमभक्त मुमुक्ष जन सूचित होते हैं। तथा हि--देडकारण्य के लिए प्रस्थित श्रीराम रामानुज 
जानकी जब तमसा नदी के. किनारे पहुंच गये, तब श्रीरामचन्द्रजी ने अपने भाई को अयोध्या लौटने की 
आज्ञा दी । तब लक्ष्मणजी ने प्रत्युत्तर दिया कि--“ न च सीता त्वया हीना, नचाहमपि राघव | 
मुह॒तमपि जीवावो जलान्मस्थाविवोद्धतौ ॥ ” इसका तात्प यह है कि पानीसे उपर निकाले जाने पर 
जैसे मछली एक क्षण मर के लिए भी जीवित न रह सकेगा, वैसे सीताजी और मैं (रूष्मणजी) आपको 
छोडकर एक क्षण अर मी जिंदा न रह सकते हैं। अतः हम दोनों को आपका निरंतर अनुभव से - 
कदापि, एक क्षणमात्र के लिए भी वंचित न होना चाहिए । इस पद्य को जाननेवाले के मन में मछली शब्द 
सुनते ही मछली के सहश सीता लक्ष्मणों की याद आ जाक खाभाविक है । तथाच, मछलियों के खेलने 
से उक्तरीति से निरंतर भगवत्सेवा करने इच्छुक मुमुक्षु जनों का मनोरथ पूर्ण होने से, उनका सानंद विहरण 
सूचित किया जाता है । 


आगे, कुवल्यपुष्प में अमरों के निद्रा करने की बात कहीं गयी है। यहाँ पर कुवल्यपुष्प से 
महालक्ष्मीजी का कटाक्षवीक्षण सूचित किया जाता है। क्यों कि सामान्यतः काव्यो में झ्लियों का नेत्र 
कुवळ्यपुष्प का समान बताया जाता है; ओर विशेषतः दिव्यप्रबन्धों में तत्रतत्र महालक्ष्मीजी को कुवल्यनेत्रा 
कहने में आया है । अमर शब्द से भगवचरणारविंद में (अथवा आचायपादारविंद में) स्येदमान मधु का 
पान करने में व्यग्रमानस परमभक्ताग्रेसर सुचित किये जातेः हें । तथाच ऐसा अथ निकला कि परममक्ते ` 
जन पूर्ण ल्मी कटाक्ष का लक्ष्य बब्कर निर्भर और निर्भय होकर सोते हैं। कहने का यह अथ नहीं है 
कि तामसी लौकिक जन की तरह ये लोग सदा शय्यापर लेट रहे हें । किंतु रुक्ष्मीकटाक्ष का पाल होकर 
अपने श्रेय के बारे में ये निश्चित रहते हैं । याकुनाचाथ स्वामीजी ने अनुगृहीत किया कि, “ श्रेयो न 
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ह्मरविन्द होचनचनःकान्तामसादाहते संसत्यक्षर वेष्णवाध्वसु नृणां संभाव्यते द हिंचित्‌। ” मुळ्गाथा में यह 

_ पाठमेद बताया गया कि पोरिवण्डु के खान में पोरवण्ड, (यानी सर्थार्शीर अमर ) । भक्तों को सर्घाशीळ 
बताने का यह तासथै है कि परमरसिक होने के कारण भगवदुणवणन करने. में, ( अ. भगवान और 
आचार्य इनके तारतम्य का वन करने में ये परमभक्त बहुतं वादविवाद करते रहते [टश तथा हि एकैक 
भक्त भगवान के एकैक गुण को दूसरों से र्ठ बताता है, जिससे वादविवादू बढेगा । .एवं एक जन 

` भगवान की महिमा का सुदर वणन करता, दूसरा लक्ष्मी वैभव को उससे भी बढ़कर प्रशसा करता, और 
तीसरा आचा वैभव को ही उक्त दोनों से श्रेष्ठ बताता; इस तरह से भी स्पर्धा होती है । पे 
( तेड़ादे पुकिरुन्दु ) इत्यादि ।, यहां गोशब्द से आचार्य सूचित किया जाता है। यह तो प्रसिद्ध 

- है कि गायों के शरीर में चौदह लोक भी रहते हैं। आचाय मै चौदह विद्या भरी है। एवं गाय घर के 
एक निकृष्ट खान (गोशाला ) में रहती है । आचाय भी, “ तवदूभृत्यभृत्य परिचारक भुृत्यभृत्यभृत्यंस्य भृत्य 
इति मां सर छोकनाथ ” इल्यायुक्त-प्रकार से लौकिक दृष्टि से निकृष्ट, शेषत्व को सीमाभूमिपर रहते हैं। 
गाय दूर देती है; आचाय भी क्षीर के समान परमभोग्य व पोषक ज्ञानामृत देते हैं। चार स्तनों द्वारा 
गाय का दूध निकलता है। आचार्य भी चार निमित्तों से उपदेश देते हैं। (१) हिष्यों के उद्धा को | 
भगवदाज्ञासिद्ध अपना पवित्र कपेव्य मानकर उपदेश करना, (2 /टिष्य की सविनय प्राथना का परवश हो A 
कर उपदेश करना, (३) अज्ञानांधकार में निम्न लोगों की दुरति देखकर विना प्राथना भी उपदेश करना, ' : 
और (४) उपदेश दिये विना रहने असमथ अपने मन की शांति के लिए उपदेश करना । अतः पुष्टस्तनवाळी 
गाय कहने से उक्त सुदृढ चार कारणों से ज्ञानागृत का उपदेश करनेवाले आचाय सूचित किये जाते हैं । . 

' ऐसी गायों से दूध निकालने के लिए गोशाळा में संचये प्रवेश करना कहने से, आचार्य कुछ में प्रवेशकर - 

* अनेक काळ तक गुरु शुअषा करते हुवे शांति से उपदेश की प्रतीक्षा करने आवश्यक शिष्य का थैय बताया 
जाता है । इतने धैर्य के विना काडे भी सेवा से गुरु को प्रसन्न कर आप से उपदेश पा नहीं सकता है । 
(जीसे पतिवाङ्ग) इत्यादि । खन खैचने मात्र से ङुंभों को दृध से भर देती हैं, कहनेका . 
यह ता'पथै है कि शिष्य से अत्यल्प प्रश्न किये जाने पर, आचार्य अपनी कृपा से अनेक अर्था का उपदेश _ | 
कर देते हैं । जैसा कि भगवद्रीता के प्रारंभ में “ यच्छेयस्यानिश्चित बरूहि तन्मे” इत्यादि से अर्जुन ने 
एक प्रश्न किया । इस का प्रद्युतर कहते हुवे भगवान ने भी, “ भूय एव महाबाहो श्रणु ”, “ पर भूयः 
परवक्ष्यामि, ” “ इन्त | ते कथयिष्यामि” इत्यादि से अनेक प्रकार के अयो का उपदेश दिया। एवं . 
संक्षेपरामायण में बताया गया है कि वाल्मीकि महष ने श्रीनारदजी से चारेक पद्यों से एक छोटा सा प्रश्न टं | 

>>. गिसके प्रत्युत्तर में नारदभगवान ने समग्र रामायण कथा का ही उपदेश दिया । एवँ मेत्रेयजी से अल्प * 
पूछा जाकर श्रीपराशरमहर्षि ने सारे विष्णुपुराण का उपदेश दिया । इस तरह से, दूध से पात्रों को भर 
देनेवाली गाय की तरह, आचाय मी अपने इपा पात्र सच्छिष्यों को अश्यधिक ज्ञान के उपदेश से भर देते 

हैं, अर्थात उनको भी अपने सरीक ज्ञानपूर्ण बना देते हैं । तथा च वाक्याथ हुआ कि महाचार्या के सेवन 


से ऐसी अनेकविध संपत्ति मिळ जाती हैं ॥ कक Un 


= 


> So: I व 


4 


4 


नी ओन्नुम्‌ कैकरवेळ्‌ Er अपने औदार्य को 


. ` ऊळि सुदस्वन्‌ त इत्यादि समस्त पदार्थों 
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(गाथा.) आकि (ता नी कैकरवेछू, # आळियुळ्‌ पुछ मुहन्दु कोडत्तेरिः%” . 
. उचि मुदल्वनुस्वग्पो्‌ मेय करुत # पाळियन्तोळुडे प्मनाभन्‌ केयिछ्‌ * 
ब्यळिंपोळू मिन्नि बरम्पुरिपोळ्‌ निन्नदिन्ई # ताळादे शाङ्गसुदेत शरमळेपोठ ° 
` वाळे चुलहिनिछ पेयदिडाय + नाङ्गङय्‌ मार्हळि नीराडमहिळन्देलोरेस्बावाय्‌ ॥०४ ॥ 
° 


| 4 


rene ms of « 


आळि मळे कण्णा ! हे गंभीर! वर्षा का | पाळि अम्‌ तोळुडे [विशाळ एवं सुंदर सुजवाले 
निर्वाहक पन्य देव | | पद्मनामन्‌ कैयिछ्‌ 4 पद्मनाभ भगवान के हाथ 
: में (विराजमान ) 
6 
संकुचित मत किया | ० आळिपोछ्‌ मिन्नि - व की भांति चमक ' 


[करो ; । कर 
( तुमारे से अब कतेव्य काम यह है कि) वलम्बुरि पोल निन्तु क शंख की तरह 
आळि उळ्‌ पुछु मुहन्दु (समुद्र के अंदर प्रवेश कर | अदिन्द वडी अवाज निकाळ कर 


कोडु आपु एर . | खूब जळ लेकर, गर्जन | शाम उदैत शरमळेपोट | धनुष से निकलने 


करते हुवे ऊपर (आकारी ` ° वाढी शरधारा की तरह 
में) चढकर, ४ उलहिनिल वाळ jie में सब छोग प्रसन्न 
हे हो जावें इस लिए, 


पोछ मेय्‌ कर्तु 
विग्रह का समान नीरूवर्ण नीराड ताळादे पेयुदिडाय 4 मागशीप खान करें, इस 
पाकर, एलोरेम्बावाय्‌ लिए विळंब चिना वरसो॥" 


इस पद्य से गोपियां पर्जन्यदेव को आज्ञा देती हैं कि, “ हे देव! तुम सागर में इकर बहुत पानी 


के कारणभूत भगवान के नाइळुम्‌ महिळन्दु मार्हळि | और हम प्रसन्न होकर 


:” . भरकर श्रीमन्नारायण के दिव्यमंगरविग्रह की तरह इयाम बनकर उनके पांचजन्यशंख की तरह अवाज करते 


Ic आय -- 
है सु) ` ` 


. ` हुवे, उनके सुदर्शन चक्रकी तरह चमकते हुवे, उनके शाङ्गेयाप से निकलनेवाली बाणवर्षा की तरह पानी 
` ` वरसाते हुवे, समस्त जगत को उज्जीबित करते हुवे हमारे ब्रत को भी परिपूर्ण किया करो |” भगवान की 
` `दिव्यमहिषी होने से मनुष्य रूप में रहती हुयी भी, ये गोपियां पज्ञन्य देव पर भी अपनी आज्ञा चछा सकती 


हैं । भगवान के सर्वनियामक होने पर आपकी दिव्यमहिषियां भी ऐसी होती ही हैं। एवं भगवान की 
विशेषङ्कपा का पात्र होने से भगवद्कक्तलोग भी सब को आज्ञा कर सकते हैं । अत एव मांगल्यविवृद्धि स्तोत्र 
में कहा गया कि, “ द्रवन्ति दैत्याः प्रणमन्ति देवताः ” इत्यादि । (यानी भगवान का नामसंकीतन. छरते. 
ही उसको सुनकर दैत्य पलायन करते हैं ; देवता प्रणाम करते हैं; राक्षस नष्ट होते हैं; और दुसरे शल थी 
निकल जाते. हें ।) अतः यों समझनी चाहिए कि मागैशीपत्रत करने के लिए एकत्रित, परम भागवतोत्तम इन 


गोपियों के दर्शन कृर, पर्जन्यदेव ने इनकी सेवा कर धन्य बनाने की इच्छा से स्वयं इनके सामने आकर 


इनसे योग्य सेवा मांगी । जैसे समुद्ररंघन करते हुवे हनुमान जी की सेवा करने के शिप: समुद्रराजा, एवं 


पड 


G 
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' 
` उसकी प्रेरणा से मैनाक पर्थत सन्नद्ध हो गये | अतः गोपियां, भी उसै सेवा करने के प्रकार की सुचना 


देती हैं । 


° र 2 
*(आळिमळे कण्णा) यह तो पर्जन्य देव का स्तुति रूप संबोधन है। भगवान की बिशेष कपा : 


से बहुत देका खोकपालक वन गये तो सही । परंतु उनमें सु, अधि, यम इत्यादि दूसरे देव लोगों को 
संताप देनेवाले हो गये । परंतु तुम एक ही जनता का ताप हरण कर संकृते हो। तुम्हारा अच्छा 
स्वभाव देखकर भगवानने तुमको ऐसा मंगलदायक अधिकार दिया । इस संश्रोधन से प्रसन्नचित्त मेघराज ने 
गोप्या के सामने हाजिर होकर हाथ जोडकर विनंती की कि, “योग्य सेवा बताइए ।” यह सुनिकर गोपियां 


आ फिर उसके औदाथ की*मशंसा करती हुयाँ उससे कतेव्य काम बताती हैं । औदाथ नामक गुण एक 


प्ञन्यदेव में ही पूतया दीख पडता है; कारण कि वह, प्रतिफलकी चिंता न करते हुवे संसार भर में 
सर्वत्र बरसाता है। अतः हाळ में भी इस औदा्थे का संकोच मत किया करो । अर्थात पुण्यवान महा 
पुरुषों से अधिष्ठित किसी एक प्रदेश में वरसाना, और पापियों का वासस्थळू दूसरे किसी देश में न वरसाना, 
इस तरह से पक्षताप ने करना । परंतु सर्वत्र समरूप से वरसना चाहिए। भगवान में व्यामोहिंत होकर 
सदा आपके दशन करने दी उत्कंठित गोपियों को दूसरे किप्ती पथाथे को अथवा देव को देखने 
पर भगवान का ही सरण आता है। खूब पानी से#मरे हुवे मेघ के दशन से मेघश्याम 
भगवान की याद आती है। मेघ क्री आवाज तो संतापहर पांचजन्यध्वनी की याद दिछाती है । 
बिजली का प्रकाश चक्रायुध का सारक होता है । अंततः वरषधारा भी शांगेचापसे निकळनेवाळी बाणवर्षो 
का सरण कराती है; इतना विशेष है कि वाणधारा सबको नष्ट कर देती है, वरधारा तो संजीवित करती 


` है। इस विशेष का सूचक शब्द है (बाळ) । माढम पडता है कि इस त्रतोपक्रम सबय में ब्रज' में पानी 


का इतना अभाव था कि खान करना भी अशक्य बन गया था; अतः यों कहा जाता है कि हमें सानंद 
खान करने पर्याप्त स्वच्छ जळ मिल जाय, ऐसे धेरसो । 


व्यंग्यार्थ का विवरण--इस पद्य में भक्तोजीवनतसर, विद्वान, परमभक्त” महात्मा लोग मेध के , 


नाम से संबोधित किये जा रहे हैं । ऐसे महात्माओं का मेघसे साइस्य अनेक प्रकारों “से रहता है । 
तथा हि-- 


(१) मेघ जैसे खारे सागरजळ को स्वयं पीकर, वरसात के रूप में मीठा पानी देता है; इस तरह 


से आचाथ भी शाखनों में अतिकठिन अर्थों का स्वये अभ्यास कर उनका अतिसरळ व अतिमनोहर रीति से <4 


हियं को उपदेश करते हें 
(२) मेघ, स्वयं नाना देशों में जाकर वरसता है; इसी तरह से आचाय भी क्षेत्रतीर्थादि यात्रा करने ' 


के वहाने से स्वयं तत्र तत्र जाकर उपदेश करते हैं | 
. (३) मेघ पानी से गहरे गट्ठो को भी भर देता है; इसी प्रकार से आचाय भी सदुपदेश के वर्षण 


से नीचों को भी ज्ञान से भर देते दें । 


>> 


,तिरुप्पांचे - श्रीतरतप्रत॑ध - ४. आळिमळैकप्णां त 88 
न | 
(४) मेघ बारहों मास नहीं वरसेगा, परंतु किसी किसी समय पर ही; एवं आचाय ह्री कभी कमी 
ही उपदेश देते हैं; नतु हरवक्त | ° 


(५) मेघ; अगर अपने विहित काळ में न बरसे, तो देश में नानाप्रकार की पीडाएँ होती दै; एवं 
उचित काळ में अगर 'आचार्थ उपदेश न करें, तो देहात्मञ्रम, स्वतेत्रामञ्रम, अन्यरेपत्व्रम, स्वय अपनी रक्षा 
करने का प्रयत्न करना, वास्तव० में अबांधयों को बंधु मानना, विषय में प्रवण होना इत्यादि नानाप्रकार की 
पीडाएं उत्पन्न होती है। * 


(६) मेघ बहुत वरसने पर भी तृप्त न होता है, नवा प्र्युपकार की अपेक्षा करता है; इसी तरह से 
आचार्य भी सदुपदेशों का खूब वर्षण करते हुवे कभी तू न होते हैं, नवा *किसी प्रकार का प्रत्युपकार . 
चाहते हैं; परंतु उपदेश करने योग्य समय की प्रतीक्षा करते हुवे उपदेश करने उत्सुक ही रहते हैं। 


(७) मेघ, कदाचित्‌ कितने बिंदुमात्र वरसता है, ओर कमी कमी*बडी भारी वर्षा वरसता है; इसी 
प्रकार से आचार्य भी एक समय में मंत्रोपदेश करते हुए गिने हुवे (अष्टाक्षरी, पंचविंसत्यक्षरी, यानी द्वयमंत्र 
इत्यादि) कतिपय अक्षरमात्रों का उपदेश देते हैं, और कदाचित्‌ श्रुति स्पृति इतिहास, पुराण, उभयवेदांत, 
रहस्यम्रथ आदियों के साराथ रल्ामृतों का झूपदेश देते हुए ळंत्रा छब्रा-प्रवचन करते हैं, जिसको सुननेवालों 
के मुख से यह उद्गार निकळता है कि, “ वाह ! यह कैसी महङ्जष्टि है ! '” 


(८) मेघ से छोडा हुआ पानी कदाचित्‌ तपा हुआ लोहपिंड आदियों पर पडकर एकदम नष्ट हो 
जाता है, और समुद्र में शुक्ति आदियों पर पडकर मोती बन जाता है; इसी तरह से आचाथ से उपदिष्ट 
अथ भी कदाचित्‌ शिष्य का.अनवधान, विसरण आदि से नष्ट सा हो जाता है, ओर मेधावी शिष्यों को र 
पाकर बहुत पुष्ट होता है और श्रीवचनभूषण आदि रूपों का धारण कर सत्रसे सादर धारण किये जाने 
लायक बनता है । 


(९) मेघ का जळ नदी, ताळाव, कुंआ आदि में प्रवेश कर सब के उपयोग का छायक बनता है, 
और दूसरी जगह पर पडकर असेव्य बनता है; इस प्रकार से आचाय से सल्तात्र में उपदिष्ट अथ आचाय 
शिष्य परम्परा से समस्त आलिकों से ग्रहण किया जा सकता है, और अनविकारियों को प्राप्त हुआ उपदेश 
बेकार बन जाता है । 


(१०) नाना प्रकार के सस्य हमेशा वर्षा की प्रतीक्षा में रहते हें और उसको पाते ही ठीक आनंदित 


. होते हैं, परंतु आकडा इत्यादि और कोई कोई पेड तो वर्षा पाते ही नष्ट हो जाते है; इसी तरह से 


आचा से उपदिष्ट सदथ अनन्यगौते सात्विक जनों से हमेशा प्रतीक्षित रहता है और उनका विशेष लाभ 
कारकं होता है; नाशिक आदि दुमतवाळे तो इसी उपदेश से एकदम नष्ट हो जाते हैं। 
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इस य में यह एक प्राचीन पद्य ध्यान देने लायक है-- 
लक्ष्मीनाथाल्यसिन्धौ शठरिपुजरदः प्राप्य कारुण्यनीरं न 
: नाथाद्रावस्यपिश्चत्तदचु रघुवराम्भोजचधुझराभ्यास्‌ । 
गत्वा तां यामुनाख्यां सरितमथ यतीन्द्राख्यपद्माकरेन्दर 
संपूर्य प्राणिसस्ये प्रवहति सततं देशिकेन्द्रश्रमाघेः ॥ 


इसका यह ताथ है-- श्रीशठकोप स्वामी नामक मेघ ने लक्ष्मीनाथ भगवान रूपी समुद्र क डूबकर 
कृपारूपी पानी पाकर, उसको शीमत्राथझुनिनामक महापवेत पर बरसा । वहां से दो प्रबाह निकले-- 
श्रीराममिश्र स्वामी और श्रीपुंडरीकाक्ष स्वामी नाम 'से; जो श्रीयाधुनाचाथ नामक महानदी में मिल गये। 
यह नदी श्रीरामानुजनामक अतिदिशार एवं अगाध तालाब में प्रविष्ट हुई । इसमें चोहत्तर (पीठाधिपति रूपी) 
पानी छोड़ने के द्वार रहते हैं, जिन 'से निकलकर पूर्वोक्त भगवत्कृपारूपी पानी संसार के समस्त पाणिरूप 
सस्यो को प्रा्ाकर रह है। अंतः यह अथ ठीक स्थापित किया गया कि आचाय को मेघ कहना 
अत्यंत उचित है । 


अतः इस पद्य में (आळिमळे कण्णा) शब्द से सदर्था कवषण करनेवाले महाप्राज्ञ आचाय ही 
संबोधित किये जा रहे हैं। (ओन्नु नी के करवेल) -अपने औदार्य का सकोच मत करो कहने का 
यह ताथ है कि उपदेश करने में, दे गुरुजी ! आप जरा भी संकोच न करिए। अर्थात्‌ “ इदे ते 
नातपस्काय नामक्ताय कदाचन । नचाशुश्रषने वाच्यं नच मां योऽभ्यसुयति ॥” इत्यायुक्तप्रकार से शिष्य 
की ठीक परीक्षा कर उसमें उत्तीण सच्छिष्यों को ही उपदेश देना, दूसरों को न देना, इत्यादि प्रकारों से 
उपदेश में संकोच न कीजिए, परंतु श्रीरामानुजाचाथ स्वामीजी की तरह चाहनेवाले सब को विना संकोच 
उपदेश देने की कृपा करिए । . वगर सकोच उपदेश का यह भी अर्थ हो सकता है, कि आचार्यों का 
उपदेश अज्ञ मानब मात्र का उपकारक नहीं होता है; परंतु सर्वज्ञ, सशक्त भगवान का. भी उपकारक बनता 
है । अर्थात्‌ जब नास्तिक आदि छोग भगवान का ही अथवा उनके कल्याणगुणों का इनकार करते हैं, 
तब सदावाथोँ के प्रवचन से उन दुर्वादियों का वाद शांत होता है और भगवान की सत्ता एव कल्याण-. 
गुणपरिपूर्णता स्थापित हो जाती है । अतः यहां पर ऐसे महान आचाय से यों प्राथना की जाती है कि, 
# है गुरूजी ! भगवानतक पहोचनेवाले अपने ओदाय से, यानी उक्त . औदार्य का संकोच न करते हुए 
ऐसा उपदेश दीजिए जिससे नाशिक आदि दुीतवाले सव एकदम नष्ट हो जाय, और भगवान का वैभव 
सर्वेड-ए्चलित हो । 


(आव्युन्पुक)--महासमुद्र में गाढ इवकर कहने से “ श्रुतिसागर ”, “ द्राविडवेदसागर ” आदि 
कहलानेवाले वेदों में खुब प्रवेशकर उनका ठीक ठीक अध्ययन करने की प्राथना की जाती है। अर्थात्‌ 
आचार्यों का यह कपव्य होगा कि शाश्नों का ठीक अभ्यास करना; नतु उपर के अल्प ज्ञान से तृप्त होना। 
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° र डं 
(मुहन्दु कोडु) पानी भरकर कॅन से उन शात्रों में चेतनों को उद्धार पाने आवश्यक एकै पर्याप्त जितने 
अर्थ कहे गये होंगे उन समका ग्रहण सूर्चित किया जाता है । 


(आतु एरि) गेन पूवक ऊपर चढना कहने से आचार्या का ऊँचे आसन पर विराजना अऔरर पूर्वोक्त 
रीति से दुर्वादियों को डराते हुवे गंभीरध्वनि से प्रवचन करना सूचित किया जाता है । ( ऊळि मुदल्वन्‌ ) 
इत्यादि । ऊळि शब्द का०अथ हे काळ, और मुदरूवन्‌ का अथ हे कारण। तथा च भगवान कालका 
कारण बताया गया । परतु भगवान केवर काल का ही कारण नहीं है, अपितु स्रज्यमान समस्त पदार्थों 
का ही छारण है। अतः कालशब्द का, “ काळ इत्यादि समस्त पदाथ ” ऐसा अर्थ लेना चाहिए; अर्थात्‌ , 
सकलजगत्कारण भगवान के रूपका सदश रूपका धारण प्रार्थित किया जा रहय है। आचाय का रूप सफेद, 
छाळ इत्यादि चाहे जैसे रंग का होगा; परंतु हृदय में निश्यनिवास करनेवाले भगवान के दिव्यमंगर विग्रह का 
श्यामवण उनके शरीरपर व्याप्त होकर, उसको भी श्याम ही दिखाता है। और भगवान को यहां पर 
जगत्कारण पुकारने में बडा औचित्य है। तथा हि--शाख्न में सू्टिकाळ में भगवान बडे दयाळू बताये 
जाते हैं; अर्थात्‌ प्रलय काळ में अपने शरीर व इंद्रियों को खोकर अचित की तरह निश्चेष्ट पडे रहनेवाले 
चेतनों की दुरवस्था देखकर बडी दथा से प्रेरित हो कर सर्वेश्वर, उनको, भोग व मोक्ष कमाने साधनतया 
शरीर व ईंद्रियों को देने के लिए ही. पुनः सृष्टिकाय में लगते हैं। अतः यह काम बड़ी कृपा का 
द्योतक हे । अतः ऐसी सीमातीत इपावान सर्वेश्वर का रूप धारण करने की आचार्थ से जो प्राथना की 
जाती है, उसका यह तात्पथ है कि, हे गुरुजी ! सृष्टिकती भगवान की तरह आप भी अत्यधिक कृपावान 
बन जाइए । 


(पद्मनाभन्‌ कैयिछ आळिपोछ्‌ मिन्नि) इत्यादि । इस से आचार्य को चक्र व॒ शंख के सहश कहने. 
में आता है । चक्रराज, भगवान की आज्ञा से बहुत दूरतक चलकर दुष्टों का दमन करते हैं । श्रीभागवत 
की यह कथा प्रसिद्ध है कि एक समय में एक क्षुद्र देता का निरसन करने के लिए द्वारका से प्रस्थित 
हो कर चक्रराज ने,काशीनगर तक पथार कर उस देवता के साथ सारी काशी को ही भस्म कर दिया । 
श्री विष्णुधम की कथा है कि चक्रराज कमी कभी रसातळ पधारकर, वहां के दुष्टों का, एवं दुष्टल्नियों के 
गभे का विनाश कर देते है । इती तरह से आचाय मी तत्र तत्र फिरकर दुष्टमतवालों का निरास करते है । 
आचार्यों की दिखिजययात्रा का यही लक्ष्य है । एवं श्रीपांचजन्य शंख की महिमा भी कुछ ऐसी ही है। 
भगवद्गीता के पहले अध्याय में बताया गया है कि मारतयुद्ध के प्रारभ में भगवान से बजाये गये हुवे 
पांचजन्य की अवाज सुनने मात्र से कोखों का हृदय भयके मारे फट गया--“ स घोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि 
व्यदारयत्‌ |” आचार्यो की वाणी भी प्रमाण व उपपततियों से पूर्ण रहने से दुर्वादियों के हृदय--फोड 
डारुती है । यह अर्थ तो बताया ही गया । 


(ताळादे शाङ्गमुदप शरमळेपोळ ) इत्यादि । शाङ्ग नामक भगवान के धनुष से प्रवाह के रूप में 
निकछनेवाडी बाणपरंपरा शत्रओं को निश्शेष कर देती है । आचायों के श्रीमुख से बहुशः निकरूनेवाली 
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वाग्झरी दुर्वादियों को परास्त कर देती है । अथवा, " प्रणवो धनुः ” इत्याद्युममिषत के अनुसार यहाँ पर मणव 
(ओकार ) ही शांग शब्द से सूचित किया जाता है | यह पणन तो एर्क! मामूली शब्द मात्र नहीं है, 
परंतु सब वेदों का मूळ है । “ प्रणवाबास्तथा चेदाः प्रणवे पग्रवस्थिताः ” “ ओंकारप्रभवा वेदाः ” इत्यादि इस 
विषय में प्रमाण हैं। तथा च संसारदुःख से संतप्त समस्त आत्माओं के उज्जीवन हेतु समस्त सद॒ प्रणव 
म सुक्ष्म रूप में सहते हैं; उनको विशद करना आचाथे का क्य है । अतः यहां पर आचाय से प्रणव 
के अर्था का विशदीकरण होने की प्राथना की जाती है । (ताळादे ) यानी शौत्र कहने का यह तास 
है कि हमेशा सांसारिक विषयमोग में ही निमझ मानव को, आचाय संनिधि में जाकर आप से सदर्थों का 
श्रवण करने की इच्छा बहुत कम होती है; अगर कभी बडे भाग्य से ऐसी इच्छा हुईं भी, तो दूसरे क्षण 
में उसको शांत हो जानेका भय रहता है | अतः जिस क्षण मैं दैवनोग से यह आश्या हुई) उसी क्षण में 


` सदर्था को सुन लेना चाहिए, त्रिं न करना। एवं आयु का भी कोई ठिकाणा नहीं रहता है; अर्थात्‌ 


इस बात को कोई भी नहीं जान सकता है कि सृत्यु कब आएगी । अतः आचा से ज्ञानको प्रास करने 
में बिळकुर. बिलंत्र न करना चाहिए । 


(वाळ) अथवा सव के उजीबन के लिए कहने से,यह अथ सूचित किया जाता है कि शांगेधनुष 
से निकडनेवाडी वाणपरंपरा का लक्ष्य तो मारना ही है; परंतु अहवा मुखारविंद से निकलनेवाली वाणी 
का लक्ष्य सव को उज्जीवित करना होगी । गरंतु दुदैव की बात है कि उससे दुर्भतवाल्लों का विनाश होता 
ड्रे। यह तो आचाग्र का दोष नहीं है। जैसे सब के उपयोगा रगाये हुवे प्रदीप में पतंग स्वये पडकर 
मर जाते हैं, इसमें प्रदीप का दोष नहीं होगा, इसी तरह से सब के हित के छिए निकरनेवाली आचाये- 
वाणी में कोई कोई भाग्यहीन भी न्ट हो गये तो इस विषय में आचाये का अथवा आपकी वाणी का 
दोष कोनसा होगा £ दे 


(नाहळुम्‌ माहैळि नीराड ) इत्यादि अंतिम वाक्य में मागशिखत शब्द का अश पूर्वोक्त प्रकार से 
चरमोपायमृत आचाय निष्ठा ही दै । तथा च यह प्राथना की जाती है कि, “हे गुरूजी ! उक्त मकार की 
आपकी उपदेश वाणी सुनने सें हम भी आचाय्रनिष्ठारूप श्रेष्ठ उपाय का अवरुंबन करने समथ बन जाएंगे । 
अर्थात्‌ आप परमकपा से ऐसा उपदेश कीजिए ॥ पद व (४) 


(गाधा.) मायने मनु वड मधुर भन्नै # तूय परीय पुवे * 
आयर्‌ कुलतिनिळ्‌ तोन्नुमणि विल्कै # ताये कुडळ विळकम्‌ शेयद दामोदरने # 
तूयोमाय्‌ वन्दु नाम्‌ तूमल्तूवि त्तोदुदु # वायिनाल्पाडि मनतिनाळ्‌ शिन्दिक  - 
पोय फ्लियुम्‌ पुहुतर्वाज्ञिज्ननवुम्‌ # तीयिनिछ्‌ तूशाहुस्‌ शेप्पेलोरिम्बावाय | ५ ॥ 
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मायने '  अत्थमय, , तू मळर्‌ तूवि तोलुदु रि पुष्पा का अपण 
. मन्नु वडमधुरे मैन्दने (निरंतर भगवत्संबंधवाठी कर सा उ 
उत्तर ॒मधुरापुरी के | वायिनाङ पाडि मुख से आपक्री स्तुति कर 
Po मी मनत्तिनाल शिन्दिक् गो चिंतन 
तूय पेरुनीर यमुने तुरवड्े (परमपवित्र महाजलप्रवाह यु ह 
कह (कस यमुनातर विहारी, | पोय पिळ (अतीतकाळ के समस्त" 
(पाप, एवं 
आयर्‌ कुलत्तिनिळ तो क में समुत्तन्न ळे 
अणि विळके मंगलदीप के सहृश, पुहुदरुग्रगिलनवुपू | हे 8 जानेवा | 
तांयै कुडळ्‌ विळक्कम्‌ शेय्द „एवं माता की पेट तीयिनिछ्‌ तूशाहुमु आग में डाला गया 
दामोदरने हि करनेवाले ने | कपास जैसे भस्म 
दामोदर (श्रीकृष्ण) को हो जाएंगे ; 
नाम्‌ तूयोमाय वन्दु (हम परिशुद्ध हो कर, शेप्पु एहोरेम्भावाय्‌ i भगवान के झुभ- 
(उनका समीप पहुंचकर ° नामों का) कीतेन करो॥ 


रत करने संमिलित गोपियों में कोई कोई लोग इतिहासपुराण नीतिशाख्न आदियों में परिचित 
भी थीं । उनमें से किसीने यह शंका की कि, “ यह तो ठीक है; मगर अब तो हम परम श्रेयस्कर पवित्र 
ब्रत करने उद्युक्त हैं । कहावत है कि श्रेयांसि बहुविन्नानि भवन्ति (अर्थात्‌ श्रेयोदायक कर्म में विज्ञ 


- बहुत होते हैं.) । फिर न जाने, अपने प्रारव्ध कर्म के बळ से हमारे से संकल्पित इस शुभ काम में भी 


कौनसा विज्न आ जाएगा । अतः उन विश्नों को दूर करने समथ दूसरा कुछ उपायाबुष्ठान कर, पीछे ब्रत में 
उतरना चाहिए |” इस शंका का समाधान प्रकृत ग्रथा से किया जाता है। समाधान का प्रकार यह 
है--यह बात सत्य है कि किसी शुभ काम करने से पहिले उसमें संभावित विन्नं को दूर करने के लिए 
विष्वक्सेनपूजा आदि करना शाख्नरविहित है । परंतु विज्ननिवारक उस विप्वक्सेनपूजा में ही अगर विन्न 
आ जावे, तो उसके निवारण के 'लिए बया दूसरी कोई पूजा की जाती है ! नहि, नहि। विष्वक्सेन 
पुजा का ही यह माहात्थ हे कि वह आगे किये जानेवाले कर्म में संभावित विज्ञा की तरह अपने अनुष्ठान 
पूर्ति में भी सम्मावित विश्नों को खयं विनाश करने समभ होता है। इसी तरह से हाळ में भी भगवान 
की अनन्य सेवा प्राप्त करने इच्छुक हमारे ब्रताबुष्ठान में अगर कोई विन्न आनेवाठा हो, तो वह खयं इस. 
अनुष्ठान की महिमा से ही नष्ट हो जाएगा; उसके लिए दूसरा अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं. रहती 
है । तथाच, अत्याश्चमयगुणचेष्टितवाले, मथुरापुरी में अबतीण, यमुनाविहाररसिक, गोपकुछ के अलंकार 


भूत, माताजी के यशोवर्थक, भगवान दामोदर श्री कृष्ण का, तन मन वाणी से शुद्ध होकर श्रेष्ठ पुष्पों से . 


अचन कर, प्रभाम पूर्वक आपका नामसंकीतन करने से हमारे श्रेय में बाधा डारनेवाले समस्त पाप एक 
दम विनष्ट हो जाते हैं | 
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यह तो वेदांत शाह से उपदिष्ट अथे है; कि ब्रह्मवेत्ता के सव पातक ब्रझवि्या के प्रभाव से नष्ट हो 
जाते हैं। यापे शाक्षो का उद्गार है कि “ ताझुक्त क्षीयते कमे कल्पकोटि शतैरपि” (अर्थात्‌, हमारे 
अनुष्ठित पुण्यपाप रूप कमे उनके-फळ सुख दुःखों का अनुभव दिये विला न रहते हैं; अर्थात्‌ किये हुवे 
कम का फल अवश्य भोक्तत्य है |” “ अवश्यमनुमोक्तव्य तं कम शुभाशुभम्‌ । ” -.एरंतु यह भी बात 
शास्त्र में कही गयी है कि प्रायश्चित करने से पाप मिट जाएगा; इसी तरह से शास्रप्रमाण से यह भी अथर 
जाना जाता है कित्रश्रज्ञानी के सभी कम उस ज्ञान के बल से ही नष्ट हो जाते हैं। “ ज्ञानामिस्सर्व- 
कर्मागि.भस्ससातुरुते ” यह प्रसिद्ध गीतावचन है । ज्ञानी की वात अनन्य भक्तों को भी लागू होती ही है। 
ये पाप भी दो प्रकार के होते है (वेदांतियों की परिभाषा में पुण्य भी, मोक्षविरोधी होने के कारण, पाप ही 
कहलाता है)--पूर्वाध एवं उत्तराघ । पाप का दूतस नाम है अघ | पूर्व शब्द का अर्थ है ज्ञान उत्पन्न 
होने से पहिले और उत्तर शब्द का अग्रे है ज्ञानी बनने के बाद । तथा च, ब्रह्मज्ञान मिलने के पहिले, 
अनादिकाल से इस चेतन से जितने का कमाये हुवे होंगे, ये सव पूर्वाध कहलाते हें । ज्ञानी बनने के 
बाद तो कोई भी इच्छापूद्रक पाप न करेगा; अगर करेगा, तो कहना पडता है कि वह सचा ज्ञानी ही 
नहीं है। तो भी रजस्तमोमंय पांचभौतिक शरीर का संबंध जबतक बना रहता दै, तबतक प्रामादिक, 
अगतिक इत्यादि कहलानेवाले कोई कोई काम ज्ञानि से भी किये जायेगे ही। ये सब उचराध शब्द का 
अर है। एवं च ब्रह्मज्ञान के प्रभाव से, पहिले के समस्त बिध पाप और बाद के प्रामादिक इत्यादि पाप, 
ये सभी अभि में प्रक्षिप्त तृण के समान जळ जाते हैं, ओर वह ज्ञानी एकदम परिशुद्ध होकर भगवान 
को प्राप्त कर देगा । “ तदविगम उत्तर पूर्वाधयोरइलेषविनाञौ तद्व्यपदेशात्‌” इस बह्यघृत्र में यह अर्थ 
बताया गया है और श्री भाष्य में इसका विस्तृत विवेचन किया गया है । यही अथ इस गाथा में 
उपवर्णित है । ह 


पूर्वाध में श्रीकृष्ण भगवान का वडा सुंदर पणन किया गया है.। श्री वैकुंठ के अधिपति, लक्ष्मीपति, 
अत एव अवाप्तसमस्तकाम यानी परिपूर्ण ऐश्वयवाले होते हुवे भी भगवान अज्ञ गोपजनों से भरे हुवे ब्रज में 
श्रमण के रूप से अवती हो कर, सर्व सुळम बन कर, मकखन चोरी इत्यादि अत्यदूभुत दिव्य चेशितों को 
दिखाते हुवे जो बिराजे, यह अदभुत वृत्तात बताया जाता है (मायै) इस विशेषण से भगवान के 
स्वरूप, दिव्यमंगळविग्रह, गुण, चेषा आदि सभी आश्चय्रमय होते हैं । विशेषतः श्री कृष्णावतार आश्च्पूण 
हे । शंखचक्रधारी हो कर ही अवतार करना, माता की प्राथना से उस रूप का उपसंहार करना इत्यादि 
अवतार क्रम ही आश्व्मय हे । मक्खन की चोरी करना, उस अपराध में माता से पकडा जाना, रस्सी से 
बांधा जाना इत्यादि चेश्तों का आश्व तो कहने की ही बात नहीं है । | 


-_ | 

(सु वडमदुरे मेन्दने) विशेषण से श्रीकृष्णावतार खळ मथुरानगरी छा, निरंतर भगवसबन्धशारिल्रूप 
टि महान वभव टा जाता है । न केवल कृष्णावतार समय में, किंतु थेट से यह नगरी भगवान से 
संबन्थित रहा करती है। तथा हि--अथा है कि वामन भगवान का सिद्धाश्रम यही नगरी है । त्रेतायुग 


" . तिरुप्पावै- श्रीज्रम्रबंध--५.- मायने डा 


° 
में रवणासुर का संहार कर शतुन्न, भगवान इसी नगरी में निवास करते थे । हाळ में कृष्ण भगवान ने-यहां 
पर अवतार ल्या । इस तरह से मथुरापुरी का वैभव वाचामगोचर है । 


( तूयपेरुनीर ) इत्यादि से यमुनाजी का प्रभाव कहा जाता हैं। परमपदनाथ, विरजानदी, के तटपर 
विराजते हैं; परंतु किंसी उपनिषद में अथवा इतिहासपुराण आदि दूसरे किसी अंथ में यह बात नहीं कही 
गयी है कि वैकुण्ठनाथ भगवान विरजानदी में खान आदि करते हैं । श्रीरामावतार तो सरयूतट में हुआ | 
तो भी किसी अंथ में यह अथ नहीं बताया गया कि श्रीरामचेद्रजी ने सरयू में जलक्रीडा की। परंतु 
यमुनाजी बकी बात ऐसी नहीं है । श्रीकृष्ण भगवान की बहुत सी लीछाएं खास यमुनाज में अथवा उसके 
तटपर ही बनीं । अत एव आपका एक शुभनाम हुआ, यमुन्तविहारी 4 इस कारण से यमुनातीथे 
परमपवित्र बताया गया है । यसुनाजी का दूसरा भी क माहाल्य है कि श्रीकृष्णकिशोर को ब्रज पहुँचाने 
के उद्देश्य से मथुरा से प्रस्थित वसुदेवजी को, इस नदी ने अपने पानी को सूखाकर रास्ता दे दिया । दुष्ट 
कंसके महळ के पास ही बहनेवाळी उसके मन में रत्तीमर भी यह भय उसन्न न हुआ कि, उस.तरह से 
श्रीकृष्ण को रास्ता देने से कहीं कस नाराज हो जाएगा । इतना था उसका भगवद्विषयक प्रेम ! इससे 
विपरीत हुईं गोदावरी की चेष्टा | रावण से अपहृत सीता देवी ने नजर में आयी हुईं गोदावरी नदी से, 
सकरुण प्राथना की कि, “ हे हैसादि पक्षिसेविते, गोदावरी देवी ! तुमको नमस्कार हो। शीघ्र मेरे 
प्रभुसे विनंती करो कि रावण सीता का हरण कर रहा है।”, परंतु गोदावरी ने इस प्राथना का बिलकुल 
तिरस्कार कर दिया । खुद श्रीरामचंद्रजी ने ही पास आकर उससे पूछा कि, सीता किधर गयी ? तो भी 
गोदावरी ने रावण से डर के मारे, कुछ भी उत्तर न दिया । रावण तो उस समय में बहुत दूर चछा 
गया था । वह वापिस लौटकर गोदावरी पर नाराज नहीं होनेवाला था कि “हे दुष्टे! तुमने रामसे. 
मेरी बात क्यों कर कही १” विशेषतः श्रीरामचन्द्रनी के सामने निश्चित ही उसको कोई दुःख न हो 
सकता था । तो भी उस नदी ने प्रभु के विषय में बाड्मात्र से भी सेवा नहीं की । इससे विपरीत 
यमुनाजी की सेवा कैसी अद्भुत ठहरी | अपने जळ का स्तंभन कर पार करने का मागे देना कोई 
मामूली सेवा नहीं है । अतः भगवान पर प्रेम से, केस की ओर से संभावित आपति का भी परवाह न 
करनेवाढी यमुनाजी को परमपवित्र कहना सवथा उचित है । 


(आयकुलत्तिनिल ) इत्यादि; यानी, गोपकुछ में समुद्धत मंगळ्दीपसरश | अंघकारदुःख को 
दूरकर सबको आनंदित करनेवाला, अत एव मंगलमय पदाथ है दीप। परंतु प्रकाशमान सूथ के सामने 
उसकी शोभा बिछक्रुर तिरोहित हो जाती है; अंधकार में ही वह पूर्णतया अनुभव करने मिळती है । 
इसी तरह से भगवान के दया क्षमा सौशील्य वात्सल्य इत्यादि अनंत कल्याण गुण गण, सुरथ की तरह 
प्रकाशमान, समस्तदोषदूर परमपद में बिलकुछ प्रकाशदीन रहते हैं; कारण कि वहां पर अज्ञ, अपराधी, 
दुःखी आदि दोषपूण चेतन के अभाव से उक्त गुणों का उक्ष्यमूत व्यक्ति सवथा दुरुम होता है । इससे 


विपरीत सत्र प्रकार की न्युनता से भरे हुवे इस संसार मंडळ में, और तत्रापि बिलकुल ज्ञानादि शून्य गोपो! | 
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का निवासस्थान ब्रज में अवतार लेने पर भगवान के सभी कल्याण गुण बहुत चमकने रुगे | अतः यहां 
पर आपका विशेषण दिया जाता है कि गोपकुछ में समुत्पज्ञ मंगळंदीप | 

(नांयैक्कडल विळक्कम्‌ शेयद दामोदरने)--यानी माता का यश वढानेबाळे दामोदर को, कहने का 
यह तासथै है कि दामोदरदृत्तांत से श्रीकृष्ण ने माता का यश वढा दिया । तथा हिं-मक्खन चोरी के 
अपराध में माता ने इप्णकिशोर को पकड़कर पेट पर रस्सी से वांध कर उळूखळ में बांये लिया; इससे 
आपका नाम पड गया दामोदर । दाम उदरे यस--दामोद्रः । दाम-रस्सी । इस चरित्र को देखनेवाले 
छोग कहने रगे, कि “ वाह ! यश्योदाजी का सामर्थ्य ही सामर्थ्य हे! आपका भाग्य ही भाग्य है ! बडे 
घडे ज्ञानियों के मन को भी ल मिलकर दूर दूर ही रहनेवाले भगवान को इस गोपी ने अपना वश कर 
'लिया न! और उनको रस्सी से वांधना पीटना इत्यादि भी कर देती-है न! अहो (इसका भाग्य है |”! 
एवं श्रीकृष्ण के परमानंददायक बारळीलाओं को देखनेवाले दूसरे भी गोपछोग कहते हैं कि “ ऐसे परम 
विलक्षण आनंद्कंद को अपने पुत्रके रूंपमें पानेवाडी यशोदाजी ने, न जाने पूवजन्म में कैसा ब्रत किया | ”” 
इत्यादि प्रकारों से यशोद्जी का यश सर्वत्र खूब फैल गया । 

(तूयोमाय्‌ वन्दु ) इत्यादि । मास में एक ही वक्त खान ऋरनेवाली गोपों की शुद्धि शारीरक न हो 
सकती है; अपितु मानसिक है । निरंतर भगवल्सरण में मझमानस इनके मनकी शुद्धि के बारे में विशेष 
कहने को क्या है £ शाल्न पुकारता है कि क्ृष्णसरण के विना किये जानेवाले पुण्यतरीयस्धान इत्यादि 
कम भी मानव को शुद्ध बनने असमर्थ हैं। अतः “ पवित्राणां पवित्रम्‌ ” भगवान का स्मरण ही वालव में 
शुद्धि देनेवाली चीज है । इससे परिपूर्ण गोपियों को शुद्ध कहना सथा उचित ही है । एवं. पुष्पों की शुद्धि 
भी उनका अर्पण करनेवाले की भावनाशुद्धिमात्र है; न तु पुष्पा में ही कोई शुद्धि वा अझुद्धि रह सकती 
है। अत एव शाल्लों में कहा जाता है कि--अ्हिसा प्रथम पुष्यं पुष्प मिन्दरियनिग्रहः । सबमूतदया पुष्प 
क्षमा पुष्प विशेषतः । ज्ञानं पुष्प तपः पुप्यं ध्यामे पुष्पं तथैव च। सत्यमष्टविधं पुष्पं विष्णो; प्रीतिकरं 
भवेत्‌ ॥ अर्थात्‌ अहिंसा, इंद्रियसयम, सर्यभूतदया, क्षमा, ज्ञान, तप, ध्यान और सत्य ये आठ प्रकार के 
पुष्प भगवान के अत्यंत प्रिय होते हैं । एवं इस प्रकरण में गोपियां, तन मन वाणी नामक अपने तीनों 
करणों को मगबद्विषय में रूगाने का निश्चय करती हें। ऐसा करने पर समस्त पापों को दूरं होना, अत 
एव विनों का भी स्वयं शांत होना, और संकल्पित त्रतका पूर्ण होना, ऐसे सभी श्रेय अनायास मिछेंगे ही ॥ 

*ध्वन्यथ विवरण ॥ इस गाथा में यों कहा जाता है कि भगवान की तरह आचार्य सावभौम का भी 
सरण, कीतन, वेदून व अघेन, मानव के समस्त पापों को दूर करेगा । पूर्वार्ध में कथित समी विशेषण 
आचार्य में भी ठीक ठीक लगते हैं, इस अर्थ का विबरण करना बाकी हे । (मायने) --आचार्य, 
अत्याश्चमयदिव्यचेष्टित होते हें । तथाहि संसारसागर में छूवकर समश निकम्मा रहनेवाले इस चेतन 
को वहां से उठाकर, एकदम नित्यसूरियों की गोष्ठी में बिठाना कोई मामूली काम नहीं है; अमितु 
अत्याश्चर्यमय साहस है; पूर्वोक्त प्रकार से स्य भगवान भी इस काम में विफुछ बभे गये थे । एवं 


PS. CPO 


भर 
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रामानुजनुत्तदादि नामक अथ सें (गाथा ५२) श्रीरामाचुज स्वामीजी का वैभव यों बताया गया है किं 
'‹ भगवान श्रीरामानुज स्वामीजी ने अपने कहाक्षवीक्षण मात्र से (भगवान का वैभव न माननेवाले) दूसरे छः 
दर्शनों को शिथिळ कर दिया; सारी दुनिया में अपना यश फैलाया; अत्यंत पापी मेरे मन में प्रवेश कर 
समस्त पापों को दूर कर दिया; मेरे सिर को भगवान श्रीरंगनाथ के पादारविंद के साथ छगा दिया । 

सब हमारे गुरुजी के अद्भत चेष्टित हैं।” और भी ऐसे अनेक अद्भुत काम करनेवाले आचाय को मायी 
कहना उचित ही है। « 


(मन्नु वडमदुरे मैन्दने |) मथुरा शब्द से, स्प्ृहणीय परमपद से विपरीत, समस्त दोषाकर संसार 
मंडळ में विद्यमान एक स्थान सूचित किया जाता है । जैसे मथुरापुरी ने भगवान को अपने नित्यनिवास- 
स्थान परमपद अथवा क्षीशल्वि में विरक्त बनाकरू अपनी ओर संच छिया, इसी तरह से यह 
संसार मेडल भी आचाथ को परमपद से विरक्त बनाकर अपनी ओर खेंचता है । अर्थात्‌ आचाय भी, 
भगवान की तरह, चेतनों के उद्धार के लिए, परमपद में आशा छोडकर, इस संसार मंडळ में अवतार लेते 
हैं । यथा उपदेशरलमाछा में गाया गया, “ संसारसागर में निमझ हमारा उद्धार करने के लिए ही 
गोदादेवी परमपद का अकुठ भोग छोड कर इस संसार मंडल में पधार गयीं |” ऐसे संसार मंडळ को 
(मन्नु) कहने का यह तारपथ है कि नित्यविभूति की तरह ळीछाविभूति में* भी विभव, अर्चादि रूप से 
भगवान नित्य सनिहित रहते हैं । 


( तृय पेरुनीर्‌ यमुने) । यहां पर यघुनाशव्द को नदीमात्र का सूचक मानना चाहिए । यथां 
भगवान सरयू , यमुना इत्यादि नदियों के पास ही अबतार लेकर उन में बिहार करते हैं, तथा इस भारत 


मैं दूसरी भी अङ्गेक पुण्यनरियों के तटपर श्री वैष्णव भक्ताग्रेसर आचायों का अवतार हुआ किया है । 


श्री भागवत में (११-५ -३८, ३९, ४०) इसका सुचारु उल्लेल इन ोकों से किया गया हे - कलौ 
खछ भविष्यन्ति नारायणपरायणाः | कवित्कचित्‌ महाभाग ! द्रमिडेषु च भूरिशः । ताम्रपणीं नदी यत्न 
कृतमाळा पयखिनी | कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी ॥ इस्पादि । इस में ध्यान देने छायक 
बात यह है कि आचायों का अवतार नदीतीर में ही बताया गया है; ओर वास्तव में उक्त नदीतीर में 
श्रीरठकोप स्वामीजी प्रभृति आरब्रारों का (जो आचार्य भी थे ही ) एवं दूसरे आचायोँ का अबतार हुआ । 


(आयर्‌ कुछतिनि्‌) इत्यादि । गोपकुळ शब्द, अज्ञ, अत एव “ज्ञानेन हीनः पशुभिस्समानः ? 
कहलानेवाले क्षुद्र संसारी चेतनों से परिपूर्ण झीलाविमूति का सूचक हे । आचार्यों का अवतार यहां पर हुआ 
ही है । मंगलदीप शब्द से कल्याणकरत्व, प्रकाशमान एवं अंबकारनिवारकत्व इत्यादि कहे जाते हैं । 
आचाय में ये सब आकार पुष्कळ मात्रा में भरे हैं । अत एव “ ततोडखिळ जगत्पद्मभोधायाच्युत भानुना । 
देवङीपूषेसन्ध्यायामादिर्भूतं महात्मन] ” ॥ इत्यादि से जसे श्रीकृष्ण सूथ बताया गया, इसी तरह से आचायों 
को भी सूर्य बतानेवाले अनेक प्रमाण मिलते हु--“ तस्मै नमो वकुरूपूषणमास्कराय, ” “ कल्यामि 
कृरिश्वंसं कविं रौकदिवाकरम्‌ , ! “ श्रीमानाविरभूड्ूमौ रामानुजदिवाकरः ” इत्यादि ) 
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(तावैकुडळूबिळक्षम्‌ शेय्द ) यानी माता की पेट को प्रकाशित करनेवाले । यह भी आचाय का 
विशेषण होता है। माताशव्द से, “ सहि विद्यातस्त जनयति इत्यायुक्त प्रकार से श्रेष्ठ जन्म देनेवाली 
विद्या, यानी मंत्र कहा जाता है । मेत्र तो अनेक होते हैं । परंतु उनमें शरेष्ठ जन्म देनेवाले दो ही हैं-- 
(१) ब्राह्मणों को ह्विजत्व देनेवाळी गायत्री, और. (२) श्रीवैष्णव बनानेवाली अष्टाक्षरी [..इसमें और भी एक 
चमत्कार यह है कि, जैसे श्री कृष्ण की दो माताएं हुई, जन्म देनेवाली देवकीजी, एवं पालनपोष्रण करनेवाली 
बशोदाजी, इसी तरह से श्रीवैष्णव ढ्विजों के लिए उक्त दोनों मंत्र माता हैं; उनमें से अष्टाक्षरी पालन पोषण 
करनेवाली है। माता की पेट कहने से इन मंत्रों का मध्यमाग कहा जाता है । गायत्री में तीन वाकय हैं, 
और अष्टाक्षरी में तीन पद हैं । इन में से बीच का वाक्य और बीच का पद पेट है । इसको प्रकाशित 


. करनेवाले कहने से इनके अर्थ को ठीक जानकर तद्नुसार रहने की उनकी खिति की सूचना दी जाती है । 


अर्थात्‌ आचाय, गायत्री के मध्यमवाक्योक्त रीति से ब्र्मवचस्वी होते हैं, और अष्टाक्षरी के मध्यमपदोक्तरीति 
से, स्वरूपविरोधी, उपायविरोधी एवं.म्राप्यविरोधियों को दूरकर, स्वरूप, उपाय व प्राप्य में स्वयं उज्वळ 
रहते हैं, और दूसरों को भी उज्वल बना देते हैं । 

( दामोदरनै) आचाये को दामोदर कहना भी उचित है। दामोदर शब्द का तात्य है रस्सी से 
निबद्ध । प्रेम को प्रेमपाश कहना छोकव्यवहारसिद्ध है। आचार्य पेट्भर भक्ति से पूर्ण होने के कारण 
भक्तिबद्ध, अथवा दामोदर कहे जाते हैं । एवं आप भगवान के कल्याणगुणों से भी निबद्ध होते हैं; शुण 
ब दाम (एक अध में) पर्याय-सा होते हैं। श्रीकूरेशस्वामीजी की श्रीसूक्ति है “ बक्नासि किंनु हृदयम्‌ ” 
इत्यादि (हे भगवन्‌! अपने कल्याणयुणों से एवं तस्रयुक्त दिव्यलीलाओं से भक्त जनों के हृदय को क्यों कर 


बांध डालते हो ) | एवं संसारबंध भी यहां पर सुचित किया जा सकता है | तथा च जैसे भगवान अपने 


वात्सल्य, कृपा, भक्तपराधीनता इत्यादि युणों के कारण (नतु कर्मपरवश होकर असामर्थ्य से ) रस्सी से बांधे 
जाने पर भी, उस कारण से अवद्य से दूर रह गये, और दामोदर बिरुदभाजन बन गये, इसी तरह से मामूली 
संसारियों की तरह भूमंडलपर अवतार लेकर संसारबंध का अनुभव करने पर भी, आचाय, दोषी नहीं, परंतु 
उज्वळ ही बनते हैं। कारण कि संसार में आपका अवतार दूसरों की तरह कमकृत नहीं हे, किंतु 
छृपाकृत है । हे A ठ 
तथा च ऐसे महामहिमवाले आचाय के सेवन से समसतविध पापों दूर हो जाते हैं और इष्ट की 


“सिद्धि भी अपने आप मिल जाएगी ॥ 


(गाथा.) पुळळम्‌ सिलस्विनकाण पुळ्ळरेयन्‌ कोषिङ्‌ * वेळ्ळै विकरिशङ्गिन्‌ पेररवम्‌ केहिंलेयो % 
| पिळ्ळायेळुन्दिराय्‌ पेयूमुळे नज्ञण्ड॒ # कळ्ळचकटम्‌ कलकळिय कालञ्च # 
वेळळतरविळ तुयिङमन्दे विपिने # उळ्ळतुझोण्ुट सुनिवईेळम्‌ योगिहळम्‌ # 
मेळळवेढन्दु अरियेन्न पेररवम्‌ # उळ्ळम्‌ पुहुन्दु कुळिन्देंोरेम्बावाय ॥ ६१ 
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पिळळायू - ` हे बाले! 


६ S ps 
पुळ्ळुमुशिलम्विनकांणू-पक्षियों ने कलकरुध्वनि की; . 


पुळळरैयन्‌ कोयिङ्‌ | पक्षिराज के मंदिर में से 
न. ( निकळनेवाली) 
वेळळै विळि शङ्ञिन्‌- शुभ आह्वान शख की 


वेळू अरविळ - सागर में सपे / शेषनाग) पर 


तुयिछ्‌ अमन्द - शयन करनेवाले 


वित्तिने is ( यानी सुकलजगत 
का कारणमूत ) भगवान को 


` उळ्ळचु कोण्डु - ( अपने ) हृदय में रखकर 


पेररवम्‌ केटिळेयो | बडी*अवाजञ को क्या तुमने | सुनिवर्हळुस्‌ योगिइळुम्‌ - सुनियों एवं योगियों 

~ नहीं सुना ? सेळळवेळुन्दु - धीरे धीरे उठकर 
एळुन्दिराय - जागो; अरियेन्न पॅरवम्‌ ३“हरिः हरिः ” जो कहते ह 
पेय्मुले नज्ञषुण्डु - | पिशाची (पूतना) के खन | ! a बडी ध्वनि (भी ) 


) पर लिप्त विष पीकर, 
कळळचकडम्‌ कल } नकली गाडी .( शकटासुर ) 


उळ्ळम्‌ पुहुन्दु - हृदय में प्रवेशकर 
. कुळिन्दु उ (उसको ) शिशिरित कर 

कळिय काळोचि ( शिथिळ बन जावें इस तरह रही है । 

छात मारकर, 


° 


“ नीढातुक्ष्सनगिरितटीसुप्तमुद्दोध्य ” इत्यादि तनियन्‌ पद्योक्तप्रकार से श्रीकृष्ण को जयाने में तत्पर 
इस श्रीत्रत दिव्यप्रबंध में नीचे के पांच पथ अवतारिकारूप समाप्त हुए । अब दस पद्यो से शयन करनेवाळी 
गोपियां जगायी जाती हें । अर्थात्‌ ब्रतकरने इच्छुक गोपियों में प्रथमगाथा से आहूत, कितनी ही गोपियां 
संमिलित हुईं थी । ब्रत की पूर्वपीठिका रचकर, भगवान के मंदिर पर जाने की तैयारी कर, फिर अपनी, 
तरफ देखने पर उनको माछम पडा कि त्रन की सभी गोपयां आयी नहीं ; बहुत सी गोपियां तभी अपने 
अपने धर में सो गयीं हैं । अतः उनको भी जगाकर अपनी गोष्ठी में ले जाती हैं बाहर रहनेवाली गोपियां । 
ऐसे जगाने का मनोहर प्रकार अब दस गाथाओं से वर्णित हो रहा है । 


यहां यह एक इंका होगी कि यह कैसे बन सकता है किं कितनी गोपियां श्रीकृष्ण से मिलने की 
आशा से शय्या छोडकर आयी हैं, और दूसरी कितनी निश्चित रहकर शयन कर रही हैं। क्या उनके 
मन में श्रीकृष्णमेम इतना गाढ नहीं है ! और वे रजस्तमोगुणों के इतने परवश हो गयी हैं कि पूर्वदिन में 
अपने से कृत संकल्प को भी छोडकर अथवा भूलकर वे निद्रा कर सकती हैं ! 


इस शका का समाधान अनेक प्रकारों से क्रिया जाता है । यह वात बिरकुर सत्य है कि श्रीकृष्ण 
प्रेम के विषय में सभी गोपियां एकदम समान होती हैं; नतु एकका प्रेम अधिक और दूसरी का न्यून है । 
समी गोपियां भगवान के गुणानुभव क्ररने में तत्पर हैं । परंतु भगवद्गुणों का स्वभाव बडा विचित्र है । वे तो 
अपना अनुभव करनेवारों में किन्ही को मोहित करते हैं । किम्हीको ससम्रम नचाते, चलाते, फिराते हैं; 
ओर किन्ही से दूरा कुछ कराते हैं । विष, इस विषय का सुंदर दृष्टांत बताया .जाता है । विषवेग से 
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कोई कोई मानव मूर्छित होता है, कोई कोई चिलाता है, और कोई कोई दूसरा कुछ गडबड करता है । 


इस न्याय से हाल में भी श्रीकृष्णगुणविद्ध गोपियों में से कोई कोई मुरि सरीक शब्यापर लेट रही दै, 
और कोई कोडे भगवत्संनिषि जाने की त्वरा से दूसरों को भी जगा रही हैं । द 


यह तो टीक है । परंतु जो लोग शय्या में रहने अशक्त हो उठ गयी हें, वे रक्रा भगवान के पास 
क्यों न गयो १ दूसरों को भी जगाने के प्रयास को उन्होने क्यों अपनाया £ इस प्रश्न का अब उत्तर देना 
पडता हैं । शास्र बताता है कि मीठी चीज का अकेली अनुभव न करना; 'किंतु दूसरों से मिलकर ही 
उसका सेवन करना चाहिए। यहां पर गोपियों के हार्दिक अभिप्राय से मागशीपैत्रत तो श्रीक्षष्णानुभव ही 
है। और भगवान को मधु, क्षीर, इक्षुरस इत्यादिवत्‌ परममोग्य मानना भक्तों का स्वभाव है। अतः ऐसे 
`परममधुर भगवान के अनुभव करते दूसरों को भी दुळाना आवश्यक हुआ । 


किंच, श्री वैकुंठछोक में अनेत कोटि नित्यमुक्त मिळकर ही भगवान का अनुभव करते हैं । और 
यह अध. वारंवार बताया गया कि, श्री वैकुष्ठ में विराजमान परवासुदेव मूर्ति से विभवावत्रार मूर्तियों में 
भक्तानुभाव्य गुण अत्यधिक उज्बर होते हैं। अतः गोपियों का अभिप्राय है कि वैकुण्ठ से भी अविक 
भक्त लोगों को मिलकर दी विभवावतारों का अनुभव करना चाहिए । एवं भगवान को बडा ताछाव 
अथवा महासमुद्र मानना भक्तों का संप्रदाय है। “ करचरणसरोजे .... हरिसरसि” इत्यादि । बडे 
जलाशय में एक दो व्यक्ति संधैर्य उतर सकते नहीं; परंतु बहुत मिलकर ही । यथा स्वयेप्रभा बिल में 
प्रवेश करनेवाले हनुमानजी, अंगद, जांबवान इत्यादि वानरवीर एक दूसरे का हाथ पकडकर ही कचित्‌ 
अंदर घुसने समथ हुए, इसी तरह से. गोपियां भी बहुत जन मिळकर ही भगवदनुभव करने उतरने चाहती हैं। 


अपिच, महात्माओं का सिद्धांत है कि भगवान की संनिधि पहुंचने से भगबद्धक्तों से मिळना ही 
शरेष्ठतर पुरुषा है । अत एव श्रीङूरेशस्त्रामीजी ने श्रीवैकुण्ठस्तव में अनुगृहीत क्रिया कि, “ मैं परमपद 
पहुंचकर आपके (भगवान के) परममक्ताग्रेसरोंसे मिशा |” इस रहस्य को जाननेवाली गोपियां.भी 
भगवान से मिलने से आपके परमभक्त गोपियों से मिलने को ही स्वरूपानुरूप परमपुर्राथ मानकर उनको 
जगा रही हैं । 

वस्तुतस्तु भगवस्सनित्रि में जानेवाछों को परमभक्तों का पुरस्कार पूवक ही जाना चाहिए, नतु अकेली, 
एकदम प्रवेश कर देना । अत एव विभीषणजी ने श्रीरामचंद्र भगवान के पादारबिंदों में शरणागति करने 
के लिए लंका से निकलकर, समुद्र को पारकर, उत्तरतीर पहुंचकर, सुग्रीवादि वानरवीरों से प्राथना की 
कि “ निवेदयत मां क्षिप्रं ..., राघवाय महात्मने ” इत्यादि । उस समय में श्रीरामचन्द्रजी अंतःपुर 
इत्यादि किसी दुष्प्रवेश स्थान पर विराजमान नहीं थे; परंतु खुली जगह ही थे । बिभीषण जी भी पक्षी 
की तरह हवा में उडकर आये थे । अतः आप बडी सरलता से प्रभु की सेनिवि पहुंचकर साक्षात्‌ 
आपसे ही विनंती कर सकते थे । तथापि उन्होंने ऐसा नहीं क्रिया । किंतु झु्रीवादि के द्वारा ही प्रभु 
से विनंती करने को उचित माना। एवं अपने मंत्रियों को ठीक समझाकर, उनकी अनुमति भी लेकर प्रभु 


| 


रेप -श्रीतरतप्रवघ--६. पुळ्छम्‌ शिलम्बिनकाण क्ष 


ने झुग्रीव जी को आज्ञा की कि,“ आनयैनं हरित्रेष्ठ ! / (अर्थात हे सुग्रीव ! तुम इस विभीषण को 
बुला छाओ |) आर प्रभु की मरजी होती तो आप सीधा विभीपणजी से ही वार्ता कर सकते थे; आपको 


स्वयं ही बुझा सकते थे । तो भी आपने अपने भक्तों के द्वारा ही उनको बुलवाया ओर अपना्रा । इस _ 


चरित्र से यह शाखा शिक्षित की जाती हे कि भगवान और भक्तों की मिलाप में दोनों तरफ सिफारिश 
करनेवाले भागवतो की आकश्यकता होती है। इस शाञ्जाथ को ठीक जाननेवाळी गोपियां दूसरी गोपियों 
को छोडकर स्वयं अकेली भगवत्सनिधि में जा न सकी । अतः उनको जगाने के काम में छग गयीं । 


उक्त अनेक कारणों से ये गोपियां अपनी गोष्ठी में अभी तक न मिलकर घर पर ही शयन 


करनेवाळी अपनी सखियों को हूँढ हँड कर, उन उनके वहा जाती हुईं प्रणयमघुर, एवं कदाचित्‌ प्रणयक्रोपगमे, : 


तथा भगवान के नाना प्रकार के दिव्य चेष्टितों का वणनतत्सर वचनों से उन सब को जगाकर उनके साथ 
भगवान का मंदिर पहुंचती हैं सोल्डवी गाथा में | एकैक पद्य में सुन्दर एवं भावगर्मित विशेषण से उस 


` सखी का संबोधन किया जाता है, और जागने की एवं गोष्ठी में समिलित होने की उससे प्राथना .की जाती 


है; प्रभात हो जाने के कतिपय चिह बताये जाते हैं; और भगवान की कतिपय दिव्यलीलाओं का मनोहर 
वणन भी किया जाता है। प्रभात के अनेक चिह्द बताने का यह कारण होगा कि' एक चिह सुनने पर 
अन्दर शयन करनेवाळी गोपी उसमें दोष बताकर कहेगी कि, “ अभी आधी रात है, प्रभात होने में बहुत 
पेरी है; अतः व्यथ गडवड मत करो ।” अतः दूसरा, तीसरा» इत्यादि अनेक चिह बताये जाते हैं । 
६ दावित्‌ यह अन्दर सोनेवाळी अपनी सखियो की मीठी वाणी सुनने की इच्छा से उक्त सभी चिह्नों का 
पदम अपलाप कर देती हे; तब जगानेवाली गोपियां भगवान के केशिवध आदि 'चेष्टितों का गान करती 
हैं।। इनका अभिप्राय है कि भगवान के विषय में अस्थाने भयशङ्का करनेवाली, अत एवं हमेशा मंगला 
शास नतत्पर अन्दर सोनेवाळी गोपी, केशी करइ असुरों का स्मरण कर उन दुष्टों की ओर से श्रीकृष्ण. 
की ।विपत्ति होने के भय से कंपित हो उठती है, और झट शयन छोडकर बाहर आ जाती है। 
ऐसे 'अनेक मनोहर शाक्लाथ इन पद्यो में गर्मित हैं, जिनका प्रकाशन हमारे पूर्वाचायों से किया गया है । 


प्रकृत- पद्य में ये गोपियां एक सखी के घर पर जाकर उससे कहती हैं कि, “ पक्षियां उठ कर 
मनोहर कलकरुशब्द कर रहे हैं; पक्षिराज के मंदिर से प्रातःकाल सूचक बडी शङ्कध्वनि निकल रही है; 
ओर भगवान के ध्यान में ही निमममानस योगी जन भी उठकर उच्च खर से हरिहरिहरि: ऐसे नामोचारण 
कर रहे .दैं। अतः प्रातःकाळ हो गया; तुम भी जागो और हमारी गोष्ठी में संमिलित हो जा ।!! 


हस पद्य में गोपी का संबोधन है ( पिळळायू ) यानी बाले । इसका तात्पर्य यह है कि यह गोपी 
अमी अभी श्रीकृष्ण से मिलने लगी है; अर्थात्‌ इसका भगवदनुभव बिळकुळ नया है; इसका रस अभी इसके 
गले में ठी!॥ उतरा नहीं । अत एव प्रियतम से मिलने के इस अपूव अवसर पर रक्ष्य न देकर यह निश्चित 
हेट रही है | * 


a 
48 द्राविडान्नायदिव्यप्रबंधहिन्दीरीका में प्रथमसहस्त ˆ | 
. 0 { 


प्रभात होने के तीन रक्षण यहां पर बताये गये हैं--(१) पक्षियों का कळकळ निनाद, (२) पक्षिराज 
मंदिर की झंखध्वनि, और (३) योगियोंका हरिनामोच्चारण.। पक्षियों का शब्द तो प्रभात होने का स्वाभाविक 
लक्षण हे । मंदिरों में प्रभात काळ में सेवकों को बुझाने के लिए, तथा भगवान के सुप्रभात कराने केलिए >, 
शेख बजाया जाता है। यहां पक्षिराज मंदिर शब्द से पक्षियों के राजा गरुडजी का मंदिर, अथवा पक्षी-- 
गरुडजी, उनके राजा--गरुडवाहन एवं गरुडध्वज भगवान का ही मंदिर हो सक्ता है। यहां पर ऐसी 
शंका न करना कि, जब ब्रजवासी सभी लोग श्रीकृष्ण को ही परदेवता मानकर आपकी ही पूजा करते थे, 
तब उनके यामपर दूसरे भगवान का मंदिर किधर से आया । क्यों कि यह मंदिर वहां पर थेर से ही 
विराजमान था, नतु कप्णावतार होने के बाद बाहर कहीँ से .छाया गया। इस पवित्र भारतभूमि के प्रत्येक 
गाम में अनादिकाछ से ही मेंदिरों बिराज रहे हैं । अत एव, “ रामो रामो राम इति पजानामभवन्‌ कथाः | 
रामभूतं जगदभूत्‌ रामे राज्य प्रशासति ॥ ” इत्यादुक्त प्रकार से रामद्वैत बनी हुईं अयोध्या नगरी में भी स्वध 
्रीरामचेदरजी के श्रीहस्त से संपूजित झीमन्नारायण की दिव्य अर्चामूर्ति विराजमान थीं । इस विषय में साक्षात्‌ 
वाल्मीकी का वचन ही पमाण है--“ सहपत्या विशाळाकष्रा नारायण सुपागमत्‌ '', “ श्रीमत्यायतने विष्णोः 
दिइये नरवरात्मजः |” ( अयोध्याकांड-सग ५) यह मुर्ति भी हाल में श्रीरंगक्षेत्र को अलंकृत करनेवाले 
साक्षात्‌ श्रीरंगनाथ भगवान्‌ ही-थे। आपको श्रीरामचंत्रजी से विभीषण ने पाया और छंकरा जाते जाते 
रास्ते में श्रीरंगक्षेत्र मे स्थापित कर दिया । इस वात की भी सूचना पट्टामिषेक सरी में मिळती i= ः 
* छब्ध्वा कुळव राजा इहां ग्रायाद्विभीषण:”” | श्रीपराशरमटटर स्वामीजी श्रीरंगराजस्तव में इस विषय का स्पष्ठ | 
उल्लेख करते हैं। अथवा, ब्रज में भगवान का मंदिर था, या नहीं, इस विषय की चर्चा करना ही व्यथ है । 
क्यों कि हाळ में गोपीभावना से विभूषित गोदादेवी इस दिव्यमेव को गा रही हैं । और इस अर्थ गो 
भी ठीक जानना चाहिए कि किसीका अनुकरण करनेवाली आप (और ऐसे करनेवाले दूसरे आस्वार भ.) 
जनुकाय व्यक्ति की भावना के साथ अपनी निजी भावना को भी मिछाकर ही भगवदुणों का गान करती हैं | 
गोदादेबी की जन्मभूमि श्रीविियुत्तर में तो वटपत्रशायी भगवान का बडा मदिर ब्रिराजमान है (जिउ में 
गरुड का विशेष प्राधान्य है)। अतः इस वासनाबळ से इस पद्य मे, तथा आगे चौदहवे प्च में 
आप से मंदिर का प्राव क्रिया जाता है । मंदिर की बात उठाये विना आल्वार भगवान का कीर्तव। नहीं 
कर सकते हैं । दिव्य प्रवेत्रो का यही एक विशेष है करि उनमें मंदिर का प्रस्ताव जरूर रहता । 


प्रभात होने का तीसरा लक्षण महात्माओं का हरिनामडीपैन बताया गया । इन में मुनि, योगि 

` करके दो विभाग बताया गया है | भगवदनुभव करनेवाले महात्माओं में, परमपद में भी कतिप अविभाग 
वताये जाते हें । कोई कोई लोग, भरतजी की तरह, गुणानुभव करने में ही निरत होते है, जिना झा बिरुद 
हुआ मुनि | दुसरे लोग, रक्षमणजी की तरह, सेवा करने-में उत्सुक होते हैं ; ये ही योगी कहते हैं. 
ये दोनों भगवान के दिव्य चेष्टितों का ध्यान करते करते सो जाते हैं। ऐसे दो चेशिओं का उल्लेः व हाल में 
किया गया है--पूतनास्तन्यगान व शकरापुरमेजन । ये दोनों श्रीकृष्ण के शैशय में संपृन्न रजेलाएं हैं। 
नारद जी से यों सुनकर, कि अवतार लेते ही भगवान मथुरा छोडकर ब्रज पारकर वहां गुप्त ।. से विराज 


5० 
SNS का कायात BE SFR क डमी 


प, 


तिखरमावै - श्रीतरतप्रतंध--8. पुळ्छस्‌ शिलम्बिनकाण 


रहे हं, पापी केसने आपको मारने के लिए अनेक दुष्ट दैत्यो को अज की ओर भेज दिया । उनमें ये. 
थे पूतना व शकटासुर । पूतना यशोदावे से आधीरात को आकर श्रीकृष्ण शिशु को विषलिसि सन्य देने 
लगी। उस दैवशिशु ने भी स्तन्य पीते पीते पूतना के प्राणों को भी पी छिया । फळतः वह पिशाची जान 
छोडकर गिर पडी ।...नंदगोपजी के वहां तो बहुत सी गाडियां थीं। उनमें से एक गाडी के नीचे पार्ने 
में श्रीकृष्णकिशोर को यशोद़ाजी सुळाती । इस भेद को जाननेवाळा एक अधुर एक दिन” उस गाडी में 
आविष्ट होकर श्रीकृष्ण परू पडकर आपको मार डालने की राह देखता रहा । इतने में भगवान ने भी 'जागकर 
भूख के मारे रोने की भावना से पैरों को ऊपर उठाकर गाडी पर छात मारा, जिस से वह गाडी चूर चूर 
हो गयी और असुर भी नष्ट हो गया । इन इृत्तांतों का कीन करनेवाली गोपियों का यह आशय रहा, 
कि पूतना, एवं शकट नाम सुनते ही निश्चित सोनेवाद्ली गोपी भय से चौंक कर शीघ्र उठेगी; परंतु यह है 
आशा व्यथ हुईं । कारण कि उन अछुरों का वधपयेत की लीळा का अनुसंधान कर वह गोपी निश्चित अपने | 

काम में--गुणानुभव निद्रा में-रह गयी । 2 


उठनेवाले उपरोक्त महात्माओं को ( मेळळवेळन्दु) यानी धीरे धीरे उठनैवाळे कहने का तापय 
यह है कि, भगवान को अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर हमेशा आपका ध्यान कानेवाळे उनके अभिप्राय में | 
झट उठने से अंदर विराजमान भगवान को हिरु जानेका प्रसंग बनेगा । अतः आपको ऐसा दुःख न हो, 
इस तरह से आपको संभाछते हुवे ये छोग बहुत धीरे धीरे उठते हैं; जैसे गर्मिणी शिया पेट में रदनेवाले 
शिशु को संभाळती धीरे धीरे शय्या से उठती हैं । इस विषय में महादजी का एक सुंदर दृष्टांत श्रीविष्णु _ 
पुराण में बताया गया है। तथाहि-परम भागवतोत्तम आपको मारने के लिए दुष्ट हिरण्यकशिपु के सृत्योने ञ 
अनेक प्रकार के उपाय किये । 'परं तु भगवान की असीम छुपा से ये सब प्रय्न निकम्मे बन गये । एक 
समय में उन दैत्यों ने इस बाळक को एक ऊँचे पहाड के शिखर पर ले जाकर वहां से नीचे गिरा दिया । 
तब, “ पपात सोऽप्यधः क्षिप्तः हृदयेनोद्वदन्‌ हरिम्‌ ” नीचे गिरनेवाळा वह भी अपने हृदय में विराजमानः 
भगवान को संभाळते हुए गिर गया । इस पद्य में ' हदयेन उद्वहन्‌? का शब्दाथ है हृदय से धारण. करते 
हुवे । मामूली. लोग इसका तासरथै,यों समझते हें कि हृदय से भगवान का चिंतन करते हुवे । हमारे 
आचाय, ताथ बताते हैं कि भगवान को संमारते हुवे; अर्थात्‌ दोनों हाथों को छातीपर रखकर, नीचे 
गिरने से भगवान को चोट न छग जाय इस तरह से आपको संभालते हुए । नीचे गिरते प्रह्मदजी के मन 
में यह भय उतपन्न हो गया किं ऊँचे पहाड से नीचे गिरने से मेरे हृदय में नित्यनिवास करनेवाले भगवान 
को दुःख होगा; अतः ऐसा न हो इस तरह से आपको संभालते हुवे हाथ से धरना चाहिए । 


भगवान के सभी नाम परमपवित्र हं, और समी समय में अविशेष से उनका कीन किया जा सकता. 
है । तथापि उन उन नामके तात्प्थ की परीक्षा करनेवाले महात्मा छोग एकैक समय में एकैक नाम क च 


कीतन करने में विशेष औचित्य मानते हैं। यथा यात्राप्रसंग में केशव कहना ; भोजनप्रसग में गोविंद 
पा व 
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नाम बोलना ; शय्या में लेटते माधव कहना ; उठने की वक्त हरि पुकारना इत्यादि । अतः यहां पर समस्त 
दुःख एवे पापों का हरण करनेवाले हरिनाम संकीतन का विचा९ कहा गया है । 


ऐसे प्रभात के लक्षणों का वर्णन पूवक जगा जानेपर भीतर सोनेवाळी गोपी प्रसन्न होकर, शय्या से 
उठकर, बाहर अपनी सखियों की गोष्ठी में मिर गयी, यों समझना चाहिए॥ . -- 


ध्वन्यर्थ विवरण । इस गाथा में ' वाले! संबोधन से आचार्योपदेश फो समझने और याद रखने 
समभ, एवं “ पाण्डित्ये निर्विद्य वाल्येन तिष्ठासेत्‌?” इत्यादि श्रुत्युक्त प्रकार से पांडित्य का पार करने पर भी 
चाळ की तरह अपने माहात्म्य का प्रकाशन न करनेवाला, और सर्वथा आचाय पराधीन, एक शुरुमा पुकारा 
जाता है । प्रभात का लक्षण, पक्षियों का कळकळ शब्द बता जाता है । इसका ता(पथे यह हे कि ज्ञान व 
अनुष्ठान रूप दो पक्षों से युक्त होने से पक्षि के समान श्रीवैण्णव छोग मिलकर भगवान का जो भजन करते हैं 
यह कोलाहल सुना जा रहा है । शा्र वताता है कि जैसे दो पंखों के विना पक्षी हवा में न उड सकता, 
इसी तरह से ज्ञान व तदनुरूप सदाचरण के विना कोई मानव सद्गति को प्राप्त न कर सकेगा ! ज्ञान के 
विना वह अंध होगा और आचरण के विना पंगु होगा; दोनों रीति से सद्वति मिळना अशक्य है । अत 
ज्ञान व अनुष्ठान दोनों अत्यावश्यक होते हैं । एवं पक्षियों के करकर से वेदांतसिद्ध एक इतिहास का 
स्मरण किया जाता है। तथा हि--एक समय में जानश्रति नामक एक बडा धार्मिक, परंतु ब्रह्मश्ञानशूल्य राजा 
था। उसको ज्ञानी बनाने के उद्देश्य से दो देवता हँस पक्षि के रूप में आकर उसके अंतःपुर के पास से 
निकलने गये । परंतु निकलते हुवे, उन्होने आपस में वार्तालाप करने की भावना से ब्रह्मज्ञान से शून्य उस 
राजा की निंदा कर डाळी । इस वात को सुनते ही राजा बहुत दुःखी हो गया और तुरंत आचार्य को 
, दुंद कर ज्ञान कमाने में ळग गया.| इस इतिहास में हंसपक्षि की अवाज ही ब्रह्मज्ञान रूप श्रय कमाने का 
उपाय बताया गया। अतः प्रकृत गाथा में भी ज्ञान कमाने की तीव्र इच्छा बढानेवाली पक्षियों की ध्वनि 
सुचित की जा सकती है । म 


दूसरा लक्षण तो पक्षिराज मंदिर से निकलनेवाली बडी शंखध्वनि है । “ सुपर्णोड्सि गरुत्मान्‌ त्रिवत्त 
शिरो गायत चक्षुः” इत्यादि श्रुति, और “ वेदात्मा विहगेश्वरः, ” इत्यादि आचारो के वचन के अनुसार 
पक्षिराज तो वेद हे; झंख तो शैखाकार प्रणव है । उसकी महती. ध्वनि, उसका महान घ्वन्यथ है । 
अर्थात्‌ श्रीमदष्टाक्षर महामंत्र में प्रणव का अथ बतानेवाले हमारे आचार्यगण कहते हैं कि इस में एक 
चाच्याथ एवं एक व्येग्याथ रहते हैं | वाच्याथ यह है कि यह जीवात्मा भगवान का रोष है; और व्यग्याथ 
सो, यह भगवद्धक्तों का रोष है। एवं च यह तात्पथ हुआ कि, सकलवेद सारभूत प्रणव, ध्वनिमर्यादा से 
चता रहा है कि यह आत्मा भगवद्धक्तों का रोष है | तुम तो इस पर ध्यान न देते हुवे एकांत में भगवान 


ह ह चा अनुभव कर रहे हो; यह उचित नहीं है । अतः झट उठकर हमारी गोष्टी में मिळ जा । 


प्रातःकाल का तीसरा लक्षण हरिनाम संकीतेन कहा गया है। आचाथ के गुणानुभव में निरत 


भाला लोग मुनि पुकारे जाते हैं और आपकी सेवा करने समुखुक लोग योगि कहे जाते हैं। ये दोनों, 


म. 


¢ फं 
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“| गुरुरेव परं ब्रह्म” इत्यादि प्रमाणानुसार आचाय को ही साक्षात्‌ भगवान मानकर हरि शब्द से ही आपको 
पुकारते हैं; अथवा आचाय की आज्ञासे आपके मनस्संतोष के लिए भगवान का ही नामसंकीतन करते हैं, 
हरिहरिः इत्यादि से। ये लोग पूतनासन्यपायी. का एवं शकटायुरभजक का ध्यान करनेवाले बताये गये 
हैं। ये दोनों विशेषण आचाये को ठीक छगते हैं । तथा हि--पूतना शब्द से अंदर विषसे भरी हुई 
परंतु ऊपर से देखने पर (परम भोग्य प्रतीत होनेवाली, मायाशब्दवाच्य, .प्रकृति सूचित*की जाती है । 
श्री वेदांतदेशिक स्वामीजी पूतना को “ कंसप्रयुक्ता किरु कापि माया ” कहते हैं । भगवान श्री माष्यकार 
स्वामीजी शरणागति गद्य में, “ स्वविषयायाश्च मोग्यवुद्धेजननीं .... देवाँ गुणमयीं मायाम्‌” कहते हैं । इस 


ha 


माया का वध माने “मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते”? इत्याद्यक्त प्रकार से माया को पार 


` करना है। तथाच, इस विशेषण से माया से विमुक्त महान आचाय कहे जाते हैं । 


शकटासुरभंजन वृत्तांत से धूमादिगति इत्यादि दूसरी गतियों को दूर कर, परमपद पईुचानेवाली 
अचिरादिगति देनेवाले आचाय का वैभव बताया जाता है । तथा हि--शकट तो जाने का (यानी दूसरा 
स्थान पहुँचने का) साधन है। इससे इस आसा के, शरीर छोडने पर दूसरी जगह जाने के माग 
सूचित किये जाते हैं। ऐसे माग भी चार हेते हे--गम गति, याम्य मति, घूसादि गति और अर्चिरादि 
गति । कोई कोई जीव एक शरीर छोडने पर तुरंत दूसरे गम में प्रवेश कर दूसरा जन्म ले लेते हैं; इस 
मार्ग को गर्भगति कहते हें । अन्य कई जीव मरने पर नरक “जाते हैं; यह मारी याम्य (माने यमपुरी 
जाने की) गति है । और कितने जीव अपने से अनुष्ठित विशेषपुण्य का फल भोगने के लिए खा जाते 
है धूमादिगति से। ये तीनों प्रकार के जीव संसार मंडळ में ही रहते हुवे, इधर उधर भटकते रहते हैं 
और नानाविध सांसारिक सुख दुःखों को भोगते रहते हें । “ स महात्मा सुदुरुमः ” इत्यादि से प्रशंसित 
भगंबान के विशेष अनुग्रह का पात्र कतिपय विशेष यक्ति तो इस शरीर के साथ समस्त कर्मवंध को निश्शेषः 
छोडकर एकदम परमपद चले जाते हैं । इनके जाने का माग अ्चिंरादिगति पुकारा जाता है। इन चार 
गतियों के दो विभाग किये जा सकते है--दुगति और सद्गति। पहिले की तीन गति दुगीति हैं और 
अर्चिरादिगति सद्गति है । श्रीकृष्ण ने अपने पादारविंद से दुष्ट शकट का घ्येस कर दिया । आचाधे भी 
अपने पादारविंद के संबंध से, स्वाश्रित भक्त जनों की पूर्वोक्त दुगति का ध्वंस कर देते है; अर्थात्‌ 
आचाय के पादारविंद से संबंधित होनेवाळा मानव (अथवा प्राणिमात्र) गमगति इत्यादि दुःखकर मांग 
छोडकर साक्षात्‌ अचिंरादि गति से परमपद पहुँच नाता है । 


क्षीराव्धि में शेष पर शयन करनेवाले भी आचार होते हैं। क्षीराब्धि शब्द से क्षीर की तरह 
परम भोग्य भगवदुण- सागर कहा जाता है। उसमें शयन करना माने दूसरे विषय में चित्त न रगाकर, 
उसी के अनुभव में मझ रहना । आचाय तो भगवहुणों का निरंतर अनुभब करते, उसी आनंद में हमेशा 
मभ रहते हैं। शेषशय्यापर सो जाने का अथर है शेष जी को भी नीचे करना, अथवा शेषत्व में खिर 
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रहना । अर्थात आचार, भगवान की स्वदेश सर्वकाळ सर्वावस्थोचित सपेविध सेवा करने में शेष जी को भी नीचे 
कर देते हैं; एवं भगवच्छेष में स्थिर रहते हैं। तथा च यह वाक्याथ हुआ कि उक्त दो तीन विशेषण- 
विशिष्ट आचाय का अनवरत ध्यान करनेवाले महात्मा छोग “ हरिहरिः” कहते हुवे उठ रहे हैं॥ (६) 
(गाथा) ,कीशुकीशेन्ेजुमानैच्ाात्तन्‌ कलन्दु # पेशिन पेचरवम्‌ केहिडियो पेय॒प्पेण्णे 
काश्युम्पिरप्पुम्‌ घल्घरूप्पक्षपेतत # वाशनरुकुळळाचियर्‌ * मत्तिनादे 
ओशैपडुत्त तयिररवम्‌ केडिलेयो * नायकप्पेणूपिळळाय्‌ नारायणनमूर्ति # 
केशवरनैप्पाडबुम्‌ नी केडे किडत्तियो # तेशमुडैयाय्‌ तिरवेछोरेम्वावाय्‌ ॥ ७॥ ° 


म पेण्णे - हे झु वाढिके ! «| कै पेतु मतिनाळू (बलात्कार से मथानी के मथन 
नायक व्या (हमारी गोष्ठीकी) नायिका ओशे पइत / NE करने से 
| बननेवाली हे बाले ! रे ली) 

*. तयिररवम्‌ केडिळेयो (दही की ध्वनि भी बया तुमने 
एहुम्‌ कलन्दु कीशु- | स्त्रः मिलकर “ कीशुकीशु ” नहीं सुनी ! 


कीशु एन्चु आनैच्चा |ऐसा कळकळ करनेवाले भार- मर 
त्तम्‌ पेशिन पेच्वरवम्‌| द्वाज पक्षियों की भाषण ध्वनी नारायणन्‌ मूर्ति क मूर्ति 


केहहेयो को क्या तुमने नहीं खुना ¦ | दाय नी के -(दम से) कीन किये जानेपर 
-चाश नरुम्‌ Sb भरित केशवाली किडत्तियो (उसको सुनती ही) क्या तुम 
आक्चियर्‌ गोषियों के सो रही हो ! 


'काशुम्‌ पिरप्पुम्‌ जा जाति के उचित आभूषण | तेशसुडेयाय्‌ - दे तेजस्विनी, (गोपी) ! 
'कलकलप् कलकल ध्वनि करें इस तरह से | तिर एछोरेम्वावायू- (कवाट) खोलो ॥ 


इस पद्म से जगायी जानेवाली गोपी के तीन विशेषण दिये जा रहे हैं---सुख्धबालिके, नायिके और 
E तेजस्विनी ! मुख कहने का यह तात्य है कि भगवदनुभवरस जानने पर भी अपनी सखियों से मिलकर 

 अगवतसंनिधि जाने को छोडकर आलसी की तरह अंदर सो जानेवाही। इस संबोधन से झट उठकर बाहर 
जे; भा जाने की सूचना दी जाती है। नायिका कहने से, गोपियों की इस गोष्ठी की नेता होने के कारण, 

'सबसे पहिले आकर हमको संभालना तुम्हारा कर्तब्य था; इस से विमुख होकर अंदर सो जाना अनुचित है; 
यो सुचित किया जाता है । तेजस्विनी पुकारने का यह कारणं है कि इनसे किया गया हुआ भगवन्नाम 
` सकीतन सुनती हुई यह गोपी जब आनंदपरवश होकर निश्चेष्ट लेट गई, तब खिडकी से देखने से उसका 
झारीर बढा उज्वल प्रतीत हुआ । 


प्रभातके दो चिह इस गाथा में बताये जाते हैं । पहिला व्हि है भारद्वाज पक्षियों का कलकल 


 झब्द। पक्षियों का यह माव है कि प्रातःकाळ होते ही वे उठकर आहार कमाने के लिए बाहर चले 
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जाते हैं; और फिर शामको ही घर लौटते हैं | अतः उनको दिन भर अपने प्रियपली पुत्रादि से विरहित 


ही रहना पडता है । इस विरह का सहन करने के लिए वे प्रातः उठते ही कुछ समयतक सब मिलकर | 
4 आनंद से कलकरुशैब्द करते हैं । यह ध्वनि प्रभात होने का एक स्वाभाविक लक्षण बनता है । 


दूसरा चिहण दधिमंथन की ध्वनि वतायी गई । श्री भागवत में दधिमंथन का बडा रोचक वणन 
किया जाता है --“ उद्घाक्तीनामरविन्दलोचन त्रजाङ्गनानां दिवमस्पशद्धूनिः । दक्षश्च निर्मभनशब्दमिश्रितों 
निरस्यते येन दिशाममन्गछम्‌ ॥ (गोपियों के, कमलनयन श्रीकृष्ण विषयक गान करने की ध्वनि, एवं दही 
मंथने की ध्वनि दोनों मिलकर स्वीलोकतक पहुँच गई और चारों दिशाओं के अमंगळ को दूर करने पर्याप्त 
बनी |) हमेशा श्रीकृष्ण का ही ध्यान करती रहनेवाली गोपियां उडती, बेठती, काम करती, समी अवस्थाओं 
में आपके ही शुभ नाम व चेष्टितों का गान किया करती | अत एव दही, दूध, मक्खन इत्यादि बेचने के 
छिए उनको, टोकरी में, अपने सिरपर रख कर रास्ते में जाते जाते भी ये लोग परवश होकर “ दही के 
दूध ' इत्यादि पुकारने के बदल में गोविंद दामोदर माधव पुकारती फिरती हैं। यथा गोविंददामोदरमाधव 
स्तोत्र में बताया गया--“ विक्रेतुकामा किर गोपकन्या मुरारिपादापिंतचित्तवृत्ति: ॥ दध्यादिकं, मोहवशाद- 
वोचत्‌ गोविन्द दामोदर माधवेति || ” फिर कहने की आवश्यकता नहीं रहती है कि दही मथन के समय 
| में भी ये लोग जरूर भगवान को गायेंगी ही । इस ध्वनि को भी यहां पर समझ लेना चाहिए। दुही 
ज्र मथने के समय में गोपियों की गले में पहिने हुवे आमूषण हिलते है और मधुर ध्वनि करते हैं, यह भी 
खाभाविक है। और ये गोपियां प्रातःकाळ होने पर ही उठकर इस काम में ळगती हैं । अतः प्रभात 
होने का यह बडा सुंदर लक्षण बताया गया कि दधि मंथन के समय में मथनेवालीयों के आमूषणों की 
ध्वनि, गानध्वनि; और मथने की ध्वनि, ये तीनों मिलकर ब्रज में सवेत्र व्याप्त हो गई है, जो निद्रा करनेवालों 
की निद्रा का भी भंग कर डालने समथ है । 


यह बात सुनकर, अंदर शयन करनेवाली गोपी ने प्रत्युत्तर दिया कि, यह मथन ध्वनि प्रभात का 
लक्षण नहीं बन सकंती है। क्यों कि ब्रज में श्रीकृष्ण के प्रकट होने के बाद, यहां पर दूध व दही इतनी 
अधिक मात्रा. में उतपन्न होती है, .कि दिन रात उसका मथन करते ही रहना पडता है; इस काम में 
-संलम्न गोपियां निद्रा को भी छोडकर रातभर जागती हैं। अत एव तुम्हारे मुख से यह शब्द निकला 
(कै पेतु )। इस शब्द का अथे है बडे परिश्रम से हाथ चछाकर ; अर्थात्‌ मथानी की रस्सी खेंचने में 


७ गोषियों को बडा छेश होता है। छेश का कारण क्या है £ बस, यही है कि चौदीस घेटा इसी काम में 
_____ ह्म रहने से ये लोग थक जाती हैं । 


परंतु (के पेतु) कहनेवाल्ली गोपियों का यह अभिप्राय था किं, श्रीकृष्ण के विरहप्रयुक्त थकावट से 
ये गोपियां दही मथन में भी अशक्त बन गयी थीं; तो भी अपने अवश्य कर्तव्य काम होने के कारण 
उसको छोड भी न सकती थीं । अथवा एकांत में दही मथनेवाली इनके पास स्वयं श्रीकृष्णकिशोर आकर 
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नाना प्रकरकी चेष्टा करता, जिससे यह मथन क्रिया बहुत कठिन बन जाती । तथा च श्रीकृष्ण की होजरी 
में एव गैरहाजरी में भी मथन क्रिया अशक्य बनती । ` ° 


अंदर से उक्त प्रकार का प्रयुत्त पाकर बाहर खडी रहनेवाली;गेपियां कहती हैं कि, “ अस्तु ; प्रभात 
होगा या न होगा । हम सब एकत्रित हो कर भगवान का भजन करती हुई तुमारे दर के द्वारपर आकर 
खडी हैं; नायकमणि की तरह इस गोष्ठी की सुखी रहनेवाळी तुम को, तुरंत आकर हमारे से मिलकर 
“हमको सभाळ्ना था । यह काम छोडकर तुम अभी क्यों कर सो रही हो १ शींत्र खोलो ।” खोलो शब्द 
का अथे, मुख खोलकर हमारा हेशनाशक प्रत्युत्त दो ; कवाट खोलकर हमें अंदर बुला लो ;० अथवा, 
अंततः शरीर पर ढांका हुआ चादर खोरूकर (यांनी हठाकर ) तुम्हारे तेजस्वी विग्रह का दशन दो इत्यादि 
होते हे | द © °` 
च्वन्यथे का विवरण । इस गाथा में संबोधन है--“ हे नायकमणि |” इस से यह अथ सुचित 
किया जाता है कि हमारी गुरुपरंपरा में नायकमणि के समान विराजमान श्रीरामानुजस्वामीजी जैसे महात्मा 
का उत्थापन यहां पर किया जा रहा है । इन को उम्मतबाहिका पुकारने का यद तास्थ है कि भगवान 
पर सीमातीत भक्ति करनेवाले "आप समथा छोकविछक्षण * रहने से संसारी जनों को उन्मत्त जैसे प्रतीत 
होते हैं । 
प्रातः काळ के लक्षणतया भारद्वाजपक्षियों का कळकळ शब्द कहा गया है । भारद्वाज शब्द व्यंग्य 
यांदा से अनेक अयाँ का सूचक होता हे । कवियों का कहना है कि भारद्वाज पक्षियों की आंख बडी 
सुंदर होती हैं। आंख तो देखने का साधन है । सुंदर आंख कहने से तत्व जानने का साधन शाखज्ञान 
सूचित किया जाता है । तथा च ठीक शाख में निष्णात महात्मालेग मिलकर जो आपस में शाखाध्र की चर्चा 
करते हैं, यह शब्द यहां पर सूचित किया जाता है । एवं काठक अति में बताया गया है कि भरद्वाजमुनी 
5 ने बडी तपस्या से तीन सौ वर्ष की आयु पाकर उस लंबे समय में वेदों का खूब अध्ययन किया । एत- 
 दनुसार प्रेदादि शाखं का पूर्ण अध्ययन करनेवाले बडे विद्वान महापुरुषों की सूचना मिलती है। एवं 
भारद्वाज पक्षी को केठध्वनि सुमधुर वतायी जाती है। अतः इस तरह से अत्यंत मधुर कैठवाळे गायकमणि 
'श्रीपाणसूरि, जयदेवकवि इत्यादि परमभक्तों की बाणी सुनना ही अपना कर्तव्य सुचित किया जाता है। एवं 
रद्वाज पक्षियों के परस्पर संमिलित हो कर बोलने के वृत्तांत का यह तास्थ है कि हमारे पूर्वाचायगण 
विरोध छोडकर सब्र एककंठ से शाख्राथर का निर्णय करते हैं। अर्थात्‌, पंडितों के वचन में दो 


| व्यासजी ने नून द में सकळ जगत्कारण एवं समस्त कल्याणगुणसागर भगवान का वर्णन किया ; 
के शिष्य जमिनी ने तो पूर्वमीमांसा सूत्र की रचना कर उस में निरीश्वरवाद. की स्थापना «की ।. गुरुशिष्यों 


= 


जु 


परकार होते हैं--कदाचित्‌ एक पंडित की उक्ति से विरुद्ध ही दूसरा कुछ कहेगा; और कदाचित्‌ अनेक 
ति मिलकर एक ही अर का वर्णन करते सब, एकरस से बात करते हैं] पहिली रीति का इत है व्यास 
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के ग्रंथ में यह कैसा विरोध हुआ! परंतु हमारे आचार्यों की गोष्ठी में कमी ऐसा मतमेद हुआ नहीं; 
चे सब एकमत होकर ही अर्थ निर्णय करते थे । अतः यहां पर यों सूचित किया नाता है कि परस्पर 
सहमत हो कर अथे निर्णय करनेवाले 'महाचायोँ की वाणी का श्रवण करना ही परमपुरुषार्थ है | 


“ क्या तुमने पक्षियों का भाषण नहीं सुना £ !? कहने की जगह, “कया तुमने, भाषण की ध्वनि 
नहीं सुनी £ ” कहना अपुण है। शाखं में, एवं तदनुसारी महात्माओं के वचन में ऊपर से दीखनेवाले | न 
वाच्याथ्र से बढकर दूसरा एक व्यंग्याथ मिलता है, जो ही उक्त वचन का परमतासभ है । ऐसे व्येग्याथ 
को हळ कर जान लेना ही बुद्धिमानों का काम होगा । अत एव हमारे आचा श्रीमदष्टक्षर मंत्र के अंतगत. 
प्रणव में दो अर्था का वणन करते हे--(१) यह जीवात्मा भगवाम का रोष, यानी दास है ; यह वाच्या | 
है; और (२) यह जीव भगवद्धक्तों का, यानी भागवतो का रोष है.; यह ध्वन्यधे.हे । इन मे प्व्यय 
भागवतशेषत्व ही प्रधान है। अत एव श्रीपरकाळ सूरि ने गाया कि ( मत्ते्लाम्‌ पेशिळस्‌ निन्‌ तिरुवेडेल्तम्‌ सखी 
कतु नान्‌-उतदुभुन्डियाक्कडिमे ) । अर्थात्‌ “ हे कृष्णपुर के स्वामि भगवन्‌ ! आपके अदक्ष मत्र के 
अभ्यास से मैंने भागवतशेषलरूप इस एक अर्थ ही जाना । ” प्रकृत तिरुप्पारै"दिव्यप्रबंध में व्यंग्यार्था की 
सत्ता और उनका प्रामुख्य इस शब्द से सूचित किया जाता है । 


प्रभात होने का दूसरा लक्षण जो बताया गया है, दही की मथनध्वनि, इस से भी कतिपय विशेष 
अभर सूचित किये नाते हैं। तथा हि--दही से सारवस्तु निकालने के लिए उसका मथन किया जाता है। 
इस तरह से महान आचार्य वेदसागर का मथन कर उससे सारभूत अर्था को निकारते हैं । “ सुमुक्षप्पडि ? 
नामक रहस्य व्याख्यान ग्रंथ में श्रीलोकाचाय़ स्वामीजी लिखते हैं कि, जैसे तीन घडो में अरा अलग दुही 
भरकर मक्खन निकाल कर मिला देते हैं, इसी तरह से तीनों वेदों के मथन से निकाले हुवे अकार-उकार 
मकारों को मिलाकर यह प्रणव बना हुआ है। मथनछ्वूनि शब्द से प्रणव जैसे सारतम शब्दों के वयया 
सूचित किये जाते हें । तथा च यह तात्यये निकला कि समसशाल्लों के टीक वेत्ता महान आचार प्रणवादि ५ 
रहस्यों के ध्वन्यथॉ. का विवरण कर रहे हैं; उनको सुनना आवश्यक है ; अगर तुमने अभीतक उनको 
नहीं सुना, तो अब योग्य अवसर मिला है; सुनने आ जा । ; 


इस प्रकरण में हस्तभूषण ध्वनि कहने से हस्तों का आभूषण अंजलि बतायी जाती है । “ कृष्णां- 
प्रितुल्सी मौलिः पई इष्णाभिवन्दनम्‌। कुण्डले कृष्णचरितश्रवणं कह्णोउ्ज्ञछिः ||? इत्यादि । अंजलि की 
ध्वनि कहने से अंजलि के साथ किये जानेवाळा नमो नमः शब्दोचारण, अथवा दूसरों से की जानेवाली 
इनकी प्रशंसा इत्यादि को समझना चाहिए |” नित्याज्ञल्पुटा हृष्टा नम इस्येव वादिनः ” इत्यादि । 
एवं मथन करनेवाले के केश का गंध जो उपवर्णित है इसका तालथ है शिर से किये जानेवाळा सविनय 


अणाम ।' “ तच्छिरो यत्मणमति, ” “ पट्ट ष्णाभिवन्दनम्‌ ” इत्यादि | इसका ताल है भगवद्भागवतों की 
संनिधि में गव छोडकर, अत्यंत नम्र रहना । 


tr ( >", ` = 
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आगे, जो पूछा जाता हैं कि, हम तो नारायण, केशव भगवान का कीर्तन कर रहे हैं ; क्या इस 
को सुनते सुनते ही तुम सो गया? इससे यों सूचित किया जाता है कि वारंवार अभिज्ञों से भगवान के एवं 
तत्समान आचार्यों के दिव्य नामों एवं चरित्रों को सुनते ही रहना, और उससे प्रभावित हो कर मस्त रहना 
यही परमपुरुषाथ है। आचाय तो साक्षात्‌ भगवान ही माने जाते है, यह अश पू में ही कहा गया । 


बाद में जो संबोधन है “ तेजखिनी !” इस से आचार्थनि्ठाबळ से, 'एवं उनसे उपंदिष्ट तत्वा 
ज्ञानबळ से शिष्य के शरीर पर छा गया हुआ वडा तेज कहा जाता है । “ रूपमेवौसैतन्महिमाने व्याचष्ट,” 
ब्रह्मविद्‌ इव ते सोम्य! मुखं भाति ” इत्यादि । अंत में “ खोलो ” कहने का यह तात्पय है किन्मकेली 
आचार्यगुणानुभव करने की, झथवा उनसे उपदिष्ट सदर्थों का चिंतन करने की रुचि छोडकर हम से भी 
मिलकर करो ॥ (७) 


(गाथा) कीळूवानम्‌ वेळळेन्नु एरुमे शिरुवीडु # मेयूबान्‌ परन्दन काणू मिकुळळ पिळळेहळम्‌ # 
` पोवान्‌ पोहिज्ञारे प्पोहामळ कात्त * उन्नेकूवुवान्‌ वन्दु निन्नोम्‌ # कोतुहरूमुडेय 
पावायू एळुन्दिराय्‌ पाडिप्परै कोण्डु # मावाय्‌ पिलन्दाने महरै माहिय + 
देवाधिदेवने शेन्नु नाम्‌ सेवित्ताळ # आवावेर्न्ञारायन्दरुळेलोरेग्पावाय || ८ ॥ 


कच कोदुददळ्मुडेय पावाय॒ - हे कुतूहलवाली वाले ! 
च कीहानम्‌ वेळळेन्चु दिशा में संध्याप्रकाश 
ई हो गया ; 


एर मेयवान्‌ शिर्वीड़ [मेस प्रातःकाळ का घास 
| ` परन्दन काण | के छिए छोटे 
टक बगीचे निकळ गई; ३ 
` प्रवान्‌ पोहि्ारै - जाने के लिए प्रस्थित 
 मिकुुळळ फिळ्ळैहळम्‌ - अन्य बालिकाओं को 
पहामल कात - जाने से रोककर 
उन्न कूवुवान्‌ - तुमको बुळाने के लिए 
| (तुम्हारे घर पर) आकर 
हम खडी हैं ; 


ला हम से मिलने के 
लिए) 


है 


पाडि परे कोण्हु ( श्री कृष्ण गुणों को) 
{क (आप से) भेरी 


हकर, 

मा वायू पिलन्दाने ie का मुख चीर 
डाळनेवाले, 

मह्रै माहिय क म्लों का संहार 
करनेवाले 


देवादि देवै -(उन) देवदेव के पास 

शेन्नु नाम्‌ सेक्ताळ्‌ पा हम अंगर (उनकी) 
सेवा करेंगी, तो (आप) 

आरायन्दु । (हमारी अपेक्षा का) परि- 
शीलन कर 


आ आ एन्नु अरुछ गा | हा! कहते हुवे 
एलोरेम्बावाय कृपा करेंगे ॥ 


इस पद्य में दूसरी एक गोपी यों जगायी जाती हे-पूवदिशा में संध्यामकाश छा गया 
तुहिन से 
गीला बास चरने के लिए भैंस छोठे बगीचे गयीं दूसरी गोपारिका भी ब्रत का संकेतंखल जाने रुग 
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गयीं थीं ; परंतु हम उनको रोककर, तुमको भी अपने साथ ले जाने आ गयीं हैं। अतः तुम उठकर 
शीघ्र आजा । हम सब केशिहंता एवं नाणूरादिमछनिरासक श्रीकृष्ण का यशोगान करते अगर आपके 
पास जाएंगी, तो आप जरूर अत्यादर से हमारे साथ कुशल्प्रशादि वार्ता कर, हमारी इच्छा को भी कृपया 
पूणे कर 


इस गाथा में संबोधन है ( कोदुइल्सुडेय पावायू ) यानी हे कुतुहळ्वाली बालिके ! कुतृहल शब्द हे | EE 
का अर्थ है अधिक आशा । यह आशा दो तरह की हो सकती है--भगवान के विषय में आशा, और 


(२) सवान सें की जानेवाढी आशा। तथाच इस संवोधन का अथ यह दोगा कि, “ हे भगवान के 
विषय में अत्यधिक आशा रखनेवाळी बाले |!” अथवा, “ हे भगवान की विशेष आशा का पात्र बनने- 
वाली बाले ! ” “प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्य्थमहं स च मॅम प्रियः !? इत्यादि भगवद्गीता के अनुसार भक्त लोग 
भगवान को प्यार करते हैं, और भगवान भक्त को प्यार करते हैं। दोनों आवश्यक है | 


प्रभात होने के चिह्न तीन बताये जाते हैं। पहिळा चिह है अरुणोदय हो जाना, जिसकें फल में 
पूवदिशा में संध्याप्रकाश छा जाता । दूसरा चिइ है गेसों का घरसे निकलकर .घास चरने बाहर जाना । 
इसका यह ताथ है-सूर्योदय से पहिले ही तुषार से शीतळ घास चरन! भेंसों के लिए अच्छा माना जाता 


है। अतः गोप लोग इस काम के लिए अपने अपने घरके पास एकैक छोटा बगीचा रखते हैं और बडे 


सबेरे मैँसों को शाळा से लेकर उधर छोड देते हैं। अतः» यह भी प्रातःकाल होने का एक लक्षण होगा 
ही । तीसरा लक्षण है सब गोपियों को अपने ब्रतानुष्ठानका संकेतस्थळ जाना । इसका यह तासे है-“ 
बाहर खडी होकर जगानेवाली गोपियों ने कहा कि, “ देखो ! मातःकाळ हो गया; उठो; ब्रत करने, अपने 
संकेतित स्थळ जाएंगी। तब अंदर सोते रहनेवाली ने प्रत्युत्तर दिया कि, “ अभी प्रात:काळ नहीं हुआ है। 
तुम दो चार व्यक्ति इधर आयी हो; दूसरी सब अपने अपने घर पर ही अभी सो रही हैं ।” फिर 
जगानेवाछियां बोडीं--“ दूसरी सभी गोपियां संकेतस्थान जाने चलीं गयीं । तुम एक ही सो रही हो ।” 
इससे कुछ कुपित अंदर की गोपी बोी--“ हा ! सब चली गयीं £ मुझ को छोडकर ही वे कैसे 
गयीं £ सब-के जाने के बाद मैं करूंगी तो बया ! अतः में बाहर न आउंगी । ” तब बाहर जगानेवाली ने 
कहा--“ न न; सब जाने लग गयी थीं तो सही; परंतु उतने में हमें माम पडा कि तुम आयी 
नहीं । अतः उनको भी जाने से रोककर हम तुम्हारे यहां आयी हे । अतः तुम जागो और उठकर 
हमारी गोष्ठी में मिल जा | ” 


इस प्रकरण में (पोवान्‌ पोहिन्नार)--यानी जाने के लिए जानेवाळी (यानी मस्थित) शब्द परम 
विलक्षण है। कहना उचित था, कि संकेतस्थान के लिए, (माने संकेतस्थान पहुँचने केरिए) जानेवारी । 
अर्थात्‌ जाने का प्रयोजन, यानी फळ तो संकेतस्थळ पहुंचना है । परंतु यहां पर बताया गया है कि जाने 


का फर भी जाभा ही है । इसका यह तात्थै है कि भगवत्संनिधि में जाना स्वये फर रूप ही है; न तु 
: पा 
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उसके लिए दूसरा फळ हँढने की आवश्यकता रहती है । जैसे ्रीवेकराचल्यात्ता करना स्वय प्रयोजनः 
साना जाता है । ह 


सव्[मिळकर आगे क्या करना चाहिए, इस प्रश्न का प्रत्युत्त दिया जाता है (पाडि) इत्यादि से। > 

हमें कव्य काम दूसरा क्‍या होगा ! भगवान के शुभ नामों का और दिव्य चेष्टितों का.भजन करना और है 
आपसे अपने इ्टांथ्र पाना । यहां पर दो दिव्य छीछा कथित है--केशिवध व सुसार । कंससे भेजा 
हुआ केशिनामक एक असुर घोडे के रूप से श्रीकृष्ण को मारने के लिण आया थह । श्रीकृष्ण भी अपने 
बाहु को उस घोडे के मुख में घुसा दिया; परंतु वहां पर पहुंचते ही सुज बहुत बढ गया, जिसके फळ में 
असुर का मुख दो भाग में चीर डाला गया और असुर भी मर गया। मलूवध का वृत्तांत भी प्रसिद्ध है । 
कपखुद्धि से, धनुर्याग के बहाने कंस से बुळाये गये औक्ृष्ण व्‌ बलराम जब मथुरा पघारे, तब चाणूर, 
मुष्टिक आदि अनेक मछ आपके साथ छडने आये और आपसे मारे गये । दूसरा भी एक मछवंध वृत्तांत 
है--- पांडवदृत बनकर संधि कराने के. लिए हस्तिनापुर में दुर्योधन के वहां पधारनेवाले श्रीकृष्ण ने वहां 
अपने दिये गये हुए आसनु के नीचे एक गड्डे में गुप्त रूप में अवस्थित आयुधधारी अनेक भटों का एकदम 
संहार कर डाला । न 


. (देवादिदेवने) श्रीकृष्ण के अवतार लेते ही देवकी जी ने आपसे विनती की कि “ जातोऽसि 
देवदेवेश ! ” अतः यही आपका पिळा नाम्‌ प्रतीत होता है । दो मकार से इसका अथ बन सकता है-- 
(१) देवों का आदिदेव, अर्थात्‌ सबका (माने जगत का ही) मूलभूत देव । इससे उपनिषदुक्त भगवान 
का जगत्कारणत्व सूचित किया जाता हे । (२) देवों का अधिदेव, अर्थात देवों से भी श्रेष्ठ देव, अथवा 
_ देवों का भी स्वामी देव। इससे आपका स्वेश्वरत्व बताया जाता है। दोनों रीति से आपका परत्व 
. कहा जाता है। ु ४ 


| (नाम्‌ शोच्चु सेव्त्ताळ्‌)--अगर हम ही भगवान के पास जाकर आपकी सेवा करेंगी तो । समस्त 
च्चेतनों के माता पिता इत्यादि सकलविध बंधु होने के कारण, भगवान सबकी रक्षा कर॑ने में हमेशा उद्यत 
तो हैं ही। तथापि संसारी मानव आपसे दूर दूर ही भागते हुवे, आपकी रक्षा का तिरस्कार. ही कर बैठे 
हैं। इसलिए भगवान भी उनकी रक्षा न कर सकते हैं । इस अवस्था को छोडकर अगर कोर रक्षा मांगने 
का अभिनय भी क्यों न हो, दिखाते हुवे, आपके पास जाता, तो उसपर आप बहुत खुश हो जाते हैं। 
आरामावतार में गुहदेवजी से आपने कहा कि, “हे गुह ! अपने पादों से यहां तक चलते आकर, 
स्ह दिखाने से तुमने मेरी बडी सेवा की; और कया बाकी है £” (पद्भयाममिगमाच्ैव खेहसंदशनेन च 
इत्यादि । | 


इस पर यह प्रश्न उठा, कि “यह तो ठीक है; हम बडे प्रेम से भगवान का भजन करते आपके 
-यास जाती हैं; परंतु कौन दावा कर सकता है कि परिपूण आप जरूर हमारी प्रार्थना सुन्नेगे और कामना 
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पूर्ण करेंगे £ इस प्रश्न का प्रत्युत्तर दिया जाता है. (अवावेच्र) इत्यादि से। भगवान का यह स्वभाव है 
कि आप खयं भक्तों के पास पधारकर उनके सुखदुखों को पूछकर बडे आदर से उनके दुःख को दूर 
करते हैं। कदाचित्‌ किसी कारणवशात्‌ आपको ऐसा करने का. अवकाश न मिळे, और भक्त ही खयं 
अपना दुःख सुनादे हुवे और रक्षा मांगते हुवे आपकी संनिधि में जावें, तो आप इससे बहुत दुःखी ओर 
छजित हो जाते हैं, और,“ हा ! हा! यह कया हुआ £” कहते हुवे और शीघ्रता से उनका 
काम कर देते हैं। रामायण आरण्य कांड में इसका एक बडा सुंदर दृष्टांत मिलता है। श्रीरामचन्द्र 
भगवान के दंडकारण्य पघारते ही, तत्रत्य महर्षि छोग सब मिलकर आपसे प्राथना .करने ढगे कि “ यहां 
पर बहुत से राक्षस लोग हमको बडा दुःख दे रहे हैं; अतः आप कृपया उनसे हमारी रक्षा करिए | ९ 
तब भगवान ने प्रत्युत्त दिया--“ प्रसीदन्तु भवन्तो में; हीरेषा हि ममातुठी । यदीरहैरहँ विपैहपस्थेयेर- 
पस्थितः ॥ ” यानी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए; यह तो मेरे लिए बहुत लज्जादायक. हो गया कि, आफ 
जैसे महात्मा लोग, जिनके पास मुझे जाना था, मेरे से कुछ मांगते हुवे यहां पधार गये । अर्थात्‌ स्वयं 
आपके पास आकर आपकी सेवा में उपस्थित हो जाना मेरा कर्तव्य था; परंतु दोर्भाग्य से मैं उसःकतेव्य से 


. विसुख रह गया; जिसके फल में अब आपको ही अपने सुकुमार श्रीपादों को दुःख देते यहां पर 


पधारना पडा । अतः इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए |” «अतः हालमें गोपियां कहती हैं 
कि ऐसे भक्तवत्सळ भगवान के पास, आपका नामसंकीतन करते हुवे अगर हम जाएंगी, तो आप हमसे, 
“ अहो गोपियां | हाय ! यह तो मेरी भूछ हो गयी, कि भैंने स्वयं तुम्हारे पास आकर तुम्हारी अपेक्षा 
जानने की चेष्टा नहीं की; इसके बदले में इस धनुर्मास के अतिशीतल प्रातःकाछ में उठकर, सब सखियों को 
जगाकर, अतिसुकुमार अपने पादों को भी दुःख देती हुईं तुम सब आ गयीं न? हा! हा! यह तो 
बडा अनुचित ही गया । परंतु काम हो जाने के बाद, अब इसके लिए पछताने के सिवाय दूसरा क्‍यों 
किया जा सकता है £ शीघ्र कहिए तो सही कि क्या आप सब कुशळ है, ओर इतनी दूर आनेका क्या 
कारण है £ मैं आपके लिए क्या करूँ १” इत्यादि। तथाच भक्तों पर भगवान का सीमातीत प्रेम इससे 
बताया जाता है । ' भगवान के मुखारविंद से निकलती इस मनोहर वाणी सुनना ही अपने लिए 
परमपुरुषार्थ , है ॥ 


ध्वन्यथ का विवरण ॥ इस पद्य में भी आचार्य सेवा के लिए एक गुरु भाई बुलाया जाता है । 
वह ऐसा एक महान है किं आचार्य भी इसके अभाव में दूसरों पर कृपा न करेंगे । ऐसा है इस शिष्य का 


और आचार्य का परस्पर प्रेम। इस विशेष का सूचक शब्द यह है--(कोदुहरूसुडैय) यानी, हे कुतूहुरूबाले, | 


आचार्यपरतंत्र महात्मा ! अत एव इसके विना ही ख़रासे आचाय संनिषि जाने प्रस्थित दूसरे चेलों को भी 
रास्ते में ही रोककर, इसको बुलाने के लिए ये आये हैं । 


प्रातःकाल के जो दो लक्षण बताये जाते हैं, उनका यह ताथ है कि आचार्यपादाश्रयण से हमारा 
सब अज्ञान नष्ट हो जाएगा, और सत्वगुण का, एवं ज्ञानप्रकाश का खूब उदय होगा । ज्ञानप्रद आचाय 
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रूपी श्री हयग्रीव भगवान, “प्राची सन्ध्या काचिदन्तर्निशायाः” (यानी हृदय में रहनेवाली अज्ञानरूपी 
रात्रि की पूव संध्या हैं भगवान्‌) पुकारे जाते है। पूर्वसंध्या, धानी पूर्वदिशा में संध्याप्रकाश होते ही हम 
जान लेते हैं कि रात्री सब थोडी देर में समाप्त हो जाएगी । इसी तरह से अपने हृदय में आचा की 
झपा से कुछ सत्वगुण का उदय होने छगा तो जाना जा सकता है कि अब जज्ञानुरूप राली समाप्त 
होनेवाली है । अतः यहां पर संध्याप्रकाश शब्द से सत्वगुण का उदय सूचित किया जाता है । इस प्रकाश से 
दूर होनेवाळा तम ही भैस कहा जाता है। गेस तो काले रहते हें; अतः तम छा प्रतीक हो सकते हैं । 
यह तम भी सत्व का प्रकाश होने से हमको छोडकर क्षुद्रविषयांतर में प्रवीण मामूली संसारी जनों के पास 
चछा जाता है । तमोगुण का कार्य है क्षुद्रविषयो के अनुभव में मानव को रगाना। तथाच, यह तात्पर्य 
हुआ कि तामस पुरुषों को दूर निकालकर सात्विकों को उपदेश देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारे आचार्य । 
अतः हमें अतिशीश्र ही आपकी संनिधि जाना चाहिए । 


आगे भगवान के विशेषणतया जो तीन शब्द प्रयुक्त हुवे हैं, ये आचार्य में भी ळाते हैं। “ इन्द्रियाणि 
इयानाहुः ” इत्याद॒क्त प्रकार से चक्षुरादि इंद्रिय घोडे कहलाते हैं। इसका कारण यह है कि घोडे की 
तरह ये भी हमेशा इधर उधर दौडते ही रहते हैं, और उससे इनको रोकना भी कठिन है । परंतु आचाय, 
ज केवल अपने इंद्रियो को, किंतु अपने चेलों के इंद्रियों को भी ऐसे अमाग में जाने से रोक सकते हैं, 
' अर्थात्‌ इंद्रियों को जीतते हैं। यही केशिवध का संकेत है । मछवधबृततांत से दवद पर विजय सूचित 
किया जाता है। काम क्रोध, लोभ मोह, मद मात्स, अहंकर ममकार, सुखदुःख, शीतोष्ण, लाभा लाभ, 
र _ जयापजय, इत्यादि, दद्र कहळानेवाळे पदाथ, म की तरह अत्यंत बल्वान होकर मानव को एकदम जीत 
-_ छेते हें । परंतु आचाय अपने बळ से इनको भी जीत डालते हैं। ऐसे महामहिमवाले० परममक्ताग्रेसर 


___ आचाय को जब खयं भगवान ही “ज्ञानी त्वालैव मे मतम्‌” कहते हुए अपने से भी बडे मानते हैं, तब 


` उसे आपको देवाधिदेव कहना उचित ही है। ° 


महान आचार्यों में श्रीरामानुजाचाथ खामीजी जैसे कोई कोई कृपामात्रप्रसन्ञाचाथ भी होते हैं जो 
ऐसे मानते हैं कि, “ विवेक के अभाव से संसार सागर में. मझ इन हतभाग्य मानवों के पास खय जाकर; 


उनका सदुपदेश देते हुवे, उनका उद्धार करना हमारा पहिछा कव्य है; अतः किसी मकार से ऐसा 


करना ही चाहिए ।” ऐसे परम दयाळ आचाय के पास अगर शिष्य ही जाकर उपदेश देने की पाथना 


` ` करें, तो आप बहुत खुश तो होंगे हीं; इसके अतिरिक्त, यों विचार कर, कि “ अहो ! यह मेरे से भी आगे 


चढ गया; मैंने इसको सुधारने की चेष्टा नहीं की; इतने में यह खय मेरे पास आगया,” आप शिष्यका 
खूब खागत करेंगे, कुशलप्रश्न करेंगे और बडी कृपा से उसके अपेक्षित आत्मोद्धार का उपाय बता देंगे ॥ (८) 


(गाथा) तूमणि भाडतु शुत्तम्‌ विळक्केरिय # घूपम्‌ कमळ त्तयिरुणेमेल * कणूवळरुम्‌ ॐ 
मामान्महुळे ! मणिकदवस्‌ ताळू तिरवाय्‌ # मामीरवळे येळुप्पीरो # उन्महृळ्तीन्‌ 
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' तिरुपपावि - श्रीकप्रबंध--९. तूनगिमाइु हा 


उमैयो अज्निचेविडो वनन्दळो # एमप्पेरन्तुयिळ मन्दिरप्पट्टाळो * 
मामायन्‌ माधवन्‌ वैंहुन्दनेक्तेन्न # नामम्‌ पलवुम्‌ नविन्नेलोरेम्बादाय ॥ ९ ॥ 
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तू माणि माडत्त अत्यंत परिशुद्ध मणिमय अनि चेविडो -अथवा क्या बधिर है £ | 
¬ (महल में अनन्दळो (अथवा) कया आलसी है £ 

'शुत्तुम्‌ विळक्ुं एरिय | चारों ओर दीप जळते पेरुम्‌ तुयिळ एमप्पट्टाळो | (अथवा) विशाल शय्या पर 
शहें, दा क्या कैदी बनायी गयी है? 

"तूपस्‌ वळ धूप की गथ फर जाय, मन्दिरप्पट्टाळो अथवा) क्या मंत्र से | 

श्या दशा में र्‌ न क | र है ५ 

'तुयिळ अणैमेळ्‌ - रदुतर शय्या पर ` मामायन्‌ मादवन्‌ महामाय, माधव, वेकुंठ 

कण्‌ वळरुम्‌ - शयन करनेवाली दैकुन्दन्‌ एचेन्नु | इत्यादि 

मामान्‌ महळे - हे मामाजी की पुत्री ! नामम्‌ परुबुभ्‌ भगवान के अनेक नामों 

'मणि कदवस ताळू { मणिमय कवाट की अगला र {न (हमने भी) कीतन 

न खोलो कर चुका ॥ _ : 

मामीर्‌ - हे मामी जी! नविन्नु एलोरेम्बावाय्‌ ((अथवा भगवान के नामों 

-अवळे एळुप्पीरो - उसको जगा दीजिये ; | कीतेन कर) तुम अपनी 

'उन्‌ महळू तान्‌ उमेयो -तुम्हारी पुत्री कया गूगी है : पुत्री को जगा दो ॥ 


इस पद्य में गोदादेवी ब्रज की गोपियों में अपने मामा की पुत्री को जगाती है । श्रीविलिपुत्तर में | 
-ज्राह्मणोत्तम पेरियाळ्यार की पुत्री के रूप में अवतीण गोदादेवी, त्रजनिवासिनी, श्री कृष्णप्रिया एक गोपी को 


अपने मामा की पुत्री मानती है! यहां पर ऐसी एक शका होगी कि इस दिव्यप्रबंध प्रोक्त कथा के सभी 


'पात्र, गोप गोपी इत्यादि ब्रज के लोग है । गोदा देवी तो कथा कहनेवाळी कवयित्री मात्र हैं; अर्थात्‌ 
-गोपियों के संवाद का अनुवादं करनेवाली मात्र हैं। तथा च, “हे मामा की पुत्री, ” ऐसा संबोधन करने 
-वाळी तो वास्तव में ब्रज की एक गोपी है, न तु स्वय गोदादेवी । हाँ, इतनी बात तो सत्य है कि वास्तव 
'में ये गोपियों ने अपनी त्रजमाषा में बात की थी, परंतु गोदादेवी अपनी भाषा में, यानी द्राविडी में, और 


तत्रापि सुदंर पद्य के रूप में उसका अनुवाद कर रही है । अतः यह कैसे कहा जा सकता है कि गोदादेवी 


रज में अपने एक मामा की पुत्री का संबोधन करती हैं £ सुनिए । यह बात तो सत्य है कि गोदादेवी 


गोपियों से अनुष्ठित मागशीर्ष त्रत का अपनी वाणी से अनुवाद करती है, जैसा वारमीकी ने श्रीरामायण को 


-रचा । परंतु दोनों में कुछ अंतर है। .इस अथ की अवतारिका में स्पष्ट बताया गया कि श्रीकृष्णविरह 


से संतप्त गोदादेवी, कुछ शांति पाज्ञे के छिए श्रीकृष्ण की (एवं गोपियों की) एक विलक्षण कीला का अनुकरण 


“करने री ; और ऐसे करते आपकी भावना इतनी बढ गयी किं आप के चलन वळन, भाषा इत्यादि सब, 


और अंततः आप के केशपाश की गंध भी गोपियों के जेसे हो गये। तथा च, स्वयं भी जज की एक 
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गोपी बनकर ही आप इस दिव्यप्रबंध का गान कर रही हैं । अत एव गोपियों से अविदित, मलवध 
इत्यादि अनेक लीलाओं का वर्णन यहां पर किया जाता है। भर्थात्‌, इस मारीशीष ब्रतानुष्ठान के समय 
में श्रीकृष्ण ब्रज में ही विराजमान थे; मलवध तो आपके ब्रज छोडकर मथुरापुरी जाने के बाद संपन्न हुआ 
किया । फिर इस वृत्तांत का वणन गोपियों से किस तरह से किंया जा सकता £ अतः.य्रों जानना चाहिए, 


कि गोपीभावना कै साथ गोदादेवी की, अपनी निजी भावना भी मिल गयी है। एवे च आपके मन में | 


यह आशा जरूर हो सकती है कि ब्रज में, किसी गोपी से मेरा शारीरक संबंध होः । 


यहां पर दूसरी एक शंका हो सकती है कि, जब सब ज्ञानी लोग, अपने अनेक दोषयुक्त, पांच 

भौतिक शरीर को हेय मानते हुवे, उस“से संबंधित बंधुओंको भी आभासबंधु पुकारते हुवे, उनकी उपेक्षा 

करते हैं; तग ज्ञानियों में अग्रेसर गोदादेवी केसे देहसंबंध का आदर कर सकतीं ? संक्षेपतः इसका 

प्रत्युत्तर यह है, कि चेतनाचेतन रूप समस्त पदार्थों को भगवान की विभूति माननेवाले ज्ञानी लोग, किसी 

) पदाथ की उपेक्षा, यानी तिरस्कार नहीं कर सकते हें । तो भी, अपना शरीर, बंधु, धन, दौळत आदियों से 
इस लिए वे घृणा करते हैं, कि ये सब आत्मा को भगवान के भजन, सेवन इत्यादि से संच कर सांसारिक 
विषयोपभोग में, और कामक्रोधुदि में फंसाते हैं । परंतु शरीर के विना कोई भगवान की सेवा नहीं कर 
सकता; द्रव्य के विना भी भगवान की एवं भागवतों की सेवा नहीं बन सकती; और दूसरे मानवों के 
सहकार मिले विना भी ये काम नहीं बनते ] अतः भगवद्भागवताचार्य कैक में उपयुक्त सभी चीजें उपादेय 
होती हैं, और इस में अनुपयुक्त, अथवा इस के विरुद्ध सब पदाथ. त्याज्य होते हैं । एवं भगवद्धक्तों का 
` संबंध सत्र तरह से आत्मकल्याणकारक है। अत एव बडे ज्ञानियों ने, बंदावन में गोपियों की पादधूळी से 
प्रित, रेत, घास, गुल्म, रता आदि स्थावर जन्म पाने की आशा की । श्री पराशर झट्टर स्वामीजी ने 
_श्रीर्चत्र सें निवास करनेवाले एक कुत्ते का जन्म मांगा --“ रंगेश्वर खसुरमाश्रितानां रथ्याशुनामन्यतमो 
भवेयम्‌ ” | “ अह क्वो भूयास, कुंदो वा यमुनातटे ” “ आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यास्‌ बृन्दावने किमपि 
शुल्मल्तौषधीनाम्‌ । या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथ च हित्वा भेजु्ुकुन्दपदवां श्रतिमिर्विमृग्यामू ॥ इत्यादि ॥ एव 
समल सांसारिक वासनाओं को, एवं देहवांधवों को एकदम छोड कर, संन्यासी. बननेवाले श्रीयामुनाचाय 


स्वामीजी, अपने समस्त ज्ञान ब श्रेय का मूळ होनेके कारण, परमाचाथे श्रीमन्नाथधुनि स्वामीजी को, “ पितामह 
नाथमुनिम्‌ ” पुकारते हे । अतः इस अथं को सुदृढ जान लेना चाहिए कि भगवद्वागवत सेवाः में उपयुक्त 


पली पुत्र, धन कनकादि समी उपादेय होते दें, और परमभागवतों, के साथ शरीरं संबंध भी अत्यंत छामकारक, 

माने आत्मा की उन्नति का साधन, एवं स्वयं परमपुरुषाथरूप होता है। अतः हाळ में श्रीकृष्ण भगवान के 

परिपू अनुग्रह का लक्ष्यभूत एक गोपी से शरीर संवंध चाहती हुई गोदादेवी ने अपने सीमातीत भगवत्मेम 
का बडा उचित ही काम किया । अस्तु । 


ये सब गोपियां समवयवाळी एवं परस्पर अत्यंत प्यार करनेवाडी सखी होने के कारण, . एक दूसरी 
से स्तुति निंदा उपहास. इत्यादि सभी चेष्टाए वगर संकोच कर सकती हैं । इनके सप्रेम संवाद में स्तुति 


> 
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ओर निंदा दोनों एक समान होती हैं । अतः इस पद्य में, जगा नाने पर भी उठकर अपनी गोष्ठी आने 
में विलंब करनेवाली एक सखी पर ये गोपियां आक्षेप करती हैं। संबोधन ही आक्षेप का सूचक है । 
चारों ओर मंगलदीपों से अलक्ृत, सुगंध धूप से वासित, दिव्य महू में शीतळ मदु विशार आुम्र एवं 
सुगंधि शय्यापर, जो कि भगवान से वियुक्त विरहियों को अत्यंत कठोर छग्रेगी, यह गोपी किस तरह से 
सानंद शयन कर सकती है £ शायद भगवान भी यहां पर विराजमान है। ऐसा आक्षेप०पहिले पाद से 
सूचित किया जाता है । ,व्स्तुतस्तु परम भागवतो का मकान एवं वहां पर विद्यमान सभी शयनासनादि 
पदाथ, भगवद्धक्त से संबंधित हो जाने के कारण, भागवतनिष्ठ महात्माओं की दृष्टि में अत्यंत श्रेष्ठ ही 
प्रतीत होते हैं । अतः भागवतो की एक नन्हीसी झोपडी भी महान प्रासाद ही पुकारा जाता है। इस 
तरह से भी प्रकृत वर्णन का औचित्य जाना जा सकता है । शै 


एवं संबोधित तथा कवाट खोलने प्रार्थित होने पर भी उस गोपी ने ग्रत्युतत तक नहीं द्या । 
उसके पास उसकी माता शयन करती दीख पडी। अतः ये गोपियाँ उससे पूछती हैं कि “हम इतनी 


'छोग आकर पुकार रहीं हैं; परंतु तुम्हारी पुत्री कवाट खोलती नहीं, सुख भी खोर्ती नहीं । क्या. वह | 


श्रवर्णेद्रिय से विरहित है £ अथवा वागिंद्रिय से शून्य है ! अथवा किसी, मंत्रवादी ने उसको शय्या पर 
ही इस तरह से बंधित कर डाला है, जिससे वह उठ न सकेगी और बोळ भी न सकेगी ? तब माता 
'कहती है कि “यह कैसी बात है £ वृथा आक्षेप करने से आया लाम है! भगवन्नाम संकीतन करने से 
यह कुमारी तुरंत उठकर तुम्हारी गोष्ठी में मिळ जाएगी । अतः भजन करो |” इसके प्रत्युत्तर में 
गोपियां कहती हैं कि “हमने एक दो नहीं, परंतु भगवान के एक हजार नामों का कीतन कर चुका । 
अब बाकी रहता ही क्या £ तुम्हारी पुत्री का उठना ही बाकी है ।” 


इस प्रसँग में भगवान के तीन नामों का उलेख किया जाता है--महामाय माधव व वेकुण्ठ । 
भगवान के नामों में, एकेक से आपके कतिपय शुभगुण अथवा चेष्टित कहे जाते हैं। माया शब्द से, 
“ माया वयुन ज्ञानम्‌” इत्यादि निघंड के अनुसार भगवान का संकल्परूप ज्ञान कहा जाता है। इस 
संकल्प के बरु से ही आप विना किंसी प्रकार के शरीर व्यापार, जगत की सृष्टि आदि करते हैं। तथाच 
यह तात्य हुआ कि अपने संकल्पमात्र से ही सारे नगदुव्यापार करनेवाले महामहिम भगवान ही अब श्रीकृष्ण 
के रूप में अवतार ळेकर हमारे स्वामी के रूप में यहां पर विराजमान हैं । अथवा, “ देवी हेषा गुणमयी 
-मम माया दुरत्यया ” इत्यादि गीतोक्त प्रकार से चेतन को बंधित करनेवाठी प्रकृति, माया कहलाती हैं । 
'इस माया का तरण करने का उपाय भी गीताजी में यों बताया गया कि “मामेव ये प्रपच्न्ते मायामेतां 
-तरन्ति ते ” ( अर्थात्‌ जो मेरी शरण में आता, वह इस माया का पार करता) | तथाच, माया का पार 
'करानेवाले अपने पादारविंद के दशन देते हुवे यहां पर अवतीर्ण श्रीकृष्ण भगवान के पास हमें शीघ्र जाना 
चाहिए; अतः तुंम भी उठो । अथवा मायाशब्द से श्रीकृष्ण के नाना प्रकारके अत्याश्वमयदिन्येषटित 
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कहे जाते हैं; जो उनका अनुभव करनेवालों के, और विशेषतः गोपियों के मन का हरण करते हैं । 


मक्खन चोरी आदि प्रसङ्गो में ऐसे आश्वयेकारक, आपके अनेक "चेथ्टित देखने में आते हैं, जिनका वर्णन 
रसिक भक्तों ने अपने अपने गरथों में किया है। तथाच, ऐसे आश्वमयदिव्यलीडा करनेवाले श्रीकृष्ण 
का अनुभव करने के लिए विना विरुंच सबको जाना चाहिए । or 


माधवशब्द का अथे है रक्ष्मीपति । हमारे आचायों का सिद्धांत है किं छक्ष्मीपति होने के कारण 


ही नारायण, स्श्रेष्ठ परदेवता हो गये । अत एव लक्ष्मीपतित्व मी परतत्व का एक सुख्यरुक्षण बताया 
गया। “कः श्रीः श्रियः?” (स्तोत्रर्ञ में) इत्यादि । श्रीभक्तिसारसुनी की श्रीसूक्ति है कि“ तिरु- 


विलात्तिवरै तेरेन्मिन्‌ तेवु ” यानी रुक्ष्मीसंबंध से विरहित देव को देव नहीं मानना। तथाच साक्षात. 


लक्ष्मीपति, और अत एव सबसे श्रेष्ठ परदैव श्रीमन्नारायण ही श्रीकृष्ण के रूप में, हाल में यहां पर 


अवतीणि हैं, उनकी सेवा करने के लिए हमें शीघ्र चढना चाहिए। वैकुंठ शब्द परमपद का वाचक. 


होता हैः। परमपद में रहनेवालों के ज्ञान शक्ति इत्यादि में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहती है ; अतः 


कक 


वह परमपद वैकुंठ कहलाता है; उसके नायक होने से भगवान मी वैकुंठ पुकारे जाते हैं। अथवा, यह 
भगवान का एक स्वतंत्र नाम है; वैडुंठ । इसका अथ है'सबसे मिलने का स्वमाववाळे । अथवा, परस्पर 


__ 'मिळनेवाळे भक्त लोग विकुंठ हैं, उनके खामी भगवान वैकुंठ हैं। अथवा भगवान से नित्यसंछेषवाले नित्य 
व मुक्त, विकुंठ हैं; उनके नायक भगवान वैकुंठ हैं। अथवा, वैकुंठ कोक का प्रदान करनेवाले वैकुंठ हैं ।: 
तथाच यह तालये हुआ कि इस तरह से स्वये परमपद में नित्य मुक्तों से नित्ययुक्त रहनेवाले भगवान संसार 
मे पडे रहनेवाले हमको छोडने अशक्त होकर यहां पर श्रीकृष्ण के रूप में अवतीर्णे हैं; अतः हमें आपकी: 


' सेवा करनी चाहिए । 


तथाच गोपियों की यह प्राथना है कि हे मीमी ! हमने ऐसे अनेक भगवन्नामों का कीन कर 


. लिया। अतः तुम तुम्हारी पुत्री को समझाकर, उसको उठाओ ॥ 


व्यंग्यार्थ का विवरण ॥ इस पद्य में प्रासाद में सुखशयन करनेवाले महात्मा का. जो उत्थापन: 
. क्रिया जाता है, उसका यह तात्पर्य है--शुद्धमणिमय प्रासाद शब्द से युक्तायुक्तविवेचनकुशल्नी प्रज्ञा कही 
जाती है । तथाहि--प्रासाद यानी महल, ऐसे एक ऊंचे मकान का नाम है जहां ठहरकर लोग नीचे केः 
सब दृश्यको टीक ठीक देख सकते हें । महर्षियों का वचन है “ प्रज्ञाभासादमारुद्च .... .... .... प्राज्ञः 
प्रपश्यति ” यानी प्रज्ञारूप प्रसादपर चढकर, ज्ञानी सबको देखता है । . इस प्रासाद को रल्लखचित 


बताने का ताल यह है कि इस प्रज्ञा का विषय नवविषसंबन्ध है। रल तो नव होते हैं न! इससे 


श्रीमंत्र में प्रतिपादित, rd के नव. प्रकार के संवन्ध, जो रत्न की तरह बहुत कीमतवाले होते है 
सूचित किये जाते हैं। “पिता च रक्षकररोपी भर्ता ज्ञेयो रमापतिः । स्वाम्याधारुतयैवात्मा भोक्ता 
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चोद्यमनूदितः |” अर्थात्‌ जीव ब परमात्मा इन नव संत्रधों से संबंधित हैं--(१) पितुपुत्र भाव 
(२) रक्ष्यरक्षक भाव; (३) रोषरोषिभाव, (४) अतृभार्या भाव, (५) ज्ञातृज्ञेयमाव, (६) स्वस्वामिमाव 
(७) आधागधेग्रमाव, (८) शरीरासमाव, और (९) भोक्तुमोग्य भाव । जब तक, यह चेतन अपने को 
भगवान से संबंधित नहीं जानता, तब तक वह भगवान से विवाद करते, आपसे दूर दूर, ही भागता । 
बही जब यों समझता, कि, * भगवान से हमारा एक दो नहीं, बरं नव सम्बन्ध हैं, तव पूर्वोक्त विवाद एक 
दम शांत होता है । अतः इस तरह से श्रेष्ठ नवविध संचन्ध विषयक प्रज्ञाप्रासाद ही परिशुद्ध मणि को महर 
कहा गया'। दीप शब्द से, दीपवत्‌ प्रकाशमान, एवं अज्ञानांवफार का निवारक ज्ञान, मंत्र, वेदादि शात एंव 
स्वयं भगवान कहे जाते हैं । तथाच इन सबका प्रकाश चारों ओर प्रक्ोशमान है०। धूप शब्द से ज्ञान को मी 
परिमळ देनेवाळा सदनुष्ठान कहा जाता है। तथा हि--ज्ञान व अनुष्ठान ये दोनों जिस में परिपूर्ण रहते 
हैं, वही साधक कल्याण पाएगा । और जो ज्ञानवान होकर तदनुकूर आचरण न करता, अथत्रा अच्छा 

दाचार संपन्न होकर भी ज्ञान से ब्रिरित होता ये दोनों सिद्धि नहीं पा सक्ते हैं। अतः अनुष्ठान 
से छुवासितं ज्ञान ही यहां पर धूप सहित तीप बताया जाता है। शय्या शहद से, विश्रासि, यानी 
शांतिदायक श्रीमाप्य, भगवद्वियादि सटूंग्रों को समझना चाहिए। (कण वळरुम्‌) का अर्थ है नेन्न 
बढाना; अर्थात्‌ उक्त श्रष्ठ अंश्रो पर ही विशेरतः नजर डालनेवाले महात्मा छोग इस शब्द से कहे जाते हैं | 
अथवा पूर्वोक्त संबन्ध ज्ञान के बल से, परिश्रमकारक नानाविध प्रदृत्तियो से विर होकर, भगवान के निर्देतुक 
रक्ष में विश्वास रखकर, निश्चिंञ रहनेवाले महात्मा लोग कहे जाते हैं । 


मामाकी , पुत्री कहने से ज्ञान संत्रंध अथवा श्रेयस्कर देहसंबंध बताया जाता है । अर्थात्‌ उनके . 
विशेष प्रेम का पात्र होने के कारण, ज्ञानियों से शरीर संबंध मी अग्रःकारक ही होता है । मणिमय कवाट | 


खोलो--कहने से आचार्य से उदिष्ट अमूल्य अर्था के, दूसरा कोई न समझ ले सकें, इस तरह से 
छिपाकर एकांत में स्वयै अकेळी उसका अनुभव करने की रुचि छोड कर, मन खोलकर, अपने 
सिप्यों अथवा गुरुभाईयों को भी उन श्रेष्ठ अथो का उपदेश देने की प्राथना की जाती है। 
मामी शव्द से आचाय, अश्रवा उनके आचाय, यानी परमाचाय पुकारे जाते हैं। अर्थात आपका 
पुरुषकारभाव मांगा जाता है । अर्थात्‌, यों प्राथना की जाती है कि, “हे आचार्य ! अथवा परमाचाय.! 
आप कृपया अपने शिष्य को ऐसी आज्ञा दीजिए, जिस से वे हमारे उपर कृपा करेंगे |” मूक, बधिर इत्यादि 
कहने से “ परिव,देषु ये मूका बिराश्च परोक्तिषु। परसमरेु जात्यमधासैर्ितं सुवनत्रयम्‌॥ 7 ( यानी, जो 
मानव दूसरों की निंदा करने में यूगे सरीक होते हैं; दूसरों से की जानेवारी अपनी निंदा सुनने में बधिर 
जैसे हैं (यानी दूसरों से की जानेवाळी निंदा का परवाह नहीं करते हैं), और दूसरों के दोष देखने में 
जात्यंध सरीक होते हैं, ऐसे महात्मा लोग, तीन लोकों को भी जीत सकते हैं; ) इत्याद्युक्त प्रकार से दूसरों 
की निंदा न करनेन्नाले, दूसरों की निंदा न छुननेवाले एवे दुसरों का दोष न देखनेवाले आचाय का अथवा 


गुरुमाई का वैभव बताया जाता है। 
र पा9 
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आगे, ( मामायन्‌, माधवन्‌ ) इत्यादि तीन विशेषण आचाय को लगते हैं । आचाय महामाय जरूर 
होते हैं। भीरामानुजाचाथ स्वामीजी का जीवन चरित्र बताता है. कि श्रीसवामीजी वास्तव में अत्याश्वथमय 
दिव्यचेछ्ष्ति थे । अथवा, जो काम करने के किए संसार में अबतार लेकर, नानाविध केशों, ¢ |. 
का सहन करते हुवे बहुत प्रय्न करने पर भी स्वये भगवान विफल हो गये, ऐसा काम, यानी संसारयों का | 
उद्धार, आचार्य से बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। अतः आपको भामाय कइनां संवैधा उचित 
है । द्राविडी में ( मातवन्‌, ) शब्द प्रयुक्त किया गया है । इसकी छाया महातप अथवा माधव होती है। 
आचा तो महातपस्वी जरूर हें, और कैंकरसाप्राज्यलक्ष्मी के पति भी हैं । (वैकुंठ) शब्द क अथ भी 
पूर्वोक्त रीति से ज्ञानशत्तयादि में संकोब शून्य, अथवा भगवान के ध्यान से कमी भी, अल्प भी अग्रच्युत 
अथवा लीलाविमूति में रहते हुवे ही रज व तमोगुणों से बहुत दूर रहते हुवे, शुद्वसत्वनिछ होकर, अविच्छेद 
से भगवदनुभव करते रहने से वैकुंठलोकवासी सा रहनेवाऊे, अथवा, वैकुंठ बिरुदधारी साक्षात्‌ भगवान सरीक 
रहनेवाले, अथवा, अपने पादारविंद में आश्रयण करनेवाले भक्तजनों को वैकुंठळोक पहुँवानेवाले इत्यादि 
होते हैं । तथा च, इसे तरह से आचाय का गुणगान करते हम आये हैं; अतः हे गुरुभाई ] आप भी 
अकेली शाख्नाथैचितन करने में रुचि छोडकर हम से मिलकर करो ; यों प्राथना करना इस पद्य का परमतात्पय 
हुआ किया ॥ ९॥ 


4 
(गाथा) नोत्तु च्बुवर्कम्‌ पुहुदिन्न वम्मनाय्‌ + मात्तमुम्‌ तारारो वाशळू तिरवादार्‌ # 
नात्ततुळायूमुडि नारायणन्‌ # नम्माल पोत्तप्परेतरुस्‌ पुण्णियनाळू # पण्डोरुनाळ 
कूत्ततिन्‌ वायूीळून्द कुम्मकरणनुम्‌ # तोतुमुनके पेहन्तुयिळू तान्‌ तन्दानो -# 
आत दनन्दडंडैया यरुङ्करमे # तेतमाय्‌ वन्दु तिरवेलोरेम्बावाय्‌ ॥ १० ॥ 
नोत्त { (ब्रत का) अनुष्ठान समाप्त मात्तमुम्‌ तारारो बया एक बात भी न दोगी ! 
कर, (यानी क्या तुम तुम्हारी 
हे § मधुरवाणीं भी हमें न 
- चुवक्षम्‌ पुहुदितन . [स्क पहुँचनेवाळी (थानी- दोगी १) 
ब्रत का फळ, आनंद 
पानेवाली) नात तुळःय्‌ मुडि सुगंध भरित तुलसी माळा | | 
से अलंकृत तिरवाले 
अम्मनाय्‌ - हे मा! (सखी ! ) नारायणन्‌ - नारायण रूपी, (एवं) 


। 

वाइछ्‌ तिखादार्‌ कवाट नहीं खोलनेवाली नम्माऴू पोत्त परैतरुम्‌ | हमसे स्तुत होकर (यानी । 
(की कवाट नहीं खोलने हम से स्तुति पाकर) हमारे 

वाळी तुम) | इष्टथ देनेवाले - 
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पुण्णियनाळू ळी घमंस्वरूपी श्रीराम- | पेरुन्तुयिल = (अपनी) महानिद्रा को 
चद्रजी से उनके तान तन्दानो | तुमारे वास्ते ही दे 
पण्डु ओरुनाळ - पूवकाल में, एक दिन दिया १ कनक 


कूत्ततिनू वाय्‌ वीळन्द्‌* {यम के मुख में (आहार | आत्त अनंदळ उडेयाय्‌ { हे अत्यधिक निद्रावाली | 
| लि; से) गिराये गये (अथवा ऑल्स्यवाली ! ) 


कुम्बरणनुम्‌ -कुंमकणने भी अरुम्‌ कलमे - उत्तम आमूषण भूते ! 
तोत्तु ९ । तुमारे से ( स्पर्धाकर, तेत्तमाय वन्दु तिर { ठीक अपने को संभालती 
उस में) हार खाकर एखोरेम्मावाप्न , ( हुई आकर कवाट खोलो 


इस पद्य का लक्ष्यभूत गोपी के जो तीन संबोधन रूप विशेषण दिये जाते हैं, इनसे उसका वैभव 
बताया जाता है । पहिला संबोधन है ( नोत्तुच्चुवक्षम्‌ ) इत्यादि यानी, «हे त्रतानुष्ठान को पूर्ण कर, फरत 
श्रीक्षष्णानुभवरूप स्वरी पानेवाडी ! इसका यह तात्यय है - भगवदनुभव पाने के रि हम तो अभी व्रतौनुष्ठान 
करनेवाडी हें; परंतु तुम्हें यह भगवदनुभव मिळ गया है; तुमने कभी ब्रत कर चुका, ऐसा ळगता है । 
अर्थात्‌ ब्रत करने का क्लेश उठ.ये विना ही भगर्वांन अपनी निर्हतुक कृपा से ुमरको मिल गये हैं; अहो! 
तुम्हारा भाग्य हे ! अथग्रा यह परिहास का भी वचन होगा । यथा--हम सब ने करू रात को भगवान 


के अनुभव पाने के छिए ब्रत करने के उद्देश्य से प्रातःकाळ शीघ्र "उठने का संकस्प कर दिया था न? परंतु 
हम सब आगयीं हैं; तुम तो अभी सो गयी है; जगा जानेपर भी जागती नहीं । तुम अच्छी तरह से 


ब्रत कर भगवान को पा सकोगी ! (मात्तमुस्‌ तारारो ) इत्यादि । आळस्य छोडकर, शय्या से उठकर, 


कवाट खोलने में तो जरूर तुमको कुछ क्लेश होगा । रत्तीभर भी आलस्य न छोडती हुई, शय्या में सोती 
सोती ही हमें संतोषदायक एक बात बोलने में मेहनत कोनसी है ! क्या तुम हमारे लिए इतना भी न 


कर सकती हो ! 


पू्ैकाळ में रावण का भाई कुंभकनामक एक राक्षस था, जो कि महानिद्रा में प्रवीण था । 
श्रीरामचन्द्रजी ने उसको मृत्युका आहार बना दिया । माम पडता है कि तुम्हारे और उसके बीच में 
एक स्पर्धा चली कि कौन अधिक निद्रा कर सकता है; और उसमें तुम जीत गयी, कुंभकर्ण हार गया। 
पश्चात्‌ स्पर्धा के नियमानुसार उसने अपनी निद्रा भी तुम्हें दे दी । अत एव तुम अब हमसे इतने प्रयल्ल 
से जगा जाने पर भी जागती नहीं। इस प्रसङ्ग में श्रीरामचन्द्र को दिया गया हुआ विशेषण बडा 


0, अर्थपूर्ण है। आपको यहां पुण्णस्वरूप कहने में आया है । सामान्यतः शाख में बताया जाता है कि 


सत्कम करनेवाले को “ पुष्य” मिळता है, जिसके फळ में वह बाद में स्की आदि सुख पाता है । 


इस पर चर्चा चढी कि यह पुण्य क्या चीज है। तब भगवान बादरायण ने ब्रह्मसुल् में उत्तर दिया, कि | 


साक्षात्‌ भगवान हौ फर देनेवाळा पुण्य है। एतदतुसार श्रीरामायण में भी वर्णित हुआ कि “ रामो 
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विग्रहवान्‌ धर्म: ” (यानी श्रीराम तो साकार घर्म ही हैं )”। “ कृष्णं धमै सनातनम्‌ ” इत्यादि भी असिद्ध ददै । 
एतदनुसार यहां पर स्पष्ट बताया गया कि हमारी स्तुरि पाकर प्रसन्नता से हमारे अपेक्षित पुरुषार्थ देनेवाले 
पुण्यस्वरूपी श्रीमन्नारायण । A 


` इतनीथ्बात सुनने पर अंदर शयित गोपी उठने की तैयारी करती हुई आळल् के. मारे हाथ पैर 
पसारने रुगी । खिडकी से इस दृश्य को देखनेवाळी बाहर खडी हुई गोपियां उस समय की इसकी शोभा 
से आकृष्ट होकर संबोधन करती हैं कि हे मनोहर आलप्यत्राली | हे हमारी गोष्ठी का अछंफ़ार भूते ! | 
यह गडबड सुनकर वह गोपी झट उठकर बाहर आने लगी तत्र बाहर रहनेवाली कहती हैं कि “न न; 
शय्या में सोती हुईं उसी अर्वा में बाहर आकर इस गोष्ठी में मिळना अनुचित है । अतः अपने वर 
भूषण आदि को ठीक सजाकर, संभालकर सदस्यवेष से आजा ॥ ” 
| 
| 


.व्यंग्यार्थ का विवरण ॥ "(नोतु) इत्यादि । मोक्षलाम के लिए कम ज्ञान भक्ति इत्यादि 
प्रयत्न करनेवाळों के मन में हमेशा यह चिंता रही करती है कि हमारा उपायानुष्ठान पूरणी हुआ, कि नहीं ! 
और हमें पुरुषार्थ मिलेगा, कि नहीं £ परंतु सिद्धोपाय कृहळानेवाळे भगव,न का आश्रयण करनेवाले को 
यह चिंता न होगी; क्यों कि उसका उपाय, भगवान, सदा पूण ही रहते हैं। अतः उनके लिए स्वी यानी 
' मोक्ष सदा हित है। ऐसा महापुरुष इस पद्य से जगाया जाता है। वेदांतियों की परिभाषा में 

. स्वाशब्द का अथ हे भगवान से मिलकर रहना; यानी मोक्ष । सामान्यतः स्वीशव्द का अर्थ देवलोकं 
तो इनके लिए नरक सा ही है। अथवा, मूळ गाथास्थ ' सुकी! शब्द का अथ हे सु-श्रेष्ठ, यानी 
र '  महात्माओं की, वी-गोष्ठी। तथाच, यह अथ हुआ कि उपयांतर छोडकर सिद्धोपाय भगवान को 
श्रयण करने से, अथवा यध व मोक्ष, दोनों के हेतु, निरंकुशस्वतंत्र भगत्रान को छोडकर, उद्वार करने में : 
र री निरत, परमदयाछ आचार्य का आश्रयण करने से, कृतकृत्य बनकर, अंतिमोपायःिठतिरुदविमूषित 
` साघुओं की गोष्ठी मं प्रविष्ट, हम सब का प्रिय करने निरत हे महात्मन्‌ ! 


(मातुम्‌ तारारो) इत्यादि । भगवान के गुणानुभव करनेवाले दो तरह के होते हैं। कोई 
कोई लोग अनुभव जनित हष के मारे स्तब्ध हो कर उठने बोटने में भी अशक्त बन कर पडे रहते है । 
योर कोई कोई लोग एक जगह ठहर न सकते हैं, परंतु बोलते, कूदते नाचते रहते हैं। यहां पर | 
पहिले प्रकार का वर्णन किया जाता है। यह अथ छठी गाथा की टीका में ही कहा गया क्ति अंदर सो 
__ जानेवाली गोपियां पहिली अणी की हैं, और बाहर ठह्रकर जगानेवालियां दूसरी श्रेणी की हें। अथवा, 

 आचायों में ऐसे भी कोई कोई होते हैं कि जो झट उपदेश नहीं देते हैं; परंतु बहुत समय तक शिष्य 
` की परीक्षा कर, उसकी योग्यता जानकर . बाद में ही कुछ. कहते हैं। ° श्रीरामानुज स्वामीजी के चरित्र में” 
शरीगोष्ठीपूर्ण स्वामीजी का मङ्ग इसका दृष्टांत है। ऐसे आचाय से प्राथना की जाती है कि आप 
श्रीरामानुजस्वामीजी की तरह कृपामात्रप्रसन्ञाचाय होकर शीघ्र ही हमें उपदेश की बाणी दे दीजिए। : : 


क 


| 
> 
| 
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(नात्ततुळाय्‌ मुडि ) इत्यादि । तुलुसीमाला भगवान का असाधारण लक्षण है। परंतु भगवद्भक्त 
भी भगवान के शोषप्रताद तुलसी का, अपने सिर पर धारण करते हैं। र्य नारायण शब्द भी भगवान 
का असाधारण नाम है ही; तथावि नारायण का अरावतार माने जानेवाले आचार्थ का भी वह सूचक हो | 
सकता है। “साक्षात्‌ नारायगो देवः कृत्वा मर्त्तयीं तनूम्‌ । ममान्‌ उद्धरते लोकान्‌, कारुण्यात्‌ शाख- 
पाणिना ॥ ? . इत्यादि । „ऐसे महाचार्य की स्तुति करना शिष्प्रों का कीत्य है, इस विषय में कुछ कइने 


की आवश्यकता नहीं रडती है। इस तरह से हमारे से की जानेवाळी स्तुति से मरत होकर हमरो र 


अपेक्षित पुरुष, (माने भगवद्वागवता चाय कैकुप ) देनेवाळे पुण्यस्तरूप हैं आचाथे । पुनातीति पुण्यः, 
अर्थात्‌ दोषों को दूरकर पवित्र बनानेवाळे । तथाव सदुपदेश द्वारा शिष्य के समखयापों को दूरकर, 
उसके अपेक्षित पुरुषार्थ देनेदाले हैं आचाथ । भं र र 


( कुमकरणनुम्‌ ) इत्यादि ।. निद्रा शब्द से, “या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति सयमी । यस्यां 
जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः॥” इत्यादि भगवद्गीता में कथि प्रकार से भगवद्रिषय में ही 
पूणमझमानस होने के कारण, क्षुद्र! सांसारिक शब्दस्पर्शादि विषयों में बिरु नजर नहीं डालनेवाले 
महाक्षाओं की वराग्यद्शा कही जाती है । तथाच कुंभकण जैसे तमोगुणक्त निद्रा करने में परसिद्ध था, 
एवे बाह्यवेषय वैराग्य रूप सारििकनिद्रामें यह महात्मा उसको भी जीतनेवाळे होते हैं । अथत्रा, मूलगाथास्थ 
कुंबकरण शब्द कुंभसंभव, अगस्त्यमुनि का भी वाचक होगा। आप यम का मुख, दक्षिणदिशा में 
विराजमान हैं । “ दक्षिया दिक्लात येन शरण्या पुण्यकमैणा ” इत्यादि । अतः वैराग्य आदि के विषय में 
प्रसिद्ध आस्त्य को भी जीतनेवाळा है यह महात्मा । आळसत्राला कहने में, आळंत्य शाब्द का 
अथ है उक्तरीति से सिद्धसाधननिष्ठ होने के कारण उज्जीजन के लिए क्या कहे? क्‍या कहूँ £ ऐसे. 
गडगड के विना निश्चित रहने की अश्या । आमरणमूत कइने से उक्त प्रकार के अनेक वैभव से 


: विशिष्ट होने के कारण श्रीवेष्णवगोष्ठी का अळंकार भूड़ हे महात्मन ! ऐसा संबोधन क्रिया जाता है| 


(तेत्तमाय्‌ बन्दु ) इत्यादि । प्रसन्नचित होकर हमें मधुर उपदेश दो । अथवा “ बाल्येन तिष्ठासेत्‌ ” 
इत्यादि शाखत्रोपदेश के अनुसार महात्मा छोग बाळ की तरह, और कदाचित्‌ जडभरत की तरह 


` उन्मत्त जैसे भी आचरण करते हैं।. उनके तत्र को जाने विना उनका अंध अनुकरणं करनेवाले दृसरे 
'छोग तो भ्रष्ट ही हो जाएंगे । अतः यहां पर ऐसी प्रार्थना की जाती है, कि मामुळी पुरुषों को अम में 


डालनेवले छोकविलक्षण आचार छोड र, छोकसंग्रहाय, अनुःरणीय आचार से युक्त होकर हमारी गोष्ठी में 
सी नची (१०) 
(गाथा) कत्तकरबे कणज्ञछ पल करन्दु # शेत्ता्िरलक्िय चेन्नु रोरुंचग्युस्‌ % : “जम 
.... कुत्तमोन्षिहाद कोरम्‌ पोर्कोडिये + पुत्तरवङ्हु्‌ पुनमयिले पोदरायू # 
शुत्ततु-तोळिमारेडारुम्‌ वन्दु # निम्मुत्तम्‌ पुहुन्दु सुदिळ्यण्णन पेपीड * वी... 
| शित्तादे पेशादे शेल्वप्पेण्डाड # नीयेतुकषुङगम्‌ पोरुळेखेरेम्बाबायू ॥११॥ 


५0 द्राविडाप्नायदिव्यप्रबेधहिन्दीटीका में प्रधमसहल[ 


कन्नु करवे पळ (“वत्सके समान छोटी उम्रवाडी । शेल्वप्पेण्डाहि - हे ऐश्वयपूर्ण ललनामणि | 
कणङ्गळू करन्दु (सर गोगणों से दूध पोदरःय्‌ ` - (उठकर ) इधर आ जा | 


निकाल कर, 
शेत्तार्‌ तिर त्रओं का पराक्रम नाश शुत्तत्ु तोळिमार्‌ a बांवव व्‌ सखी जन 
अळिय करने लिए एल्लारुम्‌ वन्दु (मिलकर आकर 
शेन्नु शेरु शेय्युम्‌ { ये (सेना के साथ पा) | निनू मुत्म्‌ पुहुनदु ( तुम्दरि (रके) आंगन में 
जाकर युद्ध करनेवाले च उत्प उडन्ड | पेश च ) मर 
कुत्तम्‌ ओन्नु इलाद क प्रकार के दोष से वियुक्त 
कोवळर्‌ तस्‌ (गोषों सुडिळू वण्णन्‌ य मेघश्याम श्रीकृष्ण के 
पोन कोडिये वूड में समुसन्न) हे स्कीळता | पेरे पाड _ \नामपंकीरेन कर रही हैं, तब 
5 रूपिणी ! < 
पे - चलने भी 
त क फण के शित्तादु पेशादु - चळने बोलने के भी विना, 
- समान मध्यभागवाली | नी उरंगुम्‌ पोरुळ्‌ (तुम्हारे निद्रा करनेका प्रयोजन 
. पुनम्‌ मविले द वन में ( स्वच्छंद फिरनेवाले) | एक एलोरेम्बावाय्‌ कनसा होगा ! (हम नहीं 
| मोर के समाने । जान सकती हैं ॥) 


इस गाथा के सारे पूर्वार्ध से, जगाई जानेवाळी गोपी के सौंद्य का वन किया गया है। यह 

कुळे विचित्र सी बात है कि खुद लियों से दूसरी एक खी के सौरये का वणन किया जाना। वथों कि 
यह तो लोकस्वमावं है कि क्लियों के सौंद्थ से पुरुष आझए होते हैं ओर कलियां तो पुरुष के रूप से 
 आङ्ष्टचित होती हैं । परंतु कभी कमी ऐसे कल्पनातीत सौंदर्थवाले खीपुरुष भी होते हैं जिनके 
झप में सजातीय ही व्यामोहित होते हैं। इसका प्रसिद्ध दो दृष्टांत दिये जाते हें । श्रीरामचन्द्रजी के 
` ठोक विलक्षण स्वमाव का वर्णन करनेवाले श्री वाल्मीकिमुनि एक जगह गाते हैं--“ रूपौदायगुणेः पुसा 

` इष्टिचितापहारिणम्‌ ।!” (यानी, श्रीरामचन्द्रजी अग्ने सौंदय, औदाय इत्या दे गुणों से पुरुषों के नयन व 
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त्र ल्ियों के दृष्टिचत्तापहरण के बारे में कहने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। एवं महाभारत में 
कहा गया है कि “कमलनयना द्रौपदी के सौंदर्य को उसके खान करने के समय में देखनेवाली ख्रियो ने 
ह अपने मन में पुरुषमावना प्राप्त की |” अर्थात्‌, उनका यह अभिमाय हुआ कि, खरी होकर इप्त अद्भुत 
सौंदर्य को देखने में रस नहीं है; पुरुष होकर इसको देखना चाहिए | अतः हम-ही अपने मन से 

पुरुष वनकर इसके दशन से पूर्ण आनंद को प्राप्त करेंगी | अथवा, इतनी दूर जाने की आवश्यकता कौनसी 

है? शशठकोपस्तामीजी, श्रीपकाल्खामीजी, और खुद गोदादेवी के पिता श्रीभट्टनाथस्वामीजी इत्यादि 
कतिपय दिव्यसूरियों ल्लीभावना-को अपनाकर भगवान से संझेष, विल्लेप, प्रणयरोष इत्यादि अनेक प्रकारके 


मन का अपहरण कर देते हैं ।) इसका यह ताल है कि जब पुरुषों का ही दृष्िचित्तापहरण होता है, ... 


Se चध्ुशचथययणथयआ७७?थ़ थय य्ं्य्यय़्श््ंलञश्प्य्््य्य्य््य्य्य्य्क्डख्ख्िेल्ड्डडटड< ण 
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अनुभव पाते हैं । इसका कारण तो पुंसां इष्टिचित्तापहोरी भगवान का सौदथे ही है । इस 
तरह से प्रकृत पञ्च में ये गोपियां, अपने सौंन्दये से श्लियों का भी दृष्टिचित्तापहारिणी, अत एवं श्रीकृष्ण 
के चित्त को भी सर्वथा अपने वश में रखनेवाढी परमझुन्दरी एक गोपी की प्रसंसा करती हुई, उसको 


जगा रही हैं। 


प्रारंभ में प्रकृत ग्लोपी के कुळ का माहात्म्य बताया जाता है (कत्तकरवै) इत्यादि से। अपनी जाती 


के उचित काम पशुपालन एवं गोदोहन में निरत होते हैं ये गोप । कतुकरवे--कन्नु करवै ; इस के दो 


अथे होते हैं-- स्वय बछडा रहनेवाढी गाय, अथवा बहुत छोटी उम्रवाली गाय, एवं बछडे के साथ रदनेवाडी 
. गाय। ब्रज में श्रीकृष्ण के अवतार के बाद पशुओं छी संख्या खूब बढ गयी ओर वे बहुत हृष्पुष्ट होकर 


हमेशा बाल्यावस्था में ही रहती रही । परमपद में भगवान के नित्यसांनिध्य में रहनेवाले नित्य व मुक्त 
छोग नित्ययुवा रहते हैं; न तु कदापि बृद्ध होते हैं। जब परमपदनाथ ही स्वयं श्रीकृष्ण रूप से ब्रज में 
अवतीण हुए, तब खास उनके छृपामय श्रीहस्त से परिपोषित गायों की भी यही हाल हुई । कहां जाता है 
कि वसुदेवजी श्रीकृष्ण के दशन से, उपस्थित जरा को दूर कर जवान बन गये --“ युवेव बसुदेवोऽभूत्‌ 
बिहायाभ्यागतां जराम्‌ । एवं, एक प्रकरण मैं दशरथ जी कहते हैं कि, भैं श्रीरामचंद्र को देखते ही युवा 
बन जाऊँगा --“ भवामि दृष्टा च पुनथुवेव ? । गाथा में “गायों के अनेक समूइ ”” कहने का यह तात्पथ 
है कि वे इतनी अधिक संख्या की होती हैं, कि उनकी गिनती कथंचिदपि नहीं की जा सकती है । 


गोपों का दूसरा विशेषण यह दिया गया है कि वे शत्रुओं के पास स्वयं जाकर उनसे लडते हैं । 
यहां प्रश्न यह उठता है कि गोपों का शत्रु कौन होगा, जिन से ये छते जाते । संक्षेपतः इसका 
प्रयुतर यह है कि भगवान का शत्रु इनका भी शत्रु है । ब्रज में भगवान के शत्रुओं की कोई कमी नहीं 
थीं ; वर्योकि उधर के एकेक घास में भी कंससे प्रेरित अछुर आविष्ट होकर श्रीकृष्ण को मारने की प्रतीक्षा 
करते रहते थे । “इसके सिवाय, दूसरे किसी मानव को सात्विकपक्कतिवाळे गोप लोग अपना शत्रु नहीं 
मानते थे । वस्तुतस्तु, भगवान और आपका भक्त, ये दोनों स्वभुतसुहृत्‌ होने के कारण किसी प्राणी को 
अपना शत्रु नहीं मानते हैं । तो भी भगवान पर द्वेष करनेवाले को भक्त अपना शत्रु मानता और भक्त के 
बारे में द्वेष करनेवाले को भगवान अगना शत्रु मानते; यह, दोनों के बीच में एक प्रकार का संकेत जैसा 
है। वास्तव में, इन दोनों मे से एक पर द्वेष करनेवाला, दोनों पर ही द्वेष करता है; फरुतः दोनों इसको 
अपना शत्रु मानते हैं । गोपों का और एक विशेषण दिया गया है दोष से शून्य | इसका यह तासये है 
कि असुरों की तरह कपट युद्ध छोडकर धर्मयुद्ध करना । 
=. (पुत्तर वल्हुळ) इत्यादि । स्वस्थानशित सपै के फण के समान कृश व उज्वळ उद्रवाली, मयूर की 
तरह मनोइर एवं काले केशपाशवाली । इन रिशेषगों से प्रकृतगोपी का प्रसेक अवयवसौं इये , तथा 
समुदायशोभा, दोनों कही जाती हैं । 
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इस गोपी के मन में पूर्वोक्त अपने सौंदर्य के हेतु शायद ऐसा अभिमान होगा कि सब लोग मेरे यहां 
आकर मुझे सादर जगावे तो मैं जागकर उनके साथ जाऊंगी, अन्यथा नहीं; अथत्रा ऐसी इच्छा होगी कि 
श्री कृष्ण के विशेष कटाक्षं का पात्र सभी गोपियां इकट्ठा हो कर यहां आगयी तो, इस बडी भक्त गोष्ठी का 
दशन कर मैं कृताथ हो जाऊँ; अथवा यह ऐसा मानकर शयन करती होगी, कि, अभी आधीरात है 
प्रातःकाल हुआ नहीं; अत एव अब यहाँ पर दो चार सखियां ही उपसिउ हैं, अंगर प्रातःक'रु हुआ होता 
तो सत्र गोपियां यहां आ जाती । अतः कहते हैं, (ततु) इत्यादि । इसका ताल यह है कि तु 
इच्छा के अनुसार वधु मित्र इत्यादि ब्रजनिवासिनी सभी गोपबालिकाएं आकर तुम्हारे धर के आंगन में 
मिलकर भगवान का नाम संक्रीतन करठी हुई तुमसे भी जागने की सबिनय प्राथना कर रही हैं । इस से 
तुम्हारी श्रेष्ठता स्ैविदित हो गई और तुम्हारा मारने भी पर्याप्त बढ गया । तुम्हें दर्शन देने के लिए यह 
बडी भजन गोष्ठी भी तैयार हो गयी है। सब के एकत्रित होने से तुम ठीक जान भी सकती हो कि सचमुच 
प्रातःकार भी हो गया । अतः जागो । इस - प्रकरण में मगवान को मेत्रवर्ण कहना बडा सुंदर है । 
(मुहिल्वण्णन्‌ पेरपाड पुनयिले | पोदराय्‌) ऐसा अन्वय करने से यह खारस्य माम पडता है । अर्थात्‌ 
ये गोपियां कहती हैं कि “ हम मेघवर्ण का भजन कर रही है; हे मोरवर्ण | तुम बाहर आ जा । ” मेष 
के दशन से, अथवा मेघ गर्जन सुनने से मोर अशत हृष्ट हो नाता है और शयन भी छोडकर सानंद 
नर्तन करने ळगता है । इसी तरह से, भगवान से वाचामोचर प्रेत करनेवाळी तुम को भी, उनके नामश्रत्रण 
, ' मात्र से परवशचित्ता होकर, एकदम शयन छोडकर, हमारे वीच में आकर, सपञ्रमतृत्य करना चाहिए । इसके 
विपरीत, भजन सुनते सुनते निश्चेष्ट पडी रहना सथा अनुचित है । इसका कया मतळब होगा £ हम नहीं 
जान सकती हैं । इन सश्र हमारी स्नेहपूर्णवार्ता सुनने के बाद भी तुम निश्चळ सो रही हो; हाथ पैर 
 हलाती नहीं ; सुख खोलकर एक मधुरवाणी बोलती भी नहीं, इसका क्या मतळब होगा £ हा! अब ज्ञात 
हुआ; तुम तो (रोल्वप्पेण्डा्ट) यानी श्रीमती हो;०अत एवं तुझ प्रातः काळ शय्या छोडकर उठ न सकती 
हो | श्रीमती कहने का यह तात्प है--पूर्वोक्त प्रकार से यह.गोपी वर्णनातीत सौंइथेरूप लक्ष्मीविशिष्ट 
' हे । अथवा, असंख्य गायों के मालिक समृद्ध गोपकुल में उत्पन्न होने के कारण स्थ बडे ऐश्वथ की 
मालकिन है; गोपों का ऐश्वभ तो उनकी गाय ही है । अत एव इस पकरण में इसको स्वणळता कहने 
में आया । स्वण तो सुंदर भी होता है और कोंमउवाळा भी । अथवा, पूर्वोक्त दोनों कारणों से, यानी 
. घनपतियों के कुछ में उन सुंदरी होने से यह उनकी बडी लाडली कन्या है । इन सत्र कारणों से 
 उुझारी यह बाडिका थंडे प्रातःकाळ में शयन छोडकर उठ न सकती होगी ॥ 


£ व्येग्याथ का यिवरण । श्रीवचनभूषण दिव्य श्न में बताया गया है कि हमेशा आंचाय्र के 
 दिब्यमगठविग्रह का ध्यान करना, उसकी सेवा करना, उसके पोषण में निरंत होना इत्यादि शिष्य का काव्य 
' दोताहै। अतः उसका वणन करना भी उचित ही होता है । इसमें आचाय के तीन्‌, विशेषण दिये 


हैं--गोपाछङुछ में समुन्न स्वणळतिके, सरके समान मध्यवाळी एवं मयूरसइशी । गोपाळ शब्द का अथे 
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होता है (अध्ययन एवं प्रचार से) वाणीका,पारन करनेवाला विद्वान । लता जैसे वृक्ष आदि के आश्रय से | 
ही रहती है, न तु विना आश्रय स्वतंत्र रह सकती है, इस रीति से आचाय भी भगवान के और अपने _ 
आचार्ये के, एवे अन्य भगवद्धक्तों के परतंत्र ही रहते हैं। स्वण कहने से श्रेष्ठता बतायी जाती कै । तथा 
च, हे बडे शा्नवेता' विद्वानों की ज्ञान संतान में समुन्न, पारतंञ्य स्वरूपवाले, श्रेष्ठ महातमन्‌ , आचारे सावे | 
भौम ! ऐसा तांसथ निकछा | मध्यभाग का बन करनेवाले दूसरे विशेषण से आपकी भक्ति का वैभव कहा 
जाता है । ज्ञान, भक्ति व वैराग्य नामक ये तीन गुण आचार्य में अपेक्षित हैं । इन में से सब से मुख्य 
तो मध्यब्में रहनेवाली भक्ति है । भक्ति से ही ज्ञान व वैराग्य की शोभा होती है । विना भक्ति, ये दोनों 
व्यथ भी होते हें । भक्ति समृद्ध हो गयी तो, ये दोनों मिल भी सकते हैं । अतः आचाय में ऐसे महिस 
वाही भक्ति का पुष्कर अस्तित्व बताया नाता है। £ 

एवं अनेक प्रकारो से आचाय, मोर के सहश होते हें । तथा हि--(१) जहां मोर रहता, वहां 
सर्प वगैरह दुष्ट जानवर नहीं आ सकते हैं; एवे भक्ताग्रेसर आचाये जहां विराजते हैं, वहां व्याविं, अकाल, 
तस्कर इत्यादि पीडा न रह सकती हैं । “न तत्र संचरिष्यन्ति व्याधिदुर्भिक्षतसकराः ।” (२) बहुत 
खुश हो जाने पर, भोर अपना पिंछ खोलकर « मनोहर नृत्य करता है; एवं आचाय भी अत्येत प्रसन्न 
होने पर, अपने ज्ञान वैभव का प्रकाशन करते हुवे सानंद नन करते हैं। (३) मांगने मात्र से मोर, 
किसी को अपना पिंछ न देगा ; परंतु केश से ही उसको पाना पडता है। इसी तरह से मांगने मात्र से, 
आचार्य से सदर्थो का उपदेश न मिल सकता है; परंतु “ तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ?° इत्यादि 
भगवद्वीतोक्त प्रकार से नमस्कार, वारंवार सविनय प्रश्न, अच्छी सेवा इत्यादि से ही वह मिलेगा । 
(४) भगवान अप्रभरण के रूप में मोर पिंछ को अपने सिर पर रखते हैं; एबं आप आचार्यों की, सगुण * 
विशिष्ट श्रीसूक्तियों को सुनकर अपने सिर से उनकी प्रशा करते हें । (५) मेघ के दशन से मोर आनंदित 
होकर नाचता है; आचार्य भी मेघव भगवान के दर्शन करते ही, आनंद के मारे ससँभ्रम नन 
करते हैं । इत्यादि । . 


गाथा के अंत में और एक संबोधन है, हे ऐश्वपूणे छूछानामणि! आचाय का ऐश्वश्र तो ज्ञान, भक्ति, 
भगव्तैकय आदि की समृद्धि है । छलूनामणि कहने का तास तो पूर्वोक्त अत्यंत पारतंञ्य स्वरूप से 
विवूषितस्व है । उपक्रम में गोपों के दो तीन विशेषण दिये गये हैं । गोगणों से दूध निकालना पहिला 
विशेषण है। गो शब्द से, चौदह छोकों का आश्रय गाय की तरह चौदह विद्याओं का आश्रय श्रेष्ठ विद्वान 
कहे जाते हैं । इनसे दूध निकालना तो, इनसे विद्या का अहण करना ही है । अर्थात्‌ पांच आचायों से 
समस्त शाख्नों का उपदेश पानेवाले थीरामानुज स्वामीजी की तरह ज्ञान के भंडार अनेक गुरुओं से नाना 
शाश्नों को पाकर बहुश्रुत होनेवाले महातमा लोग कहे जाते हैं । 


मूळ गाथा,मैं ( कत्त करवै कणङ्गळू) शब्द जो प्रयुक्त है, इस में ऋण शब्द की छाया क्षण भी 


होती. है। इससे एक क्षण को भी व्य न बीतते हुवे, क्षणे क्षणे विद्या कमाने की सूचना दी जाती 
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है। यह नीतिवचन भी प्रसिद्ध है कि “क्षणशः कणशश्चैव व्द्या्थ च साधयेत्‌ । क्षणत्यागे कुतो विद्या 
कणत्यागे कुतो धनम्‌ ||” इसका यह तासे है कि यथा एकैक पैसे की भी उपेक्षा न करते हुवे जो इकट्ठा 
करेगा, वही आखिर में धनवान होगा; इसी तरह से एक क्षण का भी व्यथे काळ ब्रिताये बिना, हमेशा 
विद्या कमाने में, ही जो निरत होगा, बही क्रमशः विद्वान होगा । एवं मूळगाथाख कतु* शब्द का अथ यह 
भी होता है कि अभ्यास कर । इस का तार्य यह है कि आचायों से सुनने भात्र से कोई विद्वान. नहीं 
बनेगा ; परंतु ठीक ठीक सुनकर, वाद में उसका बराबर अभ्यास करना चाहिए । अन्यथा “ अनभ्यासे 
दिषं शाखम्‌ ” इत्यादि के अनुसार विद्या अनथकारिणी बन जाएगी । हम देखते ही है कि वेदों का ठीक 
अभ्यास नहीं करने से कितने.ही वैदिका जन विरीश्वरवाद, ' निर्गुणेश्वरवाद इत्यादि दुर्वाद करते हुवे अनथ 
पा रहे हें । अतः अच्छा विद्वान होने के लिए, अनेक आचार्य के सुख से सुनना और उसका ठीक 
अभ्यास करना, दोनों आवश्यक हैं । दूसरा विशेषण है शत्रुओं के पास जाकर उन से छड़कर उनको 
परास्त कर देना। आचाय लोग तीथयात्रादि करने के व्याज से तत्र तत्र पधार कर दुर्वादियों से वादयुद्ध 
कर, उनको परात कर देते हैं । इश्वर का इनकार करनेवाले, आपके गुणों का इनकार करनेवाले, वेदों 
को अप्रमाण कहनेवाले, भगवान को अनुमानगम्य कहनेवाढ़े, इत्यादि सभी भगवदूद्रेषी होने से आचार्यों से 
शत्र माने जाते हैं । इनको परास करनेवाले आचायों को दोषशुल्य कहने का यह तात्पर्य है- सामान्यतः 
वादविवाद करना, उसमें त्राण को जीतना इत्यादि काम, गवे का कारण होने से पाप माने जाते हैं । 
तथापि भगवान के स्वरूप रूप गुण आदि को स्थापित करने के लिए उनका इनकार करनेवाले 
दुर्वादियों को जीतना, दोषरहित एवं परमपवित्र कतन्य ही बताया गया है । कमी कमी आचार्य लोग खुद 
` ऐसे वादविवाद में उतरते नहीं; परंतु अपने शिष्यों के द्वारा दुर्वादियों को नीतते हैं; अथा विश्वामित्रजी 
ने रामठद्ष्मणों के हाथ से ताटका सुबाहु मारीच आदि शत्रुओं का संहार करवाया । अपने हाथ से यह 
काम करने पर विश्वामित्रजी को ख्रीवध, प्राणिहिंसा इत्यादि दोष जरूर लाते थे और उनकी तपस्या नष्ट हो 
जाती थी । दूसरों के हाथ से कराने से यह आपत्ति न हुईं । एवं गुरु की आज्ञा पालन में निरत श्रीरामचंद्र 
ल भी कोई दोष न लगा । एवं आचाय की आज्ञा से वादयुद्ध करनेवाले शिष्य को भी कोई दोष न 
गा । र . 


बंधु, तथा मित्र सभी एकत्रित हें कहने का यह मतलब है कि ऐसे महान आचार्य के घर के आंगन 
में आप का प्रवचन सुनने के लिए आपके देहसंबंधवाले, तथा ज्ञानसंबंधवाले सच्छिष्य समी आकर, 
आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यथा श्रीरामानुज स्वामीजी के शिष्यों में श्रीगोविंद स्वामी, श्रीदाशरथि स्वामी, 
इत्यादि आपके देहसंबंधी थे; और श्रीकूरेश स्वामी, श्रीकुरुकेश स्वामी इत्यादि आपके ज्ञानसंबंधी थे । 
नवी गाथा की टीका में यह अर्थ बताया गया कि महान आचार्यों का देहसंबंध अत्यंत वांछनीय है । 


अंत में, “ चलती नहीं, बोलती नहीँ” इत्यादि से एकाग्रचित्तता बतायी जाती है,। अर्थात्‌ भगवान 


का नाम संकीतन जब किया जा रहा है, तब एकदम निश्चळ होकर सावधानी से उसको सुनना आवश्यक 


er क्सा ० 


नड 
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[ या गडबड 
है । अथवा सिद्धसाधननिष्ठ होने के कारण अपने पुरषाथ सिद्धि के विषय में कुछ भी चित 


न करते हुवे निश्चित रहने की अवस्था सूचित की जाती है । अत एव चरमछोकाथ का विवरण करते हुवे, . 


वान की शरण में जाना ही 
श्रीशठकोप स्वामीजी सहस्तगीति में (९-१-७) गाते है कि, “ र हिता स ९ 
आत्मकल्याण के लिए पर्याप्त है; इसके उपरांत, पुरुषाथ मिलेगा या न नभत हने शो 
कायिक या वाचिक उपायानुष्ठान करने का विचार छोड को. त । अर्थात्‌ 
चित की जा 
दिया गया है । अतः ऐसी अवस्था ही यहां पर सू के « न्वत. ०0१४७ .. 
अथा च ऐसे महाचाय से यों प्राथना की जाती है कि, जाप इपा ते सा 
नाले हम सभी शिष्यडोग कार्प गोष्ठी में आकर मिळ गये, हैं; ज तं 
अवस्था छोडकर, हमारे ऊपर अनुग्रह दर्शाते हुवे गोष्ठी पधारिण ॥” . र 
(गाथा) कनैतिळड्वतेर्मे कल्लकिरक्धि # निनैत्तु मुळेवळिये निन्नु पा्शोर et i 
ननैत्तिछ्म्‌ शेराक्ुम्‌ न्ेस्वनतङ्गाय्‌ # पनित्तळे वीळ निन्वाश्‌ ` 
शिनतिनाछ्‌ तेनिल्क्ै कोमाने चेत्त # मनत्त किनियाने प्पाडवुम्‌ हा मी 
इनित्तानेछन्दिराय्‌ इदेन्न पेररक्षम्‌ '# अनेतिछतारुम्‌ अरिन्देलोऐग्बावाय ॥ १ गी 
शास्थ लका के स्व 
इळ कन्नु एरुमे - वाळ se तेन्‌ इ कोमाने | षि र 
का शे रण प्रयुक्त) कोप से 
डो. इरंगि (अपने बछडे के ऊपर दया | शिनत्तिनाल शेत्त र 
9 लि ह तक इनियांने (मन को प्रिय छगनेवाले 
निनैत्त ऐसा मानकर कि वह बछडा मनत्तुकु इ आराम का जग 
” आकर दूधा पी रहा कर र ० पाडवुम्‌ मजन कर रा 
ये निन्नु (अपने स्तनों के द्वारा निरंतर इल सोउती नहीं 
प वब नु निकारूती हुई त नी वायु तिरवाय { हः ः ह) 
pa एदि (मारा दुःख जानने के बाद) 
र शेराक ( को (सवत्र) पंकमय बना इनित्तान्‌ य्‌ a पा 
र - यह कौनसी महानिद्रा है १ 
नछ्‌ शेल्वन्‌ तज्ञ Me | महदैश्वथवाळे की इंदु एन्न है 8 (त जब तिवत जी 
गा ने ने ठीक समझ लिया, कि 
तहे पनिं बीळ (हमारे) सिरपर हिम पडे, इस भ का न ह पर लत 
तरह " रावा तुम को प्रम व आदर के साथ 
नित्‌ वाशळं तुम्हारे घर के दरवाजे का र्‌. बगारशी है; अता 
कडेपत्ति (बगल पकड कर , 
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इस पथ में समुद्दोध्यमान गोपी का एक ही विशेषण (यानी संबोधन ) दिया जाता है। वह यह 

है कि, “ हे श्रीमान की बहिन |” बाद में मनोहर श्रीरामचन्रेजी का गुणगान करने की बात आती है, 
नतु प्रसक्त श्रीकृष्ण का । और पूर्पद्य की तरह, इसमें भी प्रभात का कोई चिद्व नहीं बताया गया है.। 
अतः यह कुछ विचित्र जैसा दीख पडेगा । परंतु इसमें एक बडा शा्राथ उपदिष्ट है  पूर्वपद्य में, अपनी 

जाती का उचित, गोदोहरूप कर्म करनेवाले गोपां का वणन किया गया। छाल में तो उस स्वधम को भी 

छोडकर रहनेवाले का वणन किया जा रहा है। तथा हि--इस पद्य में यों कहा जा रहा है कि दिनभर 

जंगल में फिरकर घास चरकर संध्या में घर लोटनेवाली भैंस को घरमें संमाळनेवाले के अभाव से, वड ऐसी 

ही आंगन में खडी रहती है; फिर उम्चके बच्चे को दूध पिछानेवाळा भी कोई हाजिर नहीं होता है । 

भेस के मन में तो वाल्वत्स की ही चिंता भरी है |" इसलिए उसको बुलाने के लिए वह शब्द करती है । 

परंतु वत्स आता नहीं । वह गोशाला के किसी कोने में बांधाकर पडा रहता है। तो भी भैंस अपने 

मन में यों कल्पना करती है कि बछडा आकर दूध पीने लग गया है । इस भावनाबळ से उसके स्तनों 

से दृध की धारा निकलती हे और जमीन पर बहती है। फलतः वह आंगन एकदम खीचड से व्याप्त हो 

नाता है। यह है उस ग्रहखामी का श्रेष्ठ ऐश्व्, जिसकी बहिन इस पद्य में जगायी जा रही है ! 

परंतु इस बात का स्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि इस गोपने क्यों कर अपना काब्य काम छोड दिया । 

पूर्वाचाया के व्याख्यान से ही हम इसका रहस्य जान सकते हैं । आप बताते हैं कि यह गोप 

श्रीक्ृषष्ण का नित्यानुचर प्रिय सेवक है, जो उनको छोडकर एक क्षण भर के लिए भी दूर नहीं जाता । 

अतः निरंतर इप्णपरिचरण में निरत होने के कारण यह गोपबाळक अपने घरकी तरफ बिलकुल ध्यान 

«नहीं दे सकता है। इस प्रसङ्ग में एक बडा सुन्दर दृष्टांत दिया गया है कि, “ श्रीड्ूमणजी को अगर 
अमिहोत्र करने का अवकाश मिळे, तो इस गोप का भी दूध निकाछने पर्याप्त अवकाश मिलेगा । ” 
इसका यह तासे है कि जैसे लक्ष्मणजी दिन दात श्रीरामचन्द्रजी की ही सेवा करने निरत होने का 
कारण, अमिहोत्र इत्यादि दूसरा कुछ काम न कर सकते थे, इसी तरह से इस गाथा में उपबर्णित गोप भी 


श्रीकृष्ण के पीछे ही रहते रहने से अपने घरकी चिंता न कर सकता था। अर्थात्‌ यह तासे हुआ कि 


अविच्छिन्न भगवःसेवानिरत होने के कारण, अवकाश के अभाव से ही इस गोपने अपने कर्तव्य गोदोहनादि 
काम को भी छोड दिया; नतु आळस आदि दूसरे किसी कारण से। अत एवं यह श्रेष्ठ ऐश्वथवाळा कहा 
गया । अन्यथा, जिसके वहां संभारनेवाले के अभाव से दूध वेकार हो रहा है, उसको ऐश्वर्याला, और 
उसमें भी श्रेष्ठ ऐश्वशवाछा कहना, सपैथा अनुचित होगा । अतः जान लेना चाहिए कि इस विशेषण से 
खयं गोदादेवी ने ही इस रहस्य की सूचना दे दी | 


पूवगगाथा में प्रसक्त गोपी का बृद्ध लोगों से संबन्ध बताया गया ; अर्थात्‌ यों संबोधन क्रिया गया किं, 
“हे अपने कम में निरत गोपों के कुछ में उन्न बालिके !” इस गाथा में संबोधन है, “ हे स्वकम 


' पराड्युख गोप की बहिन |?” इससे शङ्का हो सकती है कि इस वेलक्षण्य का क्या. कारण है; अर्थात्‌ 


| 
| 
| ण 
| 
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“ ऐसे गोप की हे पुत्री !” इस सं्रोधन के बदले में “हे गोप की बहिन !” पुकारने का कारण र 


कया हे । अभी बताया गया कि मकन गाथा में उपवर्णित गोप श्रीकृष्ण का नित्य अनुचर था। फिर 
वह, युवा अथवा वृद्ध कैसे हो सकता है £ वह तो जरूर आपका समान उमरवाळा बाळ ही होगा । 
यथा श्रीमइनाथस्वामी जी ने अपने से अनुगृहीत दिव्यप्रवंध में ( पेरियाळ्वार तिरुमोळि ३-४-३ ) बताया, 


“ श्रीकृष्ण के मित्र गोपबाकृक, उनके कृपाण, धनुष, छीलादेड और उत्तरीयो को अपेक्षित शमय में देने के | 


लिए हांथ में तैयार धर कंर चल रहे हैं; कृष्ण तो, एक हस्त से अपने प्राणसमान एक मित्र के सुन का | 


अवलंबन कर दूसरे हाथ से गोसमूह को बुढाने के साधन शङ्क को धरते हुचे ब्रज के प्रति लौट रहा है । ” 


उत्तरमधुरा क्षेत्र से छगभग दस कोस की दूर में नंदग्रम नामक, एक क्षेत्र हैं। इसमें एक 
पहाड है और उस पर एक भगवन्मंदिर है। इसमें नंदगोप, यशोदा, बलराम एवं श्रीकृष्ण के सुन्दद 


विग्रहों के साथ श्रीकृष्ण के एक पित्र का भी विग्रह विराजमान है। पेरियाळ्यार ने उपरोक्त पद्य से 
इसी मित्र का वणन किया गया होगा । और आपकी पुत्रीमणि गोदादेवी भी प्रकृत गाथा में इसी गोप 
की बहिन को जगा रही है, ऐसे माना जा सकता हैं । ° 

(पनि तके वीळ ) इत्यादि । यहां पर्‌ पूर्वाचा्ैव्यास्या बडा सुन्दर है । तथा हि--बाहर खडी 
रहनेवाली इन गोपियों के सिरपर हिम का प्रवाह पड रहा है; जमीन पर कीचड का प्रवाह है ; और इन 
दोनों के बीच में, अर्थात्‌ गोपियों के मन में भगवान का, माने अगवह्विषयक व्यामोह का प्रवाह बह रहा है । 
इस तरह से इन तीन प्रवाहों के बीच में पडकर उनसे बही जाने से बचने के लछिए थे गोपियां कपाट 
की आला पकड रही हैं। अब यों प्राथना करतो हैं कि इस आपति से हमें बचाती हुई, कपाट खोलकर 
हमें तुम्हारे अंत;पुर में ले जा; अथवा, तुम ही हमारी गोष्ठी में मिलकर हमें आनेदित करो | 


( शिनतिनाळू) इत्यादि । कहा जाता है कि श्रीरामचन्द्रजी ने बडे क्रोध से रावण का संहार 
किया, और ऐसे करते भी आप बडे मनोहर थे । पूर्यगाथा की टीका में बताया गया कि भगवान से द्वेष 
करनेवाले को भक्तछोग अपना शत्रु मानते हैं, और भक्तों से द्वेष करनेवाले को भगवान अपना शत्र 
मानते हैं। स्वभावतः करुणामय होते हुवे भी, श्रीरामचन्द्रजी भक्तों को दुःख देने निरत रावण पर बहुत 
नाराज हो गये, और उसका वध करने उद्यत हो गये । परंतु ऐसा करने के समय में भी, अर्थात्‌ 
कठोर युद्धभूमि में भी, थक गये हुवे उसको देखकर ''गच्छानुजानामि ” इत्यादि (अर्थात्‌, “ हे रावण ! 
अब तो तुम घोरयुद्ध से थक गये हो; अतः मैं छुट्टी देता हैँ । तुम घर जाकर, विश्राम पाकर, सेना 
समेत, समस्त आयुधों के साथ, कळ आजा; तब हम युद्ध चाल करेंगे! ) कहते हुवे आपने उस पर 
अपनी सीमातीत दया प्रकट की । तथा च, स्वभावतः दयामय होना, ऐसे होते हुवे भी भक्तों के विषय 
में द्रोह करनेवाले के प्रति अत्यंत क्रुद्ध होना, इस कोप से उन दुशें को मारने की चेष्टा करना, ऐसे 


'करते करंते ही उनपर दया भी दिखाना, दंड देने के समव में भी मनोहर समाना, ये सब भगवान के 


अतिमनोहर स्वभाँव हैं, जो भक्तों के हृदय को द्रवित कर देते हैं । 
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श्रीकृष्ण पर ही सीमातीत प्रेम करनेवाली ये गोपी हाळ में श्रीरामचन्द्रजी का यशोगान करने उद्यत 
होकर आपको मनोहर भी कह रही हैं, यह तो कुछ विचित्र माम पडेगा । परंतु ये, पर व्यूह विभव 
आदि सभी अवस्याओं में भगवान का अनुभव करती हैं; नतु श्रीकृष्णरूप मात्र के अनुभव से तृप्त होती हैं। 
अतः हाळ में भ्रीरामावतार का अनुभव करना उचित ही होगा। अथवा श्रीकृष्ण, गोपियों के प्रिय होनेपर 
भी मक्खन को चुराना, वख का अपहरण करना इत्यादि कतिपय लीळा फरते, कदाचित्‌ उनको दुःख 
भी देते हैं । भ्रीरामचन्द्रजी तो इसके विरुद्ध, हमेशा प्रिय करनेवाले ही होते हैं। आपके चरित्र में 
कहीं सुना नहीं जाता है, कि आपने, कभी भी, किसीके दुःख देनेवाळी किसी चेष्टा की । अथवा हाळ 
में इन गोपियों के मन में, यद्रा प्रकृतगाथा से जगाई जानेवाली गोपी के मन में श्रीकृष्ण के प्रति प्रणय- 
रोष का आविर्भाव हुआ होगा, जिससे ये लोग “अथवा कि तदालापैः क्रियन्तामपराः कथाः” (हमें 
इतना बडा विरहदुःख देनेवाले, निर्दय उस कृष्ण की बात छोडकर दूसरी बात करो) झ्याययुक्त प्रकार से 
श्रीकृष्ण का नाम लेने से सशपथ निदत होकर दूसरी बात करने उद्युक्त हो रही हैं । षोडशश्ली सहस्तेश, 
अत एव किसी व्यक्ति पर,अचछ बिश्वास रखने अशक्त, चपल, श्रीकृष्ण के प्रति प्रणय रोष करना, गोपियों 
का प्रतिदिन का काम है । अतः ऐसी अवस्था में ये कदाचित यों स्प कर देती है, कि अब हमें 
पुनः इस धूत कृष्ण का नाम त्क नहीं लेना चाहिए। फिर यह प्रक्ष उठता है कि, अगर ऐसा हो, तो 
फिर किसका भजन किया जाय । तब विचार करने पर माम पडता है कि श्रीरामचन्द्रजी बडे दयाळ हैं 
और भक्तों को कभी भी दुःख न देते हैं आप स्वयं भक्तों से विरह का सहन नहीं कर सकते हैं, 
और तुरंत उनसे मिलने की चेष्टा करते हैं। सीतवियोग में आपने कितना दुःख पाया ! और उनसे 
मिलने के लिए वालिवध, रावणध्वेस इत्यादि कितने बडे बडे प्रयत किये ! अतः ऐसा निश्चय किया 
जाता है, कि “ ऐसे महागुण श्रीरामचन्द्रजी के भक्त बनने से हमें कमी किसी प्रकार का दुःख न होगा। 
अतः चलिए, उन्दीका भजन करेंगी ।” गोपियों,की भावना है कि रामचन्द्रजी का यशोगान सुनते ही, यह 
शयन करनेवाडी गोपी शय्या छोडकर झट उठ जाएगी । अतः यों प्राथना करती हैं, कि “हमने तो 
तुम्हारे इष्टदेव शरीरामचन्द्रजी का भी यशोगान कर दिया; अतः तुम जागो और शय्या से उठो । 7 


( अनैत्तिहत्तारम्‌ ) इत्यादि । पूवगाथा की गोपी की तरह प्रकृतं गोपी के मन में भी, शायद ऐसी 
एक आशा थी, कि ब्रजनिवासिनी मेरी सभी सलियों को मिलकर मेरे घरपर आना चाहिए और मुझको 
जगाना चाहिए । अतः यों कहा जाता है कि, “हम सब एकत्रित होकर तुम्हारे घरपर आकर, पूर्वोक्त 
प्रवाह त्रय में मग्न होते हुवे तुमको जगा रही हैं; और यह अर्थ इस ब्रजनिवासिनी समी लोगों को विदित 
हो गया। सब उठकर यों आश्व पा रहे हैं कि, “वाह ! इस घरवाले श्रीमान की बहिन का माहाल्य 
बाचामगोचर है, जिसको जगाने के लिए त्रज की सभी गोपबालिका आ गयी हैं ।” इस तरह से हमने 
तुम्हारे दृष्टदेव का नामसंकीतन किया, तुम्हारा मान भी बढाया । और क्या बाकी है £ अतः तुम 
शीघ्र जागो । है 


डे हे 
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ब्रजनिवासिनी समस्त गोपबालिकाओं, के, जागकर एकत्रित होने की बात जब की गयी, तब प्रभात 
होने का दूसरा किसी लक्षण बताने की आवश्यकता नहीं रहती है । अतः अनपेक्षित होने के कारण ही 
इन दोनों पद्यो में प्रातःकार का कोई लक्षण बताया नहीं गया ॥ र कु 


व्यंग्यार्थ का दिव्ररण ॥ पूर्वपद्य में यह अथ बताया गया कि व्रज में कोई कोई लोग अपनी 
जाती के उचित गोदोहनादि कम ठीक ठीक किया करते थे । इस पद्य में ऐसा एक महात्मा वर्णित है, 
जो निरंतर भगवत्सेवा करने में ही निरत होने का कारण, अपने स्वध का अनुष्ठान न कर सकता है । 
इससे यह अर्थ सुचित किया जाता है कि भगवान के सेवक दो श्रेणी के होते हैं--एक श्रणीवाले विशेष 
सावधानी के साथ अपने उचित स्वम का परिपाळन* करते ही भगवान की सेवा में ल्म होते हैं; दूसरे 
कितने लोग तो भगवत्सेवा में इतने मझचित्त हो जाते हैं कि उससे छुट्टी पाकर अपने स्वै का अनुष्ठान 
करने पर्याप्त अवकाश ही उनको दुरुम होता है; अतः अगत्या वे उन कामों को छोड देते हैँ । दोनों 
शाखसंमत हैं । भगवद्गीता में इस विषय की चर्चा चढी कि, जत सुखदुःखरूप वेधक् फल देना ही की का 
स्वभाव हुआ, तब इन सांसारिक फलों से विमुख ज्ञानी को ऐसे कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए, करि नहीं | 
पांचवे, छठे तथा अठारह वें अध्यायों में इस विषय का सुंदर विवेचन करते हुवे भगवान ने यों निष्कप 
बताया कि अपने जात्यादि के उचित कमे को एकदम छोड देना अनुचित है; रिं तु उन कर्मों का फल, 
यानी फलेच्छा को ही छोडना चाहिए । अतः इस उपदेश के अनुसार, शाख्रबिहित धर्मों का अनुष्ठान 
करना आवश्यक होता है। परंतु ऐसा एक प्रसंग आता है जब कि उक्त धर्मानुष्ठान बिलकुल अशक्य बन 
नाता है । सु देशदशाकालों में भगवान की सेवा करने में ही निरत ज्ञानी को (यानी प्रेमी को). 
अगर उस सेवा के बीच में मामूली शाख्रविहित कर्म करने पर्याप्त अवकाश न मिलता हो, तो उस कम के 
त्याग से उसको दोष लगेगा ? कि नहीं £ इस प्रश्न का उत्तर गीताजी में नहीं दिया गया हे । गीताजी 
का उपदेश इतना ही है, कि आहुस्य आदि कारणों से कम छोडना अनुचित है । प्रकृत गाथा में प्रसक्त 
शंका का समाधान यों दिया जाता है कि अनवरत भगवत्सेवा निरत, महात्मा को अल्प कमत्याग से कोई 
दोष न छग सकता है। भगवच्छाल्न में भी बताया गया है कि, “ मत्तम कुपतां पुंसां कमेलोपो भवेद्यदि । 
तत्कर्म कुवते नित्यं तिज: कोट्यो महषयः ” ( अर्थात्‌ मेरी, यानी भगवान की, सेवा करने निरत भक्त को 
अगर कम लोप का प्रसंग बन जाय, तो तीन करोड महर्षि लोग उस कम का अनुष्ठान कर देते हैं । माने 
कमठ दूसरे महर्षियों से किये जानेवाले कमे का फर उनको मिल जाएगा । ) जैसे, संन्यासी को, गृइस्थाश्रम 
में अपने से अनुष्ठित धर्मों को छोड देने से पाप न ळोगा, अथवा, समाधि में रहनेवाले योगी को खानसंध्यादि 
नित्यकम छोडने का पाप न ळोगा, इसी तरह से निरंतर भगवत्सेवा में निरत होने से अवकाशाभाव के 
कारण सामान्यधम से विमुख मानव को कोई दोष न ळोगा । अत एवं आचायेहृदय भें अनुगृहीत किया 
गया कि, प्रत्येक, जाति, आश्रम व दीक्षाओं में जैसे धर्म बदलते हैं, इस तरह से अविच्छिन्न सेवा सें 


सामान्यधर्म का छोप हो जाता है । इस अथ का प्रकाशक है परकृत गाथा का पूर्वार्ध । 
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दूध बहनेवाळी भेस कहने से, अमत के समान मधुर उपदेश देनेवाले आचाय सूचित किये जाते 
हैं। और उसमें भी, अपनी निर्हेतुक कृपा से ही ऐसा पुष्कळ उपदेश करनेवाले आचार्य कहे जाते हैं। 
जैस के चोर सनों की जगह, समस्त सदर्थों का मूल चार वेद, अथवा वेद, दिव्य प्रवंध, इतिहास पुराण, 
रहस्य अंथ नामक चार प्रकार के अंथों को समझना चाहिए । अथवा, उपदेश के ये “चार हेतु समझे जा 


सकते हैं--(१) भगवान की आज्ञा, (२) शिष्य की प्राथना, (३) शिष्य की गति और (४) आचार के - 
अपनी मनइशांति । इनका कुछ विवरण करना आवश्यक होगा । शरीरामानुज स्वामीजी जैसे महान आचाय, . . 
सुमधुर उपदेशो से संसारियों का उद्धार करने के छिए ही भगवान से श्रीवैकुठ से भूतल पर भेजे अये हैं । - 


अतः इस आज्ञा का परवश होर आचाय उपदेश देते हैं । और कभी कभी, “तद्विद्धि प्रणिपातेन 
परिप्रश्नेन सेवया ” इऱ्यादि शाख के अनुसार, शिप्यलोग आचार्य सन्निधि जाकर उनसे उपदेश देने की 
सविनय प्राथ्रना करते हैं, जिस को मानते हुवे आचाथ उपदेश देते हें । कचित्‌ उक्त दोनों कारणों के 


अभाव यें भी संसारसागर में डूबकर नाना प्रकार के दु:ख भोगनेवाले शिष्यों की (अथवा मानवमात्र की) . 


दयनीय दुदेशा देखकर आचाय के मन में ऐसी एक प्रबळ इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि, किसी प्रकार से 
इनका उद्धार करना ही चाहिए. | इस कृपा से प्रेरित होकर, वे सदुपायों से उनको अपने वश में लाकर 
समयोचित उपदेश देते हे । और कचित्‌ भगवान के गुण विग्रह आदियों का चिंतन करनेवाले आचाय 
के मन में ऐसा एक परमविलक्षण आनंद उसन्न हो जाता है, जिसका अनुभव, अकेली उनसे नहीं किया 

' जा सकता है । इस प्रसंग में वे दूसरों को बुलाकर अपने अनुभव का विषय भगवान को उनको भी बता 
देते हैं, अतिमधुर उपदेशबाणी से । विशेषतः दिव्यसूरेयो का उपदेश इस तरह का होता है । 


यहां पर बाळवत्स शब्द से बाळ, यानी विरोष बुद्धि बळ से रहित, एवं आचाय पर" ही पूर्ण भरोसा 
र॒खनेवाले अनन्यगति शिष्य सूचित किये जाते हैं। इन पर विशेष कृपा करते हुए, आचार्य भी उन से 
विशेष सेवा, पूजा आदि की प्रतीक्षा न करते उपदेश से उनको अनुग्रुहीत करते हैं । 


दुग्ध प्रवाह से भुतळ को कीचड मय करने का यह तास्थ है कि उक्त प्रकार के अनन्यगति एक 


सिष्य के लिए आचायों से उपदिष्ट अथे ही बडे बडे ग्रथ बनकर धरातल में सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। : 
अथवा “ आहादशीतनेत्राखुः ” इत्यायुक्त प्रकार से सदा भगबहुणों का अनुभव करते रहने से उस आनंद : 


के मारे आचायाँ की आंखों से हमेशा अश्रुधारा बहती रहती है, जो उस सारे ग्रहांगन को कीचड़ से भर 
देती है । “ पक्कूदिगधस्तु जटिलः भरतस्तां प्रतीक्षते” कइनेवाले भरद्वाज जी का यही अभिप्राय था कि, 
संतत बहनेवाले नेत्रजळ से बने हुवे कीचड में भरतजी जटा तक डूब गये हैं । एवं श्री कुल्शेखर 


खामीजी “ पेरुमाळ तिरुमोळि ” नामक दिव्यप्रबंध में (२ - ३) कहते हैं कि भगवान के अनेक दिव्य धेष्टितों :' 


का अनुभव करते, आनंदाश्रु से श्रीरंगनाथ भगवान के दिव्य मंदिर के आंगन को भक्त लोग . कीचड से 
व्याप्त बना देते हें । आनंद मात्र से नहीं, वरन दुःखकाल में भी भक्तों के नेत्र से. अश्र का प्रवाह 


निकलता है । भक्तों का दुःख तो प्रसिद्ध है--भगवान से विरह का दुःख । उपरोक्त भरतजी का 


त. १? २१२ 


न्न 


` , तिरुप्पावै - श्रीत्रतप्रबंध--१२. कनैतिळडतेरमे हा 


अशु प्रायः ऐसा दुःखाशु ही था। एवं श्रीशठकोपस्वामी जी भी सहस्गीति में (७-२-१) औरंगनाथ 
भगवान से विरहित एक नायिका की अवस्था प्राप्त कर, अपने सीमातीत दुःख का वर्णन करते हुवे कहते 
' हैं कि, “ यह बालिका दोनों हाथों से अपने अश्र हठा रही है |” कं 


( नचेल्वन्तज्ञौय ) इस शब्द का यह भी अथ होता है कि हे महारूक्ष्मीजी की बहिर ! चेतनों के. 
उद्धार में ही दत्तदृष्टि, पुरुषकारकत्यनिरत, दयामूर्ति रक्ष्मीजी के समान गुणवाळे आचार्यों को आपकी बहिन. 


` कहना अत्यंत उचित है । ( पनित्तळेवीळ) आचाय के मकानपर रहने से हमें आपके मुखारविंद से सदर्था को 


_ - सुनने का भाग्य मिलता है जिससे विवेकरूप अमृतप्रवाह वहकर अपने सिर को शीतल बनता है । ज्ञान. 
`. का मूल मस्तिष्क का आधार होने से सिर को द्विम से आच्छाळिति बतास गया | अथवा, सदर्थोँ के 


अवण से गवे दूर हो जाता है और बिनय से सिर नमता है। इससे भी सिर को थंडा कहना पडता 
है । छोकब्बवहार में भी, अहंकार, क्रोध इत्यादि से सिर को गरम हुआ कहते हैं और शांतियुक्त पुरुष का | 


`. सिर थंडा कहलाता है । न 


( तेनिल्ज्ञक्तोमाने ) इत्यादि । सारा श्रीरामायण ही एक विशेष अभ्रे का सूचक बताया जाता है | 
श्रीवेदांतदेशिक स्वामीजी संकरपसूर्योदयनाटक में एक बडा सुदर पद्य लिखे हैं--..'- दर्पोदम्रदरेन्दियानन- 
मनोनक्तंचराविष्ठिते देहेऽस्मिन्‌ भवसिंधुना परिइते दीनां दशामाखितः । अद्यत्वे हनुमत्समेन गुरुणा संबोधि- 
ता्थम्सुधीः लङ्करद्धविदेहराजतनयान्यायेन ालप्यते ॥ ” पद्यकाः यह तात है = संसारसागर से परिवृत 
इस मनुष्य शरीर को समुद्र से घिरा हुवा लंकानगर मानना चाहिए । इस शरीर का संचालन करनेवाला, 
दस इंद्वियों का प्रधान, “ चश्चरुं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बल्व॒त्‌ इृढम्‌ ” हत्यायक्त प्रकार से अत्यंत 
बळवान्‌ मन ही? दशकंधर रावण है। दुर्माग में खेचनेवाले इस मन से बंदी के रूप में अपने अधीन 
किया गया हुआ जीव ही सीताजी है। भगवान की वार्ता सुनाकर दुःखी जीव को प्रहष्ट बनानेवाला 
आचार ही हनुमान कहलाते हैं । तथाच, भगवान से विरहित होकर दुर्मागगामी मन से इतस्तत: 
खेचा जानेवाळा जीव छंकास्थित सीतादेवी की तरह सांसारिक दुःख भोग रहा है । इस पद्य के अनुसार 


` संसारी चेतन के मन को क्षुद्र विषयों से लौटाकर भगवद्रिषय में छगानेवाने भक्तम्रेसर एवं विरक्तामेसर 
-सदाचार्यं ही रावणहता कहलाते हैं । ऐसे महोपकारक आचाथ उबे आपके शुमनाम, भक्तों के लिए | 


अतिमधुर होते हैं । जैसे श्रीमधुरकवि स्वामीजी ने गाया कि, “यशोदाजी से दाम में निबद्ध, अत्याश्चथमय ञी 
दिव्यचेष्टितवाले भगवान से भी अधिकतया, कुरुकापुरी के नाथ, मेरे नाथ, शरीशठकोपस्वामीजी के नाम लेते 


ही मेरी जीम में अमृत बहता है ।” अतः ऐसे आचायेनिष्ठा में अग्रेसर सच्छिष्यों को आचाम बडे प्रिय 


काते हैं। अतः यहां पर ऐसी प्राथना की जाती है कि, हम तो, अब ऐसे परमकारुणिक, कैडथ 
श्रीसमृद्ध, पुरुषकारक्कत्यनिरत महाचाय का संनिधि जाकर, मनोहर आपके शुभगुणों का की$न करते हुवे, 
आपसे सदुपदेश पाकर धन्य बनने तैयार हो गये हें । अनादिमाया से सुस (यानी अज्ञानी ) हमको 


जगाने के लिए जब ऐसे महाचार्यों का अवतार हमारे बीच में हुआ है, तब ऐसे सुसमग्र को व्यथे खौ 
पा 


89 ब्राविडाप्तायदिव्यप्रबंधहिन्दीदीका में प्रथमसहस्र 


जाना समैथा अनुचित है । इस तत्व पर ध्यान न देते हुवे, तुम क्यों कर अमी भी सो रहे हो £ यह 
तुम्हारी भूल बडा अनुचित है। समी गुरुभाइँयों एकलित हो रुये । तुम एक ही बाकी है। अतः तुम 


eo 


भी हमारी गोष्टी में आ जा ॥ (१२) 


(गाथा) ८ पुढिळन्वाय्‌ कीण्डाने पोछावरकने # किळ्ळिकळेन्दाने कीर्तिमे पाडिप्पोय्‌ % 
पिळ्ळैहळेछारम्‌ पा वैक्कळम्‌ पुकार्‌ * वेळिळयेळन्दु वियाळमुरङ्गितु # 
पुळळम्‌ शिठम्बिन काण्‌ पोदरिकण्णिनायू # कुळ्ळक्ुळिर कुडेन्दु नीराडादे # 
पळिळकिडत्तियो पावाय्‌ नी नन्नाळाळू % कळळम्‌ तविन्दु कलन्देछोरेम्बावाय्‌ ॥ १३ ॥ 


पोदु अरि | हे पुष्प में रहनेवाळे अमर के र वियाळम्‌ उरक्ञित्तु - गुरु अस्तमित हो गया; 


कण्णिनाय्‌ समान नेत्रवाळी |! पुळळुम्‌ शिलम्बिन ब ने भी कलकलकर 
पावाय्‌ -हे प्रतिमा के समान सुद्री ! काणु दिया 

पुळिळनवाय्‌ बकासुर का मुख चीर डालने कुळ्ळकुळिर कुडेन्दु [सुशीतळ जलाशय में गोता 
कीण्डाै ह (एवं) नोराडादे कर खान किये विना, 
पोक्ला अरकने (दुष्ट राक्षस रावण को चिकोटी | नी पळिळ किडतियो - तुम क्यों कर सो गयी हो? 
किब्लिकल्न्दाने {क मार डाढ़नेवाले | न नाळ आढ (यह तो बहुत अच्छा समय हैं 

(भगवान, का र 
कीर्तिमे पाडि पोयु - यशोगान करती जाकर, कळळम्‌ तविन्दु (चोरी, यानी) अकेली 
` पिळ्ळहळू एछारुम्‌ - सभी गोपबालिकाऐ { श्रीकृष्णानुभद छोडकर 


परावे कळम्‌ पुकार -त्रत करने की जगह पहुँच गयीं, | कलन्दु एलोरेम्बा- i सब से मिलकर (अनुभव 
वेकि एळुन्दु - शुक्र उदित हुआ ; वायु करने आ जा ) ॥ 


पूवंगाथा में श्री कृष्ण के नामस्मरण किये विना ही, केवळ श्रीरामचन्द्रजी का यशोगान किया गया, 
और आप मनोहर भी बताये गये । इसको सुनते ही उन गोपियों की गोष्ठी में बडा कोळाहळ मच गया । 
बहुत-सी गोपियां बोल उठों कि, “ यह क्या है? श्रीकृष्ण की इस राजधानी में, जहां पर सब लोग आपके 


` ही अनन्यभक्त होते हैं, दूसरे देव श्रीरामचन्द्रजी का नाम लेना बडा अनुचित है, और उसमें भी आपको 


मनोहर कहना सुतरां अनुचित हे, हमारे पातित्र्य का ब्रिनाशक है। वस्तुगत्या श्रीकृष्ण की तरह 
श्रीरामचन्द्रजी इतने मनोहर भी नहीं होते हैं। श्रीकृष्ण का सौद वाचामगोचर है, जिसके दशन करने 
पर अत्यंत वीतराग महर्षिलोग भी उस रूप से आकृष्ट होकर अपने जप तप आदि भी भूलकर उस 
सौंदर्य में ही लीन हो नाते हैं--“ मणिविडम्बिनि तस्य मनोहरे वपुषि मञ्ममना मुनिमण्डली । ,जपममुश्चत 
होमममुखत त्रतममुश्वत वेदममुश्वत ||” इत्यादि। और एक समय में जब पांडवदृत के रूप से हस्तिनापुर में 


दुर्योधन की राजसभा में आप पथारे, तब आउुरी प्रकृतिबाले उस दुर्योधन ने अपनें सभासदों को पहले से 
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ही कठोर आज्ञा दी रखी कि श्रीकृष्ण को, अभ्युत्थान, प्रणाम, कुशलप्रभ इत्यादि किसी प्रकार की पूजा 
या सन्मान नहीं 'करना चाहिए। और वे लोग भी अपने मन में ऐसा ही पक्का निश्चय कर बैठे ये । 
परंतु जब हमारे श्रीकृष्ण का, उस सभा में आगमन हुआ तव ये सब लोग, आपके सोंदय से आकृष्ट 
होकर, राजाज्ञा और तदनुगुण अपने संकल्प को भी भूलकर सबके सब आसन से उठकर खडे हो गये। 
एवं सौळभ्य सौशील्य आदि मनोहर शुभगुणों का अगर विचार किया जाय, तो निस्सशय कबूल करना पडता 
है कि श्रीकृष्ण के ये गुण ही अधिक व मनोहर होते हूँ । क्यों कि उक्तरीति से आप पांडवों का दूत 
तक बम गये। अथवा इतनी दूर क्यों जावें ! समथा अज्ञ गोपालक हम लोगों से मिलकर श्रीकृष्ण 
हमारे ऊपर कैसा श्रेष्ठ प्रेम दिखाया करते हें । जरा बतळाइए तो सही, कि श्रीरामचन्द्रजी के ऐसे 
सीमातीत सौंदर्य अथवा मनोहर गुणों का कहीं वणन किया गया है | अतः इस ब्रज में श्रीरामचन्द्र का 
यशोगान करना बडा अनुचित है ॥ इसके बाद श्रीरामपक्षपातिनी कितनी गोपी ने प्रत्युत्तर दिया. कि 
हमारे प्रभु का सौंदय भी कुछ कम नहीं है, जो कि पुसां दृष्टिचितापहारित्वेन (यानी पुरुषों के भी 
नयन व मन का आकषैकत्वेन ) प्रसिद्ध है--“ चन्द्रकान्ताननं रामम्‌ अतीव प्रिय्दशनम्‌। रूपोदायगुणः 
पुसां दृष्टिचित्तापहारिणम्‌ ||” इत्यादि । एवं आपके सौशील्य सोलभ्य आदि शुभगुण भी, भीळ गुहदेव 
शबरी, वानर सुग्रीव व हनुमान, राक्षस विभीषण, इत्यादि अत्येत नीच व्यक्तियों तक बहते हैं । और 
आपका यह एक विशेष है ही कि करुणामुतिं होने के कारण, आप कमी, किसी को दुःख न देते हैं । 
अतः आपका यशोगान करने से ही विरहसंतप्त हमारे मनकी शांति मिळ सकती है । 


तब श्रीकृष्ण पक्षवाळी गोपियों ने फिर कहा कि, श्रीराम और श्रीकृष्ण, इन दोनों के बीच में कौन, 
अधि इसुंदर है, अथवा अधिक गुणवान हैं, यह चर्चा करना ही बडा अनुचित है । कारण कि श्रीकृष्ण तो 
हमारे पतिदेव ठइरे । फिर आपके गुणदोषों की चर्चा «करने से वया लाभ है ! शायद आप विरूप व 
निर्गुण भी क्यों न हो, आपकी सेवा करना हमारा परमधम है । दूसरा कोई भी पुरुष उनसे भी अधिक 
सुदर व विशेष गुणवान बेशक हो, तो भी हम उसका ध्यान न कर सकती हैं। अतः श्रीकृष्ण का ही 
यशोगान इंधरः चलना चाहिए, नतु दूसरे किसी देव का । 


इस तरह से कुछ समयतक चलती रही इस चर्चाने जब समाप्त होने न चाहा, तब और कितनी _ 
कुछ विशेषज्ञ गोपियां बोली, कि--अरे यह बया व्यथ चर्चा कर रही हो £ क्था श्रीराम और श्रीकृष्ण 
अलग अलग दो व्यक्ति हैं, जिन में यह तारतम्य की परीक्षा की जाय 2 दोनों को भिन्न भिन्न समझना 
तुम्हारी. भूल हैं; क्यों कि दोनों एक ही भगवान के दो विभिन्न रूप हैं । क्‍या तुमने नहीं सुना है कि 
माता यशोदाजी खान, अळंकार इत्यादि के लिए कभी कमी श्रीकृष्ण को बुलाती हुई, यों पुकारती हैं कि, 
“ हे वामंनमूर्ते «इधर आ, हे काकुस्थ ! यहां पारो; हे गोपाळकृष्ण ! इस जगह विराजो ” इत्यादि ? 


और भीठ्रष्ण की रैशबाबस्था की यह भी एक ठीला प्रसिद्ध है--' रामो नाम बमून हुम्‌, तदबला सीतेति, हुम, 
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तौ पितुर्वाचा पञ्चवटीवने विहरतः, तामाहरद्रावणः । निद्रार्थं जननीसुखादिति कथां ष्णस्य संश्वण्वतः सौमित्रे 
क धनुधनुधनुरिति व्यग्रा गिरः पान्तु नः ” (इस का यह तास्थ है--यशोदाजी श्रीकृष्ण, किशोर को निद्रा 
करने के लिए झूले में अथवा गोद में सुवाकर उससे मनोहर कथाएं झुनाती रही । एक दिन रामायण की 
कथा चलती थी । माताजी ने कहा- पूवकाळ में राम राम करके एक व्यक्ति था । श्रीकृष्णने उत्तर दिया- 
हुस्‌। फिर माताजी ने कहा, उसकी एक खी थी, सीता । हुम्‌। वे दोनों पिताजी की आज्ञा से पंचवटी 
के पास वन में विहार करते थे । हुम्‌। इतने में रावण ने सीता का हरण करं लिया । इस बात को 
सुनते द्दी बालकृष्ण चौंक कर, “ हे लक्ष्मण ! मेरा धनुष किधर है! धनुष किधर है?” बोलते शयन से 
उठ खडा हो गया । इसका कारण क्या.था ! माताजी जो कथा सुना रही थी, वह श्रीकृष्ण के अपने 
निजी चरित्र ही था। अतः सीतापहरण वृत्तांत सुनते ही उसके मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि 
अभी, हाल में ही, रावण सीता का अपहरण कर रहा है। अतः अपनी प्रेयसी की रक्षा करने के लिए 
बह धनुष मांगते हुए उठ गया । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि “बहनि मे व्यतीतानि जन्मानि” कहने 
वाले श्रीकृष्ण का ही एक.अवतार है श्री रामचंद्र । अतः श्री रामचेद्रजी का यशोगान करेंगे, अथवा श्रीकृष्ण 
का यशोगान करेंगे, ये दोनों एक ही वात है। अव चलो, दोनों के दिव्य चरित्रों को मिलाकर भजन 
करेंगी । यह मधुर उपदेश सुनकर सभी गोपियां प्रसन्न हो गयीं और दो श्रेणी में खडी हो कर अळग अर्ग 
श्रीकृष्ण का ओर श्रीराम का यशोगान करने लगी । इस परम विलक्षण रीति से प्रकृत गाथा गायी जा रही 
है | यद्यपि मूळ गाथा में एकेक चरित्र का ही उल्लेख किया गया है । तथापि जानना चाहिए कि वास्तव में 


' ऐसे अनेक चरित्रों का गान हो चुका ; जिसका संक्षिप्त परिचय मात्र इस गाथा में. दिया गया है। 


श्रीकृष्ण का संहार करने के लिए कंस से भेजे गये हुवे अनेक दैत्यों में से एक दैत्य बक पक्ष 
का रूप धारण कर आ गया था । श्रीकृष्ण ने उसको ठीक समय में पहिचान कर, उसके मुख को दो 
भाग में चीर डाळ कर उसको समाप्त कर दिया। ° 


किसीके मन में यहां पर ऐसी शंका होगी कि श्रीकृष्ण से अनुष्ठित सेकडों अतिमानुष छत्यों को 
छोडकर, अत्यरप इस बकासुर वध की प्रशंसा क्यों कर की जा रही है।. इस का प्रत्युत्तर यह 'है कि भक्तों 
के अभिप्राय में भगवान की सभी लीछाएं एकसमान होती हैं; उनमें न्यूनाविकमाव का प्रश्न ही उठता 


नहीं । वस्तुतः यह बताना भी कठिन होता है कि उनमें से कौनसा श्रेष्ठ हे और कौनसा कनिष्ठ । सामान्य 


लोग मानते हैं कि रावणवध, कंसवध, गोव्नोद्धारण इत्यादि काम ही बडे हैं; परंतु यह बिलकुल भूल है । 
अपने संकल्प मात्र से जगत की सृष्टि, खिति और संहार कर डाढनेवाळे भगवान की कल्पनातीत शक्ति 
के सामने गोवर्धन को उठाना, रावण का वध करना, इत्यादि, किस. तरह से वडे काम हो सकते हैं ? 
अतः इन चेष्टितों को लेकर आपकी शक्ति को नापना सपैथा अनुचित है। फिर भक्त छोग क्यों कर इन 
चित्रों का ही वारं वार गान करते हैं £ इस छिए करते हैं कि ये समी, अपने प्यारे भग्नवान की लीला 
होने के कारण उनको बहुत प्यार छगती हैं । श्रीकूरेशस्वामीजी ने सुंद्रबाहुस्तवः में इस अञ्न का प्रकाशन 


a ~ 
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करते हैं--“ इङ्गितं निमिषितं च तावकं रस्यमद्ुतम तिप्रियंकरम्‌ । तेन कंसमुखकीटशासने इुन्दरास्पकमपि 
शस्यते ॥ 7 इसका यह तातं है--हे सुदरबाहु भगवन ! आपकी सभी चेष्टा एव स्वर नेत्र अंगों के _ 
विकार सब, अति मनोहर, अत्याश्चथेमय एवं अतिप्रिय होते हैं। इस कारण से कीटप्राय केस आंदियों का 
वध, जो कि, सवथा“आपकी महाशक्ति का अननुगुण है, वह भी, भक्तों से अत्यादर पूर्वक, प्रशंसित होता 
है । अथवा इतनी दूर क्यों जावे £ इसी गाथा में बताया जा रहा है कि श्रीरामचंद्रजी ने रावण को चिकोटी | 
काटकर मार डाळ दिया; अर्थात्‌ नखाग्र से उसके सिर काट डाळ दिया । अतः सुदृढ जान लेना 
चाहिए कि भक्तों के अभिमाय से बकसंद्वार व रावणसंहार दोनों एक ही बात है । 


इस पर कोई लोग फिर शंका कर सकते हैं कि ओरामचंद्रजी ने बहुत परिश्रम से ही रावण को मार | 
दिया है। समुद्र पर पुर बांधना, राक्षसों से लड़ना, मेघनाद के अखन से बांधा जाना, अगस्त्य महर्षि से 
आदित्यहृदय स्तोत्र का उपदेश लेना इत्यादि कितने परिश्रम आप से, उठाये गये है । ऐसे होते हुवे, 
केवल नखाग्र से रावण के सिर काट डालने की यह जो बात की जा रही है, यह क्या मस्करी है ? इस 
का संक्षिप्त प्रुत्तर यही है कि उक्त ये सब चेष्टाएं वस्तुगत्या रावण का वध करने अनिवाथ काम के रूप 
मे श्रीरामचंद्रजी से नहीं किये गये हें; मगर ये सब केवळ दिखावट है। आरण कि बिछकुरू अनायासेन 
' ही श्रीराम रावण का संहार कर सकते थे, जैसे उससे भी बढवान वाली को एक बाण से आपने मार 
' डाळा । परंतु आपके मन में एकदम रावण को मार डालने का बिचार न रहा। आप चाहते थे कि किसी 
प्रकार से उस मूख को समझाकर अपना दास, अथवा मित्र बना दूं । माम पडता है कि जब बिभीषण 
शरणागत होकर आ गया, तब श्रीरामचंद्र्जी के मन में यह प्रबल आशा उत्पन्न हो गयी कि खुद रावण भी , 
इसी तरह से अगर आ नाता तो बहुत अच्छा होता । अत एब आपने अभयम्रदान के बाद सुग्रीव को आज्ञा 
दी कि, “ आनयैन हरिश्रष्ठ दततमस्याम्यं मया । विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयम्‌ || ” (हे सुग्रीव | 
मैं ने उपस्थित इस राक्षस को तभी अभय दे चुका ; अतः अब वृथा चर्चा चलाने से क्या लाम है £ चलो ! 
उसको, वह विभीषण हो, अथवा स्वयं रावण ही क्यों न निकले, यहां लेते आओ ।) 


और इंसी प्रकरण में आपने "जो कहा था, कि “ हे वानर महाराज ! इस क्षुद्र राक्षस से तुम क्यों 

..._ फर डर रहे हो? यह एक ही नहीं, किंतु दुनियाभर के समस्त दैतय, दानव, यक्ष, राक्षस इत्यादि सभी दुष्ट 
जोग एकत्रित होकर मेरे विरुद्ध आ जाय, तो भी, अगर मेरी इच्छा हो, तो मैं उन सब को अपनी अंगुली 
हे के छोर से मार डाछंगा ( पिशाचान्‌ दानवान्‌ यक्षान्‌ एथिव्यां चैव राक्षसान्‌ । अहुल्यग्रेण तान्‌ हन्यामिच्छन्‌ 
 हरिणेश्वर॥)” यह. निरथक वागाइँबर न था, परंतु एकदम सची बात थी । समुद्र को लक्ष्य कर अपने से 
उठाये हुवे त्रान को, उसके अनुकूळ बन जाने पर, उसीकी प्राथना के अनुसार, समथा दृष्टि का अगोचर, 

* 'हुत दूर के, “ दुमकुल्य!? नामक एक द्वीप पर छोडकर आपने तत्रत्य असल्य देतयों का सहार कर 
दिया । इसी बाण-को आप रावण पर भी मेज सकते थे । वह बाण कदापि व्यथ न होता था । इस 
वात को'भी रहने दीजिए । हेका पहुंचने के बाद प्रहस्त के संहार के बाद एक वक्त रावण स्वये छडते 
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के लिए युद्ध भूमिपर आ गया । तब श्रीरामचंद्रजी ने विना छेशु उसके रथ, घोडे, सारथि, कवच, आयुध, 
किरीट इत्यादि सभी परिकर का एकदम ध्वेस कर दिया । तब रावण भी, “ भृशातः चचाळ चापं च मुमोच 
वीर: । ” *उस समय में उसको समाप्त कर देन बडा सरल था । तो भी श्रीरामचंद्रजी ने ऐसा नहीं किया । 
उन्होने, “ हे सक्षसेश्वर! इस महायुद्ध में तुम बहुत थक गये हो ! अतः अब तुम अपना घर लौट जा 
और विश्राम लो । वाद में सेना सजावट के साथ आओ; तब छडेंगे” कहते हुवे उसको छोड दिया । 
इस के बाद दूसरा दिन रावण ळडने नहीं आया; परंतु उसने अपने बदले में कुंमकण को जगाकर भेजा, 
मेघनाद वगैरह अपने पुत्रों को भेजा, भाईयों को भेजा, महान मूल्बछ को भेजा । सब मारे गधे। 
श्रीरामचंद्रजी की यह आशा थीं कि इस वीरता को देखकर घबराते हुवे रावण संधि करेगा.। परंतु उस 
दुष्ट का निश्चय था “ द्विषा भव्येयमप्येब न नमेयं तु कस्यचित ” ( भेषक दो हुकडा हो जाऊँ, मगर किसी 
के सामने अपना सिर न नमाऊँगा) | इस कारण से आपकी आशा व्यथ हो गयी । यह बात अछग है। 
खास जांनने की बात तो यह है कि भ्रीरामचेद्रजी ने बडी सरलता से ही रावण का संहार किया । 


तथा च, ये गोपियां द्रसरी एक सखी का मकान पहुँच कर यों कहते हुवे उसको जगाती हैं 
कि, उक्तरीति से श्रीकृष्ण के और श्रीराम के वीरचरितों को गाती हुईं सव गोपबालिकाएं ब्रतकरने का 


अपना संकेतस्थळ जा चुकी ; अतः तुम भी-जागकर हमारे साथ चळो । इस पर वह गोपी बोली कि, . 


“ सब छोटी छोटी बालिका होने से समय पर ध्यान न देती हुई आधी रात में ही संकेतस्थळ गयी होंगी। 
कया हम भी ऐसे कर सकती हैं ! नहि नहि। जरा प्रातःकार होने दो; पीछे मैं जरूर उठकर तुम से 
' मिळ जाऊंगी |” अतः प्रातःकाळ हो जाने के लक्षण बताकर, फिर उसको जगाती हैं ये शोपियां । शुक्र 
का उदय होना और गुरु का अस्त होना, ये दोनों प्रातःकाल के चिह बताये गये हैं। यह बात तो प्रसिद्ध 
है कि शुक्र का उदय कमी भी आंधी रात को नं होगा; परंतु प्रातःकाल में सूर्योदय से कुछ पहिले ही 
` होगा। सूर्योदय के बाद भी कदाचित्‌ उसका उदय होता तो सही, परंतु तब वह हमें दीख पडता नहीं । 
मगर बृहस्पति का अस्त होना कुछ दूसरी चीज है। रात के किसी समय में (और दिन में भी, जब कि हम 
उसको नहीँ देख सकते) उसका अस्त होगा । अतः इसको प्रातःकार'का लक्षण कहना उतना उचित नहीं 
माढम पडेगा। तो भी, बारहों राशियों में घूमनेवाळा यह बृहस्पति जब वृषभ राशि आवें, तब धनुर्मास मे सुर्योदय 
के कुछ पहिले उसका अस होगा। माढ़म पडता है कि जब गोपियां इस ब्रत में उद्युक्त हुई, तब ऐसा 
योग था । वस्तुतस्तु व्य॑म्यार्थ लेने पर इसका पूरा उपयोग व स्वारस्य समझ में आवेगा। अस्तु । 


अहों का उदयास्तमय देखकर समय को पहिचानना कुछ कठिन है; और शयन पर सोते सोते, 
ऐसा करना अशक्य भी है। अतः दूसरा एक सुगम लक्षण बताया जाता है--( पुळूळुस्‌ शिरस्त काण ) । 


छठी गाथा में भी प्रातःकाल का यह लक्षण बताया गया। उसके बाद अब दूसरी बार यह बताया जा 
रद्वा है। बीच में पांचेक गोपियों को जगाते कुछ समय जरूर बीत चुका है। अतः उसी लक्षण को 
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फिर बताना कुछ अनुचित सा प्रतीत होगा । दोनों में कुछ अंतर बताने पर यह अनौचित्य मिंट जाएगा । - है 


पक्षियां जागते ही जो अवाज करते हैं, उका वणन छठी गाथा में हुआ। फिर, वे अपने नीडों से 
बाहर आकर, सव मिलकर आहार कमाने के लिए वडा कलकल करते जो निकलते हैं, यह ध्वनि इस 
गाथा में उपवर्णित है । 


इतनी बात करने पर भी अंदर सोती हुई गोपी ने जत्र उठने नहीं चाहा, तब बाहर खडी 
रहनेवाली उसका संबोधन करती हैं ( पोदरिक्षण्णिनाय्‌ ) । इसका यह तास्थ है कि यह गोपी अपने नयन 
सौंदर्य पर बडा अमिमान रखती हुई, उससे श्रीकृष्ण को अपनी ओर खेँच लेने चाहती हुई, एतदर्थ, 
त्रतानुष्ठान इत्यादि दूसरा उपायानुष्ठान करने से विमुख है; अतः शींध उठने की इसकी आवश्यकता न रही | 
बाहर रहनेवालियों का तो यह अभिप्राय हे--“' यह तो ठीक है कि तुम्हारे नयन सौंदर्य से आकृष्ट होकर 
खयं श्रीकृष्ण ही तुम्हारे पास दोडते आ जायेगे। परंतु ऐसे" महाभाग्य से विरहित हम लोग तो श्रीकृष्ण 
प्राप्ति के छिए दूसरे उपाय के अभाव में तुम्हारे पुरुषकारभाव पर ही पूरा भरोसा रखकर यहां पर आयी 
हें । अर्थात्‌ हमारी यह भाशा है कि अपने नयन सौदर्थ से तुम श्रीकृष्ण को अपनी ओर खंचकर हमको 
उनसे मिळा दोगी । अतः तुम्हारे वास्ते नहीं, मगर हमारे वास्ते उठो ।« ( पोदु-अरि कण्णिनाय्‌) इस 
शब्द के अनेक अर्थ होते हें । अरि शब्द हरि शब्द का विकार समझा जा सकता हे । हरि शब्द तो 
नानाथैक होता हे । सुग, एवं अमर ऐसे दो अर्थ यहां पर ठीक छगते हैं । पोदु--चलनेवाला, अरि-मृग 
के समान नेत्रवाढी, यह एक अथे हुआ । अर्थात्‌ , वन में चलने के समय में भय के मारे हरिन अपने नेत्र 
को चारों ओर फिराता है; तब उनका सौंदर्य बहुत बढिया दीखता है। ऐसे सौंदर्ययुक्त नेत्रवाली है प्रकत 
गोपी । अथवा पोदु शब्द का अर्थ है पुष्प (कुवळ्यपुष्प) | कुवल्य़पुष्प के समान, एवं हरिन के (हरिन के 
नेत्र के ) समान मनोहर नेत्रवाळी । अथवा पुष्प में रहुनेवाले अमर के समान सुंदर नेत्रवाळी । अथवा, 
अरि शत्र हे; पुष्प का शत्रु, माने पुष्प के सौंदर्थ को जीतनेवाले सोंदय से युक्त सेत्रवाली । 


( कुळळकुळिर ) इत्यादि। यह तो बडा अच्छा दिन है । पहली गाथा में उक्त रीति से श्रीकृष्ण से 
हमारी मिळाप को रोककर हमको कैद में डालनेवाले वृद्ध गोपों ने ही अब चार दिन के लिए हमें उनसे 
मिलने की अनुमति दी है। इन दिनों के बीत जाने पर, न जाने फिर हमारी हाल कैसी होगी। 
ऐसे सु-अवतर को प्राप्तकर भी तुम कर्तव्य काम छोडकर आराम से सो रही हो। इस पर प्रश्न हुआ कि 
अबका कतेव्य़ काम कया है। इसका प्रत्युत्तर यइ दिया जाता है कि श्रीकृष्ण के विरह से संतप्त हमारा 
शरीर ठीक सुशीतळ हो जाय, इस तरह से खान करना ही अबका कव्य है। इसको छोडकर नींद 
करने का बया मतलब है £ 


इस प्रभ, के उत्तर में भीतर सोती हुई गोपी बोली कि, “ मैं भी नींद नहीं ले रही हूँ; किंतु 


जागकर ही श्रीकृष्ण का गुणानुसंधान कर रहीं हृ । अतः जरा ठहरिए; इस काम से निवृत्त होकर आ 
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जाऊंगी ।” तब बाहर रहनेवाली गोपियां कहती हें ( कळूळम्‌ तविन्दु ।) यही तुम्हारी बडी भू हो 
गयी । हम इतने जन तुम्हारी प्रतीक्षा करती हुई बाहर खडी हैं; तुम इसका परवाह न करती हुई 
चोर की तरह अकेली इष्णानुभव कर रही हो। यह बडा अनुचिन है। अतः हमारी गोष्ठी में 
मिलकर हमारे साथ ही भगवान का ध्यान, सेवा इत्यादि करो । | : 


व्यंग्यार्थ का विवरण,॥ इस पद्य में नयन सौंदय का बोधक एक संबोधन है। आचाय के 


बिषय में नयन तो आपका युक्तायुक्तविवेचनसाधन ज्ञान ही होगा। नयन का सौंदर्य तो ज्ञान की 
महत्ता है। तथाच हे विवेचनकुरारु महाज्ञाननिधे आचाय ! . ऐसा ताफरथे निकला । (पावायू> यानी 
` प्रतिमा के समान ! कहने से प्रतिमाःकी तरह मालिक ( यानी भगवान एवे खाचाथे ) का परतंत्र रहना 
अर्थात्‌ पतिब्रता खी की तरह आपके अनन्यमक्त रहना, यह वैभव बताया जाता है। श्रीकृष्ण कथा का एवं 
श्रीराम कथा का कीरीन करते हुए सभी त्रतस्थ पहुँच गये हैं कहने का यह तास है कि श्रीमागवत 
्रीविष्णुपुराण, श्रीरामायणादि सहूथों का कालक्षेप सुनने समुत्युक शिष्य जन, सुने हुवे भागों का चिंतन 
करते हुने काल्शषेपगृह पहुंच गये हैं; अथवा वक, रावण आदि की तरह राजसी व तामसी रहनेवाले बाह्य 
व कुटि मतावरुबियों का, वादयुद्ध में दमन करनेवाले आचार्य का यशोगान करते हुवे कालक्षेप गृह 


चले गये हैं | 


शुक्र का उदय एवं गुरु का अस्त हो गया, कहने से आचाय संनिधि जाकर सदुपदेश पाने का 
E योग्य अवसर.की प्राप्ति सूचित की जाती है। तथा हि, शुक्र एकदम सफेद रहकर सत्वगुण का सूचक 
होता है; और गुरु, इससे विपरीत रज व तमो गुगों का सुचक है। तथाच यह सूचित हुआ कि 

 रजस्मोगुण नष्ट हो गये ओर सत्वगुण का उदय हुआ है। अतः इत अत्रस्ा के पछुट जाने से पहले ही 
हमें आचा संनिधि जाकर आपका आश्रय ले लेरा चाहिए । अथवा देवगुरु एवं ज्ञान का भंडार बृहपति 
ही सत्वगुण अथवा शुद्ध ज्ञान का सूचक है; इसका विपरीत, अघुरगुह तो, अज्ञान, मोह, कपटबुद्धि इत्यादि का 
सूचक हे । तथाच यह अथे हुआ कि कलि के प्रावल्य से, एवं अनादि पापबछ से हमारा सत्वगुण एवं 


उसका फळ ज्ञान एकदम नष्ट हो गर्थे हें; उलटा रजस्तमोगुण एवं उनका. कार्थ अज्ञानादि अभिबरद्ध हो गये 


हैं। परंतु दैवयोग से इस दुःखद परिखिति का निवारण करने सप्रथ आचाय अब मिल गये हें। अतः 
तुरंत आपके पास जाकर लाभ उठाना हमारा कतेव्य है । 


पक्षियों का कलकळशळ्द तो, आचार्य द्वारा उभयवेदांत रहस्यार्था को सीखने के लिए एकत्रित हुये 


गये शिष्यों का सकुतूइल परस्पर वार्तालाप है। यह अच्छा समय है कहने का यह तास्थ है कि " वक्ता 


श्रोता च दुरुमः ” इत्यायुक्त प्रकार से, जब सदर्थों का उपदेश देनेवाले सदाचार, एवं उपदेश पाने इच्छुक 
सच्छिष्य मिळना बहुत कठिन हुआ है, ऐसी अवस्था में सहुरु सच्छिष्यों की मिलाप अत्र दैवयोग से 
हुई है। इसको नहीं खोना चाहिए । 


* . तिरुप्पावै - श्रीवरतप्रबंब--१९, उन्नछ पुळेकडे - 89. 


"शिशिर जलाशय में खान करने का तास्थ है शाख्नरूपी' जलाशय में अपने समसन संशयविपय | 


इत्यादि का नाश करते गाढ अवगाहन करना । इससे प्रवचन करने की आवश्यकता - बतायी जाती है a 
अर्थात्‌ प्रवचन करने पर्याप्त ज्ञानवैशद्य हो जाय इस तरह से शाखों का गांढ परामर्श करने की भर्ना 


, जाती है। कहने का यह मतळत है कि दूसरों को उपदेश देने के पहिले, आचा को उस अंथ का ठीक 
अध्ययन करना पडता है ॥ प्रसक्त ग्रंथ की एक पंक्ति का भी अर्थ अज्ञात न बच जाय, एवं किसी | 


अत्यह्पविषय की भी शंका"न रह नाय, इस तरह से बडी सावधानी के साथ अध्ययन करना पडता दे - 


अन्यथा, उस अंथ का शिष्यमनस्संतोषकारक प्रवचन किस तरह से किया जाय? शिष्य से पूछे 


-जानेवाले प्रश्नों का किस तरह से प्रत्युत्तर दिया जा सकता ? अत: प्रवचनु की इष्टि से अभ्यल़ अथ में | 5 
ही संपूर्ण पांडित्य मिलेगा ; केवल स्वातमानुभव के लिए थांचे जानेवाले अंथ में ऐसा विशद पांडित्य न मिल. | 


सकता है। इस कारण से यहां पर आत्मा शिशिरित हो जाय इस तरह से अवगाहन करने की जो बात 
कही गयी है, इसका यह तास हुआ कि आनंद के मारे शरीर शिशिरित हो जाय, इस तरह से उपदेश 
करने आवश्यक परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हुवे शाख में. ठीक अवगाहन करने की प्राथना करना । अर्थात्‌ 
ऐसे गाढ परिचय किये विना एकांत में बैठकर अधीत अ का चिंतन करते उस आनंद में मभ होना और 
उससे स्तब्ध रहना अनुचित बता जाता है । इस प्रकरण में चोरी के निषेध से भी यही अर्ध सूचित किया 
जाता है कि उत्कृष्ट शाखार्था का अकेली अनुभव करने की इच्छा छोडकर दूसरों को भी उनका उपदेश 
देना और सबसे मिलकर अनुभव करना आवश्यक है ॥ (१३) 


(गाथा) उङ्गळ्‌ पुळेकडे तोइतु वावियुळू # शेझळुनीरवाय्‌ नेहिळन्दाम्बस्वाय्‌ कूम्बिनकाण + 
ोङ्गछ्‌ पोडिङूरे वेण्पर्‌ तवत्तवर्‌ # तडुळ तिरुक्षोयिळ शङ्गिवान्‌ पोहिन्नार + 
एज्ञळे मुन्नमेछ॒प्पुवान्‌ वायपेशुस्‌ # नज्ञायेळम्दिराय नाणादाय्‌ नावुडैयाय % 
शङ्गोइ शक्करमेन्दुस्‌ तडक्कैयन्‌ * पह्चयकण्णानैप्पाडेलोरेम्बावाय ॥ १४ ॥ 


* युन्नम्‌ एङ्गळ ' -पहिले ही (आकर) हमको आम्बछ्‌ वाय्‌ fT पुष्पों का मुख बंद | 


कूम्बिन काण हो गया । 


एडप्पुवान्‌ वाय जगा देने की प्रतिज्ञा करने- 


पेशुम्‌ वाली शेज्नछ पोडि कूरे पे चूर्ण से रंजित वर- 
नज्ञाय्‌ - हे देवि! वाले, 
उड्डळ पुळेकडे - तुम्हारे ग्रहोद्यान के वेणु पङ्‌ तवत्तवर - और शुभ्र देतवाले संन्यासियों 


तोइचु वाबियुळू - उपवनस्थ बावडी में रहनेवाले | तन्गछ तिरुक्कोयिछ - अपने अपने मंदिर में 


शेहुळनीर वाय आ पुष्प खिल गये; शङ्गिङ्वान्‌ चाबी से कपाट खोलने के 
नेहिळ्न्दु (और) पोहिन्नार्‌ (हि जा रहे हैं । 
पा 22 
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नाणादायु - हे लज्जाशूस्ये ! एन्दुस्‌ तडकैयन्‌ - धारक विशाल हस्तवाले, 
पङ्कज कण्णांने - कयलछनयन, का 


रै पाड एळुन्दिराय्‌ सं करने के छिए उठ 
शड़ोड शक्रस्‌ -शख के साथ चक्र का एळोरेम्पावायाू ।छो॥ ° 
री ० 


ना उंडेाय्‌ -हे बात करने समर्थ जीभवाली ! 


पूवैदिन में एक गोपी ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि, “ कल सबेरे मैं पहिले जागकर तुम सब को जगा 
दूगी । परंतु घर जाते ही इस वात को भूछ कर वह सो गयी । इस गोपी का उत्थापन प्रकृत गाथा से 
किया जाता है। अत एव इसका संबोधन किया जाता है, कि हे निशेज्जे! हे वागाडंबर शालिनी ! इस 
संब्रोधंन का यह तात्प है --*: अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हें शीघ्र उठकर हम लोगों को जगाना था | 
अथवा अगर दैवयोग से निद्रापरवश हो जाने के कारण, ऐसा करने तुम अशक्त हो गयी, तो भी चिंता 
नहीं ; हमसे जगाई जाने पर ससंभ्र उठकर अपनी भूळ के लिए हमसे क्षमा मांग कर हमारी गोष्ठी मे 
तुम्हें मिछ जाना था । परंतु तुम ऐसा भी नहीं करती । हम सब आकर बाहर खडी हैं; तुम तो चुपचाप 
सो रही हो। यह कैसी निजता है? मीठी मीठी बात करने में ही तुम्हारा सामर्थ्य प्रतीत होता हैं ; 
न तु अपने वचन के अनुसार<आचरण करने में | हम मानती थीं कि तुम अपने वाक्चातुर्य से भगवान 
को प्रसन्न करा कर आपसे हमको मिला दोगी । परंतु अब हम देखती ही क्या £ तुम बिलकुल हमारी 
चिंता छोडकर, अपने पुरुपकारइत्य को भी भूळकर आनंद से सो रही हो । यह सर्वथा अनुचित है । 
अतः तुम शीघ्र जागो । 


इस गाथा में प्रभात के दो तीन सुंदर लक्षण दिये जाते हैं । प्रभात होते ही कमळपुण्प खिल 
नाते हैं और नीझोसल्पुष्प बंद हो जाते हैं । अतः पहिले यही लक्षण बताया जाता है । परंतु इसमें एक 
,चमत्कार है । ये लोग कह रही हैं कि “ तुम्हारे गृहोपवन के कुर्‌ में नीळोसळ बंद हो गये और कमळ 
पुष्प खुळ गये |” कहना उचित था कि सत्र ऐसा हो गया ।.शायद गोपियों का यह अभिप्रायथा कि यों 
कहने पर, भीतर शयन करनेवाली गोपी झट ऐसा प्रत्युत्तर दे देगी कि, “तुमने ही प्रातःकाळ हो जाने का 


` नकली चिह बताने के उद्देश्य से आधी रात को उठकर कमलं को खुळा दिया और उसले को बंद कर 


दिया | ” अतः इस आक्षेप का अवकाश न हो, इस तरह से अच्छा लक्षण बताना चाहिए। इस गोपी के 
ग्रहोद्यान में तो बाहर खडी रहनेवाळी हम पहुंच न सकती हैं । अतः हमें उधर के फूलों को खिलाने का, 
अथवा बंद करने का प्रथ उठता नहीं । तथा च यही ठीक लक्षण होगा । अथवा, इन गोपियों की ऐसी 
आशा होगी कि यह लक्षण सुनते ही, अंदर शयन करनेवाली सखी उसकी परीक्षा कर लेने के लिए झट 
उठ जाएगी; एक वार उठ गयी तो, हम फिर उसको सोने न दूँगी | परंतु इस पर दूसरा एक आक्षेप उठ 
सकता है कि घर में प्रवेश न पाकर, बाहर ही पडी रहनेवाळी इन गोपियों ने किस तरह से जान सका कि 


ग्ृहोद्यान में फूल खिल गये अथव बंद हो गये । इसका समाधान यही है कि. सत्य ही प्रातःकाल हो 


'तिरुपावै - औवतप्रवेष--१४. उग पुळेबडे ` 9 


जाने से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि दूसरी जगहों की तरह, इस गोपी के उद्यानवन में भी 
जरूर कमल खिल गये हैं, और उत्पल बंद”हो गये हैं । 


यह अथ पहिले ही बताया गया कि यह तिरुप्पावै दिव्यप्रबंध अनेक शाख्रार्थां से भरपूर है। 
प्रकृत पद्य में वैदिकों से अंगीकृत तीन प्रमाणों का संकेत किया जाता है । तथा हि-इस ग्रहोद्यानगतपुष्प 
प्रसग से अनुमान प्रमाण सूचित किया गया । आगे मंदिर खोलने के लिए जानेवाले संन्यासियों का प्रत्यक्ष 
दशन कहा जाता है । यह तो प्रत्यक्षप्रमाण हुआ। फिर प्रकृत गोपी के संबोधन से जहां उनकी वाणी का 
प्रसग किया जाता है, आप्तवाक्यरूप शब्दप्रमाण बताया जायेगा । इस तरह से तीनों प्रमाण बताये गये । 


प्रभात होने का एक लक्षण सुनकर भी जर्ब सोती हुई गोपी न उठी, तब दूसरा लक्षण बताया 
जाता है--( शोङ्गळ्‌ पोडिकूरे ) इत्यादि से। संन्यासी लोग प्रातःकाल की पूजा करने का समय होने से 
अपना अपना मंदिर खोलने के लिए चाबी लेकर जा रहे हैं। इनका वस काषायचूर्ण से रंजित होकर 
खार रंग का है, और इनके दांत, तांबूल आदि न चबाने से सफेद रहते हैं। यद्यपि सामान्य शाख्न के 
अनुसार स्थायी मकान आदि बनाये विना, फिरते घूमते रहनेवाले संन्यासी लोग मंदिर में पूजा नहीं कर 
सकते हें । तथापि “ माठपत्ये यतिः कुर्यात्‌ विष्णुपूजाभिशृद्धये ” इत्यादि ऐविष्णुतिळक संहिता ) भगव- 
च्छात्र के अनुसार मंदिरों में ठीक ठीक भगवान की पूजा चलाने के लिए तत्र मठ बांधकर वहां नित्य 
निवासकर, अपने और शिष्यों के हस्त से सेवा में निरत होने की आज्ञा इनको भी मिली है। एतदनुसार 
श्रीरंग, श्रीवेंकटाद्रि, श्रीवनाद्रि, श्रीतोताद्रि, तिरुकुरुकुडी इत्यादि खरा में ऐसे मठाधिपतियों की परंपरा अमी 
भी चलती दीखूती है। गोदादेवी के समय में भी जरूर यही परिस्थिति थी। अत एवं श्रीमक्तिसार . 
स्वामीजी अपने तिरुचन्दविरुतनामक दिव्यप्रबंध में ( गाथा - ५२ ) श्रीरंगक्षेत्र के वणन में उधर के निवासी 
तिदंडी संन्यासियों का वर्णन करते हें । तथा च यह अक हुआ कि ऐसे महात्मा संग्यासी अपना अधीन 
रहनेवाले मंदिरों को संभालते हुवे, उषःकाळ में ही उठकर मंदिर खोलने के लिए चाबी लेकर जा रहे हैं । 


सबको, मिलकर, आगे कया करना चाहिए, इसका वणन किया नाता है ( शङ्गोड़ शक्षरम्‌) इत्यादि 
से। भगवान के भजन के सिवा भक्तछोगों का कर्तव्य काम दूसरा कौन होगा ! अतः यही कहा जाता 


है-हम शङ्कचक्रभारी कमळनयन श्रीकृष्ण का कीर्तन ही करेंगी । गोपियों के इस कीन का खक्ष्य, 


भंगवान का परत्वादि चाहें जो रूप हो सकता है। गोपियां तो समी रूपों का भजन करती हैं। अथापि 
यहां पर विशिष्य श्रीकृष्ण का ग्रहण करने में एक प्रकारका औचित्य रहता है । श्रीरामचन्द्रजी का 
यशोगान करने से जो गडबड हुआ, उसके बाद गोपियों के विशेष प्रेम के पात्र साक्षात्‌ श्रीकृष्ण का ही 
कीतन करना उचिततर होगा। श्रीकृष्ण भी शङ्कचक्रधारी तो थे ही। यद्यपि अवतार लेते ही देवकी 
जी की प्राथना माते हुवे आप अपने शङ्कचक्रों को छिपाकर प्राकृतमानवशिशु जैसे हो गये ; तथापि 


आचार्यों का अभिप्राय है कि ऐसे होते हुए भी श्रीकृष्ण अपने भक्तों को उन दिव्यायुवों के दर्शन देते 
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ही थे। पेरियारवार्‌ तिरुमोळि दिव्यप्रयंध में दूसरे शतक के पहिले दशक की अवतारिका में इस विषय 
का विस्तृत विवेचन किया गया है । वहां देख लेना ॥ 


ब्येग्याथ का विवरण ॥ इस पद्य में, जिनका अवतार पूवेकाळ में ही ब्रिकाउज महापुरुषों से 
भविष्यवाणी के रूप में सूचित किया गया था, ऐसे लोकोद्धार करने सम्रथ महात्मा जगाये जाते हैं । 
श्रीशटकोपस्वामीजी का अवतार श्री भागवतपुराण में अतिसपष्ट शब्दों से सूर्चित किया गया है--कलो 
खळ भविष्यन्ति नारायणपरायणाः, । ताम्रपर्णी नदी यत्र .... .... ॥ इत्यादि । एवं स्वयं श्रीशठकोप- 
स्वामीजी ने श्रीरामानुजस्वामीजी के अवतार की सूचना दी--“ पोलिइ पोछिह ........ कल्यम्‌ केइम्‌ 
कण्डुकोण्मिन्‌ ( सह्रीति ५-२ ) इत्यादि में। इनः वचनों का तात्यय़ यह है कि ये महात्मा छोग इस 
संसार में अवतार लेकर, ज्ञानोपदेशद्वारा अनादिमाया से सुत्त अज्ञानी संसारियों को उस अज्ञाननिद्रा से 
जगा देंगे । तथाच, प्र्त संबोधन फा यह तास्थ है, कि ' यह महात्मा तुमसे पहिले अवतार कर, 
अज्ञाननिद्रा से तुमको जगा देगा” इस तरह से पूरवो से सुचित अवतारवैभववाले हे महात्मन्‌ ! अथवा, 
शरीरामानुजस्वामीजी की ही एक विलक्षण बाणी इस शब्द से सूचित की जाती है। तथाहि-पूर्वाचायोँ ने 
“ नासंबत्सर वासिने प्रत्रयात्‌ ,” “ इदं ते नातपस्काय ” इत्यादि शास्र के अनुसार दीष काळ तक शिष्य 
से सेवा लेकर, और भी नाना प्रकारों से उसकी योग्यता जांचकर बाद में उपदेश देते थे। कृुपामात्रः 
प्रसन्ञाचाय श्रीरामानुजस्वामीजी ने इस प्रथा को दूर कर उपदेश पाने इच्छुक सभी लोगों को उपदेश दिया 
और अपने शिष्यों को भी ऐसा करने का आज्ञा दी। अतः यहां पर ऐसा अथ सुचित किया जाता है 
कि हमारे प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवा इत्यादि करने से पहिले ही, परमछपा से हमें अज्ञान _निद्रा से जागने 
आवश्यक उपदेश देने का वचन देनेवाले हे कृपागुणपरिपूण आचार्थैवथ ! (नड्गाय्‌ ) शब्द का अथ है 
पूण; आचाय तो अपेक्षित समस्त गुणों से पूर्ण होते हैं। (नाणादाय्‌ ) यांनी निरज कहना आचार्य 
का दूषण नहीं, वरं भूषण हे । कपेव्य काम से विसुख रहने से, अथवा अका करने से छज्जा होती है। 


आचार्य तो इन दोनों दोषों से मुक्त होने से आपको लळित होने का प्रसङ्ग ही नहीं उठता । अतः . 


आपको निरू कहना उचित होगा । एवं ( नावुडेयाय्‌ ) अर्थात वाग्वैमववाले, यह भी संबोधन आचार्य को 
ठीक रता हे । शिष्य का उद्धार, विशेषतः आचार्य के वागैभव पर ही आश्रित है। नाना शाख्नो 
का ठीक अभ्यास कर, उनके अथा का मधुर उपदेश देते ही, आचार्य शिष्य का उद्धार करते हैं न? 
अतः आपकी वाकू का वैभव जरूर अद्भत होता है। यथा श्रीरामचन्द्रजी ने ( किष्किंधाकांड ३-२९ ) 
हनुमानजी का वचन सुनकर आपकी प्रशंसा की कि, “यह तो चारों वेदों का, तथा व्याकरणादि समी 
शात्रों का बडा विद्वान माम पडता है ” इत्यादि । 


अथवा भक्तिपूर्ण अपनी प्राथनावाणी से श्रीरङ्गनाथ भगवान को भी अपने अधीन कर, आपसे अपनी 


शिष्य परंपरा में प्रविष्ट सभी चेतनों को मोक्षसांराज्य मिलने का बर लेनेवाळे हे महात्मन ! अर्थात्‌ इस. 
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तरह से भगवान से वर लेने समथ दिव्यवाणीवाले हे महात्मन्‌ ! ऐसा अथे है । शरणागतिगद्य रूप 
मा्थनावचन छुनाते हुवे श्रीरामानुजस्वामीजी ने श्रीरङ्गनाथ भगवान के चरणारविंदों में शरणागति की । 
इससे संतुष्ट भगवान ने श्रीस्वामीजी मात्र को मोक्ष देने का अनुग्रह न किया, परंतु अनंतकालतेक उनकी 
शिष्यपरंपरा में आनेवाले सभी लोगों को मोक्ष देने का वचन दिया । ऐसा है श्रीस्वामीजी की वाणी का 
वैभव ! इस वैभव का सुचर्क है यह ( नावुडेयाय्‌ ) शब्द । 


( उन्नत पुळकडे ) इत्यादि का यह अथ है--प्रत्येक मानव के हृदय में एक हृदयकमळ रहता है 
जिसमें भेगवान एक अंगुष्ठ प्रभाणवाले दिव्य मंगलविग्रह लेकर विराजमान हैं। परंतु दोर्भाग्य की बात है 
कि संसारि लोगों का यह हृदयकमळ बंद रहता है; अत एव उसके अंदर विराजमान अंतर्यामी (भगवान ) 
के दर्शन उनको मिलते नहीं । ध्यान, योग आदि करने से यह कमळ खुलेगा और भगवान भी दर्शन 
देंगे। अतः गृहोपवनस्थ वापी का कमल कहने से इस प्रत्येक व्यक्तिगत हृदयकमळू को समझना बडा 
सरळ होता है । आगे यों बताया जाता है कि आचाय की तपस्या से यह कमळ. खूब खुळ गया। 
नीलोत्प पुष्प कहने से अज्ञान सूचित किया जाता है; यह पुष्य बंद हो गया माने यह अज्ञान बिलकुल 
नष्ट हो गया । अथवा, बगीचा कहने से अज्ञानकृत केश का नाशक, एवं मनोविनोद का हेतु शास्त्र 
सूचित किये जाते हें । इनमें दो विभाग होते हैं, जैसे उद्यानवनों में सावेजनिक उद्यान एवं तत्तत्‌ गृह 
से संबंधित, उन उनके विशेष अभिमान के पात्र गृहोद्यान। ये हैं सवसाधारण वेद, इतिहास, 
पुराणादि और श्रीवैष्णवों के ही असाधारण अनुभाव्य दिव्यप्रबेध, रहस्य इत्यादि । गरहोद्यान में 
कमल पुष्प फूछ गये और उत्पळ्पुष्प बंद हो गये कहने से यह स्वत एव सिद्ध होता है कि सार्वजनिक 
उद्यानों में भी" ऐसा ही हुआ। उक्त दोनों प्रकार के ग्रंथों में भी आचाय के अवतार से पहिले नाना. 
प्रकार के अज्ञान व अन्यथाज्ञान परिपूण रह गये थे और यथाथज्ञान बिळकुळ बंद हो गया था। 
्रीरामानुज स्वामीजी ने इनके अपाथाँ को दूरकर सदर्थों को प्रकाशित किया। यह विचार यहां पर 
सूचित किया जाता है । 


( शङ्गख्‌ पोडिकूरे ) इत्यादि से सच्छिष्यों का वैराग्य बताया जाता है । काषायख्न तो वैराग्य का 
ही सूचक होता है । शुभ्रदेत कहने का तात्पययह है कि किसी से कुछ न मांगना । अर्थात्‌ लोकव्यवहार 
में हम देखते हैं कि किसी से कुछ मांगनेवाला, उसको अपना दैन्य दिखाने के छिए देतप्रदर्शन करते 


हुए मांगता है। अतः एव श्रीपराशरमड्टर स्वामीजी ने “ एको सुक्तातपत्र ” इत्यादि श्रीगुणरल्रकोश पद्य 


में याचक का वणन इस तरह से किया किं, “ यत्तस्मे तिषठतेऽन्यः इपणमशरणो दर्शयन्‌ दन्तपडक्ती ” 
( अर्थात्‌ अत्यंत कृपण एवं अशरण होकर, अपने दांतों की दोनों श्रेणियों को दिखाते हुवे, पूर्वोक्त 
श्रीमान्‌ से कुछ मांगता है ।) विरक्ताग्रेसर परम भागवतों का यह निष्ठा है कि, वे “ ये केचिसुरुषाधमं 
कतिपयग्रामेशमहफ़थदस्‌ ” इत्यादि से उपवर्णित किसी धनवान से कुछ मांगते नहीँ । “ तृणीक्ृतविरि्वादि 


निरंकुशविभूतय: । रामानुजपदाम्मोज समाश्रयण शार्निः ॥ ” (श्रीरामानुज स्वामीजी के पादारविंदो में 


डू र 
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आश्रित जन, ब्रह्मलेक तक के सभी चीजों को तृणवत मान लेनेवाले बडे ऐश्ववाले हैं) इस पद्य के 
अनुसार, एज “ यो नित्यमच्युत पदाम्बुज युग्मरकमम्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने ” इत्यादि के अनुसार 
परमविरक्ताग्रेसर रहनेवाले ये महात्मा छोग दूसरों से क्या मांगेंगे £ वस्तुतस्तु खुद भगवान से भी क्षुद्र- 
पुरुषार्थो को न मांगनेवाले ये महात्मा लोग, मामूली संसारी मानव से खम में भी कुछ न मांगेंगे । 

भवा आचायनिष्ठासंपन्न महात्मा लोग भगवान से मोक्ष भी न मांगते हैं । श्न प्रकारों से जो महात्मा 
करिसी से कुछ मांगते हुवे उसको अपना दांत नहीं दिखाते, ये शुश्रदतवाले कहलौते हैं। ऐसे महापुरुषों 
को तपखी कहने का तात्यय यह है कि, “ तस्मानन्यासमेषां तपसामतिरिक्तमाहुः !? (उक्त कारण से 

रणागति, दूसरे तपों से श्रेष्ठ कुहछाता द्वै ) इत्यादि तैतिरीय उपनिषद के अनुसार श्रेष्ठ तपस्या शरणागति 
में ये निष्ठावान होते हूँ । 


(तड़छ तिसुक्रोगिळ्‌) इत्यादि । पूर्वोक्त प्रकार से ज्ञान वैराग्य इत्यादि से परिपूर्ण होते हुवे भी’ 
भ्र महात्मा लोग अर्चावतारसेवा में बद्धादर हो कर मंदिरों में भगवानं के समस्तविध केंकभ करते हैं । 
इससे ज्ञानियों को भी अर्चोबतार में आदर करने की आवश्यकता बतायी जाती है । अथवा मंदिर शब्द 
का अश्च है मंत्र । इसके तीन «विशेषण दिये गये हे --तडठळ (अपना), तिरु (श्री) और को (स्वामी) । 
इससे प्रधानतया जीवात्मस्वरूप का वणन करनेवाला श्रीमंत्र, छक्ष्मीयैभव बतानेवाळा -द्वयमंत्र एवं ईश्वर 
सातंव्यनिवेदक चरम'छोकों की सुचना की जाती है । इनको खोलना तो इनके निगूढ अर्थों का विवरण 
करना है । तथा च यह तात हुआ कि बडे ज्ञानीलोग रहस्यत्रयो के गूढ अर्था का प्रवचन करने के लिए 


कालक्षेप गोष्ठी जा रहे हैं । 


( शङ्गोड़ शक्रम्‌) इत्यादि । आचाय ही शंखचक्रधारी विशालहस्त बताये जाते हैं । पंचसंस्कार 
' में पहला संस्कार “ ताप ” अथवा शिष्य के बाहुझूर में शखचक्रो से अंकित करना है। इस काम के लिए 
आचार भी अपने हाथ मे. शंखचक्रों का धारण करते हें । अथवा, किसी कारण से विना शंखचक्र बिराज 
मान श्रीवेकटाद्रिनाथ श्रीनिवास भगवान को श्रीरामानुजस्वामीजी ने अपने हाथ से उठाकर शंखचक्रों को 
दिया । इस अथ की सूचना करने के लिए, यहां पर श्रीस्वाभीजी ही. शंखचक्रधारी बतायेःजा रहे हैं । 
एवं, आप ही विशाल हस्त, व पंकजनेत्र पुकारे जाते हैं । “येये स्पृशति पाणिभ्यां ये ये पश्यति चक्षुषा । 
खावराण्थपि मुच्यन्ते ” (परमभागवतोत्तम जिनको अपने हाथ से छूता हे अथवा आंख से देखता है, ऐसे 
(शिळा वृक्ष आदि) स्थावर भी पापों से मुक्त होते हैं ) इत्यादि से प्रशासित परमपवित्र हरत एवं नयनवाले हैं 
आचार्य । पकरभनयन शब्द से, “तल यश्रा कप्यास पुण्डरीक भेवमक्षिणी ” इत्यादि भगवान के दिव्य नयन 
का वन करनेवाले श्रतिवावय का, समंजस एवं मनोहर अथ बतानेवाले श्रीरामानुजश्वामीजी के जीवनचरित्र 
का एक अंश सूचित किया नाता हे । तथा हि, श्रीस्वामीजी जब यादवप्रकाश नामक शुरु के पास उपनिषदों 
का अध्ययन करते रहे, तम एक दिन उक्त श्रतिका अथ विवरण करते हुवे यादव प्रकाश ने, कहा कि भगवान 
के नेत्र कयि के प्र का समान (छाल) कमल के सहश होते हें | इस अभे को बडा अनुचित मानकर 


तिरप्पावै ्रीवतमबंध- १५. पड़े यिळझ़िळिये 


श्रीस्वामीजी ने बताया कि, भगवान के नयन,, गहरे पानी में समुन्न, सूर्य किरण से खिले हुए, अच्छे 
नाळदैड पर रहनेवाले कमलपुष्प के समान बडे उज्वळ व मनोहर हैं । इसको सुनते ही यादवप्रकाश 
4 नाराज हो गये । यह प्रसंग बाद में अनेक घटनाओं का हेतु बन गया । न्ये सव चरित्र यहां पर 
सूचित किये जाते हें ॥ व (९४) 
(गथा) प्ले यिळझिळिये इन्नमुरज्ुदियो # शिले्कैयेम्मिन्‌ नन्नैमीर्‌ पोदर्हिनेन्‌ + 
वयुन कडुरेहळ पण्डेयुन्वायरिदुम्‌ # वल्लीहछ नीङळे नाने तानायिडह * 
ओल नीपोदायुनक्षेत्न वेरडैये # एलारुम्‌ पोन्दारो पोन्दार्‌ पोन्देण्णिककोळू # 
वाने कोन्नाने मात्तारै मात्तळिक्क वलानै $ मायनैप्पाडेलोरेम्बावांय ॥ १५ ॥ 


| 
॥ 
|| 
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| 
|| 
| 
| 
| 
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पूछे इळज्ञिळिये | गोपियां दूसरी एक सखी | नाने तान्‌ आविडुह | (अथवा) तुम्हारे वचनानुसार) | 


का मेकान जाकर उसको ही समथ हो. जाऊँ। 
जगाती हुईं उससे कहती हैं (फिर बाहर की गोपियां 
कि बाल शुक के - कहती हैं कि--) ` 

समाने ! ड 


नी ओहै पोदाय्‌ -तुम शीघ्र उठकर आजा ; 
इन्नम्‌ उरङ्गुदियो [क्या तुम अभी भी सो रही 
` हो १ (तब अंदर सोती हुई | उक्ष एन वेर (तुम्हारे लिए अर्ग कौनसा 
गोपी बोल्ती है-) {ज है १(फिर, शयन करने 
नज्ञेमीर्‌ शिलेन्नु { हे पूर्ण गोपियां। कटुशब्द वाली गोपी पूछती है कि-) 


अळैयेन्मिन्‌ कहिए मत; एह्ठारुम्‌ पोन्दारो [क्या(आनेवाली सखियां) सव 
पोदर्हिचेन्‌ - मैं अभी आगयी, समझिए। | «» | गयी हें £ (इस का प्रत्युत्तर 
(फिर. बाहर की गोपियां कहती हैं) | दिया जाता हे कि, जा 
लै तुम ठीक ठीक बातकरने में) | ' पोन्दार्‌ पोम्दु हाँ ! सभी) आगयी हैं 
i हो, एण्णिक्कोळ्‌ ` | म यहां आकर गिन लो 
' उन्‌ बहुरे - तुम्हारी कूर वाणी को (एवं) | वरु आने कोज्ञाने | ( कुवर्यापीडनामक ) 
उन्‌ वाय्‌ "तुम्हारी जीम को भी ड \ दाथ को मारने वाले ल 


पण्डे अरिदुभ्‌ (बहुत समय से ही हम जानती 
हैं। (इसका प्रत्युत्तर भींतर पा पा हे णतुओं के गन का 
की गोपी देती है अळिक काने दिनाश करनेवाले 


नीङ्गळे वल्लीहिछ [| (ऐसे फूर वचन सुनानेवाली) मायने पाड मत्याश्वयेसय दिन्यचेशित वाळे 
हर | तुम छोग ही (बात करने में) | लोरे्रावाय्‌ शीकृष्ण का भजन करने के 
समथ होती हैं ; । (तुन जागो :) 


च्छ 
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अतीत नव गाथाऐ केवल जगानेवालियों की वाणी से गायी गयी थीं; नतु संवादरूप में । यह 

गाथा तो संवादरूप में रची गयी है । अर्थात्‌, भीतर सो जानेवारी एक गोपी, और, उसको जगाने का 

प्रयत्न करती उसके द्वारपर खडी रहनेवाली गोपियां, इनका संवादरूप है प्रकृत गाथा । वस्तुतस्तु पूर्व गाथा 

ओं में भी सवाद थे ही; परंतु वहां अंदर सोती हुईं गोपी का वचन गाथा में स्पष्ट नहीं बताया गया । 

` तो भी वचन की शौलीने संवाद को सूचित किया प्रकृत गाथा में यह खमष्ट है बताया जाता है । 

अस्तु । इसमें एक विलक्षण शाख्नाथ का उपदेश किया जाता है । इस कारण से इन तीस गाथाओं में 

यही सारभूत गाथा मानी जाती है । इस शाख्राथ को ठीक ब्रताने के उद्देश्य से ही यहां संवाद रचा 
गया है । 


छठी गाथा की टीका में यह अथ बताया गया कि प्रसक्त मागेशीष ब्रत करने इच्छुक गोपियों में से 
पकने भी नोंद न ळी । भगवान से विरहित होने पर, एवं दूसरा दिन प्रभात होते ही आप से मिलने की 
प्रतीक्षा में रहने पर, निद्रा किसकी आवेगी ? अतः श्रीकृष्ण का ही ध्यान करती हुई सब शय्यापर लेट 
गयीं । परंतु भगवदनुभव की असर एकैक पर एकैक प्रकार से पडी । इस छिए कितनी लोगों ने शीघ्र उठ 
कर त्रतखळू जाने की तैयारी की । और कितनी मुग्ध होकर शयन' पर ही लेट रही थी । अतः पहिले 
उठनेवाली, इनको भी साथ ले जाने के लिए इनको जगाने में उद्युक्त हो गीं । इनकी जगाने की वाणी 
सुनकर अंदर शयन करनेवाली एकदम चुप न रह सकती; किं तु कुछ न कुछ उत्तर देगी ही। यही 
संवाद बन नाएगा । इस तरह से चौदहवी गाथा में उपवर्णित रीति से जब ये गोपियां शंखचक्रधारी 
विशालहसत कमळनयन भगवान का कीतन करने लगी, तब यह मधुर शब्द पाडीसी घरवाली प्रकृत गाथा 
"की गोपी के कान में पडा । तब वह भी मंदस्वर में उस गीत को गाने छगी । यह मधुरस्रर बाहर आती 
हुई गोपियों के कान में पडा । तब उसके माधु से अपहृतचित हो कर उन्होंने कहा, कि, “ हे बाळ 
 शारिके ! हम सब के आने पर भी क्या तुम सो रही हो ? क्या बात है १” 


इसको सुनते ही अंदर सोनेवाळी गोपी नाराज हो गयी । वस्तुतः इसमें नाराज होने का कुछ 
नहीं है । तो भी यह, इन सखियों का, आपस में प्रणयरोष-सा उस़न्न हुआ रोष था ।- शायद उक्त 
संबोधन ही उसको अच्छा न लगा । पाडोसी घरवाली को जगाती हुई, उससे इन्होंने जो, निलज्ञ, वाचाल 
इत्यादि बाते सुनायी थीं, ये सत्र इस गोपी को भी विदित थे । अतः इसने विचार किया कि, “ ओः ! ये 
सख्ियां हमारे सोते रहने से वहुत नाराज हो गयी हैं; अत एव अपने प्रेम को भी. भूलकर ये कटुवचन 
सुना रही है । मुझसे भी ये ऐसा ही व्यवहार करेंगी । ये नहीं जानती हैं कि मैं निद्रा न ले रही हूँ; 
अपि तु इनके बरोबर श्रीकृष्ण का ही ध्यान व भजन कर रहीं हूँ । इन के कढुब्यबहार से मेरे भजन में 
वित्र हो गया | इनको आगे वार्ता बढाने का अवकाश नहीं देना चाहिए ; इनके मुख बद करना चाहिए ”। 
इस अमिप्राय से उसने तुरंत उत्तर दे दिया क्रि “हे पूर्णा! मैं अभी आ जानेवाली ही हैँ; इतने 


में क्यों कर चिल्लाती हो !” यह संबोधन, “ पूर्णा, ” यही इसके क्रोध का परिचय देता है । इसका 


ls की 


। यक 


(> 
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तासे यह है कि, “ तुम्हारे सरीक मैं भी भगवान का भजन कर रही हूँ, एवं उठकर तुमसे मिलने की | 
तैयारी कर रही हूँ । तो भी तुम लोग यहां आकर सुझे तोता पुकारती हो और नोंद करनेवाली अपराधी | 
बता रही हो; इसका कारण अब मुझे ज्ञात हुआ । तुम तो समस्त देहगुण एवं आत्मगुणों से* परिपूर्ण हो 


और इसका बडा अभिमान भी करती हो । अपने गै को कुछ दबा दीजिए तो सही । » 


यह वात सुनकर बाहर रहनेवाळी गोपियां सहज में ही अप्रसन्न हो गयीं। उन्होंने कहा कि, | 


“ हम तो तुमको सादर, शुकवाणी कर संबोधन कर रही हैं, और नींद छोडकर उठने की विनती कर ह) 


रही हैं; परंतु तुम इतने मात्र से रुष्ट हो जाती हो। और हमें परुषशव्द सुनाती हो । सलियों को 


क्या कोई पूर्णा पुकारेगा £ यह तो बिरुकुछ अपरिचित व्यक्ति का संबोधन है। एव, सबके आने पर 
भी सोते रहना तुम्हारा स्पष्ट अपराध है। इसके लिए तुम्हें हमसे क्षमा मांगनी चाहिए । परंतु तुम 


हमको आज्ञा दे रही हो कि “चिलाओ मत । 7 हम पहिले से ही; जानती हैं कि तुम बहुत नि्ुरवचन | नम न 


हो; भीभ को अपने वश में न रख सकती हो | ” 


इस पर अंदर सोती हुई सखी बोडी कि, “ निशुरोक्ति बोलने का प्तुमथ्य मुझे कहां से आवेगा! 
पहिले कठिनवचन सुना देना और बाद में पलट कर एकदम कह देना कि हम कुछ नहीं जानती, हमने 
तो अच्छी बातें ही सुनायी थीं; ऐसे चमत्कारपूण बात करने का सामर्थ्य तुम लोगों में ही परिपूर्ण है । ? 
यह विवाद ऐसा ही और बढनेवाळा था । परंतु उतने में उस गोपी ने अपने खरूप की याद की । 
अर्थात्‌ भगवद्भक्तं से, तुम दोषी हो, तुम अपराधी हो कहते हुवे स्पर्धा करना बडा अनुचित है। परंतु 
अगर भक्त लोण हमारे ऊपर कुछ करूंक लगावें तो, उस दोष को, विना संकोच, मानना चाहिए । 
कारण कि हम तो जरूर दोषी हें । परंतु अज्ञान के वश, अथवा अहंकार के वश, हम अपने दोषों को 
जान नहीं सकते हैं। एवं भक्तों का यह खमाव है किं वे सामान्यतः दूसरों का दोष देखते ही नहीं । 
ऐसी अवस्था में अगर वे लोग किसी पर करूंक बतावेंगे, तो हमें जानना चाहिए कि जरूर ही वह व्यक्ति 
दोषी है । अतः भक्तों से बताये जानेवाले दोष का कमी भी हमें इनकार नहीं करना चाहिए। ओर 
भक्तों को अपनी वाणी से दोषी कहना बडा अपराध है। कारण कि खुद भगवान ही अपने भक्तों के 
दोषों का परवाह नहीं करते हैं, और कभी कभी उनको गुण ही मान लेते हैं; फिर हम उनको अपराधी 
कैसे कहेंगे ! इस शाज्जाथ का सरण करती हुई उस गोपी ने क्षमा मांगने के स्वर में कहा, “ अथवा पैं 
ही दोषी हो जाऊं; अब बताइए तो सही कि मुझे क्या करना चाहिए |” 


इस वचन से यह विवाद शांत हो गया । अतः गोपियां अपनी सखी को बाहर आने बुलाने 


छगी। परंतु इस संदर्भ में उनके मुख से एक अनुचित सी वाणी निकल गयी। वे बोलीं, “' तुम्हारे 
लिए, हम सबको छोडकर अलग भगवदनुभव कौनसा है १” यह तो जरूर चिढाने की बात जैसी है । 
यह कैसे बोडी गयी £ इसका मतलब यह है कि इन गोपियों के मन में अपनी सखी की परीक्षा लेने 
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की इच्छा हुडे । उन्होंने जानना चाहा किं, उसने जो अपने दोष का खीकार किया, यह वास्तव में 
हार्दिक था, अथवा केवळ उपर की वात थी । इस लिए उन्होंने यह कटु वचन कहा । * परंतु सुदैव की 
वात है कि वह गोपी अपनी समझ में पक्की थी । अतः वह फिर विवाद में न उतरी; परंतु विनय के 
साथ बोली कि, .“ मैं तो कभी बाहर निकलनेवाली थी; परंतु मेरे मन में यह आशा रही कि सभी सखियां 
आकर एकत्रित हो जावें और मैं उस बडी भक्त गोष्ठी के दशन कर कृतार्थ हो जावू | अतः मैंने कुछ 
विलंब किया । अव वताइए तो सही कि समी सखियां आ गयी हैं कि नहीं |” " 


इस प्रश्न का प्रत्युत्तर है, “ हां ! , सत्र आ गयी हैं; तुम ही बाहर आकर गिन छो।” गिन 
लेने का आहान इस लिए दिया जा रहा है कि गिनने' के वहाने से ये गोपी एकक करके सब पर दृष्टि 
डालेगी और सबको अपने हाथ से छूएगी ¦ परमभागवतों की दृष्टि का लक्ष्य बनना, और उनके करस्पश 
का पात्र बनना ये दोनों अळभ्यराभ है । अतः ऐसी प्राथना की जाती है । 


फिर प्रश्न हुआ कि सबको मिलकर आगे कथा करना चाहिए। इसका उत्तर दिया जाता है कि 
कुवळ्यापीड को मार डालनेवाळे, एवं दूसरे शत्रुओं को भी समाप्त कर उनके यशको मिट्टी में मिला 
देनेवाळे, अत्याश्चयमथ दिव्य चेष्टित श्री कृष्ण का कीतेन करना ही अबका कव्य है। शत्रुओं का नाम 
पिटानेवाले कहने से शबुविनाश करने में श्रीकृष्ण का एक विलक्षण सामर्थ्य सूचित किया जाता है। वह 
यह है कि शत्र से लडनें का समय आनेपर दया करने के अनुचित काम में न उतरते, उनको निर्दय, 
एकदम मार डालना । इस स्वभाव से गोपियों के मन में बडा संतोष, व बडी शांति होते हैं । कारण 
कि श्रीकृष्ण को दुःख पहुँचाने का मौका हुँढते हुवे अनेक दुष्ट अझुरलोग ब्रज में नाना वेषसे हमेशा 
फिरते रहते हैं। इससे प्रेमी भक्तों के हृदय में हमेशा यह भय बना रहता कि कब किसकी ओर से 
कौनसी बाधा होगी । अतः अगर कभी एक असुर भगवान से खूब मार खा कर, तो भी जान बचाकर 
निकल जाता, तो उससे अधिक आपति होने का भय हमेशा बना रहता । परंतु दैवयोग से श्रीकृष्ण इन 
दुष्टों को सजीव नही छोडता, परंतु एक दम मार डाळता। इससे विपरीत, श्रीरामचेद्रजी, शत्रुओं को 
छघु शिक्षा देकर छोड देते, और उसके फळतय़ा उनकी ओर से अधिकाबिक दुःख पाते । यथां, 
विश्वामित्र यज्ञ में आपने मारीच को समुद्र में गिरा दिया, न तु संहार कर डाछा । इसका फर यह हुआ 
कि आगे वही मारीच मायामृगके रूप में आकार सीतापहरण का निमित्त हो गया। अगर तभी उसका 
संहार किया गया होता, तब सीतापहरण का प्रसंग ही न बनता | एवं खुद रावण को भी आपने, एक वार - 
मुकुटमंगपूर्वक छोड दिया । इसका फल यही हुआ कि इतने से युद्ध बंद न हुआ अपितु चाळ ही रहा, 
जिससे मेघनाद ने बरख से दोनों भाइयों को तथा समग्रवानर सेना को बांध लिया; और स्वयं रावण ने शक्ति 
से लक्ष्मणजी को मूछित किया । अगर पहिले युद्ध में ही श्रीराम रावण को मार डाल दिया होता, तो 
बाद में इतने दुख भोगने का प्रसंग न उठता । आश्चमेचेष्टिते कहने का यह तासे है कि हल्तिवध, 
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मछवध, केसवध इत्यादि काम करने से श्रीकृष्ण का परत्व दिखाया जाता है । ऐसे महान होकर भी आप 


हमारे सरीक अज्ञों से मिलकर, हमारी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए, उसको ठीक पालनकर हम पर सीमातीत 
प्रेम करते हैं; अहो ! आपका सौशील्य एवं सौलभ्य वाचामगोचर है ! एवं “ मायने ” इत्यादि पांचवी 
गाथा की टीका .में उपवर्णित सभी आश्चग्र चेष्टित इस शब्द का अथ है। अतः ऐसे महात्मा का 
नामसंकीतन करने के लिए तुम बाहर आ जा ॥ 


व्येग्याथ का विवरण ॥ इस गाथा में प्रदर्शित प्रधान शाल्लाथ का वगन तो किया ना बुक... 
फिर इसमें प्रदर्शनीय विशेष व्यंग्याथ को खोजना अनपेक्षित है। तो भी उपक्रांत सरणि के अनुसार कु | 


बता देंगे । उपक्रम का संबोधन है, “ हे तोते की, बची !”” * तोता का खभाव है शिक्षित शब्दों का 
ही पुनरुचारण करना, नतु अपनी मरजी से शब्द जोडाकर कुछ कहना । इससे, अपनी मरजी के अनुसार 
वात करने की चेष्टा छोडकर पूर्वाचार्यपरंपरा से उपदिष्ट अर्था का ही स्वयं उपदेश देनेवाले हमारे आचार्यो 
की निष्ठा, यानी प्रामाणिकता सूचित की जाती है। (उनक्ेन्न वेरुंडेयै) कहने से अकेली भगवदनुभव 
करने में दोष बताया जाता है। गज फा संहार करनेवाले आचार्य हें । गज शब्द से हाथी के समान 
बलवान इंद्रियों को समझना चाहिए । ऐसे प्रबळ इंद्रियां का दमन कर झुपने वश में रखनेवाळे आचाय 
हैं। एवं भगवान के वैभव का इनकार करनेवाले, अथवा उलट पलट करनेवाले बाह्य व कुदृष्टि दुर्वोदि, शत्रु 
कहलाते हैं। उनका निरसन करनेवाले आचाथ हैं। अत एवं उनका यशोगान किया जा रहा है 
“ पाषण्डदुमषण्डदावदहनः .... ” इत्यादि से। आचा, मायी भी जरूर होते हैं। उनकी जीवनी 
अत्याश्वथमय दिव्य चेष्टितों से भरी गयी हैं । सबसे आश्चग्रमय चेष्टित यह है कि अनादि काल से 


भगवान से 'विमुख रहकर क्षुद्र सांसारिक विषयों में ही मम्रमन मानव को, जिसका उद्धार करने | 


में अवतारादि अनेक प्रय करने पर भी स्वये भगवान विफल हो कर निवृत्त हो गये थे, आचाय 
अपने छृपापूर्ण कटाक्षवीक्षण से, एवं सुमधुर उपदेशों से, भगवान की ओर झुका देते हैं और 
अंतत; नित्यसुरियों के साथ बिठा देते हैं। अतः ऐसे महामहिम एवं महोपक्रारक आचाथ का नामसक्रीतन 
करना शिष्यां का अवश्य कतव्य होगा ॥ (१५) 


(गाथा) नायकनाय्‌ निन्न नन्दगोपनुडैय कोयिळ काप्पाने # कोडित्तोन्नुम्‌ तोरण 
वाशछू काप्पाने # मणिक्कदबुम्‌ ताळ तिरव।य्‌ # आग्रशिरुनियरोमुक्ष # अरेपरे 
मायन्मणिवण्णन्‌ नेज्ञेळे वायू नेन्दीन्‌ # तुयोमाय्‌ बन्दोम्‌ तुयिळेळप्पाडुवान्‌ * 
वायाळ सुन्नमुन्नम्‌ मातादेयम्मा ! नीनेश निङक्कदवम्‌ नीकेरोरेम्बावाय्‌ ॥ १६ ॥ 


नायकनाय्‌ निन्न (हमारे) नायक श्रीनंदगोप 
नन्द्गोपनुडैय जी के 


कोडि तोन्नुम्‌ तोरंण | ध्यजों से सजाये हुने तोरण 
कोथिछू काप्पाने - प्रासाद रक्षक ! 


वाशळू काप्पाने | द्वार के पालक ! 
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मणि कदवस्‌ ताळू (रलमय कपाट की अगैछा | तृयोमाय वन्दोस गा हो कर हम जा 

तिरवाय्‌ खोल दीजिएगा ; र गयी हैं; 

आयर्‌ “is उम्रवाली ` गोपबाछिका 

चु ° इमे अम्मा - हे खामिन्‌ ! 

मायन्‌ मणिवण्णन: {अतयाश्चयमय दिव्यचेष्टित एवं मुन्नमुन्नम्‌ वायारू (पहिले पहिले (यानी प्रारंभ में 
! मणिवण श्रीकृप्ण ने मातादे | अपने मुख से (हम को) 

~ रोकिए मत 3 


नेन्नेळे अरेपरे वायू (करू ही शब्द करनेवाली 
कि (यानी पुरुषाथ) देने 

का वचन दिया है। « 
तुबिलेळ पाडवान्‌ | (उन श्रीकृष्ण को) निद्रा 
छोड कर जगाने का गान 
| करने के लिए (माने सुप्रभात- नी नीक्कु एलोरेम्बा- i खोल दीजिए ॥ 

(स्ति. गाने के लिए) वायू 

अतीत दस गाथाओं से अपने अपने घर पर शयन करनेवाली सखियों को जगाकर, सब गोपियां 
मिलकर श्री इष्ण को जगाने के लिए मंदगोपजी का महुळ पहुँच गयीं । वह तो बडा प्रासाद था । अतः 
उसके द्वार द्वार पर द्वारपाळक खडे थे, जिन से अनुमति पाये विना कोई भी अंदर न जा सकते थे। अतः 
मक्त गाथा से ये गोपयां उन द्वारपालकों से कपाट खोलकर अपने को अंदर छोडने की अनुमति मांगती हैं । 


आचार्यों का कहना है कि ब्रज में गोपोंके पांच लाख घर थे । अतः इस ब्रत में भी कम से कम 


नेन्दीन्‌ 


नेशम्‌ निळ कदवम्‌ ( ( श्रीकृष्ण पर) प्रेम करनेवाले 
कपाट को 


F . उनी गोपयां रहेंगी । इतनी बडी गोष्ठी में सब को हव ढूंढ कर जगा कर सब मिलकर ही, ये गोपियां 

' यागे बढी हैं। जगाने की गाथा यद्यपि दस ही गायी गयी । तथापि समझना चाहिए कि समी शयन 
करने वाली गोपियां जगायी गयीं । क्यों कि इनका परस्पर सौहाई इतना गाढ था, और इनका हृदय इतना 
विशाल था, कि ये, एक गोपी को भी छोडकर जाने तैयार नहीं थीं । 


' सत्र के एकत्रित होनेपर इनका कर्तव्य काम यही था कि सीधे श्रीकृष्ण का शयनग्रह , पहुँच कर 
आपको जगाकर आप से वार्तालाप करना | परंतु बीच में एक गाथा द्वारपालकों को जगाने में और दूसरी 


एक गाथा नंदगोप आदियों को जगाने में, और एक दो गाथा नीलादेवी को जगाने में ळगायी जा 
रही है। यह क्यों इतना प्रयास उठाया जाता है ? यह अ पहिले ही बताया गया है कि यह तिरुप्पावै 


दिव्य प्रबंध, साधारण कथा मात्र नहीं, वरन अनेक शाख्नाथाँ का उपदेश देनेवाळा, ' बेदबीज ? बिरुद 
विभूषित महान शालन है। और, यह भी अर्थ बताया गया कि गोदादेवी, इस अंथ को गोपियों की भावना के 
साथ अपनी निजी भावना को भी मिलाकर ही गा रही है; एवं कथावस्तुमात्र श्रीकृष्णावतार समय की 
है, मगर उसके समी परिष्कार नवीन हूं । अर्थात्‌ गोदादेवी अपने निवासस्थान श्रीविलिपुत्तर को ही ब्रज 
मानकर, प तत्रत्य परममक्ताग्रेसर श्रीवैष्णवों को गोपियां मानकर , श्रीवटपत्रशायि भगवान के मदिर को 
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श्रीकृष्ण भगवान का महर मानकर, अपने स्वानुभव के साथ गोपियों का अनुकरण कर रही हैं। अब 
शाख् की आज्ञा, एवं तदनुसारी शिष्टे का आचार यह है कि भगवान के संनिधि में किसी को, एकदम 

अकेली नहीं जाना चाहिए, किंतु आपके अनन्य सेवक, नगरपालक, मंदिरपाळक, द्वारपालक एवं दूसरे _ 
आपके प्रिय भक्तों की. अनुमति लेकर उनके साथ ही जाना चाहिए। अत एंव श्रीरामचंद्रजी की शरण में | 
आनेवाले विभीषणजी ने सुम्रीधादि वानरवीरों से प्राथना की कि “ आप लोग कृपया प्रभु से मेरे आगमन | 
की विनती करिए । ” और बाद में भगवान भी सुग्रीव के द्वारा ही विभीषण का स्वीकार कर लिया । एवं 

श्रीपराशरक्षद्व स्वामीजी श्रीरंगराजस्तव के पूर्वशतक में, मंदिर में प्रवेश करने से पहिले क्षेत्रपालक, 
द्वारपाल आदियों का प्रणाम करते अनेक कोक गाते हैं। अतः इस शाख्ाथ का उपदेश देने के लिए, 
हाळ में द्वारपालक का उत्थापन क्रिया जा रह्य है । भझवान को प्यार करनेवाले महातमा छोग आपके 

भक्तों को भी प्यार करते हुवे उनका भी यथोचित पूजन करते ही हैं । अत एव यह भी शका करना व्यथ 

है कि क्या वास्तव में ही नेदगोपजी के द्वारपारक भी थे । कारण किह तो वास्तव में अर्चावतार मंदिर 

का ही वर्णन है । अतः यहां पर दो व्यक्तियों का, माने मंदिरपाळक का एवं द्वारपाळक का उत्थापन 

करना वडा उचित ही है । श्रीपांचरात्र शाख की आज्ञा है कि मंदिर में प्रवेश करनेवाले को पहिले क्षेत्र 

पालक, मंदिरपाळक, द्वारपालक, विष्वक्सेनजी आदियों का प्रणाम कर उनसे अनुज्ञा लेकर हीं अंदर जाना 

चाहिए। अस्तु । 


( नायकनायू निन्न) इत्यादि पहिले पाद से मंदिर रक्षक का उत्थापन किया जाता है, और दूसरे 
पाद से द्वार पालक का उत्थापन किया जाता हे । मंदिर के बाहर कोट के महाद्वार में खडा हो कर समग्र . 
मंदिर की रक्षा में दत्तावधान सेवक मंदिरपालक है ; और भगवान के निजी अंतःपुर का रक्षक द्वारपालक 
कहा जाता है । अथवा, दोनों. काम करनेवाला एक ही ब्यक्ति का यहां संबोधन माना जा सकता है । 
यहां नायक शब्द नंदगोप का विशेषण है, अथवा मंदिरपारक का विशेषण है । यद्यपि गोपियों के साक्षात्‌ 
नायक श्रीकृष्ण हैं। तथापि स्वयं श्रीकृष्ण ही, नंदगोपजी को जव अपने नायक मान बैठे हैं, तब गोपियों 
को भी ऐसा मानना ही पडता है । भगवान का यह स्वभाव है कि अवतारों में अपने पिता आदि बडों के 
प्रति आप बहुत अभिमान रखते हैं । शरीरामचं्रजी जब पुष्पकविमान चढकर झुका से लौट गये, तब मागे 
के विशेषों को सीताजी को दिखाते हुए बोले, कि “ देखो सीते! यह मेरे पिताजी की राजधानी अयोध्या 
दीख पडती है ”--एषा सा इश्यते सीते राजधानी पितुमम । पिताजी के स्वस्थ हो कर चौदह वर्ष बीत 
गये, और अब श्रीरामचेद्रजी कह रहे हैं कि यह तो पिताजी की राजधानी है | माम पडता है कि इसी 
तरह से श्रीकृष्ण भी अपने महळ को अपने नायक, पिता, नेदगोपजी का महुरू मानते थे। अधवा इस 
संसार को श्रीकृष्णरूप अनर्ध रल का दान करनेवाले नंदगोपजी स्वये सब के नायक हैं ही। अथवा ब्रज 
के नायक, यानी दुँखी थे नंदगोपजी । एवं सवरक्षक श्रीकृष्ण की भी रक्षा करने में नियुक्त होने से ` 
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गोपियों के विशेष आदर का पात्र, मंदिरपालक को भी नायक पुकारना उचित होगा। (मणिक्कदवस्‌) 
इत्यादि, मंदिर पारक से तथा द्वारपालक से गोपियों का प्राथनीवचन है । | 

इस प्राथना से प्रसन्न मंद्रिपालक ने मणिमय गोपुर द्वार खोलकर गोपियों को अंदर जाने की 
अनुमति दे दी। आगे द्वारपालक खडा था जिस की इपा के विना भी गोपियों का काम नहीं बनता था । 
अतः उसका संबोधन करती हैं ( कोडितोन्नुम्‌ ) इत्यादि से । हे पताकालंकृत तौरण द्वार के रक्षक! पताकादि 
तो मंदिर के अलंकार हैं। अर्चामंदिरों में पताका प्रसिद्ध है । 


यह द्वारपारक जानता ही था कि प्रातःकार में श्रीकृष्ण को जगाने के लिए गोपियां आनेवाली हैं। 
तथापि वह, इनकी मधुर वाजी सुनेकी इच्छा से, एकदम कपाट न खोलते, कुछ वार्ताळाप करने लगा; 
अथवा श्रीकृष्ण. पर अति मेम रखने के कारण अस्थानरक्षा व्यसनी होकर, इन गोपियों के विषय में भी 
रकित होकर इनका वृत्तांत पूछने लगा। अतः दोनों के बीच में कुछ संवाद बना, जो इस गाथा के 
अवशिष्ट भाग में सूचित किया जाता है। यद्यपि गाथा में साक्षात संवाद का अनुवाद नहीं है; केवल 
गोपियों की वाणी का ही वर्णन है। तथापि उस वाणी की शैली बताती है कि संवाद जरूर चढा था ; 
अतः संवादरूप से ही इसका विवरण किया जाएगा । 


दवाारक--सपैथा भयखान इस ब्रज में आधी रात को कपाट खोलने की बात करनेवाली तुम लोग 
कोन हैं £ इस समथ में यहां आओ मत; झट लौटकर जाते रहो । 


गोपियां--महात्मन्‌ ! समस्त भयों को दूर करनेवाळे “ भयनाशन ” विरुद भूषित श्रीकृष्ण भगवान 

« के सातध्य में भय की प्रसक्ति ही कोन सी है । प्रहाद जी ने भी कहा कि “ भयं भयानामपहारिणि खिते 

मनस्यनन्ते मम कुत्र तिष्ठति £” (अर्थात्‌ , भयों का नाश करनेवाळे भगवान जब मेरे मनमै स्वयं विराजमान 
हैं, तब भय कैसे रह सकता है ?) ही हे 


द्वार--क्या तुमने इसको रामावतार का समय मान छिया, जब सर्वत्र अभय था £ जान छो कि यह 
कृष्णावतार है, जब सर्वत्र भय ही भय है । तथा हि--वह समय था कृतयुग से सनिहित त्रेतायुग, जब सभी 
मानव सालिक थे । पिता भी “दशरथ” (दसों दिशाओं में. रथ चलानेवाळा), “ शंबरांतक ” इत्यादि 
बिरुद विभूषित अप्रतिम पराक्रमी थे; अयोध्या नामक वह नगरी अजेय ठहरी; ज्ञानिश्रेष्ठ वसिष्ठादि 
महर्षि लोग मंत्रि, पुरोहित इत्यादि श्रेष्ठ पदमे नियुक्त होकर सबको संभाछते थे । राम लक्ष्मणादि 
राजकुमार भी बडे वीरधीराग्रणी थे, और सम्मा में ही चलनेवाले थे; नगरनिवासी प्रजा सब इतने 
प्रेमी थे जो कुछ कहने की बात नहीं; वे, “ रामो रामो राम इति प्रजानामभवन्‌ कथाः ” हत्यायुक्त 
प्रकार से हमेशा रामनाम का ही जप करते थे, आपका ही श्रेय मांगते हुवे समस्त देवतांओं की 
सेवा करते थे; पक्षि गण तक इतने प्रेमी थे, कि वे श्रीरामचन्द्र के वनमयाण समय में, आहार विहार 
आदियों को छोडकर, वृक्ष में अपने नीडपर ही निश्चळ बैठकर, आपसे आगे न बढने की प्राथना करते 
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थे--“ निश्वेशहार संचाराः वृक्षेक ख्ानमाश्रिताः । पक्षिणोऽपि प्रयाचन्ते सवेभूतानुकम्पिनस्‌ |” एवं 
अचेतन वृक्ष, नदी, तालाव इत्यादि भी सीमातीत भक्तिवाले थे, और उसी 'विरह प्रसंग में दुःख से 


| `` दुरवख्ापन्न हो गये--“ रामव्यसन कर्शिताः । अपि वृक्षाः परिम्छानाः सपुष्पाङुरकोरकाः । उपन्प्तोदका 


नद्यः पल्वळानि सरांसिच |? ( रामविरह दुःख से झाड पेड इत्यादि समी, अंकुर फळ फुरु आदि के 
साथ सूख गये; नदी, सर, तालाब इत्यादि में पानी उबळ गया।) इन कारणों से रामावतार में डरने 
का बिछकुरु अवकाश नहीं था । परंतु इस इण्णावतार में ये सभी उलूट पळट बन गये हैं । तथा हि= 
अब का समय है क्रूर कल्यिग का सन्निहित द्वापरांत; पिता नंदगोपजी ऐसे साधु हैं, क्ति एक कीडे को भी 
आप मार न सकते; यह ब्रज तो परमदुष्ट कंस की राजधानी .के पड्येस में रद्दनेवाळा, अज्ञ गोपो से भरा 
हुआ एक गांव है; यह पुत्र कृष्ण भी घूत और हमेशा साहसकाथ करने में ही निरत है; इधर उगनेवाले 
घास पूस भी अझुराविष्ट रहते हैं। अव कहिए कि ऐसी भयानक परिस्थिति में कौन नीडर रह सकेगा । 

गोपियां--यह तो सची बात है। परंतु हम औरतों से डरने को क्या है ? 

द्वार--शणखा भी औरत ही थी न! परंतु देखो, उसने कितना दुःख दिया। अगर 
पंचवटी में कोई द्वारपालक होता और उस राक्षसी को अंदर घुसने से रोक़ देता, तो कितना अच्छा 
होता ? 

गोपियां--ठीक है । परंतु शूपैणखा राक्षसी ठहरी; हम गोपियां हैं। दोनों क्या एक समान 
हो सकती हैं £ 

द्वार--कोन राक्षसी है, ओर कोन गोपी है, इसको कौन पहिचान सकता है £ पूतना राक्षसी 
होकर भी गोपी के रूप में आ गयी, और वह भी ऐसी ही आधी रात में । अतः अकाल में आनेवालों घ 
से हमेशा सावधान रहना पडता है । i 

गोपियां--तो भी पूतना बृद्धा थी; देखिए, हम तो सब बालिका हैं; हम बिलकुल कपट नहीं 
जानती हैं । 

द्वार--अरे रे ! यह किसने बताया कि छोटी उत्रवाळा कपट नहीं करेगा £ क्या तुम नहीं 
जानती हो कि वत्सासुर एक बिल्कुल छोटी उम्र के बछडे के रूप में आया था ! अतः मैं किसी व्यक्ति 
पर भरोसा न रख सकता हूँ । 

गोपियां -हे प्रमो !. कहां तक हम आपके प्रश्नों का पर्यु दे सकती हैं £ कपट बुद्धि से 
आनेवाळ अपने को छिपाकर गुप्त रूप से अकेली आता है, नतु जत्या बनकर; परंतु हमको देखिए ! 
हम कितनी बालिकाएँ एकत्रित होकर आ गयी हैं। हमारे उपर शंका करना अनुचित है । अतः हमको 
अपनी कृपा का लक्ष्य बनाइए | 
` द्वार--एकेक करके आनेवाले से भी, जत्था जत्था बनकर आनेवाळों से अधिक डरना पडता है । 

क्या तुम नहीं. आनती हो कि पंचवटी में अपने आप विराजमान श्रीरामचंद्र जी के पास, जनस्थानस्थित 
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गो चौदह हजार राक्षस रोग एक साथ आ गये चे आपको त्रास देने के छिए ही आये थे ? अस्तु | अब 
तुम क्यों इधर आयी हैं ? तुम्हारी क्या इच्छा है £ बताबो । 

ऑपियां--हे महात्मन्‌ ! यह ठीक है । आपके लिए धन्यवाद हो । सुनिए; हम तो भगवान 
से कुछ पुरुषार्थ लेने के लिए आ गयी हैं; अतः आपकी दर्शनाकांक्षी हैं। ओर भगधान ने कर ही हमको 
वचन दे दिया कि, “ कळू तुम लोग हमारे यहां आकर पुरुषार्थ ले को |” [यद्यपि मूल गाथा में इस 
प्रकरण में “ पुरुषाथ ”” शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है; परंतु “ शब्द करनेवाली भेरी ” ही कही गयी, 
है । तथापि यह अथ पहिले ही सूचित किया गया कि इस भेरी शब्द का अर्थ सामान्यतः पुरुषार्थ, यानी 
भगवरत्कैंकय ही है। अत एत्र आगे के पादः में सुप्रभातस्तुति गाने का ही विचार कहा जाता है। अथवा 
प्रकृतपद्यस्य इस भाग का ऐसा अथ होगा कि, “ भगवान ने हमें भेरी आदि कतिपय वस्तु देने का वचन 
दिया; परंतु हम आपके कैंकय के विना दूसरी किसी वस्तु न रंगी । 7] 


द्वार--अच्छी- वात है । परंतु पुरुषाथ दिन में भी छिया जा सकता है। इसलिए उषःकाल में 
ही इधर आने की आवश्यकता कौनसी हे ? भगवान तो अब शयन कर रहे हें । इस समय में ठीक 
परीक्षा लिए बिना मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूँगा । 

गोपियां--हमारी परीक्षा लेने में कोनसी कठिनाई है ? सुनिए । हम उपायांतर में अथवा फलांतर 
में बिळकुळ चित्त न लगाती हैं; हम भगवान की अनन्यमक्त हैं । हम आपको ही उपाय तथा फळ मानने 

वाली शुद्ध हृदय हैं । इतना पर्याप्त है न ! 

7 द्वार--अच्छा । अब सत्य बताइए कि तुम लोग अंदर जा कर क्या करना वाहती हैं। और 
तुम्हारे अपेक्षित पुरुषार्थ वया चीज है ! उसको भी जरा बताइए । 

गोपियां--हमारे अपेक्षित पुरुषाथ यही है कि भगवान की अनन्यप्रयोजन स्तुति करना। हाळ में 
तो समयानुगुणतया आपकी सुप्रभातस्तुति करने के छिए हम आ गयी हैं। इससे बढ कर श्रेष्ठ पुरुषार्थ 
दूसरा क्या होगा ? 

द्वार--हा हा! तुमने क्या कहा ? सुप्रभातकीतन के लिए तुम अंदर जाना चाहती हो ? देखो ! 
भगवान के शयन करते अंदर जाना ही पहिळा अपराध हे । इसके उपरांत, आप को शयन से जगा 
देना अक्षम्य अपरध ही होगा । क्या तुमने श्रीरामायण में नहीं सुना कि, काकासुर से पीडित जानकी 
जी ने श्रीरामचंद्र जी को जगा दिया, और बाद में उस अपराध के लिए बहुत पछताया ? “ स भया बोधितः 
श्रीमान्‌ सुखसुप्तः परंतपः | ” अगर तुम कहती होती कि “ शयन करनेवाले भगवान के दशन पाकर हम 
वापिस लौट जाएंगी, ” तो चिंता न होती । परंतु अंदर जाकर गडबड करने चाहनेवाली तुमको, मैं क्रिस 
तरह से भीतर भेजूं / न, न। यह तो बनने की बात नहीं । तुमको इधर ठहरान्म भी अनुचित है | 
शीघ्र भाग जा इधर से । 
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गोपियां--हे महात्मन्‌ ! आप क्यों हमें इतना त्रास दे रहे हो.! विश्वामित्रजी ने भी औरामचंद्रजी 
को जगाया था, “ कोसल्या सुप्रजा राम | पूर्वा सन्ध्या प्रवते । उतिष्ठ नरशादूळ |” इत्यादि से । उप्रभात | 
स्तुति करना भगवद्ठक्तो को अवश्यकतव्य एक सेवा है । अतः निषेध करते हुवे हमारे काम में अपशकुन 


मत करिए। अपनी एक शोभन वाणी को सुशकुन के रूप में हमें दे दीजिए ।-यों कहती इई गोफ | 


ने उनको साष्टांग प्रणाम कर दिया । ह 


इस से प्रसन्न हो क़र द्वारपालक बोला--अच्छा | तुमं लोग अब कपाट खोलकर अंदर ज़ा 
सकती हो। हे 

तब गोपियां वोळी--न, न, न, प्रभो ऐसा मत कहिएगा । हम अपने हाथ से कपाट न खोल. 
सकती हैं; परंतु आपकी इपाकांक्षिणी हैं। आप, ,हम पर अपनी परिपूर्ण कृपा दिखाते हुवे, अपने | 
श्रीह से ही कपाट खोलें तो ही हम कृतार्थ होंगी । आपकी कृपा को हम भगवत्कपा से भी श्रेष्ठ 
मानती हैं। और दूसरी वात यह भी है कि इस मणियों से जडे हुवे कपाट में हम अगला को पहिचान 
ही न सकती हैं। और एक बात यह है कि यह कपाट इतना मोहक रहता है कि हम अगर इसके 
सोन्दर्य में आंख लगावे तो उससे कथ चित्‌ उसको छौटा नहीं सकती हैं। फिर दूर रह गयी हमारे 
अंदर जाने की और भगवान से वार्तालाप करने की बात । शायद यह कफट भी अंदर जाने चाहनेवालों 
के नेत्र ब मन को अपने में ही रोककर उनको आगे बढ़ने नहीं देता है। अहो ! इस तरह से यह 
भी एक प्यारे द्वारपारक की सेवा कर रहा है ! और इससे समझाकर इससे रजा लेकर भागे जाने का 
सामथ्ये हममें सपेथा नहीं रहता है। अतः कृपया आप ही इस कपार के जाळ से हमको बचाते हुवे, 
इसको खोलकर हमको अंदर भेज दीजिए । 


इसका यह तास्थ है कि जो निषेध करता है, उसी के हाथ से अंगीकार कराना ठीक है। अत 


. एवं विभीषण का अंगीकार करनेवाले श्रीरामचंद्रजी ने, “ आनयैनं हरिश्रेष्ठ” कहते हुवे सुग्रीव को भेजा . 


नतु हनुमानजी को । हनुमानजी विभीषण के पक्षपाती थे और सुग्रीव उनसे विरुद्ध । सुग्रीव के मन में 
जो कुछ विरोधभाव अभी बच गया हुआ होगा, उसको निरशेष निवृत्त करने के उद्देश्य से ही प्रभुने उनके 
द्वारा ही विभीषण का अंगीकार किया। फलूतः सुग्रीव उस समय से विभीषण का बडा मित्र हो गया | 
अतः निषेध करनेवाले को परिपूर्ण शांतचित्त व प्रसन्न कराना अत्यंत आवश्यक एवं रसवत्तर है। इस 
कारण से गोपियां द्वार पालक से यों प्राथना करती हें कि आप ही कृपा से अपने हाथ से कपाट खोलकर 


` हमको अंदर भेजिए ॥ 


व्यंग्याथ का बिवरण ॥ पूर्वाचायों का अभिमाय है कि गोपियों को जगानेवाली पूर्वोक्त दस 
गाथाओं से गोदादेवी, अपने पितृभराय दस दिव्यसूरियों को जगा रहीं हैं। एतदनुसार एकैक गाथा में 
एकेक दिव्यसूरि की याद दिलानेवाले अंश, माने उन उनके जीवन की कोई कोई घटना, अथवा 


उन उनकी कोई” विशेष श्रीसूक्ति आदि सूचित गये हैं। परंतु श्रीपराशर भइर खामीजी ने “ भूतं सरश्च ? 
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इत्यादि पद्य में “भक्तांधिरेणु परकाळ्यतीन्द्रमिश्रान्‌ ” कहते हुवे श्रीरामानुजस्वामीजी को भी आल्वारो की 
गोष्ठी में मिळा .दिया। अतः इस प्रकृत तिरुप्पावे गाथा में दिव्यसूरियों के वाद श्रीरामानुज स्वामीजी को 
सुप्रभात होना आवश्यक है। तदनुसार इसका अ्थवीन बडी सरलता से हो सकती है। 


( नायकनाय्‌ निन्न) यानी नायकमूत कहना श्रीरामानुज स्वामीजी का वर्डा' उचित संवोधन है । 
लक्ष्मीनाथ समारम्माम्‌ .... .... अस्मदाचार्यपथन्तां वन्दे गुरुपरम्परास्‌ ||” इत्यादि से प्रशेसित हमारी 
गुरुपरंपरा में नायक मणि स्थान भ्रीरामानुज स्वामीजी का है। यथा श्री वेदांत देशिक खामीजी ने यति. 
राजप्तती में अनुगृहीत किया--“ अमुना तपनातिशायि भूज्ञा यतिराजेन निवद्ध नायक श्री: । महती शुरुप ङ्क्त 


हारयष्टिः विबुधानां हृदयंगमा विभाति ॥ (हमारी गुरुपरंपरा एक बडा सुंदर, एवं विद्वानों से अपनी छाती पर . 


अळंकार के रूपमें धारण करने छायक मनोहर हार के समान विराजमान है, जिसके बीच में सूये से भी 
बढकर उज्वल, श्रीरामानुन खामी नायक मणि की तरह शोभमान हैं ।) एवं आप नंदगोप भी हैं। 
नद्‌ शब्द का अथ है आनंद पानेवाळा, यानी ब्रह्मानंद में मभमानस । गोप शब्द का अर्थ है गोपारक 
गो शब्द नानाथेक है; उसका एक अथ वाणी है। तथाच वेदादि शार वाणी के पालक, माने उनका 
अध्ययन, प्रचार, तदनुगुण आचरणादि से पालन करनेवाले आचाय गोप कहलाते हैं । अथवा नंदगोप 
शब्द का अर्थ है नंदगोपसदहश | नंदगोपने श्रीकृष्ण को अपने पुत्र के रूप में पाया; इसी तरह से 


रामानुज स्वामीजी ने अर्चारूपी भगवान को अपने पुत्र के रूप में पाया । उन भगवान का नाम ही _ 
यतिराजसंपरकुमार भगवान पड गया । आगे विभक्ति प्रत्यय के रूप में जो द्राविडी शब्द हैं (उंडेय), इसका . 


यह भी अर्थ होता है कि स्वामी श्रीरामानुजखामीजी का द्राविडी में प्रसिद्ध एक नाम है उडेयवर माने 
स्वामी । (उडेय के बाद में वर तो गौरववाचक एक प्रत्यय मात्र है, जैसे हिन्दी का जी शब्द ; अतः 
उडेयवर का अथ हुआ-स्वामीजी यानी नायक । श्रीरंगनाथ भगवान ने श्रीरामानुज स्वामीजी को उभयविभूति 
नायकत्व दे दिया । उस दिन से आपका यह बिरुद हो गया--उड़ैयबर यानी स्वामीजी । इसका सूचक 
है यहां पर उड़य शब्द । एवे आपको (कोयिरु काप्पाने) अथवा भंदिर रक्षक पुकारना भी बडा उचित 
हे । श्रीरामानुन स्वामीजी से तत्र तत्र कृत भगवत्केड़यों में सबसे बडा यही था, कि भगवान के मंदिरों 
को सुधारना । विशेषतः श्रीरंग क्षेत्र में श्रीरंगनाथ भगवान का मंदिर सुधारने में आपने जो परिश्रम 
उठाया, वह वर्णनातीत है। और अनेकत्र भी आपने मंदिरों की स्थापना की, वैभव बढाया, अविच्छिन्न 
पूजा चलने पर्याप्त प्रबंध किया; अनंतकाळ तक उनको संभाछनेवाले मठाविपतियों की स्थापना की । इस 
तरह से आप सोलह आने के मंदिर रक्षक हैं । 


(कोडिततन्नुम तोरणवाशङ्‌ काप्माने) पताकारंक्कत तोरण द्वार शाब्द से श्री वैकुंठ दिव्यधाम का 
दवार कहा जाता है। श्री स्वामीजी को इस द्वार के पाठक कहने का यह मतळूब है, कि आपः की आज्ञा, 
या अनुमति के विना, कोई भी इस में प्रवेश नहीं कर सकता । यह भी अथर श्री वेदांत्रदेशिक स्वामीजी से, 


~ 


स 
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न्यासतिळक में बताया गया--“ दते रङ्गी निनमपि पद देशिकादेशकांक्षी ” ( श्रीरंगनाथ भगवान्‌ परमपद 
को, उसके अपनी निजी माल होने पर भी आचाय के वचनानुसार ही किसी को देते हैं; अन्यथा नहीं) 
श्री वैष्णव संप्रदाय का यह एक महान सिद्धांत है कि श्रीरामानुजस्वामीजी के संबंध के विना कोई भी 
परमपद नहीं पहुंच सकता | , ० 


( मणिकद्वम्‌ ताछू तिरवाय्‌ )--मणिमय अर्थात्‌ रलमय कपाट खोलो । रल शब्द से नवरत्न के 
समान, श्रीश्वामीजी से अनुगृहीत श्रीमाष्य - वेदांतदीप - वेदांतसार - वेदार्थ संग्रह - गीता भाष्य - शरणागति 
गद्य - श्रीरंगगद्य - श्री वैकुंठगद्य - दित्यग्रेथ नामक, नव ग्रथ सुचित किये, जाते हैं। कपाट खोलने का अथ 
है उन ग्रंथों के रहस्यार्थां को ठीक बता देना । तथा च यह प्राथना की जाती है कि हे स्वामीजी ! नवरलों 
के समान, आप से अनुगृहीत नव ग्रंथों के रहस्यमय सदर्था का म्रकारान कर दीजिए । अज्ञ गोप वालिका 
कहने से शिष्यों का अज्ञत्व, बारुत्व एवं आचाय पारतेत्य सूचित किये ज्बते हें ॥ तथा च यों प्राथना की 
जा रही है कि, ऐसे सुळडित एवं सुभधुर उपदेश दीजिए जिस से अज्ञ हम लोग भी. श्रीभाष्यादि अंथरलों 
का अथे समझ सकेंगे। 


( मायन्‌ मणिवण्णन्‌ ) इत्यादि । भगवान ने बहुत समय पहिले ही आपके अवतार की सूचना हमें. 
दे दी। तथा हि भविष्यवाणी के रूप में श्रीरामानुंज स्वामीजी के अवतार की सुचना बहुत पहिले ही मिल 
गयी है । “ उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन:”” यह प्रसिद्ध गीता वचन है। “ अनन्तः प्रथम 
रूप लक्ष्मणस्तु ततः परम्‌ । बलमद्र्तृतीयस्तु कलो कश्चिद्भविष्यति ( करौ रामानुजः स्मृतः) ॥ ”? इत्यादि 
पुराणवचन है। भागे शिष्यों की, शुद्धि बतायी जाती हे । शुद्धि तो यही है कि, “ आचार्यादि देवतां ` 
समधिकामन्यां न मन्यामहे” ( आचार्य से बढकर श्रेष्ठ दूसरी किसी देवता को हम न मानेंगे) इत्याद्युक्त 
प्रकार से, श्रीमधुरकवि स्वामीजी, श्रीरंगासृतस्वामीजी इत्यादियां की तरह, आचार को ही परदेवता मानना । 
पहिले पहल निषेध मत करना कहने का यह तात्य है--“ नासँवत्सरवासिने मब्रयात्‌, ” “ न चाशुश्रषवे 
वाच्यस्‌ इत्यादि शास्त्र में विश्वास रखकर, सहसा उपदेश न देने की बात मत करिए; परंतु हमारी दुरवस्था 
देखकर, इपामात्र प्रसन्नाचाय होकर हमारे उपर अनुग्रह दर्शाइए । आगे र्नेहमयकपाट खोलने की प्रार्थना 
की जाती है । स्नेहमयकपाट शब्द से आलोद्धार हेतु रहस्यत्रय (यानी अशक्षर, बय एबं चरमछोक 
नामक तीन मंत्र) सूचित किये जाते है। इन को खोलना तो, इनके रहस्याथां का ठीक उपदेश 
करना ही है ॥ १६ 


(गाथा) अम्बरमे तण्णीरे शोरे अरम्‌ रोय्युम्‌ # एम्बेर्माच्नम्द गोपाला वेळुन्दिराय % 
कोम्बनाकलाम्‌ कोळुन्दे कुरबिळक्षे * एम्बेरुमादि यशोदा यरिवुराय्‌ # 
अम्बरमूडरुतोङ्गि युर्हळम्द # उम्बर्कोमाने उरङ्गादेछन्द्राय * 
देग्बोकेळळडि चेल्वा बर्देवा | # उम्बियुम्‌ नीयुसुरङ्गेछो रेम्बावाय्‌ ॥ १७ ॥ 


° 


708 द्राविडान्नायदिव्यप्रबंधहिन्दीटीका में प्रथमसहरू 


 अम्बर्मे तण्णीरे पा का ही, जलं का ही, अम्बरध्‌ उदक म में छेद बनाकर, 
शोरे एवं अन्न का ही, अरुत्त " 


अरस्‌ रोस्युम्‌ - बुद्धि से दान करनेवाले ओग उलहु } ऊपर बढ,कर (अपने पैरों से) 
एम्वेर्मान्‌ ` द हमारे स्वामी नेदगोपजी | | अळन्द लेकों को नापेनेवाले 


'नन्द्गोपाठा उम्बर्‌ कोमाने - हे देवाधिदेव ! 
एळ्न्दिर।य्‌ - जागो । उरज्गादु एढन्दिराय्‌- निद्रा छोडकर उठ जां,। 
कोम्बु अनाक एलाम) हे रता के समान, सुंदरिथों शेम्पोन्‌ क स्वणमय आभरण से 
कोळुन्दे | में श्रेष्ठ ! ० अलक्त पादवाले. 
कुळ विळके | कुछ का मकाशक | शैल्वा बलदेवा -हे श्रीमन्‌ बढ़देव जी ! 
मंगलदीप समाने! उम्बियुम्‌ नीयुम्‌ पे भाई (श्रीकृष्ण) और 
एम्बेरुमाहि [चा स्वामिनी, यशोदाजी ! तुम, दोनों 
यशोदाय अरिदुरायू ) निद्रा छोड कर जागो । उरज्ञेछ ओरेम्बाबाय - निद्रा मत करो (जागो) ॥ 


द्वारपाळकों की अनुमति से मंदिर के अंदर प्रवेश करनेवाली गोपियों ने वहांपर क्रमशः शयन 
करनेवाले नंदगोपजी, यशोदाजी, श्रीकृष्ण और बळरामजी को देखा । अतः इसी क्रम से इनको जगाती 
हैं। श्रीमंत्र में णव का अर्थ विवरण करनेवाले हमारे पूर्वाचाय भगवान और चेतन, दोनों से संबंध 
रखनेवाली महाळ्ष्मी जी को, नंदगोपजी एव श्रीकृष्ण के बीच में सोजानेवाळी यशोदा जी का दृष्टांत 
देते हैं । 
पहिले के दो पादों से नंदगोपजी जगाये'जाते हैं। आपकी प्रशंसा वद्वदातृत्वेन, तीयदातृत्वेन, 
एवं अन्नदातृत्वेन की जाती है। नंदगोपजी श्रीमान ठहरे ; अतः विशेष दाता भी हुये होंगे । पुराणों में 
आपके दानकी प्रशंसा भी देखी जाती है। अथवा, “ वासुदेवस्सवेस्‌” इत्यायुक्त प्रकार से गोपियों को 
उनके सेस श्रीकृष्ण का दान करने से आप ऐसे दाता कहे जाते हैं। अथवा श्रीकृष्ण तो प्रसिद्ध 
अन्न जल वक्ष दाता ठरे । आपके इस औदाय का हेतु, पिताजी का ओऔदाय ही होगा, ऐसे अनुमान से 
यह प्रशसा .की जा रही है। तथाहि द्रोपदी छज्जासंरक्षण प्रकरण में, उसको अक्षयवख्न देनेवाले श्रीकृष्ण 
का, वदान करने में ओदाथे प्रप्िद्ध है। श्रीभइनाथ स्वामीजी [ पेरियाळ्वार तिरुमोछि ४-२-७ ] 
५ गन्नमर्द ” इत्यादि गाथा में एक चरित्र का वणन करते हैं। भारतयुद्ध के समय में कुरुक्षेत्र जाते जाते 
पांडवों के घोडे अकस्मात्‌ प्यास से बहुत पीडित हो गये । पास में कहीं जळ न दीख पडा । तब 
श्री कृष्ण ने भूतळ में वारुणाख्न का प्रयोग करः जल निकाळदिया और घोडों को पिलाया । यह बळदान 
का चरित्र हुआ । एवं अन्नदान का भी एक सुंदर चरित्र श्री भागवत में" [१०-२३] और गोदा सुक्त 
[ १२-६ ] की “ कातेण्सुदिछम्‌ करुविदेयुम्र” इत्यादि गाथा में उपवर्णित है। गाय चराते चराते बहुत. 


Ss; 
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थक गये हुवे श्रीकृष्ण और बळदेव, एक दि यमुनातट पर छाया में विराजते थे। तब उनके मित्र दूसरे 
गोपबाळकों ने आकर" उनसे क्षुधानिबृत्ति के लिए अन्न मांगा तब श्रीकृष्ण बोले--“ देखो ! मित्र | 
सामने कितने ऋषि यज्ञ कर रहे हैं तुम उधर जाकर मेरे नाम से प्रसाद मांग लो |” गोपबालक झठ 
उधर दौड गये और ऋषियों से प्रसाद मांगने रगे । परंतु इन गरीब अहीर पर कौन ध्यइन देवें ऋषि 


तो अपने काम में मम रद्द गये । इससे बहुत लज्जित होकर वे बाळक वहां से लौटकर श्रीकृष्ण के पास | 


आकर अपना दुःख प्रकाशित करने छगे। फिर श्रीकृष्ण बोले--ओर मित्र | तुमने यह क्या किया £ 
अन्न देना औरतों का काम है । ऋषि लोग थोडे ही अन्न देंगे £ अतः चिंता मत करो। फिर उधर 
जा और ऋषिपलियों कह दो कि श्रीकृष्ण, अपने भक्तों के सांथ भूखे खेठे हैं। वाळकों ने ऐसा ही. 
किया । वे ऋषिपलियां बहुत काळ से ही श्रीकृष्ण पर प्रेम करती हुई आपकी सेवा करने के योग्य 
अबसर को प्रतीक्षा में रहती थी । अतः गोपबालकों से यह बात सुनती ही वे खूब आनन्दित हो गयी 
और अन्न भक्ष्य भोज्यादि लेकर बारको के साथ प्रस्थित हो गयीं। तब उनके गुरुजनों ने उनको इस 
प्रयत्न से रोकने की चेष्टा की। परंतु वे भक्तिनी उनका परवाह नहीं करती हुई आ गयी और अपने से 
छाये हुवे अन्न की श्रीकृष्ण को भेट की । भत्तयुपहृत उस अन्न को श्रीकृष्ण ने स्वये खाया और अपने 
मित्रों को भी खिलाया । यह काम फिर प्रतिदिन चता । उस स्थळ का नाम पडा भक्त विलोचन क्षेत्र । 
भक्त - अन्न; उसका विलोचन - प्रतीक्षण । अर्थात्‌ प्रतिदिन एक निश्चित समय में सभी गोपबाळक) . और 
स्वयं भी श्रीकृष्ण भी, उस स्थळ में एकत्रित होकर अन्न की प्रतीक्षा करते हुवे, -ऋषिपल्तियों के आगमन की 
दिशा को ही देखते रहते | इस तरह से इन तीन भस्तुओं का दान करने की शक्ति, अथवा शिक्षा 
श्रीकृष्ण को नंदगोप जी से ही मिली होगी । फिर खुद आपका ही दान कितनी उच्चकोटि का होगा |' 


“वृ्न का ही, जंळका ही, अन्न का ही दान «करनेवाले !!--एव तीनों जगह एव कार (ही) 
लगाने का यह तास्थ है, कि इनमें से एकैक वस्तु का दान करते आपको देखनेवाले छोग उस दान की 
महत्ता से चकित होकर कहते हैं कि “ यह महात्मा इस एक वस्तुका ही दान करना जानता है । ” अर्थात्‌ 
उक्त तीनों वस्तुओं को अपरिमित प्रमाण में आप देते हें. _ 


( एम्पेरुमान्‌)--हे हमारे स्वामिन्‌ ! * यद्यपि श्रीवैष्णव संप्रदाय में यह शब्द केवर भगवान के 
ही वाचकतया प्रयुक्त होता है; अतः नंदगोपजी को इस शब्द से पुकारना कुछ अनुचित - प्रतीत 
होगा । परंतु इसमें कोई दोष नहीं है। कारण कि जब सर्वस्वामी भगवान ही श्रीक्षष्ण के रूप में 
अवतीण हो गये, तब नंदगोपजी उनके भी नियामक पिता बन गये ; अतः इस अथकी सुचना करने के ठिए 
आपको एम्पेर्मान कहना उचित ही है । 


ऐसे महौमहिमवाळे नंदगोपजी को जगाकर उनसे अनुज्ञा पाकर, आगे बढती हुई गोपियां यशोदाजी 


- को जगाती हैं--..( कोम्बनाकैंडाम्‌ ) इत्यादि दो पादों से । यहां पर समल बनिताओं से यशोदाजी शरेष्ठ 
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बतायी जाती हैं। ब्रजनिवासिनी दूसरी गोपियों से यशोदाजी अधिक भाग्यवती है, यह अर्थ तो है ही। 
परंतु इससे भी विशेषतया, अवतारों में भगवान की मातृत्वेन जो महिला हो चुकी है, उन सबमें से 
यशोदाजी अठ वता जाती हैं। तथाहि अदिति देवी वामन भगवान की माता थी परंतु जन्मदिवस में 
ही भगवान बढकर महाबली से भूमि मांगने चले गये । अतः माता से उनका संबंध अत्यल्प काल का 
था । फिर श्रीरामावतार में कौसल्या जी आपकी माता बनकर बहुत समयतक आपके साथ रही तो सही । 
परंतु हमें इसका पता नहीं चलता है कि पुत्र की बाल्यळीलादि को देखकर उन्होंने आनंद पाया कि 
नहीं । चौदह वर्षों तक आपसे विरहित होकर उन्होने जो दुःख पाया, उसी का वणन रामायण में 
हिला गया है। एवं देवकी जी श्रीकृष्ण की साक्षात्‌ जननी तो हुईं। परंतु उनका दौर्भाग्य इतना प्रबळ 
था कि जन्म लेते ही भगवान उनको छोडकर यशोदा स्तनंधय बन गये । आपकी समस्त बाल्यलीछाओं का 
अनुभव करनेवाढी यशोदाजी के भाग्य के बारे में कहने की नई बात कोनप्ती रखी है £ पेरियाळ्तार इनकी 
भूरि सूरि प्रंशसा करते हैं |, ब्रजनिवासिंनी सभी औरतें एक वाणी से कहती थी कि, “इस मनोहर इष्ण 
को अपने पुत्र के रूप में पानेवाळी इस यशोदा का भाग्य ही भाग्य है। न जाने इसने कौनसा ब्रत 
किया |” इत्यादि । स्वयं यशोदाजी ही तदातदा कहती, कि “ हे सखियां ! इस संसार भर में पुत्रवती. 
मैं एक ही हैँ; दूसरी सभी वांझणी हैं ” इत्यादि । 


ऐसी यशोदाजी को कुछदीपिका कहना भी बहुत उचित है। उक्त प्रकार से श्रेष्ठ होने से गोपकुल 
का ही आपसे प्रकाशन हुआ यानी गौरव मिछा। एवं श्रीकृष्ण ही अनेकत्र (गाथा ५) गोपकुछ का 
प्रकाशक मंगलदीप पुकारे जाते हें । ऐसे इष्ण को भी प्रकाशित करनेवाली माताजी के भारे में, फिर 
कहना ही क्या £ ऐसे महाभाग्यवति ! हमारी «स्वामिनि | आप कृपया जागकर हमको श्रीकृष्ण 
संनिबि में पहुँचा दीजिए--ऐसी प्राथना की जाती है । 


इससे प्रसन्न यशोदाजीने जागकर गोपियों को आगे वढा दिया । अतः खुद श्रीकृष्ण का उत्थापन 

किया जाता है--( अम्बरमूडरत्त ) इत्यादि से । बडे त्रिविक्रम रूप का धारण कर, अपने पाद को ऊपर 

उठाकर, उसको और भी बढाते हुवे, उससे आकाश में एक छेद बनाकर, उससे भी आगे पैर बढानेवालें 

देवाधिदेवत्वेन यहां पर श्रीकृष्ण कीर्तित हो रहे हैं । सामान्यतः लोग मानते हैं कि यह तो भगवान के परत्व 

का सूचक चेष्टित है। परंतु आछ्वारों के तथा तदनुयायी आचार्यों के अभिप्राय से यह सौशील्य सौरुभ्यों 

का ही सूचक है। कारण कि इस अवतार में भगवान ने उच्च नीचभाव का विचार न करते हुवे भूतर 
पर निवास करनेवाले समस्त चेतनों के सिर पर अपना पादारविंद रख दिया । सबसे एक सरीक मिलने 
का यह स्वमाव ही सौशील्य कहळाता है। सब को सुल्म होना सौरुम्य है। ये दोनों गुण जैसे 
त्रिविक्रम भगवान में हैं, वैसे श्रीकृष्ण में भी हें । अतः दोनों परस्पर सहृ माने जाते हैं। अत एव, 
विशेषतः दोनों अवतारों का ऐक्य तत्र तत्र बताया नाता है । इस प्रबंध में भी तीसरी गाथा में त्रिविक्रम 


ORI, 
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भगवान का प्रस्ताव किया गया। आगे चौवीसवी गाथा में श्रीकृष्ण के छोकमापक श्रीचरणों की जय 
पुकारी नाएगी। अतः जान लेना चाद्विए कि गोपियों के मन में दोनों अवंतारो का ऐक्य हृढ प्रतिश्ित 
है। हाळ में इस चेष्टित के वणन से यह प्राथना सूचित की जाती है क्रि, “ द्वेषी एवं उदासीन मानवों के 
सिरपर भी वात्सल्य से (त्रिविक्रमावतार समय में) पैर रखनेवाले आपको अनन्यभक्ता हमारी “उपेक्षा करना 
सवैथा अनुचित है । हे ह 


उक्त सौछभ्य क्री कीमत बढाने के छिए देवाधि देव शब्द से भगवान का परत कहा जाता है। 
परत्व के विना सौळभ्य व्यथे अथवा उपेक्षणीय होता है । 


* इसे तरह से जगाये जाने पर भी श्रीकृष्ण जागे नहीँ । इससे गोपियों ने सोचा कि “ हमारी 


कोई भूर जरूर है, जिससे भगवान हमारी उपेक्षा ऋर रहे हैं ।' हां ! “हमने वळुदेवजी को नहीं जगाया 


अतः अब आपको जगाने छगती हैं (रेम्पोकेळलूडि) इत्यादि से | इसमें आपके पांदारदिंद की प्रशंसा 
की जा रही है। श्रीकृष्ण से पहिले-उत्पन्न देवकीजी के छः पुत्रों, को कंसने मार डाळ दिया। मगर 
श्रीकृष्ण उस आपद से वच गया। इसका कारण यही है कि उनसे पहिले देवकीजी के गम में चलदेवजी 
का पादारपण हुआ किया था। स्पष्ट ही ये पादारविंद जहां रखे जाते हैं, उस जगह का कल्याण जरूर 
होगा। इस कल्याण कारित् ने ही श्रीकृष्ण को मृत्युसुख से बचा ल्या । ब्रन में भी इससे ही सारे 
अनिष्ट निवृत्त हो गये और सब प्रकार की समृद्धियां भर गयीं । ऐसे परमशोमन पादवाठे आपके जागने 
से गोपियों की इष्टसिद्धि जरूर होगी। आपका दूसरा संबोधन हैं “ श्रीमन्‌ । ” शेषावतार आपकी श्री तो 


अविच्छिन्न भगवत्कैंकर्य में निरत होना है । 


ऐसे महामहिम शाली बलदेवजी से यह प्रार्थना की जाती है कि, आप कृपया अपने छोठा भाई के साथ ' 
जागृत हो जाइए । कहना था, कि आप जागिए। भाई के साथ जागने का यह अधर है कि, आप जागकर 
कृपया अपने भाई को भी नगाइए । बळरामजी. व्रत करने में बडे कुशल हैं । अत एव श्रीकृष्ण 
भी एक समय में, जब कि आप मधुरा पधार कर, वहां के नानाप्रकार के राजका में लग्न होने के 
कारण, शीमत्रज न लौट सकेंगे, तब गोपियों के क्षुव्ध चित्त को शांत करने के लिए वाकू चतुर बछरामदेब 
को भेजनेवाले हैं; और उनकी मीठी मीठी वाणी से श्रीकृष्ण से कुपित गोपियां भी प्रसन्न होनेवाली हैं । यह 
भटना तो आगे होनेवाळी है । इस से स्पष्ट होता है कि बळ्देवजी वात करने में बडे निपुण है। यह 
नैपुण्य तो बचपन में भी था ही । अतः उनसे अब यह प्राथना की जाती है. कि “ हे प्रभो! आप 
कपया जागकर अपने भाई को भी जगाइए और उनको हमारे उपर कृपावान बना दीजिए ॥ 


व्यण्याथ का विवरण ॥ इस पद्य से आचाय, मंत्र मंत्राथ, एवं मंत्राथ सार नामक चार वस्तुओं 
का समुझ्ठोधन किया जाता है । तथा हि नंदगोप शब्द से ब्रह्मानंद निमभ, वेदादि शाखवाणी के संरक्षक 
आचार्य कहे जाते हैं । आप तो जरूर अम्बर, जरु व अन्न के दाता होते हैं । तथा हि अम्वरशब्द का 
अथ है आकाश, अथवा परमाकाशशब्दवाच्य परमपद । उसके प्रदाता यानी परमपद पहुँचानेवाले आचार्य 
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हैं ही। एवं जलहाब्द से सूक्ष्मशरीर रूप मछ को भी तिकालदेनेवाली विरजा नदी सूचित की जाती है । 
यह नदी संसार और परमपद इन दोनों के बीच में बहती है झौर आचाय कृपा से संसारबंधन से छुटकर 
परमपद पहुँचने के लिए प्रस्थित भाग्यवान पुरुष ही इसको प्राप्त कर सकता है । अर्थात्‌ *विरजा पहुँचने पर 
परमपद प्राप्ति करगत हो जाती है । अतः विरजातीथ दातृत्वेन आचाथे का संबोधन करना बडा उचित होगा । ^: 
एवं अन्न शब्द से, “ अहमन्नादः '? इ्याद्यपनिषद में उपवर्णित भगवान पुकारे जाते हैँ, और आचा इस 
अन्नके दाता तो जरूर होते हैं । पूर्व पद्य व्याख्यान में प्रदर्शित प्रकार से आचाय को स्वामी पुकारना भी 
बडा उचित होता है। ऐसे महान आचाय से शिष्यके प्रति अभिमुख होने की प्राथना करना प्रकृत गाथा 
के पहिले के दो चरणों का तास्थ है। ~ 


आगे दो पादों से यशोदा शब्द सूचित ०श्रीमदशक्षर महामंत्र का सुद्डोधन किया जाता है । 
यशोदाजी ने श्रीकृष्ण को अपनी पेट में रखा । एवे मंत्र भी भगवान को प्रतिपाद्यतया अपने में रखता है । 
७ न्नो माता गुरुः पिता, ˆ “ स हि «विद्यातस्त जनयति, तच्छ्ष्ठं जन्म ? इत्यादि प्रमाण भी मंत्र को माता 
पुकारते हैं । शिये मे श्रेष्ठ कहने से दूसरे मंत्रों से यह मंत्र श्रेष्ठ बताया जाता है । देवतांतरमंत्र की बात 
तो बहुत दूर रद गयी । भगवान के मनो में भी दूसरे मंत्रों से अष्टाक्षर मंत्र शरेष्ठ बताया जाता है । 
जैसे कि सुमुक्षुप्पडि नामक मंत्राथ व्याख्यानभथ में श्रीकोकाचाय स्वामीजीने अनुगृहीत किया-- भगवान के 
अनेक मैत्र होते हैं ; उनके दो प्रकार है--व्यापक व अव्यापक। अव्यापकों से.तीन व्यापक (विष्णु, “0 
बाझुदेव, नारायण ) मत्र शरेष्ठ हैं। इन तीनों में से महान श्रीमंत्र सब्र से प्रधान होता है “ इत्यादि । एवं 
कुरुप्रदीप कहने का यह तास्थ है कि यह महामन्त्र श्रेष्ठ कुळ देगा । श्रीपरकाल स्वामीजी बृहत्सुक्त के प्रारंभ 
भें इस सं की प्रशसा करते हुवे गाते है कि, “ कुलम्‌ तरुम्‌ शेल्वम्‌ तन्दिष्श्‌” यानी यह मंत्र, सीखने 
वाले को श्रेष्ठ कुछ देगा, ऐश्वर्य मी देगा इत्यादि । इसका यह तास्थ है--जैसे गायत्री मंत्र सीखने से 
| ही ब्राहमण को द्विजत्व मिळता, वैसे श्रीमदष्टक्षर प्रहममंत्र सीखने से श्रीवैष्णवत्व मिळता । द्विज तो शरीर 
ड़ मात्र का ध होता, मगर श्रीवेष्णवत्व आत्मधम है । अतः यही श्रेष्ठ है। अतः ठीक कहा गया कि श्रीमंत्र 
टू श्रेष्ठ कुळ देगा, अथवा कुछ प्रदीपक होगा। इस मंत्र का उत्थापन कहने का यह तात्पय है कि आचाय | 
कृपा से यह मंत्र अपने समग्र रहस्यार्थों को प्रकाशित करें, ऐसी प्राथना करना । | 


आगे, श्रीकृष्ण के उत्थापन से मंत्राथ का अनुसंधान किया जाता है। श्री मंत्र से भगवान का 
सर्वव्यापकत्व बताया जाता है । और त्रिविक्रमापदान में भी भगवान ने इस व्यापकत्व का ही प्रकाशन" । 
किया । अत एव दिव्यप्रबंधों में आवार छोग तत्र तत्र लिविक्रमावतार का वर्णन करते हुवे भगवान के ? 
सरवव्यापकत को बता देते हैं। अतः यहां पर श्रीकृष्ण के छोकविक्रांत चरणों की प्रशसा से सर्वव्यापक्व.... 
रूप मंत्राथ का अनुसंधान किया गया । 


अत में बलदेवजी के उत्थापन से मंत्राथसारभूत, भागवतरोषत्व का अनुसंधान किया जाता है | 
` तथाहि, श्रीमंत्र का स्पष्ट वाच्याथ यह है कि जीवात्मा भगवान का शेष है । इससे बँढकर दूसरा कण 


| | 


व्य मने “शाप दये 
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तात्पर्याथ यह बताया जाता है कि यह जीवातमा भगवद्वक्तोंका रोषमूत है । यथा श्री परकालस्वामीजी ने 
अनुगृहीत किया--“ निन्‌ तिरवेडेळतुम्‌ कत्त नान्‌--उचदुभुन्नड्याक्कडिमे ” अर्थात्‌ हे भगवन्‌! आपका 
अष्टाक्षर मंत्र सीखकर मैने भागवतशोषत्वरूप इसी अथको समझा । यह अथ तो प्रसिद्ध ही है कि बलभद्र 
जी शेषावतार हैं । .छ्ष्मंण जी के रूप में छोटा भाई होकर उन्होंने जो भगवान की सेवा की, उसको 
बडे भाई बलमद्र होकर भी 5नहोंने किया ही । अतः उनको जगाने का अर्थ है भागवतशेषत्च की प्राथना | 
आगे दोनों से जागने की जी विनती की जाती है, उसका यह तास्थ है कि भगवच्छेषत्व और भागवतरोषत्व 
रूप ये होनों अळ्ग अळग दो वस्तु नहीं; मगर एक ही वस्तुकी दो अवस्थाएँ । अर्थात्‌ भगवच्छेषत्व की 
ही एक परिपाकावस्था है भागवतशेषत्व ; अत एव एकको छोडकर दूसरा न रह सकता है । 

तथाच उक्त चार वस्तुओं में अपनी भक्ति को प्रकाशित करना इस पद्यका व्यंग्याथ सिद्ध हुआ ॥१७॥ 


(गाथा) उन्दु मदकळित्तन्‌ ओडाद तोळत्रलियन्‌ # नन्दगोपारन्‌ मरुमहळे नप्पिन्नाय * 
कन्दङ्कमळुम्‌ कुळली कडेतिरवाय % वन्देङ्गम्‌ कोळियळैत्तन काण # मादविं 
प्पन्दल्मेल ष्काळ कुयिलिनङ्गळू कृविन काण % पन्दार्‌ विरलि उम्मेत्तनन्‌ पेर्पाड # 
शेन्दामरेक्षेयालू शीरावळेयोलिप्प * वन्दु तिरवाय्‌ महिळ्न्देळोरेम्बाधाय्‌ ॥ १८ ॥ 


ड मद बहनेवाले हाथियों 23, पछ काळू - वारं वार 

ऊ ww 

पि | न स, | च्‌ द दिवा! 

ओडाद तोछू (युद्धक्षेत्र से) पछायन न करने मड भार शरद | का दी स 

वल्यित्‌ ° | आवश्यक भुजबलवाले अथवा, \ अंगुली वाढी ( देवी ) ! 
लोकविलक्षण भुजबलवाले न 

नंदगोपालन्‌ मरुमहळे - हे नेदगोपजीकी पुत्रवधू ! उन्‌ मेतुनन्‌ पेर | तुम्हारे (2: रीण के 

नपिन्नायु - हे नप्पिज्ञे (नीला) देवी ! म 0. (य 

कन्दम्‌ कमळुयु कुळडी -हे सुगंध वाहक केशवालो | शीर्‌ आर्‌ वंके ( श्रेष्ठ (तुम्हारी) चूडी से आवाज 

कडे तिरवाय्‌ - (कपाट का) अगा खोलो । ओलिप्प बन्‍्दु | निकालती हुई आकर, 

कोळि एजुम्‌ वन्दु नस सर्वत्र जाकर आवाज शेम्‌ तामरे कैयाछ॒ (छाल कमलपुष्प के समान 

अळैत्तमकाण्‌ (निकाल रहे हैं । रस हाथ से 

मादविप्पन्दछ्‌ मेळ - माधवी रता पर (बैठकर ) महिळन्दु तिरवाय्‌ (( हमारे प्रति प्रसन्न हो कर 

कुयिळ इनहूळ - कोकिछगणों ने एलोरेम्बावाय i कपाट) खोलो ॥ 


पूर्व पद्य में अत्यादर पूवक जगाये जाने पर भी जब' श्रीकृष्ण प्रसन्न न हुए, तब गोपियों ने सोचा 


कि, “ प्रधान महिषी नीलादेवी को जगाये विना श्रीकृष्ण की संनिधि में जाकर हमने बड़ी भूल की । 


पा 48 


_ १९ + 
क क जा मा 
र 7 ¢ hss 
j 0५ MASS 0६ 
_ ७२ 9 3:४४ «८0४0: ४, {> 


at ae १48 द”, os 


4११५९. 


iI4 द्राविडाज्ञायदिव्यप्रवन्धहिन्दीटीका में - प्रथथसहल 


महात्माओं का कथन है कि पुरुषकार के विना भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं ।” अतः अब नीला देवी का 
उत्थापन करती हैं इस पद्य से । 


सह तत्व है--“ राघवत्वे$भवत्सीता रुक्मिणी कृष्णजन्मनि ?” इत्यादि प्रमाण के अनुसार श्रीमहालक्ष्मी 
जी का अवतार रुक्मिणी देवी ही श्रीकृष्णावतार में भगवान की प्रधान महिषी मानी जाती हैं। और 
अर्चावतार में भी श्रीकृष्ण के पास रुक्मिणी और सत्यभामा विराजमान हैं । तथापि आल्वारों की गोष्टी में 
नीलांदेवी की ही प्रसिद्धि है। दिव्यप्रवंध की चार हजार गाथाओं में रुक्मिणी सत्यभामाओं का प्रस्ताव 
बहुत कम किया गया है। नीलादेवी का उल्लेख तो सेकडों स्थलों में किया जाता हे । इसका? कारण 
श्रीकूरेशस्वामीजी से सुन्दरवाहुस्तव में (१०७) अनुगृहीत किया गया --“ नीळा कुलेन सदृशी ” इत्यादि सें । 
श्रीभक्तिसारमुनीन्द्र ने भी तिरुचन्दविरुत्त नामक दिव्यमवंध में (११) “ आयनाहि आरयमक्ले वेयतोळ बिरुम्बिनाय्‌” 
गाते हुवे बताया कि गोपकन्या नीळादेवी से परिणय करने के उद्देश्य से ही श्रीकृष्ण ने गोकुळ में प्रवेश 
किया । इन नीलादेवी का द्राविडी "नाम है नप्मिन्ने। “ वैकुंठे तु परे लोके श्रीसहायो जनादनः । उमाभ्यां 
भूमिनीलाभ्यां सेवितः परमेश्वरः ॥ ”” इत्यादि प्रमाणो में, एवं तदनुसारि श्रीरामानुजस्वामीजी की शरणागति 
गद्य `“ एवेभूत भूमिनीलानायक” इस श्रीसृक्ति में उपवर्णित नीळादेवी के अंशतया अवतीर्ण होने से 
नप्पिन्े नीला कहलाती हैं । आप, यशोदाजी के भाई कुम की पुत्री थीं । सात वृषभों का दमन कर 
श्रीकृष्ण ने उनसे परिणय किया | मागवत में उपबर्णित प्रधान अष्ट महिषियों में एक रानी के परिणय 
के लिए भी श्रीकृष्ण से सप्तवृषभदमन किया गया था । परंतु वह क्षत्रियकुमारिणी थी, और उससे परिणय 
भी बाद में संपन्न हुआ । नीळादेवी तो त्रजनिवासिनी गोपी थीं और कंसवध से पहले, जब कि श्रीकृष्ण 


' ब्रज में ही विराजते थे, उनसे परिणय हो चुका था। इन देवी का उलेख श्रीभागवत में, अथवा 


श्रीविष्णुपुराण में नहीं किया गया है | तो मी यादवाभ्युदय काव्य व्याख्यान में अप्पय्यदीक्षित लिखते हैं 
कि हृरिवंशपुराण में नीळादेवी का वृत्तांत उपबर्णित है। अस्तु। ब्रज में गोपजन्म को अपनानेवाले 
श्रीकृष्ण की आप अनुरूप, एवं अत्यंत प्रिय पल्ली थीं; इस कारणसे दिव्यसुरियों आपका वर्णन करते हैं । 
गोदादेवी भी इसी मार्ग में चलती हैं । 


इस पद्य में नीलादेवी का संवोधन है हे नंदगोपजी की पुत्रवधु! पुकारना था, कि हे कुभपुत्री । 
इस तरह से पितृसैबंध छोडकर सुर संबंध लेकर संबोधित करने का एक कारण है। वह यह है कि 
कुलक्षियां अपने पितूकुळ को भूलकर पतिगृह में ही रह जाती हैं और उसमें ही अभिमान रखती हैं ! 
श्रीरामायण में यह बात कहीं भी नहीं बतायी गयी कि सीताजी ने विवाहित हो कर अयोध्या आ जाने के 
बाद, मिथिला का, एवं माबापों का स्मरण तक किया । एवं लूका में हनुमानजी को अपना परिचय देती 


` हुड आप पहले “स्नुषा दशरथस्याहम्‌” कहकर वाद में “ दुहिता जनकस्याहम्‌ ” कहती हैं । इससे 


स्पष्ट होता है कि सीताजी को ससुर संबंध ही. विशेष प्रिय था । एवं नीलादेवी भी नंदगोप संबध का ही 
विशेष आदर करती थीं ; इस लिए आप यहां उस संबंध से ही पुकारी जा रही हैं । * 
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नंदगोपजी के दो विशेषण दिये गये हैं। पहला विशेषण है ( उन्दु मदकळितत्‌)। (उन्दः | 


बहनेवाळा, अथवा दबा जानेवाला; मद - मदर्जळ, कळिरु - हाथी; अन्‌ - वाळा अथैक प्रत्यय है ।) इसका तीन 
प्रकार से अथे किया जा सकता हे । (१) बहनेवाले मदजळ से युक्त जो हाथी हैं, उनसे सहित, यानी 
मत्तगजों के स्वामी । _ अर्थात्‌ बडे श्रीमान्‌ होने के कारण, नंदगोपजी के पास गाय भैंस आदि को तरह 
अनेक मत्तगज भी थे । कहाक्त है कि “ गजान्तमैश्वम्‌ ”” यानी ऐक्य की सीमाभूमि हाथी है परंतु अगर 
आग्रह किया जाय कि नेदगोपजी के पास हाथी की सत्ता इतिहासपुराणादि में कहीं सुनी नहीं गयी हे, 
तो समझ लेना कि स्वयं श्रीकृष्ण ही यहां पर मत्तगज कहे गये हैं । अनेक प्रकारों से मत्तगज के सदृश 


- होने से दिव्यसूरियों तत्र तत्र भगवान को मत्तगज ही कहते हैं । विशेषतः श्रीमइनाथ स्वामीजी एवं गोदा 


देवीजी ऐसा वणन करते हें । अतः श्रीकृष्ण के स्वामी:होने से नंदगोपजी को मत्तमातंगाधिपति कहना 
उचित है । (२) दूसरा अर्थ है मत्त गज को दबानेवाळे, यानी जीतनेवाले ; (३). तीसरा अथ भी इस 
से मिलता जुरुता है--बहनेवाळे मदजळ सहित हाथी के सहश । दोनों का तात्पय यह है कि नंदगोपजी 
हाथी के समान अथवा हाथी को भी अपने हाथ से दबा देनेवाले अमित पराक्रमवान हैँ । आपके इस 
पराक्रम का एक अंश ही श्रीकृष्ण को भी मिला था और कुबळ्यापीड वघमें उपयुक्त हुआ था | 


दूसरा विशेषण है ( ओडाद तोळ्वर्थिन्‌,) । इस में भी ओडाद शब्द के अनेक अभ्रे होते हैं । 
४ युद्ध चाप्यपलायनम्‌ ? इत्यायुक्त प्रकार से छडने का प्रसंग आने पर, युद्धक्षेत्र से परायन न कर, वैय से 
ठहर कर, युद्ध करने आवश्यक बाहुब॒लवान्‌ हैं नंदगोपजी। अथवा लोक में दूसरे किसी में नहीं दीख 
पानेवाळा जो अन्याइश भुजबळ होगा, उससे युक्त हैं; अथवा आवश्यकता आने पर, यानी रणरंग में 


शत्रुओं से छडने के प्रसंग में कमी भी न चूकनेवाळा जो झुजबळ है उससे युक्त हैं नंदगोपजी । नंदगोपजी | 


के भुजबळ की प्रशसा अन्यत्र सुनने में बेशक न मिळती दो, तो भी चिता नहीं । श्रीकृष्ण का भुजवळ तो 
प्रसिद्ध है न £ इससे अनुमान ळगा जा सकता है कि नंदगोपजी भी जरूर ऐसे पराक्रमी थे। गोपियों का 
अभिप्राय है कि ऐसे अमित भुजबल्वाळे नेदगोपजी से डरते हुवे ही कंस, श्रीकृष्ण को मारने के लिए खय 
ब्रज में न आ सका, किंतु दूसरों को मेजता रहा । जैसे रावण ने एक वार रामबाणों का खाद लेने पर 


दूसरी वार खयं युद्धक्षेत्र आने से डरते हुवे, कुंभकर्ण को, अपने पुत्रों को, अन्यान्य राक्षसों को, मेघनाद 


को और मूलब॒ल को भी मेज दिया । अंततः जब सव समाप्त हो गये, तभी वह खयं निकला। हमेशा 
केससे ढरनेवाळी गोपियों के मन में इस एक बात से कुछ शांति मिलती है कि ऐसे बलवान नंदगोपजी की 
सुरक्षा में रहने से श्रीकृष्ण आपदों से दूर होंगे । अथवा, लौकिक क्षुद्र विषयों का अनुभव करने के लिए 
जब विशेष बळकी आवश्यकता होती है ; तब समस्त लोकिकविषय विलक्षण मगवद्रिषय का अनुभव करने के 
लिए कितना बल अपेक्षित होगा ! यथा भ्रति ने कहा कि “ नायमात्मा बलहीनेन भ्यः” । नेद्गोप जी 


तो सदा श्रीकृष्ण भगवान का ही अनुभव करते रहे । फिर आप कैसे बलवान हुये होंगे ! यह बळ भी 


आपको भगवान की ही देन थी । यथा श्रति ने कहा, “ य आदा बरुदाः । ” इस का अथै यह है कि 
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` भगवान भक्तों को अपना अनुभव देते हुवे, उसका अपेक्षित बळ भी देते हें । अतः यह अर्थ स्पष्ट है कि 


नंदगोपजी को आत्मप्रदान करनेवाले भगवान ने अपने अनुभवः्के अपेक्षित बळ का भी प्रदान किया था । 
यही विलक्षण बर यहां पर कीतित है । : 


इस तरह से, “ हे परमोदार एवं अमितबलसंपन्न नंदगोपजी की पुत्रवधू |” शकारे जाने पर भी 
नीलादेवी ने प्रत्युत्त न दिया । उनका अभिप्राय था कि श्री कृष्णावतार होने के बाद पुरुष, वृद्धा, एवे 
शिशुओं को छोडकर दूसरी समी जनता नंदगोपजी की पुत्रबधू बन गर्थी । फिर कौन जाने क्रि ये गेपियां 
किससे बात कर रही हैं इस अभिमाय को जानकर गोपियां स्पष्ट संबोधन करती हैं--( नप्पन्नाय्‌ ) । 
हे देवि | श्रीकृष्ण के प्रेमपात्र होने मात्र से दूसरी औरतें नंदगोपजी की पुत्रवधू थोडी हो सकती हैं ! 
अब तो हम श्री कृष्ण की विवाहिता मपली आपकी कृपा मांगती आ रही हैं। अतः हे नीलादेवी ! 
आप कृपा कर जागिए। इतने में भी प्रत्युत्तर न देने चाहनेवाढी आपका फिर संबोधन करती दल 
(कन्दम कमछुम्‌ कुछली |) हे सुगंध वाहक केशवाळी ! आपका ऐसा अभिप्राय होगा कि आपके चुप 
रह जाने से, हम आपको यहां पर अनुपस्थित मानकर इधर से निकल जाएँगी । परंतु आपके केशपाश 
की सुगंध ही आपकी उपस्थिति को बता रही है । किसी प्रकार से आप इसको छिपा नहीं सकती हैं । 
हमने तो त्रतांगतया पुष्प न “पहन ने की प्रतिज्ञा कर रखी। इसके विरुद्ठ, आप अकेळी पुष्पधारण 
करती हैं, जिससे आपका केशपाश सुगंषित होकर चारों "ओर सुगंध फैला रहा है। यद्यपि आपको 
कष्णपरासि के लिए ब्रत करने की आवश्यकता न होगी । तथापि सब के साथ मिलकर त्रत करने उद्युक्त 
होनेपर यथासँकेत चलना तो चाहिए । उससे विरुद्ध आपका यह आचरण कैसे बना! अस्ठु। 


यह ढीला छोडकर आप कृपया अळा खोळ दीजिए | 


तब नीलादेवी बोली--“ बहुत अच्छा है। मगर अभी आधीरात है । प्रातःकाल होते ही 
कपाट खोल दूँगी |” अतः प्रातःकाळ होने क लक्षण बताया जाता है (बन्देङगुम्‌ ) इत्यादि से । मुर्गा 
इधर उधर सर्वत्र फिरकर आवाज कर रहे हैं और माधवीलताकुंज में बैठ कर कोकिलशिशु भी चूँ चूँ कर 
रहे हैं । अतः प्रातःकाल हो चुका । यह सुनकर भी निद्रा का अभिनय करती नीलादेवी चुप रह गयीं । 
अतः गोपियां कहती हैं--(पन्दार विरछि) इत्यादि । खिडकी से देखने पर अंदर नीलादेवी हाथ में गेंद 
पकडकर सोती दीख पडी । रातभर आपने स्पर्धा पूवक श्री कृष्ण के साथ गेंद खेलकर उनको जीत छिया । 
अतः अपने विजयका हेतु उस गेंद को दाथ में रखकर ही आयास के मारे आप सो गयी । इस अर्थ का 
सूचक है यह संत्रोधन । तब नीळादेवी ने पूछा कि अब्र हमें क्या करना चाहिए । इसका उत्तर दिया 
जाता है (उन्‌ मैततुनच. पेर पाड) । हम ओर क्या करेंगी £ सब मिळकर आपके नाथ (और हमारे नाथ) 
श्रीकृष्ण के नाम संकीतन करेंगी । इससे प्रसन्न नीळादेवी बोली--“ ठीक है । कपाट तो एकदम बैद 
नहीँ क्या गया है। बाहर खडी होकर ही तुम आळा खोल सकती हो । अतः क्यों देर करती हो 
कपाट खोलकर अंदर आओ न |” इसका प्रत्युतर गोपियों से कहा जाता है ( ेन्दमरकेयाछ्‌ ) इत्यादि 


° तिरुप्पावे श्रीत्तप्रबंध--१८. उन्हुँ मदकळित्तन्‌ पि 


से। यह भाव है -कपाट खोलने मात्र से हम तृप्त न होनेवाली हैं । परंतु प्रसन्नता पूर्वक आप ही 
दौडते दौडते हमारी ओर आ जावें, तब आपकी विलक्षण शोमा देखकर, और हाथ की चूडियों की मर 
ध्वनि सुनकर हम धन्य होने चाहती हैं । अतः कमळ के समान अपने शुभ हस्त से कपाट का अगेळा 
खोल दीजिए ॥ : 


संप्रदाय वेत्ता इस “गाथा का दो वार अनुसंधान करते हैं और कहते हैं कि श्रीरामानुन खामीजी 
इसका बहुत आदर करते'थे। आप भिक्षा मांगने जाने की वक्त इस तिरुप्पावै दिव्यप्रमंध का अनुसंधान 
करते भे । एक दिन ऐसे करते आप अपने गुरु श्री महापूर्ण खामीजी के घर पहुँच गये। घर का 
महाद्वार बंद था । परंतु गुरुपुली अतुळाय्‌ (तुळसी देवी) ने तिरुप्पावै गानध्वनि सुनकर कपाट खोल्ती 
बाहर आगयी । श्रीरामानुज स्वामीजी उसको देखते ही मूर्छित गिर पंडे । अतुळायु ने इससे बहुत 
डरकर अंदर दौडकर पिताजी से यह वृत्तांत सुनाया । तब श्रीस्त्रामीजी ने कहा कि, “ उन्दुभदककित्तना 
का अनुसंघान चरता होगा ।” यह तास है--जब श्रीरामानुज, खामीजी अपने गुरु के महळ पर 
पहुँचे, तब आप इस पद्य का अनुसंधान करते थे। यह तो कहने की आवश्यकता नहीं दै कि साथ में 
अथ का चिंतन भी चरुता ही था। जबर अंतिम चरण का अनुसंधान चलता था, ठीक उसी समय में 
अत्तुाय्‌ भी हाथ में गेंद पकड़कर कपाट खोर्ती बाहर आ गयी । उसकोऱ्देखते ही श्री स्वामीजी को यों 
रगा कि साक्षात्‌ नीलादेवी ही आ रही है। इससे आप हषे का परवश होकर मूर्छित हो गये । 
महापूणस्वामीजी श्रीरामातुजस्वामीजी के स्वभाव से ठीक परिचित रहने के कारण इस रहस्य को जान सके ॥ 


व्यण्याथ का विवरण ॥ पूर्वपद्चटीका में बताया गया कि नेदगोप शब्द का व्यंग्यार्थ, आचाय 
हैं। इस पद्य में भी वही अथ है । उसका अत्यंत प्रिय शिष्य ही पुत्रवधू कहळाता है। आचाय के 
दो विशेषण दिये गये हैं गाथा के पहले पाद में। उसमें पहले विशेषण में गजशब्द से अनेक 
प्रकारों से गज के सदृश भगवान सुचित किये जाते हैं # तथाहि--(१) अत्यंत बलवान होकर भी गज 
खूँटे में बांधा जाता है; सवैशक्त होने पर भी भगवान उखळ में बांधे गये। (२) गज अपने बंधन के... 
लिए अजीर को स्वयं अपने हाथ से उठांकर पालक को देता है; भगवान भी अपने को बांधनेवाले 
भक्तिपाश को स्वयं दे देते हैं--“ ददामि बुद्धियोगम्‌ |” (३) गजपर चढनेवालों को स्वयं गज ही; 
अपने पाद को सीढी बनाकर देता है; भगवान भी अपनी प्राप्ति के साधनतया अपने पादारविंद ही 
दिखाते हैं। (४) अपने पालक की अनुमति के विना अपने पास आनेवालों को हाथी दूर कर देता है; 
भगवान भी आचाय्र की अनुमति के विना किसी को अपने पास आने न देते हैं। (५) गज, अपने 
पारक की आज्ञा के अनुसार ही स्वान पान मोजन शयन इत्यादि सभी काम करता है; भगवान भी 
(अर्चावतार में) अपने पूजारी की मरजी के अनुसार ही सत्र व्यापार करते हें | “ अचेकपराधीनाखिळा- 
तमस्थितिः ” यह श्रीपराशरमद्र स्वामीजी की श्रीरङ्गराज श्रीसृक्ति है। श्री भक्तिसार सुनी की प्राथना के _ 
अनुसार श्री कांचीपुरी में विराजमान यथोक्तकारि भगवान ने जो अदूभुतलीरा की, वह प्रसिद्ध है। 
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अर्चावतार की मयीदा भी छोडकर आप अपनी शेषशय्या से उठकर स्वामीनी के पीछे चने रगे, और फिर 

आपसे प्रार्थित होकर वापस लौटकर यथापूष लेट गये। (६) अत्यादर से स्नान किये जाने पर लीळा 

परवश हाथी रास्ते में से धूली उठाकर अपने पीठपर डाळ देता है; अत एव उसका स्नान गजस्नान नाम 

से प्रसिद्ध ही गया है; भगवान भी संस्कृत द्राविड वेदरूपी महामहिम श्रीसुक्तियों से प्रकाशित होने पर भी 

हमारे सरीक अजञ भक्तों की सुक्ति को, मरिन बनने का कारण होने पर भी ०स्वीकार करते हैं। यथा 

श्री पराशरभइर स्वामीजीने श्रीरंगराजस्तव में अनुगृहीत किया--स्व संस्कृत द्राविड ेदसुक्तैः भान्तं मदुक्तैः 
मरिनीकरोति । भ्रीरज्ञकम्रः, कमं क एव स्वात्वाउपि धूळीरसिक निषेद्धा | इसका ताप्यै यह है-- 

संस्कृत ब द्राविड वेद रूपी श्रीसूक्ति पाकर उससे अत्यंत उज्वळ बने हुवे अपने को, ये श्रीरंगनाथ भगवान 

रूपी बार्गज अब मेरी वाणी से"मठिन बना रहे हैं ; ,स्नान करने के बाद घूली में खेलनेवाले गज को 

उस काम से कौन रोक सकेगा ! (७) गज पहाडों में वास करना पसंद करता हे; भगवान भी 

| श्री देकटाद्रि, हश्तिगिरि, यादवाद्रि, वुनगिरि इत्यादि पहाडों पर विराजने चाहते हैं। (८) गज का एक 
| ही हाथ (सूड) होता है; भगवान को भी दान करनेवाला एक ही हाथ होता है; नतु किसी से कुछ 
छेनेवाळा दूसरा भी एक होथ । “दद्यान्न प्रतिगृहीयात्‌”, “न ह्यस्मामिः प्रतिग्राक्न सखे देयं तु सवदा! इत्यादि 
इस विषय में प्रमाण हैं। इसका. यह तालय है कि भगवान ग्रत्युपकार में अपेक्षाशुन्य, हमेशा दूसरों को 
उपकार करते रहनेवाले परमोदार हैं । महाबलि के पास भूमि मांगना भी, औदाय की सीमाभूमि ही है। 
कारण कि उस बलि को भगवान ने स्वी से भी सौगुन अधिक रसातल साम्राज्य दिया, और स्वयं उसका 
द्वारपालक बन गया । उससे ग्रतिग्रहीत त्रैलोक्य राज्य भी इंद्रकों दिया गया। अतः इसमें भगवान का 
कोई ख्ाथै न था। (९) गज, अपने को दिये जानेवाले द्रव्य को अपने पालक के लिए दे देता है; 
अर्चारूपी भगवान अपने भक्तों की ओर से जो कुछ भेंट पूजा आदि मिळे, उन सब को अपने पूजारी का 
+ वश कर देते हैं। (१०) अत्यंत बलवान होते हुये भी गज अत्यल्प अंकुश से डरता है; भगवान भी 
भक्तिक्रीत होकर भक्ति करनेवालों से मानों डरते होंगे, इस तरह से उनके पराधीन होते हैं। (११) हाथी 

. ऐसा एक आश्चयमय जानवर है जिसको देखते देखते लोग कभी तृप्त न होते; भगवान के भी दशन 
करनेवाले भक्तों के मन में कभी तृप्ति न होती है; क्षणे क्षणे आप नये नये माढम पडते है । अतएव 
श्री क्रेशस्वामीजी ने वरदराजस्तव में अनुगृहीत किया - “ सदातनत्वेडपि तदातनत्ववत्‌ ” इत्यादि । 
(२२) गजल्ली के द्वारा ही छोग हाथी को पकडते हें; भगवान मी ठक्ष्मीपुरुषकार से ही प्राप्य हैं । (१३) गज 
की बोडी गजपालक ही जान सकता है; भगवान के अभिप्राय को श्री कांचीपूण स्वामीजी जैसे. आपके 
अंतरंग मक्त ही जानते हें । (१४) हाथी का हाथ (सूड) बहुत छंवा होता है; “ बाहुच्छायामवष्न्धो यस्य 
` सोको महातमनः इत्यायुक्त प्रकार से समस्तलोकों का आश्रय देनेवाले भगवान के बाहू भी बडे होते हैं । 
व ह ` (१५) हाथी के खाना खाते जो अन्न चारों ओर गिर जाता है, उससे पिपीलिकादि सैकडों प्राणियों का पेट 
. भर जाता है; मंदिरों में जो अन्न भगवान को भोग छगाया नाता है, उससे यानी उस: महाप्रसाद से 
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सैकडों भक्त लोग तृप्त हो जाते हैं। (१६) मर जाने पर भी हाथी की कीमत न घटती है, क्‍योंकि... 
उसकी हड्डी कॉमतवाली होती है; श्रीरामक्कष्णादि अवतार समाप्त होने पर भी भगवान श्री रामायण 
भागवत आदि अंथों द्वारा भक्तों के उपकारक रहते ही हैं । ऐसे अनेक प्रकारों से गज के सहश होने से 
भगवान दिव्यसूरियों से तत्र तत्र गज ही पुकारे जाते हैं । तथाच मत्तगज कहने कायक भगवान से युक्त | 
होने से आचाय को मत्तगनै सहित बताना उचित हुआ | ः 

एवं आपको मत्तगज विजेता कहना भी सथा उचित है। कारण कि “ बलवान इन्द्रियग्राम: ” 
इत्यायुक्त प्रकार से अत्यंत बरिष्ठ, अत एव जीतने कठिन इंद्रिय रूपी मत्तगज के आप विजेता हैं । 


एवं आचाथे को मत्तगजसहश बताना भी ठीक है। इस विषय में रक इतिहास है। एक समय में 


भगवान भाष्यकार श्री रामानुज स्वामीजी श्रीवेंकर्ांद्रि में विराजमान थे। तब एक दिन, आपने शिष्यों की 


प्राथना से रहस्यत्रय का अथवणन करते सुंदर प्रवचन किया । उस मधुरोपन्यास के समाप्त होने के बाढ, _ 
वहां उपस्थित, आपके प्रियशिष्य [तिरुमळे अनन्ताळ्वान्‌ नामसे प्रसिद्ध] श्रीमदनन्ताचाये स्वामीजी ने एक 
छोटी-सी, मगर अत्यदूभुत विनती कर सबको आनंद सागर में डुबा दिया । आपंने कहा--श्रीमूतयोगी के 
द्वितीयान्तादि प्रबंध में, “ पेरुहुमदवेळम्‌ !! इत्यादि (७५-वी) गाथा से इस. वँकटाद्रिका ऐसा वर्णन किया 
गया है--श्री वॅकटाद्रि में मदजळ बहानेवाळा हाथी अपनी स्लीको सामने खडी रखकर उसको दो खंडवाले 
(यानी दो गांठवाले) सृदु बालवाँस तोडकर पास ही रहनेवाले मधु में इबाकर खिलाता है। यह तो 
स्वभावोक्ति है कि हाथी को बाल्बाँस बहुत प्यार छगता है; और वह उसको तोडकर मधु से मिलाकर 
अपनी खी को खिलाता है। तो भी इस गाथा का निगूढ अथ अभी हमारी समझ में आ गया। तथा 
हि--श्री रामानुज स्वामीजी ही यहां पर मत्तगजत्वेन उपवर्णित हैं । हमारे सरीक आपके प्रियशिष्य ही 
आपकी पल्ली हैं । द्वयमंत्र ही दो गांठवारा बांस है। उसके दोनों पाश्च में अनुसंधीयमान श्रीमंत्र एवं 
चरमक्षोक मंत्र ही पाध्रस्थ मधु है। भगवान के मुखारविंद से निकलने से इनको मधु कहना उचित हुआ। 
तथा च हाल में श्रीस्वामीजी ने द्यमत्र के मधुर अथ को, श्रीमंत्र तथा चरमझोक मंत्रों के सुमधुर अर्थ से . 
मिळाकर हम सब को जो खिलाया, इसका वर्णन करना ही इस गाथा का परम उद्देश्य है। अर्थात्‌ मृतयोगीने 
अपनी ज्ञानदृष्टि से पहले ही इस अथ को जान लिया, कि श्री रामानुज स्वामीजी वेंकटाद्रि पधारकर अपने 
शिष्यों को मंत्राय का उपदेश देंगे। अतः आपने रूपांतर से इसकी सूचना देते प्र्त गाथा गायी। यह 
था श्रीमदनन्ताचाथ स्वामीजी के उपन्यास का प्रकार । इसके अनुसार आचार को मत्तगज कइना भी 
उचित प्रतीत होता है । 

आचाय का दूसरा विशेषण यह दिया गया है कि अद्वितीय सुजवड्वाठा । भुजबळ शब्द से संसार को 
पार करने आवश्यक बाहुबळ ही सूचित किया जाता है । श्रीगुणरलकोश में ओऔपराशरभइर स्वामीजी से, 
“ यद्वा न से सुजबरु तव पादपद्मरामे ” इत्यादि में उपवर्णित भुजबरू तो यही है, नत॒ महायुद्ध करने 
आवश्यक शरीरबँक । श्रुति मी कहती कि “ नायमासा बख्हीनेन उभ्यः । ” अतः यहां पर आचाय, 
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स्वय संसार सागर तरने, एवं शिष्यों को भी तराने पर्याप्त वळवान बताये जा रहे हैं। तथा च ऐसे 
आचार्भ का प्रिय शिष्य संबोधित किया जाता है। ( नप्पिक्ञाय )--नीलादेवी ! अमित मरा क्रमवाले सात 
वृषभों का दमन कर श्रीकृष्णने नीळादेवी को अपनाया; एवं आचार्य भी बलवान काम क्रोधादि विरोधियों 
का निरसन कर्‌ शिष्य को अपनाते हैं। एवं, जैसे भवगान मणय से नीलादेवी के परतंत्र रहते हैं, इसी 
तरह से आचाग्र भी भरेम की वजह से शिष्य के परतंत्र रहते हैं । : 

( कम्दङ्कमळुम्‌ कुळली) यानी सुगेषयुक्त केशवाली कहने से गररहित, विनयनञ्र आपके शिर 
की खिति बतायी जाती है। छोकव्यवहार में भी विनय को सिरकी सुगंध कहते हें । अथवा, “ कीषाय- 
शोभिकमनीय शिखानिवेशम्‌ ” हृत्याद्यक्त अकार से शरीवैण्णवसन्यासियों की, स्वाभाविक सुगंधयुक्त शिखा का 
कीन किया जाता है । मतांतर के सन्यासी शिखा, बन्ञोपबीतों को भी छोड देते हैं। हमारे मत में तो 
दोनों रखे जाते हैं । (कडेतिरवाय)--कपाट खोलो कहने का यह तास है कि हमें आचार्य संनिधि 
पहुँचा दो । ® 

प्रातःकाछ होने के जो दो चि बताये गये हैं, उनमें कुक्कुट शब्द से, आरस्यशूत्य एवं सारग्राही 
सच्छिष्य बताये जाते हैं । तथा दि--उषःकाळ में ही, जब कि लोग तमोमय निद्रामञ्न रहते हैं, जागना, 
एवं कूडाकरकट से धान्य निकालना कुकुट का स्वभाव है। इससे आरस्याभाव एवे सारभूत अर्था को 
हूँढकर निकालने का सामथ्य सूचित किये जाते हैं । तथाच यह तासर्य हुआ कि ऐसे आलूखशून्य एवं . 
सारआाही गिष्यळोग इवर उधर भटककर, सदुपदेश देने समथ आचार्य के अभाव से यहां आकर खडे 
हैं; उनको आचार्यसनिधि पहुँचा दीजिए। कोकिलकूजित से भी सच्छिष्यों की कंठध्वने सूचित की जाती 
'है। तथाहि । (१) गदादेवी एवं श्रीराठकोप स्वामीजी पुनाग्क्ष में निवास करनेवाले कोकिळ का वणन 
करते हैं । पुनागवृक्ष शब्द सुनते ही संप्रदाय के ज्ञाता, श्रीरब्क्षेत्र में चंद्र पुष्करणी तट पर विराजमान पुंनाग 
वृक्ष की याद करते हैं, जिसकी छायामें एकत्रित होकर हमारे पूर्वाचाय नानाप्रकारकी शाखनाथचर्चा 
करते थे । तथा च इस तरह से पुंनागवृक्षच्छाया में बैठकर अनेक आचायोँ से अनेक अर्था को सुनकर 
बहुश्रुत विरुइधारी ज्ञानी सच्छिष्य यहां पर सूचित किये जाते हैं। (२) कोकिळ का प्रसिद्ध नाम है पर 
भृत । इसका अभ है दूसरे से पाछित; एवं सच्छिष्य भी आचाथै से पाल्ति होता है । (३) श्रीपरकालस्वामीजी 
कहते हैं कि कोकिळ, पहले आमपछव खाकर अपने मुख को कडुवा वनाकर, बाद में पनस फळ खाकर उसको 
मीठा बना देता है। इस तरह से शिष्यळोग भी पहले काव्य नाटकादियों का, एवं सामान्य शां 
अभ्यासकर कषायितमुखवाले होकर, वाद में वेदांतशाख का अभ्यासकर भगवान त शान मतकर का 
बनते हैं । (४) कहावत है कि “ वसन्तकाले संप्राते काकः काकः पिकः पिकः |” अर्थी बह 
कौएके समान रहने पर भी वर्सतकाल में मधुर स्वर निकालते हुए कोकिल सबको प्रसन्न को 
अपनो श्रेष्ठता दिखाता है; इसी तरह से विनय विभूषित होने के कारण सामान्यतः अपने पांडित्य है, और 
नहीं करने पर भी योग्य अवसर पाने पर अतिमधुर अपनी वाणी से सब को प्रसन्न कर अपने गी ह 
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| > या . भी परिचय देते हैं सच्छिष्य लोग । (५) “ पिकः कूजति पञ्चमम्‌? इत्याथुक्त प्रकार से पिक की वाणी _ 
`. 'पैचमस्वर कहलाती है; एवं महात्माओं की वाणी भी इतनी गंभीर होती है.कि उसको सुननेवाले कहते हैं कि 
>-& यह क्या पेचमवेद है ? कोकिलों को माधवी लता में बैठ रहने की बात से उक्त सच्छिष्यों का विष्णुपल्ली 


होने से माधवी पुकारी जानेवाढी श्रीमहाळ्ष्मीजी के आश्रय में रहना सूचित किया जाता है | 
तथा च यह अथ सुचित किया गया कि, ऐसे महामहिम सच्छिष्य यहां पर उपस्थित हौकर शाख्ना्थ 
चर्चा कर रहे हैं। ० 


°(पन्दार्‌ विरलि)--हे कंदुकह्स्ते । “ हरे विहरसि क्रीडाकन्ुकैरिव जन्तुभिः” इत्यादि वाक्यो में 
` संसार को निभाना ही कंदुकक्रीडा कहलाता है । इस क्रीडा का खिलाड़ी वास्तव में भगवान हैं। (तो 
` भी आपकी विशेष आज्ञाबळ से आचाय भी यह खेल खैर सकते हैं। करवछ्यों की आवाज निकालने का 


` यह तात्प है कि समस्त शास्त्र आचाय के करगत रहते हैं, और प्रवचन के समय में उनके अर्था की 


` मधुर ध्वनि सुनी जाती है; जो शिष्यं को बहुत प्रसन्नचित्त बनाती है। करकमल से कपाट खोलने की 
प्राथना का यह अभ है कि शिष्यों का अज्ञान मिटा देनेवाळी एवं उनको आनंदित करनेवाली उपदेश मुद्रिका 
दिखाते हुवे उपदेश देने की प्राथना करना । “पश्येम छक्ष्मणमुनेः उपदेशमुद्राम्‌ ”, “ शठारि 
हस्तमुद्रिका हठाडुनोतु मे तमः ” इत्यादि ॥ टर अ (१८) 


. (गाथा) कुतुविळक्षेरिय कोइुकालछू कहिलमेल मेततन्नपज्ञशयनतिन्मेलेरि# 
कोत्तल्पूकुळळू नप्पिन्ने कोड्रैमेल अवैत्तकिडन्द मलर्मार्पा वायु तिरवायू% 
« मैत्तडक्ृण्णिनाय नीयुन्मणाळनै# एत्तनेपोदुस्‌ तुयिलेळ वोट्टाय्‌ काणु 
एत्तनैयेस्‌ पिरिवात्तकिल्लायालू+ ततुवमन् तहवेलेरेन्बावाय्‌ ॥ १९ ॥ 


कुत्त विळक्क एरिय | (चारों ओर) पंचमुखी दीप | नपिपत्ने कोङ्गै मेल - नीलादेवी के स्तनपर 


-कोड़ काळू कडिळ गजदेत के पैया से युक्त .| मार्पा करनेवाले हे विकसित हृदय ! 
खाट पर वायू तिरवायु \ इल सोल हमसे एक बात 
; 


त्तिन्‌ मेळ एरि |मादव, सुगंध व परिशुद्धि मै तड कण्णिनाय्‌ हि अंजनालुकृत विशालनयने 
नामक) पांच गुणों से युक्त | . (नीलादेवी) ! 
शयनपर चढकर नी उन्‌ मणाळने - तुम अपने पति श्री कृष्ण को 
कोत अलर्‌ बे गुच्छगुच्छ होकर खिलनेवाले | ने पोदुस्‌ -एक क्षण भर के लिए भी | 
- पुष्प धारक केशवाली तुयिलेळ ओड्टाय्‌ काणू - शयन से उठने न देती हो; 


सेतेन्न पञ्च प] मृदुर एवं (सौद, शैत्य 
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एतने येढम्‌ -अत्यल्पकाळ का भी तहवु अन्नु ऐसे रहना तुम्हारे लिए 
पिरिवु है (उनसे) विइलेष का सहन न उचित नहीं है; प 

कर सकती हो; 
आल * -अहो! अहो! तत्तुवस्‌ - यह बात तथ्य (सत्य) है । 


पूप में अपनी सख्ियों से जगा जाने पर उनपर अनुग्रह दिखाती हुईं चीलादेवी, कवाट खोलने 
के लिए शयन से उठने लगी । परंतु उतने में श्री कृष्ण ने सोचा कि, “ अहो, मेरे भक्तों पर खयै 
अनुग्रह दिखाती हुई, यह नीला यह क्या कर रही है £ इससे मेरी बदनामी ही होगी। अतः इस 
प्रयत्न से इसको निवृत्त कराना बाहिए ।? यों सोचकर आपने देवी को उठने से रोककर. पळुंग पर 
सुआ दिया । तो मी करुणामयी नीछादेवी ने अपना प्रय्न न छोडा । तब श्रीकृष्ण. भी उनको सर्वथा 
उठने का अवकाश न हो इस तरह से उनकी छातीपर सो गये, और इस स्पर्श से परवशचित्त होकर ऐसे ही 
चुप सो गये । वाहर खडी हुई गापियों ने खिडकी से यह विलक्षण दृश्य देखकर, निर्वेद के साथ 
श्रीकृष्ण से एवं नीळादेवी.से जो प्राथना की उसका वर्णन करती है यह गाथा। इस दिव्यप्रतंध के 
मुखपद्य का प्रथम पाद, “ नीलाहुन्गस्तन गिरितटी्ुप्तमुह्ोध्य ष्णम्‌ ” इस प्र्त गाथा का ही तासये बताता 
है । “हे नीळादेवी के स्तन पर शयन करनेवाले भगवन्‌ |?” यह संबोधन ही भगवान को बहुत प्यार 


छगेगा। तो भी इसमें गोपियों की इया भी प्रकाशित होती है । तथा हि--श्रीकृष्ण में गाढ अनुराग - 


रखने पर भी हमें आपका अनुभव मिळता नहीं | अगर कदाचित्‌ मिळता भी हो, तो कहीं अंधकार को 


हुँदना पडता है; वृक्षों से परिवृत किसी वन के बीच में गांढ अंधकार में कांटे कंकडों से व्याप्त खुली . 


जमीन पर सोना पडता है। श्री कृष्ण के वचन पर विश्वासः रखकर, उनकी प्रतीक्षा करते कभी कमी 
रातभर यमुनातट पर आशा, भय, उद्वेग आदियों के चक्कर में पडकर, समय बिताते, अंत में धूत उनके 
अनागमन से दुःखी होना पडता है। यह है हमीरी स्थिति । परतु हजारों जन्मों में उपार्जित पुण्य के 
प्रताप से नीछादेवी को कैसी भाग्यपरंपरा मिळी है ! अनेक दीपों के प्रकाश में श्रीकृष्ण के मुखकमळ का 


दर्शन करती हुई, परुंग पर श्रेष्ठ शय्या बिछाकर, किसी प्रकार के भय, संकोच आदि के विना, रातभर _ 


आपका अनुभव करती हैं । देवदेवदिव्यमहिषी होने के कारण आपको यह भाग्य मिळना उचित है; 
तो मी दिव्यदेपतियों की पैर दबाना इत्यादि सेवा करने का भाग्य हमको मिळना चाहिए यह भी हमको 
न मिलेगा क्या £ ऐसा निर्वेद भी यहां पर सूचित किया नाता है। 


कुवल्यापीड इत्यादि दुष्ट गजों को स्वयं श्रीकृष्ण मारकर, उनके दांत "निकार कर उनसे पलंग 
बनाकर अपनी प्रिया वीरपल्ली नीळा देवी को दे देते हैं, जिस पर शयन करना ही आपको बहुत प्रिय होता 


है। ऐसे पलंग पर सुलक्षणपूर्ण शय्या फैलायी गयी है; चारों ओर मंगलमय एवं प्रकाशमान दीप जळ . 


रहे हैं। ऐसी शय्यापर पूर्वोक्त प्रकार से दिव्यदंपती शयन कर रहे हैं। पंचशयन शब्द का अथ है पांच 


गुणों से युक्त शय्या । शय्या के अपेक्षित पांच गुण ये हैं--देखनेको सुंदर होना, सुझीतळ रहना, कोम 
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रहना, सुगंध युक्त होना और शुभ्र होना । इन में से विशेषतः अपेक्षित गुण तो कोमळ रहना ही है । 
इस अथ की सूचना देने के लिए अल्ग भी'एक विशोषण दिया गया है, ( मेत्तेन्) यानी मृदु । अथवा, 
पल्लव, पुष्प, कपास, मृदुतर ऊन, व रेशम, इन पांच वस्तुओं से बनाया हुआ शयन पंचशयन कहलाता है । 
| अब इसका अळा (सदु ) विशेषण देना आवश्यक होता है । 


( कोत्तरर्‌ पृङ्गुङछ्‌ ) इत्यादि, श्रीविष्णु पुराण में उपवर्णित रासक्रीडा के एक कथाभाग का स्मारक 
हे । रासक्रीडा प्रकरण में, जब गोषियों का आनंद सीमातीत बहने लगा, तब उससे उनको बचाने के 
उद्देश्य से श्रीकृष्ण एकदम अंतर्हित हों गये । इससे आनंद रस ही दुःख के रूप में बदल गया। तब 
गोपियां आप को ढूंढने छूगीं। जाते जाते एक जगह ऐसा चिह्र दीख पडा कि वहां पर श्रीकृष्ण, 
दूसरी एक गोपी से प्यार करते हुवे, उसको फूलों से सजाते विराजमान थे । तब गोपियां बोळ उठीं-- 
“ अन्रोपविश्य सा तेन काऽपि पुष्पेरळकृूता । अन्यजन्मनि सर्वात्मा विष्णुरभ्यचितो यया ||” 

 (वि,पु. ५-१३-३५) इसका यह तातं है---इस जगह पर बैठकर उन्होने असीम भाग्यवती किसी 
| * एक गोपी को पुष्पों से अलंकृत क्रिया है, जिसने पूर्वजन्म में पुष्पों से भगवान की ठीक अचेना की । 


अर्थात्‌ पूर्वजन्मक्कत विशेष भगवसूजा फलतया उस महाभाग्यवती को भगवान की असीम कृपा मिली, जिस से 
वह खुद आपके श्रीहस्त से ही पुष्पों से अलंकृत हुई । हमने तो जरूर ऐसा" अर्चन नहीं किया; अत एव 

| » . हम भगवान से वेचित हो गयीं । हाळ में नीछादेवी का ऐसा सुंदर वन करनेवाली गोपियों का यह भाव 
होगा कि उस प्रकरण में उपवणित भाग्यवती गोपी नीलादेवी ही हैं । 

( नणिन्ने कोङ्गेमेळ वैचुक्किडन्द मलमार्पा ) नीळा देवी के स्तनों से. संझेष से विकसित हृदय, कहने 
का यह तास्थ हे कि भगवान का वक्ष देवी के संइलेष से फूल गया है। यह सुनते ही कोई कोई - 
अरसिक लोग बोळ उठते हैं कि “ अविकाराय शुद्धाय'`' संदैकरूपरूपाय ” इत्यादि ममाणों से निर्विकार 

' बताये जानेवाले भगवान को देवीसइळेष से यह विकार कैसे होगा । परंतु भगवान में कमकृत विकारों 

। का अभाव ही उन प्रमाणों से कहा जाता हे । भक्तसंश्लेषप्रयुक्त विकास तो तत्र तत्र ज्ञानियों से उपवर्णित 

| ही है। श्रीपरांकुश खामीजी तिरुविरुत नामक दिव्यप्रबंध में कहते हैं कि यशोदाजी से बंधित होने पर 
श्रीकृष्ण का हृदय फूल गया । यहां पर - नीलास्तनस्पश से उसका विकास बताया गया है। भक्तजन 
संश्लेष से भगवान के दिव्यमंगळविम्रह में होनेवाला विकास, आपके प्रणयित्व, भक्तवात्सट्य आदि गुणों “का 
सूचक हो कर मंगलमय होता है। अतः इसका इनकार करना अशक्य होगा । 


६८ अम्बरमे तण्णीरे (१७) इत्यादि पद्म में गोपियों ने श्रीकृष्ण से यों प्राथना की थी कि “ हे देवाधिदेव ! 
आप उठिए ।'' इस पद्य की प्राथना इतनी ही है कि, “ हे नीलास्तनोपरि निक्चिप्तवक्ष भगवन्‌ ! आप प्रतिवचन 
दीजिए ” । इसका यह तापय हे--हे प्रमो ! आप अपने वक्ष को बेशक नीळादेवी को दीजिए; उसको हम 
मांगती नहीं । परंतु हमें दुःखनाशक अपनी अभय वाणी मात्र दीजिए ; उससे ही हम तार्थ हो जाएँगी । . 

« अर्थात्‌ दिव्यदंपतियों की मिळाप में बाधा डाळना गोपियों का अभिमत नहीं है। अभयवचन मात्र पर्याप्त है । 
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गोपियो का यह प्राथनावचन सुनने पर भगवान के मन में बडी दया उसन्न हो गयी । आपने 
झट उनको अभयवचन देने की चेष्टा की । परंतु उतने में नीलादेवी ने संज्ञा से आपको मुख खोलने से 
रोक दिया. उस समय में दोनों के वीच में यह एक अद्भुत संवाद ही चला । 

नीलछाटेवी बोलीं--ये गोपियां मेरी सखियां हैं; अतः उनसे वार्तालाप करना' मेरा ही काम है । 
आप चुप रहिए । : 

भगवान--ये मेरी भी भक्त एवं सलिया हैं ; और मेरेसे मिलने के लिए ही आयी हैं । अतः इनका 
खागत करना मेरा कपेव्य है । 

नीलादेवी--यह तो ठीक है । परंतु जरा बताइए तो सही कि अपने भक्तों पर अब इतनी दया 
'दिखानेवाळे आपने पहले ही (१७--गाथा में) जब इन्होने आपको जगा दिया, तब क्‍यों इनको प्रत्युत्तर 
तक न दिया । अब, जब कि ये मेट्री शरण में आयी हैं, में ही उनका स्वागत करूँगीं ; आपको यह 
अवकाश न मिलेगा । _ 

भगवान--यह देखो देवी ! तुम्हारा काम तो पुरुषकार (यानी सिफारिश करना) माल है; फळ 
देने का काम मेरा ही है। अतः अव मैं ही इनसे वार्तालाप करूंगा । 


नीरादेवी -परमो ! मोक्ष देने के प्रस्ताव में आपका वचन बिलकुल सत्य है कि आप फल देनेवाले हैं, 
और पुरुषकार करना मेरा इत्य है । परंतु अब तो इन गोपियों को मोक्ष देनेका प्रसंग नहीं है । अतः 
अब मैं जरूर ही इनका स्वागत, सत्कार आदि करूंगी । मेरी यह बदनामी न होनी दीजिए कि अपने 

- घरपर आकर सविनय प्राथना करनेवाली गोपियों से नीलाने वार्ता तक न की । 
इत्यादि प्रकारों से यह संवाद (अथवा विवाद) चलता रह गया । फछतः गोपियां उपेक्षित रह 
गयीं। फिर उन्होने खिडकी द्वारा अदर देखकर” वस्तुस्थिति को समझ गया कि अब नीळादेवी भगवान को 
उठने से एवं बात करने से रोक रही हैं | अतः फिर उनसे ही विनती करती हैं --(मेत्तडकण्णिनायू) 
इत्यादि से प्राथना का यह सार है--“ वैयत्तु वाळ्वीकोळ ” हत्यादि दूसरी गाथा में, ब्रत करने उद्युक्त 
* हम गोपियों ने संकर्प किया कि ब्रत समाप्त होने तक हम आंख में काजळ न छागादेंगी, केश को फूल से न 
सजाएगी इत्यादि । इस संकल्प के विरुद्ध, तुम तो पुष्पका धारण करती हो, और काजळ भी लगाती हो । 
यह तुम्हारा पहला दोष है । इसके उपरांत हमारे प्रति अनुग्रह दिखाने उद्युक्त भगवान को उस काम से 
रोक रही हो। यह दूसरा दोष हुआ । भगवान तो देडधर होने का कारण कदाचित्‌ चेतन का अपराध 
देखकर उसकी उपेक्षा कर सकते हैं, अथवा दंड भी दे सकते हैं। परंतु नित्यमज्ञातनिग्रहा, कारुण्य- 
रूपिणी, अनुग्रहमयी, अशरण्यशरण्या इत्यादि बिरुदविभूषित तुम्हें भी अब हमारे ऊपर ऐसी निंदयता कहां 
से आगयी ! यह तो तुम्हारे लिए सवेभा अनुचित है। शायद एक क्षणमर के लिए भी भगवान के विरह 
का सहन करने में अशक्त होकर तुम आपको उठने से रोकती होगी । परंतु यह भी उचित नहीं है । 


~ ई र 
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क्यों कि तुम्हारे भगवान से नित्यसक्चिष्ट रहने का कारण (अथवा प्रयोजन) भक्तों को. उनसे मिला देना ही 
है। और तुम्हारा स्वभाव मी यह है कि भक्तों की भलाई के लिए तुम भगवान से विरहित भी होती हो; 
जैसा कि सीताजी ने किया । अतः अबका तुम्हारा काम सत्य ही अपने उचित नही है ॥ 


व्येग्यार्थ का विकाण ॥ इस गाथा के पूर्वाथे से आचाय का, एवं उत्तराध से आपके प्रधान 
शिष्य का उत्थापन किया नाता है। श्रीरामानुज स्वामीजी के हजारों शिष्य थे, जिन पर आप इपा करते 
थे । परंतु उनमें से विशेष ज्ञान, भक्ति, विरक्ति आदि गुणों से विभूषेत श्री कूरेश स्वामी पर आप विशेष 
अनुग्रह दिखाते रहे । एवं दूसरे आचार्यहोग भी अपने शिष्यों के बीच में किसी एक विशेष व्यक्ति पर 
विशेष कृपा करते हैं। ऐसे आचार्यशिष्यों का उत्थापन करना "इस पद्य' का काम है। खनशब्द का 
व्यंग्याथ मोग साधन भक्ति है । अतः यहां पर यों कहा जाता है कि आचार्य अपने शिष्य की अल्यद्धुत 
भक्ति देखकर असन्नहृदय होते हैं कि वाह ! यह केसी भक्ति है ! विषुय प्रकाशक ज्ञानका संकेत है दीप | 
पंचमुखी दीप कहने से, श्रुति, स्मृति, इतिहासपुराण, श्रपाचरात्रशाख्न एवं सदाचायदिव्यसूक्तिरूप पांच खों से 
प्राप्त विशेष ज्ञान कहा जाता है। तथा च यह तासे हुआ कि इस शिष्यने उक्त पांचों प्रकारों से पुष्कळ 
चमकने वाळा, यानी विलकुछ स्पष्ट ज्ञान प्राप्त किया है। गनदंतमयी खट्टाथर सोनेका यह अथ है -- 
थकावट से विरहित होकर शांति पाने के लिए छोग खाट पर सोते हैँ । ज्ञानि के लिए तो इस तरह से 
दुःख मिटाकर आनंद देनेवाला शास्र है । अतः यहां पर यों कहा जाता है कि प्रकृत शिष्य हमेशा 
झाखाध्ययन करने में निरत होने से समस्त दुःखों को पारकर ब्रह्मानंद समान आनंद को लट रहा है | 
खाट के चार पग होते हैं । शाख में भी चार संख्यावाळे अनेक अथ उपवर्णित होते हैं, यथा आचाहृदय. 
में कहा गया है--“ चतुर्विध देह वर्णाश्रमाधिकारफल्मोक्षसाधन गति युग धर्मव्यूहरूप क्रिया ” इत्यादि । 
इसका अधे विवरण करेंगे--संसारी चेतन के शरीर चार प्रकार के होते हैं--देव, मनुष्य, तिर्यक व 
स्थावर ; ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार वर्ण हें; ब्रह्मचथ, गाहस्थ्य, वानप्रस्थ, व संन्यास ये चार 
आश्रम हैं ; “ आर्तो जिज्ञासु रथार्थी ज्ञानी ” इस गीतोक्त अधिकार चार हैं; फळ, यानी पुरुषाथ भी चार 
हैं---धम, अथ, काम व मोक्ष; मोक्ष भी चार प्रकारका कहा जाता है-सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य व 


सायुज्य ; साधन यानी मोक्षोपाय भी कम ज्ञान भक्ति प्रपतति नामक चार है; शरीर छोड़ने के बाद अपने 


कर्मानुसार चेतन को मिळनेवाळी गति भी चार प्रकारकी होती है--गर्भगति, याम्यगति, धूमादिति और 
अ्िरादि गति ; कृत, लेता, द्वापर व कलि ये चार युग है; भगवान का ध्यान, यजन, अचन, कीतेन 
नामक चार युगथम हैं; वासुदेव, सेकपैण, प्रचुज्न अनिरुद्ध नामक भगवान के चार व्यूह हैं; श्वेत, पीत, 
इयाम, नीळ रूप आपके चार वण हैं; सृष्टि, खिति, संहार, व मोक्षप्रदान ये चार आपके .काम हैं; 
आमोद प्रमोद सुमोद वैकुंठ नामक चार व्यूह स्थान हैं; इस तरह से चार चार के जत्ये में बताये जाने- 


| बाळे अथै शाखं में अनेक होते हैं । ये ही शाखरूपी खट्टा के चार पैये हैं । 


हॅ 


' कणम्‌ तविक्रुम्‌ (यानी उनका दुःख) 
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सृदुतर पंचशयन का अथ, शाख्नों में सूक्ष्मतया समझ लेने लायक अर्थपंचक है । अर्थात्‌ शाख्नों में 
नाना प्रकार के अथ उपदिष्ट हैं । परंतु उन सबको जानना अशक्य एवं अनुपयुक्त है। खास जानने 
लायक अथ तो ये पांच ही हैं--(१) परन्रमस्वरूप, (२) जीवात्मस्वरूप, (३) ब्रह्मप्रापिका उपाय, 
(४) ब्रह्मप्ाति का फळ, ओर (५) उस ब्रह्मप्राप्ति में बाधा डाळनेवाळा विज । तथा च यों कहा जाता है 
कि प्रकृत आचरे, व शिष्य, ये दोनां इस अभ्रपंचक के ठीक ज्ञाता हैं । पुष्पाठ्कृतकेशं का अ है शिरो 
भूषणमूत विनयसे युक्त होना । तथा च, आचाय से ऐसी प्राथना की जाती है कि, “ हे गुरो ! ऐसे प्रभाव 
युक्त एक ही शिष्यपर विशेष कृपा दिखानेवाले आप हमें भी अपनी उपदेशासृतवाणी का प्रदान कीजिए | 


अंजनाञ्चित विशालनयन का अग्रे है भक्तिविभुषित, व अनेक शाल्नाथों को जानने समर्थ तीक्ष्ण मन। 
र ° ® 6 
नयन तो देखने का साधन है। अतः शासत्र जानने व्का साधन मन ही नयन शब्द का अथ होता है । 


नेत्र में अजन लगाने के प्रयोजन अनेक होते हैं - सामान्यतः नेत्र का अळंकार के लिए, गुप्त निधि आदि. 


देखने पर्याप्त सामर्थ्य देने के लिए, एवं नेत्रगत पीत आदि दोष मिटाने के लिए । मनोरूपी नेत्रका भी 
अलंकार रूप, दोषनाशक एवं त्रह्मसाक्षात्तार करने अपेक्षित सामथ्ये देनेका साधन भक्ति है। अतः यह 
भक्ति ही यहां पर अजन कही गयी है । “ मनसि विल्सताक्ष्या भक्तिपिद्वाक्लनेन, ” “ त्वद्भक्तिभावित 
विकस्मपशेमुषीका: ”” इत्यादि आचार्य श्रीतूक्ति इस विषय में प्रमाण हैं। इस भक्ति के विना कोई भी, 
वह चाहे जैसा विद्वान क्यों न हो, भगवत को ठीक नही जान सकता हैं; शाख भी उसका ठीक अथ 
बोधक न होगा । अत एव संजयने कडा कि “ भक्त्या शाखाद्वेन्षि जनाईनम्‌ |” अत: शिष्य को भक्तियुक्त 
होना आवश्यक है । तथा च ऐसे माहाल्यवान गुरुमाई से यों विनती की जाती है कि, “हे महात्मन्‌ ! 
-हमारे गुरुजी को आप ही सदा अपने अभिमुख बनाकर, अनुभव कर रहे हैं; यह तो बडा ही अनुचित हैं । 


हम भी गुरुजी की इपा के मतीक्षी हें; अतः आप उनकी कृपा को हमारे ऊपर भी बहा दीजिए ॥ (१९). 


(गाथा) सुंपतत मूवरमरङँ मुन्‌ शेन्नु कैप्पन्तविर्कृम कलिये तुयिळेळायू% 
शेप्पमुडैयाय तिरलडैयाय शेत्ताक वेप्पम्‌ कोडुकुम्‌ विमछा तुबिळेळायूक 
शेप्पेन्न मेन्सुळे चे्वाय्‌ शिरुमरजुछ# न्प नड़ाय तिरुवे तुयिलेळा यू 
उक्कमुन्तद्दो युम्‌ तन्दुन्मणाळनै# इप देयेमै नीराटटेलरेम्बाबाय्‌ ॥ २० ॥ 


` मुपत्तमूवर्‌ अमरक्कु - तेतीस देवताओं के सामने तुमिळू एछाय्‌ - शयन छोडकर उठिए; 


(दुःख आने से पहले) ही 
शि | उपस्थित होकर शप्पम्‌ उडथाय्‌ | हे (आथरितों का रक्षण करने 


में) आर्जव गुणवाले | 


मिटानेवाळे तिर उडेयाय्‌ । हे (शत्रुओं का नाश करने 
क्ल्यि - हे सामर्थ्यं शालिन्‌ ! े | बल्शालिन | 


श्‌) 


तिरुप्पावै श्रीत्रतप्रबंध--२०. मुप्पतु मूवरमरक्ष If.  '/ 
शेत्ताक्ु वेष्पम्‌ ? हे शत्रुओं को ज्वर (यानी तिरुवे - हे महालक्ष्मी | 
कोडुकुम्‌ व देनेवाले तुयिळ एळाय्‌ - शयन से उठो; 
विमला - परिशुद्धस्वमाव ! उक्कमुम्‌ तड्ोळियुस्‌ | (उठने के बाद, ऋोपकरण) 
` तुयिळ्‌ एळाय -*शयन छोडकर उठिए; पंखा और दण 

शेप्पु अन्न - हे सुवणकलश' के समान उत्‌ मणाळनै i अपने वषभ श्रीकृष्ण 
मेन्‌ मुठे (और विरह का सहन करने (न लंबक? 

० | में असमथ स्तन, तन्दु - (हमें) देकर 
शेम्‌ वायू - लाळ मुख (यानी अधर) एमै , » (विरह दुःख से संतत) हमको 
शिरु मरुकुछू - (और) सूक्ष्म मध्यमागवाळी | |" इप्पोदे नीरा i क्षण में ख़ान करा दो || 
नपिन्ै नङ्गाय्‌ - हे नीळा देवी ! एलोरेम्पावाय्‌ 


पूव्वगाथा में प्रदर्शित दिव्यदेपतियों की परस्पर स्पर्धा इतने में भी शांत न न हुई; फरुतः दोनों चुप | 
रह गये । गोपियों की आति तो क्षणे क्षणे बढ रही है। अतः इस गाथा में भी वे दिव्यदंपतियों को सुमधुर 
स्तुतिपूवक जगाती हैं । पूर्वगाथा में भगवान के प्रणयित्व अथवा श्रृंगारछीछ रसिकत्व गुण का वर्णन 
किया गया । इस पद्य में आपके शौथवीयीदियों का वर्णन किया जा रहा है । 

(सुप्पतुमूवर्‌ ) इत्यादि । आठ वशु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य और दो अधिनी देव ; सब मिलकर 
तेतीस देवता कहलाते हैं । देवताओं में ये मुख्य गिने जाते हैं। ये देवतालोग यद्यपि विरोषपुण्य के 
प्रताप से श्रेष्ठ देवतापद को प्राप्त कर मानवों से यज्ञादि से पूजित हो कर उनके दुःखों को दूर करते हैं : 
और उनसे अपेक्षित सुख देते हैं। परंतु कभी कमी इन पर भी ऐसे दुःख आ पडते हैं कि उनको पार 
करने में अशक्त हो कर ये बहुत परेशान हो जाते हैं । , ऐसी अवस्था में खुद भगवान ही इन पर कृपा 
करते हुवे इनका दुःख मिटा देते हें । यथा थीयासुनाचार्य स्वामीजी ने अनुगृहीत किया-“ बेदापहार 
गुरुपातक दैत्यपीडाद्यापद्विमोचन महिष्ठफलप्रदानै:, कोऽन्यः प्रजापझुपती परिपाति'**'।॥ !? वेदापहरण दुःख से 
चतुर्मुख को, एवं ब्रहमहत्या, भस्मासुर पीडारूप संकट से शिवजी को मुक्त करानेवारे भगवान ही ठहरे। एवं 
अन्यदेवों को भी बलि, नमुचि, हिरण्याक्ष, रावण, नरकासुर इत्यादि असुर राक्षसों की ओर से उत्पन्न भय 
से बचानेवाले खुद भगवान्‌ ही हैं। अतः यहां पर भगवान का आपदुद्धारक एवं तदनुगुण विक्रम 


. कीर्तित होते हैं । 


(सुन्‌ शेन्नु) आगे बढ कर । इसका अर्थ दो प्रकार से होता है। विपत्ति आने से पहले ही 
उनके वहां जाकर उस आपत्ति से उनको भगवान बचाते हैं । अर्थात्‌ लोक संरक्षण दीक्षित होने के कारण, 
भगवान हमेशा जागरूक होकर, अपने भक्तों को तदा तदा प्राप्त होनेवाली आपत्तियों को पहले से ही 
निवृत्त कर देते हैं । यद्यपि द्रौपदी वख्ापहरण, गजेद्रमोक्षण, प्रहाद परित्राण इत्यादि प्रसंगों में ऐसा प्रतीत 


होता है कि भगवान ने दुःख आने के बाद ही भक्तों की रक्षा की । तथापि समझना चाहिए कि आपने 
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उनको दूसरी ऐसी सेकडों आपदों से बचाया है । इस चेतन के पाप इतने प्रबळ होते है किं इनके प्रभाव 
से इसको क्षणे क्षणे अनेक आपत्तियों में फंस जाना पडता है।' आनेके पहिळे ही ये भगवान से निवारित 
हो जाती हैं ; अतः हमें इनके आगमन की एवं निवृत्त होने की सूचना तके नहीं मिळती है । फलतः 
हम नहीं जान सकते हैं कि भगवान की ओर से हमें कितनी रक्षा मिली है। अस्तु। (सुन्‌ शेन्नु) का 
दूसरा अ यह होता है कि भक्तरक्षण प्रसंग में अगर कमी शत्रुओं से डके की जरूर हो तब भगवान 


मतो के आगे खयं रणक्षे्र में खडे हो कर शत्रु के अशलं को अपने शरीर से रोक कर भक्तों की सुरक्षा . 


कर देते हें । जैसे श्रीकृष्ण ने अर्जुन के सारथि बनकर उसके आगे बैठकर उसको बचाया। एक दिन 
भगदत्त नामक एक वीरने अर्जुन पर एक महाख छोड दिया। तब श्रीकृष्ण ने अपनी छाती से उसका धारण 
कर अजुन को वचा दिया । अगर वह अख अर्जुन को लगता, तो जरूर उसको मार डालता | एव 
रामराबण युद्ध प्रसंग में भी एक समय में रावण ने अपने भाई बिमीषणजी पर छोडने के जिए एक बडा 
शक्तथायुध उठाया, जिससे जरूर उनकी मुसु हो जाती थी । -उतने में, इस तत्व को जानकर लक्ष्मणजी 
विभीषण के आगे जाकर खडे हो गये । फळतः वह शक्ति आपकी छाती में लग गयी । आप मूर्छित हो 
गये ; परंतु विभीषणजी वच गये । यह है भगवान के आश्रितसंरक्षण करने का प्रकार | 


देवताओं की विपद को दूर करनेवाले कहनेवाढी गोपियों के नाना प्रकार के अभिप्राय होते हैं -- 
(१) हे इष्ण] क्या आपका यह अभिप्राय है कि, तेचीस देवताओं के दुःख को ही मिटा दूँगा, नलु पांच 


- लाख गोपियों के? (२) अथवा क्या ऐसा त्रत होगा कि, पुरुषों का दुःख ही मिटा दूंगा, न तु औरतों 


का ? (३) अथवा, क्या ऐसी भावना होगी कि वीरों का दुःख दूर करूंगा, नतु अबछाओं का £ 
(४) अथवा, क्या ऐसा संकल्प होगा कि “ सोऽहं ” कइनेवाळे, अहकार भरितों की ही रक्षा करूंगा, न तु 
# दासोऽहं” कहते हुवे विनीत रहनेवालों की ! (५) अथवा क्या ऐसी इच्छी होगी कि ऐश्वर्यादि नश्वर 
पुरुषा मांगनेवालों का ही उपकार करूंगा, नतु कैंकथरूप परमपुरुषाथ मांगनेवालों का ! (६) अथवा, 
कया ऐसा विचार होगा कि, दुःख आने पर बडे विनय का अभिनय करते पाद में पडकर, बाद में 


` ॥ इश्वरोऽहं ” कहते हुवे वगर संकोच अपना तिरस्कार करनेवाले इत्नों का ही काम करूंगा, नतु सवदा 


अपनी पाद सेवा करने में निरत कृतज्ञों का ! (७) अथवा क्या ऐसा. नियम होगा कि अपने दिव्य मंगळ 
विरह को नानाविध परिश्रम देनेवाझों की प्राथना को ही मानुंगा, नतु सीमातीत प्रेमके परवश होकर मेगछा- 
शासन करनेवालों काः (८) अथवा ऐसी एक विचित्र मरणी होगी कि नश्वर शरीर को. दुःख देनेवाळी 
आपत्तियों से बचने चाहनेवालों की ही रक्षा करूंगा, नतु शाश्वत जीवात्मा पर घेरनेवाळी आपत्तियों से उद्धार 
पाने इच्छुक भक्तों की £ ऐसे प्रश्नों का यह परमतात्पय है कि गोपियों भगवान-से यों पूछ रही हैं कि 
क्ुदरपुरुषाथ्रकामुक, राजस तामस गुण मरित, स्वा्ैलोडप, अहंकारी देवताओं की मी रक्षा करनेवाले हे 
भगवन | आप क्यों, सब प्रकारों से उनसे विपरीत, अर्थात्‌ आपके नित्य कैक मांगनेवाली सत्वगुण 
संपन्न, आपकी मलाई चाहनेवाळी, अनन्यगति हमारी उपेक्षा कर रहे हैं! र 


श 


तध) 
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आगे भगवान के और भी कतिपय गुणों का वणन किया जाता है । उनमें ( शेप्पम्‌ ) आर्जवगुण 
को कहते हैं। झाजव शब्द का अथ हैमन तन वाणी में एकरूप रहना, अर्थात्‌ कपट न करना । 
4 पंचवटी में शूपणखा से पूछे जानेपर श्री रामचन्द्रजी ने कपटबुद्धिवाली उस राक्षसी को अपनी ,सारी कथा 
| सुनायी । आपके इस गुणसे चकित होकर वाल्मीकी जी कहते हैं कि, “ऋजुबुद्धितया सर्वमाख्यातुम॒पचक्रमे” 
| | - (अर्थात्‌ श्रीरामचंद्रजी सीधी' बुद्धि से अपना वृत्तांत कहने लगे) | कोई ऐसा मानेगा भी, कि कपटी के 


| रूप में प्रसिद्ध श्रीकृष्ण में इस आजवगुण का अभाव है; परंतु बात यह नहीं हैं। क्यों कि आजव का 

| उपयोगु तो भक्तों के रक्षण में है । अर्थात्‌ भगवान जिसकी रक्षा करने का वचन देते हैं , उसका जरूर 

| | रक्षण करेंगे; नतु रक्षा करने की बात करते हुवे किसीका ` भक्षण भी कर देते हैं। यह आर्जव गुण 

| श्रीकृष्ण में भी परिपृण है ही | आप की कपटी होने' की प्रसिद्धि तो बाललीलाओं में होगी, अथवा शत्रुओं 
| के विषय में, नतु कदापि भक्तरक्षणविषय में । (तिरछडैयाय्‌) । तिरळू का अथ है बल। भगवान के 

| प्रधानतम छः गुणों क्रे बीच में बलनामक एक गुण है, जिसका विबरण यों किया जाता है-वरूं धारण 

| सामरथ्यस्‌; अर्थात्‌ भगवान चेतनाचेतन रूप समस्त पदार्थों का अपने शरीरत्वेन, विना प्रयास जो धारण 

| ` करते हैं, इस सामर्थ्य का नाम बल हैं । इस बळका एक छोटासा भाग ही गोव्नोद्धरण प्रसंग में 

| प्रकाशित हुआ था । : 


| (शेताई वेप्मम्‌ कोडुकुम्‌) शत्रुओं को भयज्वर देनेवाले । रावण, कंस आदि इस गुण के 

| लक्ष्य हैं। मारीच, सपने में भी श्रीरामचंद्रजी के दशन करते हुवे, एकैक वृक्ष में भी आपका साक्षात्कार 

| पाते हुवे, रकार सुनते ही आपके शुभनाम का स्मरण करते हुवे, इस तरह से सदैव आपके भय से कांपता 

| था। एवं रावण भी एक वार आपसे पराजित होकर भय से कांपने छया । कंस का भय तो प्रसिद्ध है। 

। शायद इसी भयके मारे उसने श्रीकृष्ण को मारने के लिए दूसरों को भेजा, न तु स्वये ब्रज आनेका साहस 

| किया । यह अथ पहले ही ( दसवी गाथा की टीकामें ) सूचित किया गया है क्रि “ समोऽह सरवमूतेषु ? 

| कहनेवाले भगवान को वास्तव में कोई भी शत्र न होता; परंतु भक्तों पर द्रोह करनेवाले को भगवान्‌ 

| अपना इन्नु मानकर उसको दंड देते हैं। आगे (विमळा) संबोधन से यह अथ सूचित किया जाता है कि 

| उक्तरीति से किसी की शिक्षा करने पर भी भगवान को निदयत्व अथवा पक्षपात रूप दोष न लगता है; हि 
कारण कि आप सदा दोषदूर रहते हैं। कहने का यह तालये है कि “ समोऽहस्‌ ” कहनेवाले भगवान । 

(क ही किसी के विषय में “ ददामि बुद्धियोगस ” कहते हैं, और दूसरे किसी के विषय में “तानहं द्विषतः 

(5) कान संसारे... क्षिपामि ” भी कहते हैं । ये तीनों वचन परस्पर विरुद्ध नहीं होते हैं; परंतु सब 

समंजस हैं। भगवान से देड अथवा सन्मान पाने का खास कारण उस उस व्यक्ति का दौजसन्य अथवा 

सौजन्य होगां। इसके अतिरिक्त भगवान का पक्षपात कुछ नहीं । 


उत्तर खे नीलादेवी, स्तुतिपृषक जगायी जाती हैं । प्रथमतः आपके सौन्दर्य का वणन किया 
जाता है। इसका यह ताल है--श्रीवचनभूषण में बताया गया है कि पुरुषकार कृत्य करनेवाली 
- गप 
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महालद्व्मीजी, अपराधी चेतन एवं भगवान, इन दोनों के बीचमें खडी हो कर, उचित उपदेशों के द्वारा 
दोनों को समझाकर परस्पर अनुरक्त बनाती हैं । ऐसा करने फे समय में कदाचितु भगवान इस चेतन के 
अतिप्रबळ पापों पर ध्यान देते हुवे, लक्ष्मीजी की प्राथनानुसार उसका खीकार करने नहीं चाहते हैं । 
तब रक्ष्मीजी अपना सौंदथ दिखाकर उससे भगवान्‌ को अपने परवश बनाकर , आपसे उस चेतनपर 
अनुग्रह दरशीदे का आग्रह करती हें । कहने का मतळूब यह है कि भगवान: अगर कमी लक्ष्मीजी के 


वचनानुसार किसी चेतन की रक्षा करने इनकार करें, तो उनके सौंदर्य के परवश, हो कर आपको ऐसा 


करना पडेगा हीं । अर्थात्‌ लक्ष्मीजी का पुरुषकार कमी व्यर्थ न होगा; और आपका सौंदर्य भी चेतन के 
हाभ के लिए भगवान को अपने वश करने में उपयुक्त होगा । अतः यहां पर नीला देवी के सौंदर्य 
का वणन करनेवाळी गोपियों का यह अभिप्राय है, किं, “हे देवी | हमारी प्राथना छुनने पर भी 
प्रसन्न न होनेवाले भगवान को आप अपने सौंदर्य से परवश बनाकर उनको हम पर अनुग्रहवाळे बना 
दीजिए ।” (भेन्सुरै) -कोमखस्तन । स्तनों को कठिन बताना कविसंप्रदाय है । कोमळ बताना 
उससे विरुद्ध होगा। अतः इस शब्द का ऐसा अथ करना चाहिए कि भगवान से एक क्षण के भी 
वि्ेष का सहन न कर सकें, ऐसे कोमळस्वभाववाले स्तन । आगे, (तिरुवे)--हे महाछक्ष्मीजी ! यह 
संबोधन भी उक्त पुरुषकार का ही इढीकरणाथ है । यह तात्पय है-शाखों में महालक्ष्मी नी ही 
पुरुषकार बतायी गयी हैं, न तु दूसरी कोई देवी । अत एव आप प्रधान महिषी बन गयी। तो भी 
दूसरी देवियां आपके अंश ही मानी जाती हें; जैसे कि श्रीगुणरलकोश में “भोग्या वामपि? इत्यादि 
पद्य में उपवर्णित किया गया । अतः पुरुषाकार इत्य करना इनका भी काम सिद्ध हुआ । तथा च इस 
संबोधन से यह प्राथना सूचित की जाती है कि “हे नीलादेवी ! आप भी पुरुषकार इत्य में महालक्ष्मी 
जैसी ही हैं । अतः इस अपने खधमे को भूलकर शयन करना आपके लिए अनुचित है । कृपा कर शय्या 
छोडकर उठिए । 7 


इस प्राथना से प्रसन्न नीळादेवी ने पूछा, “ हे सयां! मैं निद्रा नहीं कर रही हूँ ; अपितु तुम लोगों 
के कल्याण की ही चिंता कर रही हूँ । जरा सा बताओ तो सही, कि अब मुझे कया करना चाहिये । ” 
इसका उत्तर दिया जाता है ( उक्कमुस्‌ ) इत्यादि से। इसका शब्दा है. ब्रतोपयुक्त पंखा, ऐना आदि को, 
और त्रत निर्वाहक भगवान्‌ को देना और मागीहीत्रताथ खान कराना । परंतु यह अर्थ पहिले ही 
बताया गया कि गोपियों का खास लक्ष्य भगवान से मिळना ही है; ब्रत तो व्याज मात्र है; और ख़ान करने 
का अर्थ भी यही भगवान से मिळना है। अतः प्रकृत प्राथना का भी यही तात्यय है कि “ हमें भगवान 


सें मिला दीजिए ॥ ” 


व्य॑ग्यार्थ का विवरण ॥ पूर्व गाथा की तरह, यहां भी आचाय सावभौम, एवं आपका अंतरंग 
शिष्य, ये दोनों जगाये जाते हैं। मुप्पतुमूवर का अर्थ है तीन भक्तिवाले तीन । अमरर्‌ कहने का 


तत्य है मामूळी संसारियों से श्रेष्ठ, देव सरीक मुमुक्षु जन। तीन भक्ति शब्द से.परभक्ति परज्ञान परमभक्ति 


भरी 


शोरियुम्‌ 


तिरुप्पावै श्रीत॒प्रबन्ध--२१. एत कलङग ठैदिषों ङि छा 


, रूप भक्ति की तीन अवस्था बतायी जाती हैं । आगे के तीन शब्द से तीन प्रकार के प्रप्त जन-- 


अज्ञ, विशेषज्ञ, और भक्त बताये जाते हैं | तथा च यह तासथ हुआ कि त्रिविध भक्तिवाले एवं तीन 
प्रकार के जो श्रेष्ठ प्रपत्त जन हैं, उनके दुख को दूर करनेवाले हैं आचार्य | दुःख शब्द से देहात्मग्रम 
अन्यशेषत्वभ्रम आदियों को समझना चाहिए। आचाय का आव तो प्रसिद्ध कपटशल्यत्व ही है; अर्थात्‌ 


त्रिकरणों से समरूप रहना आर्जव अथवा ऋजुत्य (सीधापन) है । एवं अगाध संसार सागर में डूब | 


रहनेवाले मुमुक्ष को एकदम उससे उठाकर परमपद पहुँचाने अपेक्षित सामथ्ये ही बळ कहलाता है । 
पूर्वोक्त क्रम से भगवान से द्वेष करनेवाले एवं आप से प्रवर्तित शाख्नों को बिंगाडनेवाले दुर्वादियों को 
अपना शत्रु मानकर उनको जीतकर भयभीत करते हैं आचाय । , “ पापंडदरुमषण्डदावदहनः 7 इत्यादि । 
विरळ कहने का अथ यह है कि मनुष्य रूप से अवधीर्ण होकर इतर मानवों की तरह आहार विहारादि 
करते रहने पर भी आचार्य, “ साक्षान्नारायणो देवः कृत्वा मत्यमयीं तनुस्‌ । मग्नानुद्धरते लोकान्‌ कारुण्यात्‌ 
शाख्रपाणिना॥'” ( अर्थात्‌ साक्षात्‌ नारायण ही मनुष्य रूपका धारण«कर शास्त्र रूपी हांथ से संसार 
सागरनिमम्न मानवों का उद्धार करते हैं ) इत्यादि प्रमाण से साक्षात्‌. नारायण का ही अपरावतार होने सें 
साधारण पुण्य पापों से अस्पष्ट होकर सदा परिशुद्ध ही रहते हैं । 


( शेप्पेन्न मेन्सुळे ) इत्यादि में स्तन शब्द से भोगसाधन, शिष्य का विलक्षण ज्ञान कहा जाता है ॥ 
अधर शब्द से आचाय को अपना वश करने समथ शिष्यकी विनयपूण वाणी कही जाती है । तनुमध्यशब्द 
से सूक्ष्म, यानी सारासार विवेचन कुशलिनी बुद्धि कही जाती है । लक्ष्मी पुकारनेसे ख्ष्मी की तरह आचा 


विषय में पुरुषकार करने का सामर्थ्य बताया जाता है । पंखा कहने से संसारताप का हरण करनेवाला ह्य . 


मंत्र, एवं ऐना कहने से आत्मस्वरूप का प्रकाशक मूलमंत्र माँगे जाते हें । अर्थात्‌, अर्थानुसंधान के साथ 
इन मंत्रो का नित्यानुसंधान सूचित किया जाता है ॥ दः (२०) 


(गाथा) एत्त करुङ्ग ळेदिपोङ्गि मीदळिप्प # माततादेपाळ शोरियुम्‌ वळळळ पेरम्पशुक्कळू # . 
आत्तप्पंडेतान्‌ महने यरिवुराय्‌ % ऊत्तमुडैयाय पेरियाय्‌ # उलहिनिल 
तोत्तमाय्‌ निन्न शुडरे तुयिलेळाय्‌ # मात्तारुनक् वठितोलेन्दुन्‌ वाशकण # 
आत्तादु वन्दुन्नडि पणियुमापोले # पोतियाम्‌ वन्दोम्‌ पुहुळनदेछोरेम्बावाय्‌ ॥ २१ || 


एत्त कछङ्गळ्‌ i दूध का ) धारण करनेवाले | वळळछ्‌ पेरु पशुक्ळू - परमोदार बडी बडी गायों को 


अनेक पात्नों (में दूध ) आत पडैताम्‌ (विशेषतः ( अपने पास) रखने 
एदिर्‌ पोङ्गि - ऊपर उमड उठ कर महने वे नंदगोपजी के हे पुत्र ! 
: मीदु अळिप्प -बाहर बह जाय, इस तरह से अरिबुराय - जागो; 
मातादे पाळू निरंतर दूध बहनेवाली उत्तमुडेयाय्‌ रि (भक्त रक्षण में ) श्रद्धा. 
रखनेवाले ! 
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पेरियाय्‌ - हे परब्रह्म भूत ! उन वाशळ कण्‌ - तुम्हारे महळ के आगे 
दित न - अग॒ति वनकर आकर 

उलहिनिल तोत्त (हे इस लोक में आविर्भृत आता दव र्‍दा 3 

माय निन्न शुडरे { तेजो रूपिन्‌ ! उन्नडि पणियुमापोले कं तुम्हारी इ में आते 
he , इस तरह से, 

तुयिलेळाय्‌ = - जागो; याम्‌ पुहळून्दु, हेम भी स्तुति करती हुई 

मात्तार्‌ उनकु { शत्रु लोग, तुम्हारे विषय में अपने | पोति वन्दोस्‌ | (छुम्हारे. महल पर) आ 

वळि तोठेन्दु ( पराक्रम के विफल होने से रुलोरेम्बावाय (पहुंच गयी हैं ॥ 


पूवृगाथा के उत्तराष से गोपियों से सादर जगा जानेपर प्रसन्न नीलादेवी उनसे, “ हे सखियां | | 


तुम लोग क्यों कर इतना कष्ट उठाती हो £ तुम्हारे सब काम मैं ठीक कर दूँगी। मान छो कि मैं भी 
तुम्हारे में ही एक हैँ । अतः अब हम सब मिलकर प्रभु को जगाकर, आपसे अपनी पार्थना सुनावेंगी ”, 
कहती हुई कपाट खोलकर बाहर आकर इनकी गोष्ठी में मिळ गयीं ! फिर सब मिलकर श्रीकृष्ण को इस 
गाथा से जगाती हैं। उसमें, नंदगोपजी की गोसमृद्धि का वणन कर, उसके पुत्रत्वेन श्रीकृष्ण का संबोधन 
करते, आपको विशेष प्रसन्न कराने का प्रय करती हैं ।- नायकनाय्‌ निन्न (१६) गाथा की टीका में यह 
अथे बताया गया कि श्रीकृष्ण अपने नंदगोपपुत्रत्व का बडा अभिमान रखते थे । गोवर्धनोद्धरण प्रसँग में 


भी नहीं, मगर आप लोगों का बाँधव बन गया हूँ ।” एवं श्रीरामावतार में भी सीता जी के अभिप्रवेश 
समय में जब समस्त देवतागण रुका आकर आपसे विनती करने छगे कि “आप साक्षात्ारायण होकर 
अपनी पटरानी महारूक्ष्मी सीता जो की यह क्या परीक्षा लेने चाहते हैं ?” तब आपने यही प्रद्युत्त 
दिया कि, “ अरे | आप लोग यह क्‍या कह रहे हैं £ मैं कुछ समझ नहीं सकता । आत्मानं मानुषं 
मान्ये रामं दशरथाभनम्‌ ; अर्थात्‌ मैं अपने बारे में केवल इतना जानता हूँ, कि मैं दशरथामज राम हूँ । 
(अथवा मैं अपने नारायणत्व से भी बढकर दशरथात्मज रामत्व का ही बडा अभिमान करता हूँ |)” अतः 
यह अथ सिद्ध हो गया कि नंदगोपात्मज पुकारे जाने पर श्रीकृष्ण बहुत खुश होंगे। गोपियों का यह 
अभिप्राय हुआ कि इतः पूर्व त्रिविक्ररूप से तीनों लोकों को नापना, नीलातुडुस्तनगिरितटी पर शयन 
करना, देवताओं की विपति को दूर करना इत्यादि प्रशासित होनेपर भी श्रीकृष्ण इस ठिए प्रसन्न न 
हुए कि ये सब चरित्र उनके अमिग्राय से महत्व के नहीं थे । अतः अब गोपियां उनके 
झमिमत संबोधन करती हैं। एवं इस गाथा में नंदगोपजी की भी विलक्षण स्तुति की जाती है। 
सत्रहवी गाथा में आपके औदार्य की प्रशंसा की गयी; अठारहवी गाथा में आपका बळ प्रशसित हुआ; 
अब आपके ऐश्वर्य गोसमृद्धि का वणन किया जाता है । ब्राह्मण का ऐश्वर्य वेदादिशास्न है; क्षत्रिय का 
जब है और गोपका तो गोसमूह है । अतः जात्यनुगुण ऐश्वर्य का वर्णन यहां किया जा रहा है। 


er. . 
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ओङ्गियुरुहळन्द इत्यादि (३) गाथा में आयासित प्रकार से नंदगोपजी की गाये इतना दूध देती हैँ. 
कि.उससे एक क्षणमात्र में अनेक घड भर जाते हैं, और दूध बाहर भी बह जाता है । पुराणों में कहा 
गया है कि ब्रज में कृष्णावतार होने के वाद गाये अत्यधिक दूध देने लगीं । अतः अनेक घडो को भर 
देने की इस बात में किंचिन्मात्न भी अतिशयोक्ति नहीं है। इसके बाद इन गायों का दूसरा एक विशेषण 
दिया गया है--उदार । गाय का औदार्य अधिक दूध देने में होगा । परंतु यह अथ पुनर्रुक होता है । 
अतः दूसरी किसी तरह ०का औदार्य ही इसका अथे होगा। वह यह है कि हाथी के समान बडे 
आकारवाळी होकर अत्यधिक दूध देने समथ होने पर भी, सींग से मारना, पैर से मारना इत्यादि दोषों से 
मुक्त होकर बचों को भी सुलभ रहना । अर्थात्‌, जैसे श्रीकृष्ण सस्मार होकर भी सोळभ्य से 
गोपबाळक एवं गोबत्सों से मिळते जुरते उनसे एकरस ब्र अत्यंत सुझुभ रहे, “इसी तरहसे ये गाय भी बच्चों 
को भी अतिसुळम थीं । 


इस तरह से प्रसंगात्‌ नंदगोपजी की प्रशंसा करने के बाद, गोपियां श्रीकृष्ण से जो विनती करती 
हैं किं, “ ऐसे महामहिम नंदगोपजी के हे सुपुत्र ! आप कृपा कर उठिए, ” इसका यह ताथ है-_ 
हे प्रमो ! आप नित्यसूरियों से सेवित होकर आनेंदैकाणव परमपद में विराजने की अवस्था छोडकर, | 
नानाविध दोषभरित इस संसार मंडळ में अवतार लेकर, उसमें भी मथुरापुरी छोडकर, सवथा अज्ञ, गाय 
चराने निरत, अत एवं पशुसमान गोपों का स्थान इस ब्रन में नंदगोपपुन्रत्वेन जिस उद्देश्य से पधार गये हैं; 
उसका कुछ सरण कर दीजिए। हम जानती हैं कि आप हम पर अनुग्रह दर्शाने के उद्देश्य से ही 
यहां पधार गये हैं। हम-तो नित्यसूरियों की तरह परमपद आकर, वहां अपने दुःख की विनती कर 
आपके आनंद में विन्न न ढाल रही हैं; न वा देवताओं की तरह क्षीरसमुद्र आकर असुर राक्षस पीडा 
बता कर बुबुकती हुई आपकी सुखमय योगनिद्रा का भंग कर रही हैं; न वा मथुरानगरी आकर आपसे 
अपने राजकार्य छोडने का अनुरोध कर रही हैं; अपितु हमारे सरीक पामरों पर अनुग्रह वरसाने के 
लिए ही आप जहां पधार रहे हैं, ऐसी इस ब्रजमूमि में आपके पास आकर प्राथना कर रही हैं । अतः 
समझ लीजिए कि आपको हमारी प्राथना मानना अपना स्वकाय साधन ही है, नतु परोपकार । 


श्रीकृष्ण का दूसरा संबोधन है (ऊत्तमुडेयाय) । इस शब्द के दो अर्ध होते, हैं--हढ प्रमाण सिद्ध 
एवं श्रद्धावान। “ सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति, ” “ वेदैश्च सवै रहमेव वेद्य: ” इत्यायुक्त प्रकार से नित्यनिर्दोष 
वेद प्रमाण से स्थापित होना भगवान का दृढत्व है । आश्रितं का रक्षण करने में सुद रहना, यह भी 
भगवान का एक महागुण है जिसका वर्णन अपनी वाणी से ही किया गया है -अप्यह जीवित जह्यां तां 
वा सीते सलक्ष्मणाम्‌ । नतु प्रतिज्ञा संश्रत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः ॥ (अर्थात्‌, श्रीराम द्रजी कहते हैं कि 
हे सीते ! मैं भछा ही अपनी जान छोड दू, तुमको छोड दूँ, अथवा लक्ष्मण को भी छोड दे; परंतु 
ब्राह्मणों का रक्षण करने की प्रतिज्ञा न छोड सकता हैं|) “न त्यजेयं कथचन ” ( मेरी शरण में आनेवाले 
को मैं किसी कारण से न छोडूंगा), “ न मे भक्तः प्रणश्यति ” ( मेरा भक्त कभी दुख न पाएगा), “ न से 
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मोघे वचो भवेत्‌” ( द्रौपदी से श्रीकृष्ण का वचन है कि भक्त का रक्षण करने की मेरी वाणी कमी व्ये . 


न होगी ) इत्यादि | 


तीसरा संबोधन है ( पेरियाय ) यानी हे महान्‌ ! अर्थात्‌ हे परत्रह्ममूत ! ब्रह्म शब्द, भगवान का 
वेदांतसिद्ध नास है । जिसका स्वरूप बहुत बडा (यानी विधु) है, और जिनके गुण अपरिमित एवं अति 
श्रेष्ठ हैं वह ब्रह्मशब्द का अथे है । भगवान तो अनंतकोटिकल्याणगुणसागरत्वेन प्रसिद्ध हैं । भक्तों को 
असेख्य उपकार करने पर भी “मैं ने कया किया ? कुछ नहीं; और क्या करूं £ और क्‍या करूं ! ” 
यों चिंता करते रहना, गुण से महत्व है। अथवा, असंख्य प्रमाणों से आपके वैभवों के बताये जाने पर 
- भी, और अवश्य बताये जाने ,छायक प्रभाव बहुत बच जाते हैं; अर्थात्‌ भगवान के सभी वैभबों का 
पूर्णतया वर्णन कभी न हो सकता है। यह भी आका एक प्रकार का महत्व है । 


चौथा संबोधन हे--( उलहिनिळ ) इत्यादि । इस संसार में अवतीण हो कर चमकनेवाले हे तेजो 

मय ! भगवान का यह एक असाधारण स्वभाव है कि इस संसार में अवतार करते करते आप और प्रकाश 

मान चन जाते हैं । अथात्‌ संसार में जन्म पाते पाते यह जीव अविद्या, कम, दुःख आदिका विवश हो कर 

मलिन वनता जाता है; संसार-छूटने पर ही इसका स्वाभाविक, ज्ञानानंदमय स्वरूप प्रकाश पाता है । परंतु 

भगवान का स्वरूप इससे विपरीत हैं । अर्थात्‌ आप अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणेकतान ( यानी समस्त 

दोष दूर और कल्याण भरित होने से, संसार में अवतार लेने से आपको कोई दोष न लगेगा, उल्टा 

आपका प्रकाश (यानी तेज) और बढेगा। कारण कि अवतारों में आपके दया, क्षमा, सौभ्य, सौशीरय 

इत्यादि थुभगुण विशेषतः प्रकाशित होते हैं, जो परमपद में, विषय के अमाव से गूढ रहते थे। अतः 

श्रुति ने भी कहा कि “स उ श्रेयान्‌ मवति जायमानः -भगवान अवतार लेते लेते प्रकाश पाते हैं । ? इस 

वाक्य के बीच में एक पद है --उ ; वेद में इसका अर्थ है - एव--यानी, ही । यह चारो पदों के साथ 
मिळता है--(१) नायमानः स एव श्रयान्‌ भवति, माने भगवान ही अवतार लेते श्रेष्ठ बनते हैं; न तु 
जीव; (२) सः जायमानः श्रेयान्‌ एव भवति, माने आप अवतार लेने से श्रेष्ठ ही बनते हैं , नतु मलिन ; 
(३) सः जायमानः श्रेयान्‌ भवत्येव, माने आप अवतार लेकर श्रेष्ठ बनते हौ हैं, नतु कदाचित्‌ ऐसे न बनते 
मी हैं ; (४) सः जायमान एव श्रेयान्‌ भवति--माने आप अवतार लेने पर ही विशेष प्रकाशित होते हैं, नतु 
परमपद में विराजते । श्री पराशर महर्षि ने श्रीकृष्णावतार का वर्णन करते हुवे, यों न कहा कि श्रीकृष्ण 
ने जन्म लिआ, अपि तु कहा, “ततोऽसिर जगलयद्य बोधायाच्युत भानुना । देवकीपूर्स्यायाम्‌ 
आिर्मूत महात्मना ॥ ” अर्थात्‌ समस्त जगद््पी कमंळ को खिलाने के छिए महात्मा अच्युत नामक सू, 
` देवकी रूप पूैदिशा में प्रकट हो गया । सूयर तो उदय होने पर ही प्रकाश पाता है; नतु उससे पहिले । 
एवं भगवान भी विशेषतः प्रकाश पाने के लिए यहाँ पर प्रकट हुए | तथा च सारांश यह हुआ कि कर्म 


परवश हो कर जन्म लेने से जीव करूकित होता है; कृपा परवश हो कर अवतार लेने से भगवान उज्वछ 
होते हैं। इस पुराणवचन की छाया में ही इस गाथा का प्रकृत संबोधन, “' हे लोक में आविर्मूत तेजो 


la 


तिरुपपावे श्रीजतप्रबंब--२१. ,एत्त करुज्ञ ठेति्ोङनि : का 
रूप !” बना है। ऐसा संबोधन कर शयन से उठने की प्रार्थना जो की जाती है, इसका यह तालब है. 


कि, “हे प्रमो ! अगर आप हमारी विनती मानकर अब शय्या से न उठेंगे, तो आपके तेज की हानी ही 
होगी ओर आपका अवतार भी व्यथ होगा । ऐसा होने मत दीजिए । ” 


अब गोपियां अपने ,आनेका एक अद्भुत इष्टांत देती हैं _ ( मात्तारनक्षु ) इत्यादिश्लें) “त्रीन्‌ 
लोकान्‌ संपरिक्रम्य तमेव शुरण गतः ” (काकासुर अपने पिता देवेंद्र, दूसरे देवगण, करुणामय महर्षियों, | 


एवं तीन छोकों में फिरने पर भी, और किसी से रक्षा न पाकर, अंततः भ्रीरामचद्रजी की ही दरण 
में आ गैया ) इत्युक्त प्रकार से जैसे काकासुर भभमान हो कर आ गया; ऐसे और भी बहुत शत्रु 
लोग प्रारंभ में भगवान से विरोध करते हुए गर्व भरित रहकर, पीछे आपके” हाथ से मार . खाकर, अपना 
गर्व छोडकर, नतमस्तक हो कर ,, आपकी स्तुति करते हुवे, आपकी संनिधि में आ पहुँचते हैं । 
गोपियां कहती हैं कि “हे प्रभो! हम भी अब ऐसी ही विनय भरित हो कर आ गयी हैं; अतः हम 
पर इपा इटि डाळिए । यहां पर यह शंका होगी कि, भक्ति, विनय आदि सण से बहुत दूर 
रहनेवाळे, आसुरी प्रकृति के काकासुर, रावण, जैसे पापी छोग, जन्म से ही भक्तिपूर्ण, परमसात्विक 
गोपियों का दृष्टांत किस तरह से हो सकते हैं । इसका समाधान यही है--गोपियों का अभिप्राय है कि 
“ हे प्रभो! केस रावण काकासुर इत्यादि प्रसिद्ध अघुरों से हम कम गर्वी नहीं हैं। हम्‌ भी अनादि काळ 
से “ ईश्वरोऽहमहं मोगी ” कहती हुईं, आपकी आज्ञा टाळकर संसार में ही भटकती रह गयीं। अब ही 
आपके दिव्य रूप चेष्टित आदि से हमारा अमिमान चूर चूर हो गया, और हम आपके समक्ष आयी हैं । 


अथवा वाद के लिए मान भी छीजिए कि हम जन्म से हीं आपकी भक्ता हैं। तो भी हमारे मन में यह | 


स्त्रीत्वामिमान अब तक सुदृढ रहा कि, प्रेयसी के पास आना पुरुष का कव्य होगा, न तु मेयसी स्वयं प्रिय 
को ढूंढ कर उसके पास जा सकती हैं । अतः प्रभु को ही हमारे पास आना चाहिए । हमें इस बात 
का भान न हुआ था किं किंकर होने के कारण, हमें ही आपकी संनिषि पहुँच कर आप से योग्य सेवा 
मांगना चाहिए । परंतु आज, आपकी इपा से हमें अपनी भूळ समझ में आयी, और हम अपना ख्रीत्वामिमान 
छोडकर आ गयी हें । पहिले अभिमानी रह कर, उसके नाश होने के बाद आपकी सेनिधि आने में काक 
आदियों से हम बिलकुल समान हैं ।” समझ लेना चाहिए कि नैच्यानुसंधान करने का यह भी एक 
प्रकार है ॥ 


व्य॑ग्यार्थ का विचरण ॥ इस पद्य में, आचाये, प्राचा, आचार्यपुत्र अथवा आचारय के विशेष 
अभिमान का पात्र प्रधान शिष्य, इनकी स्तुति की जाती हे । आचाय की तरह आचायपुत्र में, एवं प्राचार्य 
में भी भक्ति करना शाखनविहित है। धर्म शात्र कहता है कि “ आचाैवदाचार्थ पुवे इतिः ” । दूध का 


' धारण करनेवाले पात्र कहने से, आचार्योपदिष्टज्ञान को ठीक अपने में भरकर, उसको स्वयै विशेषतः बढाते 
. हुवे, “ शिष्यादिच्छेपराजयम्‌”” इत्या्यक्त प्रकार से आचाय से भी बडे ज्ञानी बनने समथ शिष्य छोग 


सूचित किये जाते हैं । श्री रामानुज स्वामीजी की जीवनी में हम घुनते हैं कि श्री स्वामीजी, सहसगीति के 


| 
मु 
॥ 
। 
वि 
च 
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अथ का उपदेश देनेवाले श्रीमाळाधर स्वामीजी को स्वयं तत्र तत्र विशेष अथ बताते रहे । निरंतर दुग्ध प्रवाह 
निकालनेवाली गाय तो ऐसे महान ज्ञानी आचाय हैं, जो, “भूय एव महाबाहो श्रणु!', “ इदे च श्रणु 
मैत्रेय ” इत्यायुक्त प्रकार से विशेष उपदेश देकर शिष्यको ज्ञान से भर देते हैं। एक गाय से अनेक पात्रों 
के भर जाने की जो बात की गयी है, इसका अर्ध यह है कि यामुनाचाय्र स्वामीजी जैसे कोई कोडे आचाय 


इतने महान जानी होते हैं कि उनके ज्ञान को पूर्णतया कोई भी एक शिष्यप्ले नहीं सकता है; परंतु 
अनेक शिष्य मिलकर एकेक एकैक विद्या करके आचार्य के ज्ञान भंडार को अपने: में विभाग कर लेते हैं |: -. 


इस प्रकरण में प्रयुक्त (मात्तादे) शब्द का नाना प्रकार से अथर होता हैं। एक साधारण अथ तो 
: निरंतर ” है, जिसका वणन किया ना,चुका । अर्थात्‌ शिष्य के असप प्रश्न के खास प्रद्युत्ततया थोडा 
उपदेश देकर आचार्य तृप्त न होते हैं; परंतु उस विषयः में जानने लायक सभी अर्था का उपदेश कर 
डाछते हैं । यहां पर दुग्ध शब्द से सामान्यतः ज्ञान को समझना है ही । इसके उपरांत, उस शब्द से 
भगवान का कल्याण गुण भी समझा गजा सकता है; क्यों कि श्री शठकोप स्वामी जी उन गुणों को दुग्ध 
सहश बताते हैं। अतः यह अथ हुआ कि शिष्य पर विशेष अनुग्रह करते हुवे आप भगवहुणों का निरंतर 
उपदेश करते हैं । अथवा, मात्तादे का अभ्र हे पछटे विना, यानी बदळ किये विना । इसका तातपये यह है 
कि भगवद्धिषय जैसे निगूढ अध्यात्म शास्त्रों में, जिन में अल्पज्ञ हमारी बुद्धि ठीक कामं न कर सकती है, 


` तपस्वी, और .बडे ज्ञानी हमारे पूर्वाचायाँ से उपदिष्ट माग में ही चळ्ना आवश्यक है; उस अर्थ को पलट 


देना खतरनाक है। अत एव श्रीमाष्य के प्रारंभ में श्रीखामीजी ने प्रतिज्ञा की, “भगवहोघायनङ्कतां विस्तीर्णा 
रसत्वं पूर्वाचार्या ्संचिक्षिपुः। तन्मतानुसारेण सुत्राक्षराणि व्याख्याखन्ते |” ( अर्थात्‌ बोधायन महर्षि से 
विरचित विस्तृत ब्रह्मसूत्रवृत्ति नामक व्याख्यान को हमारे. पूर्वाचायोँ ने संक्षिप्त किया; उनके मतके अनुसार 
अब मैं सूत्राक्षरों की व्याख्या करूँगा ।) इसे से आचार्य की प्रामाणिकता बतायी जाती है। कोई कोई लोग 
दूसरे प्रकार से भी अर्थ को प देते हैं | तथ? हि, अपने मन में एक निश्चित अर्थ के अभाव से 
उपदेश देने के उस उस समय में स्ववुद्धि से सोचकर एक वक्त एक अर्थ का उपदेश करते हैं; दूसरा दिन 
कुछ सोचकर उस अर्थ को पलट देते हैं, और उससे विरुद्ध दूसरा ही कुछ उपदेश देते हैं; फिर तीसरा 
दिन उसको भी पळट कर और कुछ ही कहते हैं । कचित्‌ शिष्य से अथवा दूसरे करिसी से आक्षिप्त हो जाने 
पर, अपने से पहिळे उपदिष्ट अथै को पलटकर दूसरा अथ कहते हैं । ऐसे आचार्यों के उपदेश पर कोई 
विश्वास न कर सकता है। परतु जो आचार्य, ऐसे दोषका अवकाश न देते हुवे पहिले ही एक पक्षे अर्थका 
उपदेश देते हैं, जिसको किसी कारण से पलटने की जरूर न आ पडे, ऐसे निष्कृष्ट जञानवान आचार्यों का 
उपदेश यहां पर कहा नाता है। अथवा, शिष्य को बहुश्रुत होने के लिए आचार्य को बदलने की आवश्यकता 
न देनेवाले आचाय कहे जाते हैं। यह ताल है--श्रीरामानुज स्वामीजी पंचाचार्य पदाश्रित. थे, अर्थात्‌ पांच 
आचार्यों की पादसेवा से प्राप्तविद्य थे । आपने पांच आचार्यों की सेवा क्यों कर की £ इस लिए की कि किसी 
एक आचार्य के पास आप सब विद्या का ग्रहण न कर सके । अतः आपको एकैक विद्याके, लिए भी गुरु को 


बदलना पडा | ऐसा संकट न हो, इस तरह से स्वयं एक ही शिष्य के अपेक्षित सभी विद्याओं के दाता 


“णे 


चळ... a 40: 7-०० 


तिरुणवै श्रीत्रतप्रबध--२१. पत्त कलङ्ग ळेदिपोङ्गि 00) 


सर्वज्ञ आचाय यहां पर कहे जाते हैं। अथवा, मात्तादे का अथ है प्रतारण किये विना । यह ताथ 
'है- उपदेश देनेब्राळों को प्रायः अम, प्रमाद, अनवधान व विप्रलिप्सा नामक चार प्रकार के दोषों का शिकार 


: बनना पडता है । अम तो प्रसिद्ध है -- अर्थ को ठीक न समझना । प्रमाद का अथ है अचानकु , अर्थात्‌ 
. ` समीचीन अर्थको जानने पर भी उपदेश देने के समय में अचानक अपार्थे कह देना । अनवर शब्द का | 


अथ है असावधानी । विप्रह्िप्सा तो इन सब से भयंकर दोष, कपट है। अर्थात्‌ दूसरे को सताने के लिए . 


“. कोई कोई लोग अपार्थ की उपदेश कर देते हैं; अथ में भी असत्य कथा, अविद्यमान प्रमाण, अप्रामाणिक 
"अर्थ जादि लिख डालते हैं, जिससे अनेक प्रकार के अनथ होते हैं । इन दोषों से मुक्त हो कर ऋजु 
`- ˆ बुद्धि से, यथाथ में अपने विदित अथ का उपदेश देनेवाले प्रामाणिक , आचार्य यहां पर सूचित किये 


जाते हैं । ढु 

पात्र में भरनेवाळा दूध तो ग्रंथरूप में लिखकर रखे जानेवाले उपदेश है । अर्थात्‌ , दूध दो प्रकार _ 
का होता है। एक तो वह है जिसको बछडा पीता है; दुहकर पात्र में रखा जानेवाला दूध दूसरे 
प्रकार का है। एवं आचाय के उपदेश भी दो प्रकार के होते हैं--शिष्यों को दिये जानेवाला मौखिक 


उपदेश और अथरूप में लिखे जानेवाला उपदेश, जो पालस्य दुग्धवत्‌ बहुत समय तक बहुत जनों के काम में 
आवेगा । 


ऐसे आचाय इसलिए उदार कहे जाते हैं कि आप गोष्टीपूर्ण स्वामीजी की तरह अनुवृत्िप्रस्नाचाय्र 
न रहकर श्रीरामानुजस्वामीजी की तरह कृपामात्र प्रसन्नाचाय होते हें । फिर इनको बडी गाय कहने. का 
यह ताल है कि, जैसे गाय घास पूस चरानेवाळी एक जानवर होती हुई भी दूसरे मगो से श्रेष्ठ होकर 
अमृतमय दुग्ध, दधि, नवनीत, घृत, एवं परमपवित्र पञ्चगव्य आदि देती है, इसी तरह से आचाभे भी 
साधारण मनुष्यमात्र प्रतीत होने पर भी अमृतमय उपदेश एवे परमपवित्र श्रीपादतीथ देनेवाले महान 
होते हैं। अत एव आचाय भगवान से भी अधिक महिमावान होते हें । उपदेश आदि से लोकोद्धार 
करने का भगवान का भी प्रय कभी कभी विफल हो जाएगा; नतु आचाय का प्रयत्न कदापि बेकार होगा । 
ऐसी श्रेष्ठ गायों के स्वामी कहने से ऐसे महाचायोँ के आचाय, श्री यामुनाचाये खामीजी जैसे परमाचाथ 
सूचित किये जाते हैं। उनके पुत्र तो उनके प्रधान, परमप्रेममाजन शिष्य होते हैं । तथाच 
“ व्यासं वसिष्ठनप्तारम्‌ ” इत्यायुक्त प्रकार से आचायोँ की एक परंपरा की ही स्तुति इस गाथा से की गई । 


( उत्तमुडैयाय्‌ ) शब्द के पूर्वोक्त दोनों अथ आचाय विषय में भी ठीक छते हैं। ५ आचार्यदेवो 
भव,” “ आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद,” “ उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं शानिनसत्वदर्शिन: ? इत्यादि अनेक प्रमाणो से 
आचार्य का वैमव बताया गया है । और आचार्य हमेशा शिष्य के उद्धार की चिता में ही ब्यम रहते हैं। 
एवं आचार्य को, (पेरियाय्‌) मद्वन्‌ कहना भी उचित होगा; कारण कि आचार्य का प्रभाव उक्तरीति से 


भगवान से भी अधिक है; और समैव्यापक, परब्रह्म शब्दवाच्य, भगवान को भी आचाय अपने हृदय के एक 
8 
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कोने में रख देते हैं; और “ज्ञानी त्वामैव मे मतम्‌” इत्याययुक्त प्रकार से आपका नियामक भी ' 


बनते हैं । 

(-उर्द्विनिङ तोत्तमाय्‌ निन्न शुडरे !) भगवान की तरह आचाय भी इस संसार में अवतीण होकर 
विशेष चमकनेवाळे ज्योति हैं । संसार में जन्म लेनेपर, क्षुद्र मानव की तरह आफ मलिन न होते हैं 
अपि तु विशेष प्रकाश पाते हैं। अत एव उनको सुरे कहने में आया है। श्रीशठकोपस्वामीजी की 
स्तुति है--“ यद्गोसहस्तमपहन्ति तमांसि पुंसां नारायणो वसति यत्र सशखचक्रः । यम्मण्डरं श्रतिगतं 
प्रणमन्ति विप्राः तसमै नमो वकुलमूषणभास्कराय ॥” (तात्पर्य यह है--अज्ञानांधकारविनाशक ० किरण 


सदृश वाणीवाले, शंखचक्रधारी ज्ञारायण का निवासस्थान, ज्ञानिवंद्य श्रीशठकोपनामक सूये को नमस्कार हो) | 


एवे “ कलयामि कलिध्वेंस किं लोकदिवाकरम्‌” (दीषविनाशक सूये समान श्रीकलिध्वेसि यानी परकाल 
सूरी का ध्यान करता हूँ), “पुण्याम्मोजबिकासाय पापध्वान्तक्षयाय च । श्रीमानाविरभूडूमो रामानुज- 
दिवाकरः ॥ ” (पुण्यरूपी कमर खिलीने के लिए, एवं पापरूपी अंधकार मिटाने के छिए इस भूमंडळ पर 


शरीरामानुज नामक सुय उगा ।) इत्यादि भी आचार्यो की स्तुति प्रसिद्ध है। अर्थात्‌, जैसे भगवानः 


अच्युतभानु कहलाते हैं, वैसे आचाय भी रामानुजदिवाकर इत्यादि कहलाते ही हें । शयन छोडकरं उठने 
की प्राथना का यह अथ है कि अपने मनमें ही अथ्रचितन करने की समाधिदशा छोडकर, शिष्यों को 
उपदेश देने अभिमुख हो जाइए । शत्रुओं का दृष्टांत यहां पर भी ठीक लगता है। तथाहि यादव 
प्रकाश, यज्ञमूति, वेदान्ती इत्यादि अन्यमतवाले विद्वान लोग, श्रीरामानुजस्वामी श्रीमइरखामी आदियों के 
साथ वादविवाद करने आकर, पीछे वादयुद्ध में पराजित होकर, और आपके शुभगुणों से आकृष्ट होकर, 


अपना गनै छोडकर आपकी शरण में आ गये। मक्त शिष्यगण आचाथ संनिधि आते हैं , इसमें कोई - 


अचरज नहीं है; आपसे स्पर्धा करनेवाले अन्य मतानुयायी प्रबळ विद्वान छोग नम्र होकर जो आ जाते हैं, 
वही आपके वैभव का प्रतीक है । तथा च यहः अथे हुआ कि, हे आचाय ! हम भी आपके पांडित्य 
और कश्याणगुगो के परवश होकर आपकी संनिवि में आये हैं; हमें पया उपदेश दीजिए ॥ २१ ॥ 


(गाथा) अङ्गण्मा नाळतरशर्‌ # अमिमानमङ्गमाय्‌ वन्दुनिन्‌ पळिछिक्कहिङ्‌ कीळे # 
शज्ञमिरुप्पार्पोळ वन्दु तळैप्पेग्दोस्‌ # किङ्गिणिवाय्‌ चेय्द तामरेप्पूप्पोळे * 
शेक्षण शिरुचिरिदे एम्मेळू विळियावो # तिडुळु मादिततियनु मेळुन्दारप्पाल # 
अङ्गणिरण्डुङ्गोण्ड॒ एङ्गळ्मेछ नोक्कुदियेछ * एडळमेळ शापमिळिन्देलोरेग्वावाय्‌ ॥ २२ ॥ 


अम्‌ कण मा नातु (सुन्दर व विशाळ प्रथ्वीतळ निन्‌ पिळ कट्टिक [आपके बिराजने के 
. अरशर | प्र (शासन करनेवाले) कीळे | सिंहासन के नीचे 
राजा लोग (पास) 
'अमिमान भन्नमाय्‌ गा अभिमान का नाश | ङ्गम्‌ हरुप्पापोल | संघशः (बत्था बनकर) जैसे 
वन्दु होने पर आकर रहते हैं, (इस तरह से) 


तिरुप्पावै श्रीव्रतप्रबं--२२. अङ्गण्मा नालुतरशर्‌ ` Isr 


` वन्दु तलैप्पेयदोम्‌ (हम भी अभिमान शून्य | तिज्गळुम्‌ अधि रा और सूय, (ये 
होकर, आपके निवासस्थान 
हृढती) आकर आपके पास 
एठुन्दाप्पोळ्‌ शायद उगते होंगे, 
, आ गयी हैं ; र 


किङ्गिणि वायूच्चेय्द (छोटी किंकिणी के मुख के र 
हक, (यानी अ्थविकसित) | य ईर (अपने) सुंदर उभय नेत्रों से _ 


तामरैपू,पोले `- - कमल पुष्प की तरह झन न लान ढा 
व्र त ङग्‌ मेळ नोक्कुदि (अगर 
शेम्‌ कण्‌ शिरु bh उ छार आंखें धीरे कार डालेंगे 


एम्‌ मेल विळियावो { हमारे उपर क्या नहीं एङ्गछू मेल सा (तो) हमारे ऊपर का शाप | 
पंडंगी £ | इळिन्दु एठोरेःबावाय्‌ निकल जाएगा ॥ 


पूवगाथा में गोपियों ने दृष्टांतपूवक अपने अनन्यगतित्व की विनती की । तो भी और कुछ 
विशेषरूप से इनका अभिप्राय जानने की इच्छा से भगवान चुप रह गये । अतः फिर भी इस पद्य से | 
गोपियां यह विनती करती हें --'“ हे प्रभों ! अगर किसी कारणवशात्‌ आप हमारी उपेक्षा ही करेंगे, 
तो भी हम और किसी के वहां न जा सकती हैं; हम आपकी ही अनन्यमक्ता हैं। तथापि किसी पापके 
कारण, अब आपसे विरहित होकर हम दुःख पा रही हैं। आपके शुभ कटाक्षवीक्षण पाने मात्र से उस 
पाप से छूटकर हम धन्य बन जाएँगी । अतः हमें उसीका लक्ष्य बना दीजिए ।”” तथा च, पूवगाथाथ का 
ही विवरण पूर्वक भगवान के कृपाकटाक्ष को मांगना, इस गाथा का लक्ष्य हुआ । 


(अङ्गण मानाल्तु) इत्यादि । पूव गाथा में प्रदर्शित राज दृष्टांत का ही इससे विस्तृत वणन किया 
| जाता है । परंतु वहां शत्रुओं की बात की गयी; यहां पर शत्रु मित्र आदि विभाग के विना केवर | 
| ऐश्वय्रमदमत्तों की बात की जा रही हे | शाख बताता है कि ब्रह्मा, इंद्र आदि बडे बडे देवोंकी पदवी भी 
चिरकाळ तक पूजित भगवान की कृपा से डी मिलती है । फिर इस विशाळ एथ्वी के किसी एक 
कोने का राजा बनना भी आपके अनुग्रह का ही फळ है, इस बात को बताने की आवश्यकता ही 
| कौनसी है! तो भी ऐसे एक क्षुद्र राज्य का प्रभु होने मात्र से ये राजा लोग पौंड्क वासुदेव की तरह, 
! (% अपने को ही खुद ईश्वर मानते हुवे गवकी सीमाभुमि पहुँच जाते हैं । परंतु कुछ समय के अदर ही इस , 
| गभ के फर्तया, वे नाना प्रकारके दुःख पाते हैं, जिससे उनका गै मी चूरचूर हो जाता है । बाद में 
| अपनी भूर के लिए पछताते हुवे बिमवावतार में और अर्चावतार में भगवान की संनिषि में आ पहुँचते हैं 
| और आपकी सेवा में निरत हो जाते हैं । अनेकत्र ऐसे राजाओं से बनाये हुए मंदिर, 
| प्राकार, गोपुर, विमान, मंडप, पुष्करिणी इत्यादि अभी भी मौजूद हैं । श्रीपरकालळ्सुरि से मद्रासनगर में 
| तिरवल्चिकिणी नामक कैरविणी क्षेत्र, कांची नगर में अष्टसुज क्षेत्र, व वैकुंठनाथ क्षेत्र, तिरुनरेयूर 
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नामक सुगंध क्षेत्र, इत्यादि खरं में ऐसी सेवा करनेवाले नरेशों की प्रशंसा भी की गयी है । इनमें कोई 
कोई ऐसे भी होते होंगे, जो कमी गव न करते, जन्म से ही भगवश्भक्त हुये हैं । .भझामिमान शब्द 
से इनको भी संगृहीत करना चाहिए । भगवान को छोडकर दूर रहने पर प्रकृति संयोगवशात्‌ फिर गव के 
गत में पढने के भय से ये आपके श्रीपाद की छाया में ही रह जाते हें । तथाच गोपियों की यह 
विनती सिद्ध हुई कि उक्त गर्वमुक्त राजाओं की तरह हमने भी खीत्वामिमान इत्याँदि समी गर्वे छोड कर 
अनन्याई शेषत्व में अचळ रहती हुईं आपकी पादच्छाया की शरण ली हैं। 


अव गोपियां खास अपनी प्राथना सुनाती हैं (किङ्गिणिवाय्‌) इत्यादि से । प्राथना यह है कि 
आप हमारे उपर अपने कटाक्ष बया नहीं व्डारंगे । उस कराक्ष का यह सुदुर वणन -किया जाता है-- 
शेन्नणशिरुचिरिंदे इत्यादि । एकदम आपका पूरा कटाक्ष हम पर पडे तो, हम उसका सहन नहीं कर सकेंगी। 
शगाजी के महाप्रवाह की तरह वह हमको हुवा देगा । अतः धीरे धीरे, थोडा थोडा सा आंख खोलते 
हुवे क्रमशः कटाक्ष डाळिए । ऐसे मनोहर नेत्र का इष्टां है, छोटी किंकिणी की तरह आधा विकसित 
कमळपुष्प । और भगवान के नेत्र स्वभाव से ही छाल होते हैं; इसके उपरांत भक्तों के प्रति अत्यधिक 
प्रेम करने से वे और लाळ होते हैं । इन नेत्रों की एक अभूतोपमा दी जाती हैं ( तिङ्गळ्मा दित्तियनुम्‌ ) 
इति । यह ताल हैं--चेद्रमा सुशीतळ तथा मनोहर रहता हे; और सूर्य तो तीक्ष्ण एवं तेजस्वी । दोनों 
एक समय में कमी उगते नहीं; अगरे उगते होंगे तो हम एक साथ दोनों प्रकाशों का अनुभव कर सकते । 
चंद्रोदय समय में कमळ पुष्प बंद हो जाता और सूर्योदय में वह खिल जाता । एक दम दोनों का उदय 
होने पर वह आधा विकसित और आधा वंद रहेगा । हमारे अपराधों के दशन में नेत्र को बेद हो जाना 
चाहिए; और आनुषंगिक प्रासंगिक इत्यादि कोई गुणलेश रहे तो उसको देखने के ठिए नेत्र खुलना 
चाहिए । अथवा परमभक्तों के लिए सुशीतल और आहादकारक रहना चाहिए और द्वेष करनेवाले पापियों 
का संतापक एवं भयंकर होना चाहिए । र 


उक्त भगवतळूपाकटाक्ष का फळ बताया नाता है ( पङ्गळ्‌ मेळ, नोकुदियेलू) इत्यादि से । भगवान 
का स्वाभाविक, कृपापूर्ण कटाक्ष ही भक्तों के लिए कल्याण कारक एवं रस्य होता है, नतु निबंध से सचे 
जानेवाळा कटाक्ष । प्रकृत शब्दसंदभ से यह अथ सूचित किया जाता है । गोपियां कहती हैं कि, 
हे प्रमो ! आपके पाकटाक्ष से हमारे ऊपर ढगे हुवे सब शाप एकदम . नष्ट हो जायेगे । शाप शब्द 
का यह अथे नहीं है कि कमी किसी ऋषि ने गोपियों से रुष्ट होकर उनको शाप दिया था। परंतु अवश्य 
अनुभोक्तव्य प्रारव्ध कम (पाप) ही यहां पर शाप कहळाता है, जिसके प्रताप से अब इस विरहदुःख को 
गेगना पडा है । भगवान का कटाक्ष पडते ही यह पाप नष्ट हो जाएगा एवं उसका फळ विरह भी समाप्त ह्यो 
जाएगा । यह बात इतिहास पुराणादियों में प्रसिद्ध है कि भगवान का कटाक्ष समस्त पातकों को एवै दोषों 
को मिटाकर सवको परिशुद्ध वनावेगा । बथा श्रीरामायण में श्रीरामचंद्रजी से शबरी ने कहा, “ चक्षुषा तव 


सौम्येन पूतासि रघुनन्दन ” (अर्थात , हे खुनंदन ! आपके सौम्य कटाक्ष से मैं पवित्र बन गई ) । महा 


तिरुप्पावै श्रीजतप्रबन्ध --२२. अङ्गण्मा घाङपरशर्‌ यया 


भारत की कथा है कि संधि कराने के लिए जंब श्रीकृष्ण हस्तिनावती पधारे, तब आपने परमभागवतोत्तम 
विदुरजी के वहां ठहर कर, “ तदह भत्तयुपहतमश्नामि प्रयतात्मनः ” इत्युक्त प्रकार से भक्तिप्रेरित उन | 
महात्मा से उपहृत अन्न पा लिये । भोजन के बाद आप राजसभा पघारें; वहां पर दुर्योधन ने आक्षेप 
पूवक आपसे यों यूछा कि, “ भीप्मद्रोणावतिक्रम्य मां चैव मधुसूदन । किमर्थे पुण्डरीकाक्ष सुक्त 
वृषळ्मोजनम्‌ ॥ हे मधुसूदनं ! ज्ञानइद्ध भीष्म को, ब्राह्मणोत्तम द्रोणाचाय को, एवं पराक्रम तथा ऐश्वथ 
से समृद्ध मुझ को भी छोडकर, हे कमळनयन ! तुमने क्‍यों कर रूद्र (विदुर) का अन्न खाया १” 
यह तोथ्स्पष्ट है कि यहां पर दुर्योधन भगवान की निंदा कर रहा है । परंतु ऐसी वक्त वह संबोधन 
करता है मधुसुदन और पुंडरीकाक्ष ! क्‍या ऐस। भी कदाचित्‌ हो सकता है! परंतु देवयोग से ऐसा 
हुआ। उसके हृदय में अंतर्यामी के रूप से रहनेवाले "भगवान ने, उसके आक्षेप का समाधान खुद उसके 
मुख से ही बाहर निकाल दिया। अर्थात्‌ पुंडरीकाक्ष शब्द ही दुर्योधनकृत आक्षेप का योग्य प्रयुत्त है । | 
कैसे £ इस तरह से, कि भगवान के पुंडरीक नयन के कटाक्ष का पाल्न बनने मात्र से स्वयं विदुरजी एवं 

उनसे छाया गया हुआ अन्न, समी एकदम परमपवित्र बन गये । फिर उस अन्न के भोजन में दोष - 
कौनसा ळगेगा ! तथाच यह गोपियों की प्रार्थना हुईं की हे परमो! हमें ऐसे परमपवित्र अपने कटाक्ष का 

लक्ष्य बना दीजिए ॥ ै 


व्यंग्यार्थ का विवरण ॥ आचाये के पास शिष्य लोग अपनी प्राथना सुनाते हैं । प्रथ्वीतळ शब्द 
से पांचभौतिक यह शरीर सुचित किया जाता है । इसका मालिक, अहँकार ममकार पूण जीवात्मा ही 
गवपूण राजा. कहलाता है । इस प्राक्ृतशरीर के संबन्ध से तो यह अहेकारी बन गया ? ऐसे रहते; 
कदाचित्‌ “ ससङ्गद्भवनिसपृः ” इत्यायक्त प्रकार से महापुरुषों के संग के बळ से इसका अहंकार व ममकार 
नष्ट हो जाते हैं, और यह आचाय के पास जा पहुँचता है । क्रमशः यह उन आचाय का अनन्याहरोष 
एवं अनन्यगति बन जाता है। तब वह आपसे प्राथना * करता है कि, “ हे स्वामिन्‌ ! आप कृपाकर 


- ज्ञातव्य सकर अर्थों का उपदेश दीजिए । परंतु एकदम कठिन अर्था को मैं समझ नहीं सकता हूँ; अत 


धीरे धीरे, जैसे बाळकों को उपदेश दिया जाता, वैसे क्रमशः उन अर्था का उपदेश कीजिए । ” सूयचंद्रो 
का उपमान बडा सुंदर है। भगवद्विषय, श्रीवचनभूषण आदि अंथों का प्रवचन करने के समय में आचार्य 
का नेत्र आनंदपूण एवं अत्यंत सौम्य रहता है । कारण कि इन अंथों में भगवान के अनंत कोटि शुभ गुणों 
का, एवं आपकी दिव्यळीळाओं का ही वर्णन किया जाता है, जिनका विवरण करनेवाले का मुखकमल भी 
चंद्रमा की तरह बहुत प्रसन्न रहता है । परंतु प्रतिपक्ष खंडनपर कर्कश तक जटिल श्रीभाष्यादि अंथों का 
प्रवचन करते करते, आचार्य का मुख सुथे की तरह बहुत तेजस्वी रहता है, जिसके विवरण करने मात्र से 
मतांतर के दुर्वादी डर जाते हैं । एवं कृपा , वात्सल्य इत्यादि शोभन गुणों का रक्ष्य होनेवाले शिष्य 
को आचार चंद्रकी तरह परम मनोहर दीखते हैं; और आपके पांडित्य का ही ध्यान करनेनाळे प्रतिपक्षियों 


को आप सुय जैसे तेजस्वी और अजेय दीखते हैं। आचाथ के ये दोनों प्रकार शिष्य का संतोषकारक 


१) द्राविडाप्नायदिव्यप्रबन्धहिन्दीटीका में - प्रथमसहरे 


होते हैं । अतः दोनों की दिरक्षा यहां बतायी जाती है । अथवा, आचाय से प्रसन्नशीतर भगवद्विषयादि 
का, एवं कठिन तथा अप्रधृष्य श्रीमाष्यादि का उपदेश मांगा जाता है। 


अगि आचार्थ के दोनों नेत्रों का कटाक्ष मांगा जाता है । इस विषय में श्रीवेदांत दे शिकस्वामीजी 
का यह पद्य जेनुसंघेय है--एकयैव गुरोदैष्ट्या द्वाभ्यां वाऽपि रमेत यत्‌ । न तत्तिसमिरशमिस्सहसेणापि 
कस्यचित्‌ ॥ इसका यह तालथे है--गुरू के एक नेत्रमात्र से अथवा दो नेत्रों से (अर्थात्‌ एक वा दो 
नेत्रों का कटाक्ष पाने से) मानव को जो कल्याण होगा, वंह तीन नेत्रवाले शिवजी के कटाक्ष से, अथवा 
चतुधुल होने से आठ नेत्रवाले ब्रह्माजी के कटाक्ष से, अथवा “ सहस्रशीर्षा पुरुषः, सहसाक्षस्सहरपात्‌ ” 
इत्यायुक्त प्रकार से हजार नेत्रवाले श्रीमज्ञारायण के कटाक्ष से भी न मिळ सकेगा। आचाय का एक नेत्र, 
कहने का यह अथे नहीं है कि आपका दूसरा नेत्र काना बन गया है । परंतु दो नेत्र शब्द से बाह्य नेत्र 
एवं भीतर का नेत्र ये दोनों कहे जाले हें । शिष्य को कल्याण चाहनेवाळा आचार्य का मंगलमय मन ही 
भीतर का नेत्र है । तथाच यह अथ निकला - आचाय किसी को अपने झपापूर्ण नेत्र से अगर एक वार देख 
ठेवे तो, अथवा, प्रत्यक्ष दशन के अभाव में भी अपने मनमें किसी का मंगळ होने का अनुग्रह करें तो भी 
वह मानव ऐसे श्रेष्ठ श्रेय का पात्र बन जाएगा, जो कि त्रिमूतियों के कटाक्ष से भी न मिलेगा। फिर 
आचाथै के उक्त दोनों दृश्यों का पात्रभूत व्यक्ति, अर्थात्‌ कल्याणकारी शुभ आशीर्वाद देनेवाले अपने 
मन के साथ बाह्य नेत्र से भी आचाधर जिस भाग्यवान को देखेंगे, उसके महाभाग्य के बारे में कहना ही 
क्या £ इस प्रकार से अमोघ अनुग्रह करने समथ आचाये के उमगर प्रकार के नेलों का कटाक्ष यहां पर 
शिष्य से मांगा जाता है। सुना जाता है कि श्रीरामानुज स्वामीजी को श्री यामुनाचाथ स्वामीजी का ऐसा 
मंगळाद्यासनरूप कृपाकटाक्ष मिला था, जिसके बळ से ही आप सस्सप्रदायनिर्वाहक, छोकोद्धार समथ, महान 
आचाय बन गये । एवं श्रीवेदांतदेशिक स्वामीजी को भी बचपन में ही श्री वात्स्य वरदाचार्थ स्वामीजी 
का एक महान अनुग्रह मिला था । 


अब इस अथका विवरण अनपेक्षित है कि ऐसे महाचा के कटाक्ष मिल जाने पर शिष्य के समस्त 
पाप नष्ट हो जायंगे और वह समस्त कल्याण का पात्र बन जाएगा । कल्याण तो यही है कि आचार्य 
सनिधि में ही नित्यनिवास करना ओर आपकी सदेश सकाळ सर्वावस्थोचित सविध सेवा करना ॥ (२२) 


(गाथा) # # मारिमलेमुरुक्लिक मन्रिकिडन्दुरहुस # शीरिय रिङ्गमरितुतु त्तीविळितत * 
वेरि मयिर्पङ्ग वेप्पाडुम्‌ पेन्दुद्रि # मूरिनिमिन्दु मुळ पपुरप्पट्ट * 
पोदरुमापोले नी पूवैप्पूवण्णा  उन्‌ कोयिडू निन्निड़डने पोन्द्रळि # कोप्ुढैय 
शीरिय शिङ्गाशनतिरन्दु # याम्‌ वन्द कारियम्‌ आरायुन्द्रळेलो रेम्बावाय ॥'२३ ॥ 
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मारि - वर्षाकाल में 

मलै सुळजिळु - पहाड की गुफा में 

मन्नि किडन्दु (अपनी श्री के साथ) ठीक 

उरङ्ुम्‌ | मिलकर लेटते गाढ निद्रा 
करनेवाला 

शीरिय शिङ्गम्‌ - (पराक्रम से) श्रेष्ठ सिंह 


मुळङ्गि पुरप्पट्ट - गजन कर, अंदर से निक कर 
पोदरुमा पोले - जैसे बाहर आता है, इस तरह से, 
पूवैप्पू वण्णा | हे अतसी पुष्प स्मान रंगवाले 
नी श्रीकृष्ण तुमी 
उन्‌ कोयिछ निन्नु - अपने मंदिर से 


अरिवुत्त - जागकर (शयन से उठकर) इड्डने पोन्द्रुक्ि ी इस क में (यानी आख्यान 
ती वितु निकल जावें इस तरह i : मडप में) कृपया पधारकर, 
से आंख खोलकर कोप्पुडैय' शी रिय j= आकारवाले अति श्रेष्ठ 
वेरि मयिर्‌ पोङ्ग | (जात्युचित) सुगंध बहनेवाले | शि्शनत्त इरुन्दु ) सिंहासन पर विराजकर, 
केशरको(अयाल) बिखराते हुवे | याम्‌ वन्द कारियस्‌ | हमारे आनेके निमित्त कार्य 
` एप्पाडम्‌ पेन्द्र - चारों ओर शरीर हिलाकर, का (हमारी अपेक्षा का) 
उदरि मुरि | आठस्य निकालने अरायून्दरुळू न्य से विचार करो ॥ 
निमिन्दु के लिए हाथ पैर लंबा कर | एलोरेम्पावाय्‌ 


पूर्वगाथोक्त प्राथना से भगवान गोपियों के प्रति खूब प्रसन्न हो गये और अत्यादर से उनसे 
बोले---“ हे मेरी प्रिय गोपियां ! आधी रात को उठकर, सब को जगाकर, और हमारे घरपर भी द्वारपालूक 
आदियों को जगाकर, मेरे पास आ पहुँचनेवाली तुम लोगों ने कितना कष्ट उठाया ! यह तो मुझे बहुत 
लजाता है कि मेरे लिए तुमको इतना कष्ट उठाना पडा । खयं तुम्हारे वहां जाकर, तुमसे पूछकर 
तुम्हारी सेवा करना, यह मेरा कर्तव्य था। अब तो यह उल्टा हो गया | श्रीरामावतार में भी मुझे 
ऐसा ही एक संकट आया था । मैं तो महर्षियों की सेवी करने के लिए ही दंडकारण्य जाता रहा। 
उतने में वे ही महात्मा मेरे पास आकर राक्षसों की ओर से रक्षा मांगने लगे । उनका वचन सुनते ही 
मैंने जो संकोच का अनुभव किया, उसका कैसे वणन करूं । मैं ने तुरंत उनसे क्षमा मांगी--प्रसीदन्तु 
भवन्तो मे हीरेषा हि ममातुला । यदीरशैमहामागैरूपस्थेयैरुपस्थितः ” (हे महात्मा लोग | योग्य समयपर 
आपकी सेवा में उपस्थित होना मेरा कतेव्य था । परंतु अब आप लोग अर्थी. बनकर मेरे पास आ रहे हैं । 
इससे झुझे बहुत शरम लगती हे । कृपया आप मेरे इस अपराध की क्षमा कर दीजिए) इत्यादि से । 
भक्ति में तुम लोग तो उन ऋषियों से भी श्रेष्ठ हैं। अतः तुमसे भी मुझे क्षमा ही मांगनी पडती है । 
अस्तु । अब मैं तुम्हारा इष्ट पूण करना चाहता हूँ । कृपया बता दो कि तुम्हारी कौनसी अपेक्षा है । - 
जो मांगोगी, सो दे दूँगा; वगर संकोच कह देना |” इस वचन के मत्युत्तर में गोपियां विनती करती 
हैं---“ हे प्रभो | यह हमारी प्राथना शय्यापर रहस्य में रहकर आपसे सुनी जानेवाळी नहीं है । मगर, 
आप कृपया दरबार में सिंहासनपर विराजिए; फिर हम अपनी पाथना सुनावेंगी । और दूसरी बात यह भी 


है कि अब तो हमें आपके शयन काळ के सौंदर्य का दशन मिळा; एवं आपके उठने की, चलने की एवं 
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विराजने की शोभा का भी दशन करने हम चाहती हैं। अतः हमारी इस: आशा को भी पूर्ण करते 
हुवे दयामय आप शय्या से उठकर, अपनी मनोहर गति से चलकर सिंहासन पर दिराजिए। फिर हम 
अपनी प्राथना सुनावेंगी ।” गोपियों की इस प्राथना का सुंदर वणन करना इस गाथा का काम है 
भगवान केःय़ात्रोत्सव का वशनपर होने से इसका दो वार पाठ किया जाता है। = 


श्रीकृष्ण भगवान की, शयन से उठकर अंतःपुर से बाहर पधारनेतक .की अवस्था का एक बडा 
रोचक दृष्टांत दिया जाता है पूर्वाध से । वर्षाकाल में पेतगुद्दा में अपनी खी के साथ सोकर नींद 
करनेवाला सिंह, बाद में उठकर, चारों ओर दृष्टि फेशाकर, कोई आगंतुक आया हो उसकी जांचकर, केशर के 
साथ अपना सारा शरीर हिलाकर, हाथ पैरों-को छंज्ा करते हुवे बडी आवाज निकालकर, गैमीरतया बाहर 
निकता है । ऐसा परमगेभीर सिंह ही भगवान का उपमान बताया गया है। पहली गाथा में ही 
श्रीकृष्ण बारूसिंह कहे गये थे । , वाल्मीकी ने भी श्रीरामचद्रजी के प्रस्थान का यही उपमान दिया-- 
निश्चक्राम सुमन्त्रेण सह रामो निवेशनात्‌ । पैतादिव निष्क्रम्य सिंहो गिरिगुहाशयः ॥ (अयो. १६-१८) 
[इसका यह तात्प है--पर्यतगुफा में शयन करनेवाले सिंह की तरह शीरामचेद्रजी सुमंत्र के साथ अंतः 
पुरसे बाहर निकलकर ....] शायद इस पद्य का अनुसंधान कर ही गोदादेवी ने प्रकृतगाथा रची । अस्तु । 
अब शब्दाथ का विवरण करेंगे । ; 


(मारि) चौमासे में जब कि पानी से रास्ता सब कीचड बन जाता है, राजा लोग अपने शत्रुओं से 
वैरभाव भी छोडकर युद्ध से निवृत्त होकर घर पर ही रह जाते हैं। श्रीरामचन्द्रजी भी, सीतावियोग का 
सहन करने में सर्वथा अशक्त होते हुवे भी, वर्षा में विजय यात्रा करने का विचार छोडकर ऋ्यमृक पथेत 
में चार मास चुप रह गये। इस तरह से सिंह भी इस समय में शिकार छोडकर पर्षतों की गुफा में 
निश्चित सो जाता है । एवं श्रीकृष्ण भी नीलातुड्रस्तनगिरितटी सुप्त थे । बाद में निद्रा छोडकर उठते 


` वह जो जो काम करता उसका स्वाभाविक वर्णन किया जाता है (वेरि मयिर्‌ पोङ्ग) इत्यादि से | शयनकार 


में सकुचित केशर, हाथ, पैर इत्यादियों को शरीर हळाने से सिंह खुळा देता है। “मेरे निद्राकाल में 
इधर कौन आया था !” शायद यों जांच करता होगा, इस तरह से चारों ओर इष्टि फिराता हे । शरीर 
को स्वाधीन करने के लिए इधर उधर फिरता है । फिर गंभीर ध्वनि करता है। पश्चात्‌ बाहर निकलता 
है । गंभीर खमाबवाळा होने से सिंह की ये सब चेष्टाएँ बडी मनोहर दीख पडती हैं। अब गोषियां 
श्रीकृष्ण की भी ऐसी चेष्टा देखने चाहती हैं । शायद इनमें से एक दो चेष्टा कम होंगे, अथवा इनसे 
अधिक भी कोई चेष्टा होगी । इस बातपर विवाद नहीं है । परंतु ऐसी समी आपकी चेष्टाएँ अधिक 
मनोहर जरूर होती हैं। इस तरह से भगवान भी शयनावस्था में गोपियों का काम भूल गये थे, अब उस 
काम में जागने की प्राथना की जाती हे । गोपियों की इस बडी गोष्ठी से पुकारे जानेपर भगवान के मनमें 


' यह शका उठेगी कि, “ क्या इनको किसी दुष्टने दुःख दिया !” फिर उस मनोनीत दुष्ट पर क्रोध से 


आपके नेत्र अधिक चमकने काते हैं। हाथ पैरों को हिलाना भी खाभाविक व मनोहर क्रिया है । - | 


~ 
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भक्तों को अभय देने का गंभीर स्वर गर्जन कहा सकता है । इस प्रकार से पधारकर दिव्य सिंदासनपर ५ 
विराजने की प्राथना की जाती है । इस श्रेष्ठ धर्मासन पर विराजकर प्रजाओं के सुखदुख की नांच करना 

शासक का कतेव्य होगा । धर्मासनस्थ प्रभु की आज्ञा कभी बदलेगी नहीं, और सबको शिरोमॉन्य होगी । 
अत एव गोपियां अमी अपनी खास प्राथना सुनाने को संकुचाती हैं; अर्थात्‌ सिंहासनारूईी भगवान को 
्ुतिवचनों से प्रसन्न करा कर, आपसे अमयवचन पाकर, बाद में, “ शितम्‌ शिरुकाले ” इत्यादि (उंतीसवी 
गाथा में) प्राथना सुनाने की इच्छा रखती हैं । अन्यथा, असमय में विज्ञापन करने पर, स्वतंत्र भगवान 


उस धीर्थना को कदाचित्‌ टाळ भी सकते हैं । इस कारण से सिंहासन पर बिराज ने की यह मांग की 
जाती है। ड द 


व्यंग्यार्थका विवरण || इस गाथा ते, “ जैनेभकंठीरव: !? इत्यादि स्तुति के अनुसार, एवं 


` वेदोतसगुहाबिदारपटुना शरीरैरश्वन्गोलसम्माया केसरिमानितेन गहनन्याथाटवीचारिणा । गम्भीरेण परा 


भेदनमहानादेन नाथेन मे गुसोऽहं यतिसाबमौमह रिणा वर्ते भृश निमय: ॥ (अर्थात्‌ वेदांतरूपी गुफा में 
फिरनेवाले, श्रीहैळ शिखर विहारी भगवान से संमानित, गहन न्याय रूप बन में संचार करनेवाले, गंभीर 
स्वभाववाले, दुर्वादियों का हृदय भेदन करने समथर वाखैभववाले, हमारे नाथ, श्री यतिराज रामानुजस्वामीजी 
नामक सिंह से सुरक्षित रहने के कारण मैं निर्मय रहता हूँ |) इस पद्य के अनुसार सिंहोपमेय श्री रामानुज- 
स्वामीजी संबोधित किये जाते हैं । आपको अतसी पुष्प सह्य कहने का यह ताले है कि जैसे पुष्प में 
मधु पीने के लिए अमर उसको बिर लेते हैं, इसी तरह से आचाध के मुखारविंद से निकलने वाला 
उपदेंशामृत पीने के लिए रसिक शिष्य बुंद आपके पास हमेशा रहते हैं। अथवा उनके हृदयकमल में 
निवास करने वाले नील्मेघश्याम की छवि शरीर में छा रही है, जिससे शुद्ध स्फटिक समान. उनका 
विग्रह भी नीळ प्रतीत होता है । ० 


(मारि) शब्द से “अविवेकघनान्धदिड्मुखे बहुधा संतत दुःख वर्षिणि। भगवन्‌ भवदुर्दिने ” 
इत्युक्तप्रकार से अविवेक रूप मेघाच्छन्न संसार में अविच्छिन्न वरसनेवाली दुःख वर्षा, अथवा ऐसा संसार 
सूचित किया जाता है। अथवा, “ लदीक्षणसुधासिन्धु वीचिविश्षेपशीकरेः । कारण्यमारतानीतैः शीतले- 
रभिषिश्च मास |” ( हे वरदराज भगवन्‌ दयारूप पवन से छाये हुए, आपके पाकटाक्ष रूप अमृत 
सागर के लहरों के कणों से मुझको नहा दीजिए) इत्युक्त भगवत्कृपा कराक्षवर्षण सूचित किया जाता है । 
श्रीकूरेशस्वामीजी ने भी इस बृष्टिका वणन किया“ हस्तीश! दृष्टयमृत ृष्टिमिरामजेथाः ? (हे बरद्राज 
भगवन्‌ | अपने कराक्षरूप. अमृतवर्षा से मुझे अनुगृहीत करो) । तथा च, श्रीरामानुज स्वामीजी जैसे 
महान आचाय, दुःख वर्षण करनेवाले इस संसार में रहते हुए भी भगवान के इपाकराक्ष वर्षण का पान्न 
होकर विराजते हैं; और अपने पादाश्रित सजनों को. दुःखवर्षा दूरकर भगवङ्कपावरषेण दिलाते इ _ 


ऐसा अथ सूचित किया जाता है | 
पा.।9 
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(मंटेसुळजिळ) इत्यादि । मळे यानी पवत शब्द से पर्वत की तरह अपार, अगम्य वेदादि शास्त्र 
कहे जाते हैं। उनकी गुफा तो, रहस्य शाख्ार्थो से भरित उनके विशेष प्रकरण हैं; अर्थात्‌ उपनिषदादि 
भ्रष्ठ अर्थ बॉधक भाग हैं । उसमें (मनि) - स्थिरचित्त होकर, (किडन्दु उरङ्गम्‌) -- अनन्यचित्त होकर, 
यानी दूसरे किसी पदाथर पर जाने से मन को बंदकर, एकाग्रचित्त से उन रहस्या्ों का" चिंतन करनेवाले 
होते हैं आचाथ्र । समाधि जैसी यह एकाम्रचित्त ध्यानावस्था ही यहां पर निद्रा कही जाती है। निद्रा से 
जागने का यह तास है कि उस समधि को छोड$र शिष्योद्धार रूप अपने अवतारके प्रयोजन में जागृत 
होना । ऐसे जागृत होने पर, “ पाषण्ड दुमषण्डदावदहनः ” (पाषंडीरूपी बृक्षसमूह को दावाभि के मान 
हैं श्रीरामानुजस्वामी) इत्यायुक्त प्रकार से आपके कटाक्ष वीक्षण से ऐसे अभिकण निकलते हैं कि उससे सभी 
दुवाद एक दम जल जाते हैं । अवयवों को हिलाना तो, -“ शरीर करिंदौळम्‌ ” इत्याययुक्तप्रकार से धर्म 
प्रचाराथ श्री स्वामीजी से की जानेवाली दिव्यदेश यात्रा है। (वेरि मयिर्‌ पोड़) कहने से, दूसरे यतियों 
की तरह शिखायशोपवीतों का त्याग न॑ करते हुए, उनसे समछेकृत श्रीस्वामीजीका दिव्य मंगळ विद सूचित 
किया जाता है। “ काषायशोमि कमनीयशिखानिवेशम्‌ '” इत्यादि । फिर, आहत्य छोडना तो स्पष्ट ही 
दे नित्यकर्मानुष्ठान, सेवा, पूजा उपदेश इत्यादि कामों में किसी प्रकार का आहुत्य न करना । गरजने का 
अभ्रे भी शास्राथ का प्रवचन है, जिस से दिष्यळोग प्रसन्न होते हैं और दुर्वादि मिट्टी में मिल जाते हैं । 
श्री रामानुज स्वामीजी की दिग्विजययात्राओं में सवत्र ऐसा सिंहगर्जन ही गजेन था । 


(कोयिलूनिम्तुम्‌) इत्यादि । गर्भगृह का लक्ष्य है अवतारस्थळ श्रीभृतपुरी । श्री स्वामीजी का अवतार 
भूतपुरी में हुआ तो सही | परंतु जब आप उधर से निकल कर बाहर आ गये, फिर आप वापिस कभी वहां 
पधारे नहीं । वहां से कांचीपुरी, श्रीरंगक्षेत्र, वेकटाद्रि, यादवाद्रि इत्यादि क्रम से अन्यत्र ही आप घूमते रह 
गये । सेष्ठतिंहासनशळ्द से आपकी आचार्य गद्दी सूचित की जाती है। प्रवचन करने के समय में 
विराजने के लिए आचार्यों की विलक्षण गद्दी रहती है। अथवा “ गाथा ताथागतानां गलति ” -इत्यादि 
यतिराजसप्ततिं पद्य में “ भजति यतिपतौ भद्रवेदीं त्रिवेदीम्‌ ” इत्युक्त प्रकार से मेदश्रुति, अमेदश्रुति, घटक- 
श्रुति नामक तीनों प्रकार के श्रुति वाक्यों का समन्वय पूवक समस्त श्रुतियों का समंजस अथ बतानेवाले 
श्रीरामानुजस्वामीजी की असाधारण उक्त त्रिवेदीगद्दी यहां पर सूचित की जाती हे । “ ऐसी गद्दीपर 
विराजमान होकर, हमारी आवश्यकता का विचार करो ” कहने से प्रवचन समय में शिष्यो पर किये 
` जानेवाळा विलक्षण अनुग्रह मांगा नाता है ॥ (२३) 


(गाथा) अल्िव्ुल्हमळन्दा यडि पोति * रोनङ्गुतेन्निरङ्गे शेत्ताय तिरछ पोत्ति # 
पोचचहडमुदैत्ताय पुहछू पोति # कन्तु कुणिछा वेरिन्दाय्‌ कळ पोति * 
कुन्नुकुडेयायेडत्ताय्‌ गुणम्‌ पोत्ति + वे्नु पदे केडडकुम्‌ निन्‍्केयिस्वेलू पोति # 
एन्नेन्नुन शेवहमे येति प्परेकोळ्वान्‌ * इ्नुयास्‌ बन्दोमिङगछोरेस्वावाय्‌ ॥ २४ ॥ 


` तिरुप्पावै श्रीव्रतप्रबंध---२४. अलिव्वुलहमरन्दाय 5 यश ४ 


व उस समय में (जब कि इंद्रादि | [बछडे के रूप में आनेवाले 
अन्नु | देव गण महाबलिसे पीडित ह कुणिरा जा नामक) एक स 
ne हुए थे), एरिन्दाय्‌ को दंड बनाकर (उस 
=| जरा 
अळन्दाय्‌ | च नापनेवाले ( र्‌ 
र क | | त्रिविक्रम हर ) कळू पोत अ पादारविंदों की 
अहि पोति { (तुम्हारे उन चरणों की कुन्नु कुडैया हे गोवर्धन परत का छत्र के 
एडुत्तायू { रूप में घारण करनेवाले ! 
उधर जाकर (जहां सीताप- °| गुणम्‌ पोत्ति { (तुम्हारे सौशील्य सौळभ्यादि) | 
अङगु शोन्नु हरण करनेवाला रावण निवास गुणों की जय हो | | 
करता था), वेन्नु पहै केडकस्‌ { (शत्रुओं को) जीतकर द्वेष मिटा | 
तेन्‌ इल शेत्तायु { सुंदर छंकापुरी का नाश कर देनेवाले हे ( विजयिन्‌) | 
देनेवाले (हे श्रीरामचन्द्र !) निन्‌ कैयिछू वेळ | तुम्हारे हस्तगत वेलायुध 
तिरछ पोति र तुम्हारे) पराक्रम की पोति | (चक्रायुध) की जय हो । 
$ जय हो । एन्नु एन्तु -इन.इन भ्रकारों से 


शकटम्‌ पोन शकटासुर नष्ट हो जाय, इस | उनू शेवकमे एत्ति | तुम्हारे वीर चेष्टितं का ही 
उदैत्ताय्‌ हर से (उस शकट पर) लात यशोगान करती हुई, 
मारनेवाले हे (श्रीकृष्ण) ! | याम्‌ इन्नु परे | आज पुरुषा लेने केलिए 
पुहळू पोति (तुम्हारे) यश की कोळ्वान्‌ बन्दोस्‌ । (तुम्हारे पास) आ गयी हूं । 
जय हो । इरडु एछोरे्पावाय्‌ - दया करो ॥ 


पप्या 


भगवान का एक महान बिरुद है- भक्त पराधीन, जो भक्तो से विशेषतः प्रशंसित होता है । 

सवैखामी होकर भी भगवान अपने म्राणप्यारे भक्तों का किङ्कर बन जाते हैं प्रेम की वजह से | अत एवं 

आप मारतयुद्ध के समय में अर्जुन का रथ हांकनेवाळा सारथी बन गये; पांडवों का दूत भी बन गये | 

अतः, हाळ में भी अपने इस गुण का प्रकाशन करते हुए, गोपियों से सादर यों कहते हुए कि, “ अरे 

मेरी प्राणप्यारी गोपिकाएँ | तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार मैं अमी आ रहा हूँ,” आप शय्या छोडकर दिव्यास्थान 
5 मंडप की ओर चलने ढगे । यह दृश्य देखते ही गोपियों के मन में बडा सङ्कोच और पश्चात्ताप होने 
` छगा। भगवान के सौदर्थ के दर्शन करने की आशा से पूर्वगाथा में उन्होने आपसे सवारी निकलने की 

प्राथना की तो सही । परंतु अब आपकी अतिमात्र कोमछता उनके ध्यान में आयी । अर्थात्‌ कमळ के 
परागं भी जिनके पग को कांटा प्रतीत होते, चेटियों की नजर पड़ने पर भी जिनको शोमा फीकी पड जाती, 
हाथ में ढीला कमळ धरना भी जिन को साहसकाय प्रतीत होता, ऐसे परम कोम दिव्य मंगळ बिग्रहुवाङी 
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श्री महाख्मी जी भी जिनके पैर दबाती बहुत सकुचती हैं, अर्थात्‌ लक्ष्मीजी का करस्पर्श भी जिन 


पादारविंदों को कठिन प्रतीत होता है, ऐसे सुकुमारतर दिव्य पादों को श्रीकृष्ण ने इस कठिनतम एथिवी पर 
धर दिया न्‌? इससे आपको कितना दुःख छगता होगा हाय | कठिनचित्त, पापिनी हमने यह क्या 
प्राथना. की १, यह तो बडा अनुचित हो गया । ऐसे विचार करती हुई गोपियां अत्यंत प्रेमपरवशा होकर 
आपका मंगलाशासन करती हैं इस गाथा से । 


भगवान के अलौकिक सौद व सौकुमाथे का दर्थीन करते ही छोग इतने परवश हो जाते हें, कि 
चे अपने स्वका को भी एकदम भूलकर मंगलाशासन करने छग जाते हैँ। यथा, देडकारण्य के निवासी 
न्ऋषिगण राक्षसों से पीडित हो कर, रक्षा पाने के लिए बहुत समय से श्रीरामचंद्रजी की प्रतीक्षा करते थे । 
परंतु जब आप उनके बीच में पथार गये, तब क्या हुआ १ रूपसंहनने रक्ष्मीं सौकुमार्य सुवेषताम्‌ । 
दुहशुर्विसिताकारा रामस्य वनचारिणः ॥ ते ते सोममिवोद्यन्तं दृष्टा चे धमचारिण: । मङ्गलानि प्रयुञ्जानाः 
यग्‌ इदत्रताः ॥ ( अर्थात्‌ वनेचर वे ऋषियों श्रीरामचंद्रजी के अलौकिक सोंदर्य, शोमा, सुकुमारता, 
सुद्रवेष आदि के दर्शन करते आश्वं परवश हो गये । जप तप आदि करने में ही निरत, और उस 
अपने ब्रत से कदापि न चूँकनेवाले वे महर्षि, उानेवाले पूर्णचंद्र के समान उन श्रीरामचद्रजी के दर्शन करते 
ही, आपका मंगलाशासन करते स्वागत करने छंगे |) यह तात्पय है कि प्रसुकी सुकुमारता पर नजर 
डालते ही वे लोग अपने स्वकार्य को भी मूंळकर, यों विचार करने लगे कि, “ कांटा केकड आदि से भरे 
हुए इस जंगल में चलते फिरते अतिसुकुमार इनको कितना दुःख लगता होगा, और कूर राक्षसों से परिपूर्ण 


इस बन प्रदेश में उन दुष्टों की ओर से न जाने कब कौनसी आपत्ति आवेगी । अतः इन दुःखों को दूर' 


करने के लिए हमें कुछ न कुछ प्रय करना ही चाहिए |” यही काम है मंगछाशासन - मंगर की कामना 
करना, यानी कुशळ चाहना । : 


यहां पर एसी एक शंक की जा सकती है कि, मंगछाशासन तो आशीर्वाद देना है । 

लोक व्यवहार में हम देख रहे हैं कि वडे लोग, अपने पुत्र शिष्य आदियों को आशीर्वाद देते हैं; 
'नतु छोटा बडों को देता है । कारण कि आशीर्वाद देने की शक्ति बड़ों में रहती है, नतु छोटे में । एवं 
भगवान तो सशक्त, समख दोषदूर एवं सवकल्याणनिधि हैं । अतः आपको अमंगल होना.ही असंभावित है ; 
और अगर कमी किसी कारणवशात्‌ हो भी जाय, तो क्या यह असपंज्ञ तथा अस्पशक्तिवाला जीव उसको 

` झिंटा भी सकेगा ! नहि नहि । वस्तुतस्तु यह चेतन ही अपना अमंगळ मिटाने के लिए, एवं कल्याण पाने 
के लिए. भगवान के पास जाता है । अतः यह मंगळाशासन न केवळ व्यथ है, किंतु अपने स्वरूप का 


बिरुद्ध. भी है । 


श्री ळोकाचाय स्वामीजी ने श्रीवंचनभूषण नामक अपने दिव्यग्रंथ में इस विषय की खूब चर्चा की है । 
उसका सारांश मात्र यहां पर बताया जाता है। भगवान के प्रति भक्तों की प्रेमावस्था दो प्रकार की होती 


PPO) SUPA SUP SHO ORT TL ORE य ०... 35535 अति) 


है 


i र 


तिरुप्पावै शीत्रतमंबन्धं २४, अन्निवुलहळनदांय्‌ 440 


- हे-ज्ञानावखा एवं उत्कट प्रेमावस्था । ज्ञानावस्था में भक्त, भगवान के सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तियुक्तत्न, मंगर | 
मयत, आदि समी थुणों को ठीक जानते हैं, और सर्बरक्षक आप से अपनी रक्षा मांगता है । परंतु, 
जब यह ज्ञान ही कुछ बढकर अधिक प्रेमरूपी बन जाता और भगवान का सौंदर्य एवं सौकुमार्य ही* विरोषतः 
जब भक्त के अनुभव "का विषय वनता, तब सर्वज्ञत्व सर्वरक्षकत्व आदि भगवान के सभी पूर्वोक्त कुश एकदम 
विस्मृत हो जाते हैं, और भक्त आपकी रक्षा करने का विचार कर देता है । -मेम का यह स्वभाव है कि 
उससे मनुष्य अंध-सा हो जाता है। इस प्रमान््य से वह अपने कों रक्षक एवं भगवान को रक्ष्य, मान लेता 
है औरतदनुगुण चेष्टा भी करने लगता है । यह चेष्टा समय के अनुगुण मानसिक, मौखिक अथवा 
कायिक होती हे । मौखिक चेष्टा. का नाम है मंगलाशासन, अथवा, जयकार व्रोलना । इतिहास पुराणों में, 
इस तरह से प्रेम परवश हो कर भगवान को मंगलाशासन करनेवाळों के अनेक चरित्र उपलब्ध हैं | भगवान 
की विशेष कृपा से उभयविमूति के समस्त बृत्तांतों का विशद साक्षात्कार करनेवाले आल्वार गाते हैं कि 
समस्त प्रकार के दुःखः क्लेश, आपत्ति इत्यादियों से मुक्त परमपद में विराजमान नित्यसूरि की भी, भगवान 
के सौकुमार्य का अनुसंधान करते हुए आपकी सुरक्षा करने का प्रय्न करते रहते हैं। उनके अनुयायी 
पूर्वाचाय भी इन नित्यसूरियों की प्रशंसा करते हैं कि ये “ स्नेहादस्थानसक्षाव्यसनी ” हैं । अर्थात्‌ , जहां 
पर किसी प्रकार की आपत्ति न हो सकती है, वहां, विना कारण, रक्षा करने उद्यत रहतें हैं ये अनंत गरुड 
विष्वक्सेन सुदर्शन पांचजन्य आदि सूरिगण। तथा च, “ अत्यंत भक्तियुक्तानां न शाल्नं नैव च क्रमः ” 
इत्यायुक्त प्रकार से सीमातीत भक्तिवाले लोग भगवान के सौंदर्य व सौकुमार्य देख कर आपकी रक्षा करने 
की नो चेष्टा करते हैं, यह तो सर्वथा उचित ही है । 


विशेषतः मंगछाशासन तत्पर श्रीविष्णुचित्त स्वामीजी की हुपुत्री श्रीगोदादेवी को भी यह क्रिया अक 
नीय है । इनका मेमान्ध्य इतना घनिष्ठ होता है कि ये, कुमी बीत गये चरिलों के लिए अब मंगलाशासन' 
करती हैं ! इस विचित् बर्ताव का कारण यह है कि गोदादेवी के अभिमाय से अतीत उन उन छीलाओं के 
समय में किसी ने भगवान का मंगलाशासन करने की सोच तक न की ; सब एकदम द्वेषी, स्वार्थलोलुप 
अथवा उदासीन ठहर गये ; अतः उस न्यूनता के परिहार के छिए अब हमें मंगलाशासन करना चाहिए । 


(अन्नि्ुरहमळन्दाय्‌) इत्यादि से त्रिवित्रमावतार में तीन लोकों को नापनेवाले भगवान के श्रीचरण 
का मंगठाशासन किया जाता है । त्रिविक्रमावतार का यह प्रसिद्ध वृत्तांत है--इंद्र को जीतकर महाबलि. ने 
जब तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा दिया, तब उसकी एवं अदिति कश्यपों की प्राथना मानकर 
भगवान ने एक बामन ब्रह्मचारी के रूप में अवतार रिया और यज्ञशाल में महाबछि के पास जाकर उससे 
तीन पग भूमि माँगी; और वह दान पाकर, झट लिविक्रम नामक बडे रूप का धारण कर, एक पग से 
सारी पृथ्वी का, एवं दूसरे से आकाशका नाप कर दिया। तीसरा पग धरने का स्थान ही न मिला | 
अतः आपने उसको महाबळ के सिरपर रखकर, उसको रसात भेज दिया इस समया में कांटे, ककड 
आदि से व्याप्त इस कठिन प्रथिवी पर धरने से भगवान के कोमळ पग को जो दुःख हुआ, उसकी सोच 
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कर उन पादारविंदों का मंगछाशासन करनेवाला कोई भी न था । द्वेत्य दानव लोग तो स्वभाव से (ही 
भगवान से द्वेष करनेवाले होते हैं और हाळ में अपना ऐश्व खोकर विशेष दुःखी भी थे; अतः वे 
कर्थचिदपि मंगलाशासन करने में उद्युक्त न थे । देवता लोग यद्यपि भगवान के भक्त थे ; अतः वे मंगछाशासन 
कर सकते थे । तथापि उस समय में अपने नष्ट श्वय की प्राप्ति से वे इतने मस्त हवो गये थे कि उन्होने 
एकदम भगवान को भूल ही गया । और संसार में रहनेवाले मामूली लोग संवेथा अपने लौकिक काय में 
मञ्च होकर इस वृत्तांत को जान भी न सके; दूर रह गयी मंगराशासन करने की बात। अतः किसी के 
मंगलाश[सन से विरहित उस त्रिलोकाक्रमण वृत्तांत के लिए अब गोपियां मंगलाशासन करती हैं। „. 


यह मंगलाशासनस्तुति सुनकर थी इष्णने कहा--* गोपियां ! तुम्हारा प्रेम वास्तव में ही अतिश्रेष्ठ 
है। तो भी इस विषय में तुम्हारी एक भूर हो गयी है । तुम मान रही हो कि त्रिविक्रमावतार में किंसीने 
भेरा मंगछाशासन न किया । परंतु वास्तव में उस वक्त भी मंगछाशासन निरत भक्त एक दो थे ही । 
इन में जांबवान एक है। उसने “ भगवान की जय हो! जय हो! ” पुकारते हुआ ढंका मारते सारी 
पृथ्वी की परिक्रमा की । अतः तुम निश्चित रह सकती हो ।” अतः गोपियां दूसरे चरित्र का गान करती 
मंगलाशासन करती हैं (ोन्ङ्ग) इत्यादि दूसरे पाद से । त्रिविक्रमावतार इपांत तो एक दो घंटे में 
समाप्त हो गया । अतः उस समय में विशेष आपत्ति कोई भी न आ पडी । परंतु रामावतार की बात कुछ 
दूसरी है । राज्य छोडकर, ऐश्वय छोडकर, हाथी, घोडा रथ इत्यादि वाहन भी छोडकर, चौदह वर्षोतक, 
भरकर दंडकारण्य में आप चलने लगे । विराध, कबंध, मारीच इत्यादि असंख्य राक्षसों ने आपको उस 
समय में कितना कष्ट दिया ! बाद में आपने दुष्ट रावणकी राजधानी लंका पधारकर, राक्षसो के साथ करूर 
युद्ध कर, उन सब को जीतकर, उस नगरी को भी भस कर दिया। ऐसे आपके अप्रतिम पराक्रम का 
मंगलाशासन करना अत्यंत आवश्यक है । अतः बही किया गया इस पाद से । 


फिर श्री कृष्ण बोले-“ गोपियां ! इस विषय में भी तुमने बडी भूल की | श्रीरामावतार में मुझे जितना 
भंगलाशासन मिला, उतना, शायद दूसरे किसी अवतार में नहीं मिला होगा । श्रीरामायण मंगछाशासनमय है | 
मेरे से अवतार करने की प्राथना करनेवाले देवता लोगों ने ही पहिले पहिले मुझे खूब मंगलाशासन कर 
दिया--तमेव हृत्वा सबळं सबान्धवं विरावणं रावण मुग्रपौहषम्‌ । स्वर्लोकमागच्छ गतज्वरश्चिरं सुरेन्द्रगुप् 
गतदोषकल्मषम्‌ ॥ अवतार करने के वाद पहिले पहिळे, ताटकावध प्रकरण में विश्वामित्रजी ने वाह ! केसा 
 भगलाशासन किया--विश्वामित्रोडपि अद्मर्षिं: हुकारेणामिमत्ये ताम्‌ । स्वलि राघवयोरस्तु जयं चाप्यभ्यमाषत ॥ 
सीताविवाह प्रकरण में जनकजी का मंगछाशासन था--इये सीता मम सुता सहधमेचरी तव । प्रतीच्छ 
चैनां भद्रे ते पाणि ग्रहीष्व पाणिना ॥. मिथिला से अयोध्या लौटने पर, तत्रत्य सभी खी, बाळ, एवं वृद्ध 
प्रतिदिन, दोनों संध्या में समी देवताओं से मेरे कल्याण की प्राथना करते रहे--ल्लियो वृद्धास्तरुण्यश्व 
सा प्रातस्समाहिताः । - सर्वान्देवाज्मस्यन्ति रामस्यार्थे यशखिनः ॥ पिताजी के पास, नाने प्रस्थित मुझको 
स्वयं सीताजी ने मंगलाशासन किया--पूर्वा दिशि वज्रधरो दक्षिणां पातु ते यमः। वरुणः पश्चिमामाशां 


है, 
| 


। 


फक RT Tr & 


तिरुप्पावै श्रीवरतप्रबंध--२०. अनिव्वुल्हमळन्दाय्‌ ` लत 


धनेशस्तृत्तरां दिशम्‌ ॥ इत्यादि से। बाद में वन के लिए प्रस्थान करनेवाले मुझको माताजी का भी अमोघ 

आशीर्वाद मिळा था--यन्मज्ञक सुपणस्य विनता5कल्पयत्पुरा । अमृत प्रांथ्रयानस्थ तत्ते भवतु मडुळ्य्‌ ॥ इत्यादि । 

एवं दंडकारण्य में प्रवेश करते करते ही महर्षियों का मंगछाशासन मिला धा--मङ्गछोनि प्रयुक्षाना: 

प्रत्यगहन्‌ हृढत्रताः । * खरदूषणादि चौदह हजार राक्षसों का संहार करने के अवसर पर समस्त गणो ने 
एकत्रित होकर मुझे सुशोमन आशीर्वाद दिया--जयतां राघवो युद्धे पौळस्यान्‌ रजनीचरान्‌ । चक्रहस्तो यथा 

युद्ध सर्वानसुरपुन्गवान्‌ || . जटायु ने, देखो, कैसा मेगछाशासन किया--“ यामोषधिमिव आयुष्म्‌ | 

अन्वेषलि महावने |” इस मंगलाशासन के प्रताप से ही मैंने उस सीतावियोगदुःख को भी पार कर सका । 

सेतु से समुद्र का पार करने के वाद. अनेक महात्मा, महर्षि लोग शुभ तीथ्र लेकर मेरे पास आगये और 

मुझे खूब आशीर्वाद दिये--जय स्वशत्रज्ञरदेव मेदिनीं ससागरां पार्य शाश्वतीस्समाः । इतीव रामे 

नरदेवसत्कृतं शुभेर्वचोमि्िविवैरपूजयन्‌ || इस तरह से रामावतार में मुझे पुष्कल मंगळाशासन मिल चुका । 

अतः उसके लिए अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती है | कूसरी बात यह है कि वह रामावतार 

कभी बीत गया । अब मैं इष्ण बैठा हूँ । क्या इस अबतार की कोई ऐसी चेष्टा नहीं हं, जो मंगळाशासन 

पाने लायक होगी £ अतः दूसरी हिसी चेष्टा का गान करो । ? अतः तीसरे पाद से श्री कृष्ण चेष्टित का 

भगराशासन किया जाता है--(पोन्नचहडम्‌ ) इत्यादि । शकटासुर भजन करनेवाले पादारविंद की जय 

हो । यशकी जयघोषणा करना, पादारविंद की जयघोषणा का पर्याय है। शकटासुर भंग की यह प्रसिद्ध 

कथा है कि एक दिन यशोदाजी श्रीकृष्ण को घर के आंगन में एक गाडी के नीचे झूले में सुवा कर स्वयं 

यमुना चली गयीं । इस समय में एक असुरने उस गाडी में घुसकर, श्रीकृष्ण पर बहकर आपको मारने 
चाहा । तब श्रीकृष्ण ने भी भूख से सतन्याथ रोने की भावना दिखाते हुए, अपने पैरों को उठाकर उस गाडी 
को मारा । फलतः वह चूर चूर हो गया और असुर भी नष्ट हो गया। यद्यपि पुराणों में केवळ गाडी की. 
ही बात की गई है, न तु उसमें असुरावेश होने की | थापि अतिमेमी, और अत एव मंगलाशासन 

निरत आल्वारों का अभिप्राय है कि वहां जरूर अझुरावेश था। अन्यथा उसका ध्वंस करने की आवश्यकता 
ही कौन सी थी £ इस चरित्र में पादारविंदों की यह कीति है कि माता पिता इत्यादि किसी रक्षक के अभाव 
में. शकटासुर से प्रात आपत्ति को श्रीकृष्ण किशोर ने स्वयं उनसे मिटा दिया । अर्थात्‌ खुद श्रीकृष्ण की 
भी रक्षा करने से पादारविंद का यह चिरंतन यश, माने ये ही सर्वरक्षक हैं, ठीक प्रतिष्ठापित किया गया | 
अतः इस यश का मंगलाशासन करना आवश्यक है । 


फिर श्री कुष्ण ने आज्ञा दी कि, “ हे गोपियां ! यह तो ठीक हुआ। मगर शकटासुर भज्ञन 
का यह वृत्तांत मेरे शैशव में बना; अतः मुझे विछ्कुरु उसकी याद तक नहीं है । अतः दूसरे किसी चेष्टित 
का वणन करो |” अतः, (कम्नु कुणिला वेरिन्दाय्‌) इत्यादि चौथे पाद से वस्सकपित्थासुर भञ्जन का वृत्तांत 
मङ्गडाशासन पूवक गाया जाता है। कथा यह है--कंसप्रेरित दो असुर ब्रज के पास एक बन सें आ 


गये जहां श्री कृष्ण बळडा चराने के लिए रोज पघारते थे। एक असुर वहां के एक कपिल्थवृक्ष में घुस 
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गया, और दूसरा एक बछडे का रूप लेकर श्रीकृष्ण से पाछित बछडों के साथ मिल गया । यह रहस्य 
जानकर श्रीकृष्ण ने पैर पकड़कर उस बछडे को उठाया और खूब घुमाकर कपित्थ पर फेंक दिया । फरत: 
दोनों एक साथ नष्ट हो गये । एक वजनदार वस्तु को उठाने में और जोर से दूर फेंकने में पैरों को 
भूमिपर छुटढ रखना पडता है; अन्यथा उस वजन से फॅकनेवाळा स्वयं नीचे गिर जाएगा । अतः हाथ 
की तरह पैरों का बल भी इस काम में अपेक्षित होता है। इस कारण से यहां पर पादारविंदों का 
मङ्गछाशासन किया जाता है । ह 


इस पर, फिर श्रीकृष्ण का अभिप्राय हुआ, कि “यह तो बडा सुंदर हे । परंतु उक्त लीला समाप्त 
कर जत मैं घर छोटा, तब मेरी माताने यह वृत्तांत,जानकर मेरा खूब मङ्गराशासन कर दिया, जिसका 
वणन पेरियाळ्वार तिरुमोळि (३-३-७) में किया गया है । अतः दूसरे किसी वृत्तांत का वणन किये तो ठीक 
होगा ।” अतः (कुन्नु कुडैयायेडत्ताय्‌ ) इत्यादि पांचवे पाद से गोवर्धनोद्धरण करनेवाले आपके महान 
गुण का मंगलाशासन किया नाता है। गोवधनोद्धरण की भी कथा प्रसिद्ध है--त्रज्ञ में प्रतिवर्ष कार्तिकशुक्क 
प्रतिपदा को बडे समारोह के साथ महेंद्र की पूजा की जाती, जिसके लिए बहुत दिनों से तैयारी की जाती । 
एक साल में ऐसी तैयारी देखकर श्रीकृष्ण ने अपने मन में विचार किया कि, “ देवाधिदेव मेरे सामने 
दूसरे देव की पूजा होना अनुचित है। अतः किसी प्रकार से इसको रोकना चाहिए |”” तब आपने 
गोपवृद्धो से यों विनती की कि, “ हे आर्यजनों ! आपसे की जानेवाळी यह मरहेंद्रपूजा सर्वथा अनुचित है । 
जरा बताइए तो सही, कि इंद्र से हमें कोनसा उपकार मिल रहा है; वह कथचिदपि हमारा निजी देव न 
होगा। वास्तव में गायों के अपेक्षित चारा पानी देनेवाळा यह गोवर्धन पवत ही हमारा निजी देवता है। 
'अतः इसकी ही पूजा करना उचित है।” इस मधुराणी का परवशचित्त बनकर गोपों ने अपने 
से सङ्गहीत समस्त पदार्थों से गोवपेन पर्वत की ही पूजा की । इस तरह से अपनी पूजा के बंद होने पर 
महेंद्र श्रीकृष्ण पर नाराज हो गया और उसने भयङ्कर वर्षा से सारे ब्रज को एक साथ नष्ट कर देने के लिए 
मेघों को भेज दिया । तब श्रीकृष्ण ने भी, पहिले अपने से जो गोवन पवत रक्षक बताया गया था, उसी 
को अपने हाथ से उठाया और छत्र की तरह धर दिया। अजनिवासी सभी गोगोपीगण उसके नीचे रहकर 
बच गये । अब गोपियां इस चरित्र से प्रकाशित श्रीकृष्ण के शुम गुण का मज्ञलाशासन करती हैं । 
गोगोपियों को इतना वडा दुःख देनेवाले महेंद्र का सिर काट डालना था । परंतु दयामय श्रीकृष्ण 
ने सोचा, कि “ अन्न चूक जाने के क्रोध से इंद्र ने ऐसा किया है । कुछ समय के बाद यह क्रोध उतर 
जाएगा और वह होश में आ जाएगा । इसलिए अभी उसको दंड देना अनुचित है|” अतः इस 
महागुण का मङ्गळाशासन होना अत्यंत उचित व आवश्यक है । 


इस के वाद श्रीकृष्ण ने कहा-- हे मेरी प्यारो गोपियां ! क्या तुम नहीं जानती कि गोवर्धनोद्धरण 
करने के बाद स्वयं महेंद्र ही मेरे पास आया और माफी मांगेकर, मंगलाशासन करता चछा गया £ यह सुनकर 
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गोपियां भगवान के दिव्यायुध का मंगछाशासन करती हैं ( वेन्नु पढै केइकुस्‌) इत्यादि छठे पाद से। | 
श्रीकृष्ण के हस्त में गोपजात्युचित वेळ ( भला ) नामक आयुध विराजमान है, जो वास्तव में चक्रराज का 
ही रूपांतर हे । अर्थात्‌ ज्ञानियों का कहना है कि चक्राज श्रीुदर्शन ही भगवान के मिल्न मिञ अवतारो | 
में तत्तत्‌ प्संगोचितः अनेक रूपों का धारण करता है । तथा हि - वह वराह भगवान की क्रा नरसिंह ; 
भगवान का नख, परशुरामजी.का परशु, श्रीरामचद्रजी का बाण, बलरामजी का हळ, श्रीकृष्ण का वेळ, 
, और एक, समय पर वामन का दभेपवित्र भी बन गया । अतः हाळ में वेरायुघ का मंगळाशासन, चक्रराज 
का ही मंगछाशासनरूप होता है । तिरुप्पछाण्ड्ु दिव्यप्रबंध में भगवान के दिव्यायुधों का मंगलाझासन 
करनेवाले श्रीविष्णुचित्त स्वामीजी की सुपुत्री गोदादेवी के श्रीमुख से भी ऐसी ही मंगलशासन बाणी का 
निकलना उचित ही है । 


इससे प्रसन्न भगवान ने आज्ञा की--“ गोपियो | तुम्हारी इस स्तुति पे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ । 

कहो ! तुम्हें क्या चाहिए । तुम्हारी इच्छा पूण कहूँगा । ” इसके प्रत्युत्तर में गोपियां विज्ञापन करती हैं-- 

( एन्नन्नुन्‌ रोवकमे ) इत्यादि । “ हे प्रभो | हमारी इच्छा दूसरी कौनसी होगी £ बस | हम यही चाहती 

हैं कि इस तरह से आपके नानाविध दिव्य चरित्रों का नित्य मंगलाशासन करती करती आपके पास ही हम 

| » रह जायँ। इसी पुरुषाथ की प्राप्ति के लिए हम अब आपके पास आ गयी हैं | अतः कृपा कीजिर॒गा ।” | 


व्यंग्यार्थ का विवरण ॥ आचा का मंगळाशासन इस गाथा से किया जाता है। तिविक्रम 
भगवान से आचार्य का साम्य तीसरी गाथा की टीका में बताया गया। संक्षेपतः परमपावन श्रीपादतीय ` 
देनेवाले आपके पादारविंद का मंगलाशासन किया जाता है। छंकाध्वंस करनेवाळा कहने से हनुमानजी 
को समझकर तत्सहश आचार को जानना चाहिए। हनुमानजी से आचार का साइस्य (करैत) इत्यादि 
बारहवी गाथा की टीका में बताया गया । शकट शब्द ,से गाडीकी तरह चेतन को एक जगह से दूसरी 
जगह पहुँचानेवाले गर्भादि भाग बताये जाते हैं ये मार्ग तो चार होते हैं-- गभगति ( जिस से चेतन को 
फिर दूसरा जन्म मिलेगा ), याम्य गति (जिस से नरक प्राप्त होगा), घूमादि गति ( जिस से स्वी मिलेगा ), 
ओर अचिरादि माग ( निससे परमपद मिलेगा ) । इनमें दुष्ट शकट कहने से पहले के तीनों माग सूचित 
किये जाते हैं। .आचार्य के श्रीपाद से संबंध रखनेवाले पुरुष के लिए ये सब नष्ट हो जाते हैं । अर्थात्‌ 
. सदाचार, अपने शिष्य को गर्भगति इत्यादि मारी मिलने न देते हैं; परंतु उन सब को अपने पाद संबंध से 
>  दूरकर अचिरादि माग दिखाते हैं। वत्सकपित्यासुर भंग प्रसंग का यह तासथै हे कि आचाये एक शत्रु की 
| ओर से ही दूसरे का विनाश करा देते हें । अर्थात्‌ अपने अतिवादियों के वादों में एक दूसरे से (परस्पर) 
बिरोध बताकर उन उन वादों से ही उन उनका निरास करा देते हैं । गोवन पर्थत का उद्वार करनेवाले 
भगवान का यह यश बताया गया कि अपराधी इंद्र को भी आपने शिक्षा न दी। इस तरह से आचाथै मी 
मात्सर्यं आदि से, अपने बिषय में अपराध करनेवाले के प्रति कदापि स्वये प्रत्यपकार करने की सोच तक न 
करते हैं । श्रीरामानुजस्वामीजी, श्रीकूरेश स्वामीजी इत्यादियों की जीवनी में ऐसे अनेक प्रसंग पाये ज्ञाते 
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हैं। अंत में भगवान के श्रीह में विराजमान वेलायुध शब्द से श्रीरामानुज स्वामी का तिदंड, जो कि 
“ चारित्रोद्धारदण्डम ”” इत्यादि से प्रशसित है, सूचित किया जाता है। आगे स्पष्ट है ॥, (२४) 


( गाथा) ओरुत्ति महनायप्पिरन्दु # ओरिरिविछोरुत्ति महनायोळितवळर * 
« तरिकिलानाहि तान्तीङ्ग निनेन्द्‌  करतेप्पिळेप्पृत्त क्न्वयितिङ्‌ # 
नेरुप्पेन्न नित्र नेडुमाळे # उन्नेयरुत्तित्त वन्दोम्‌ परेतरुदियाहिल # 
तिरुत्तक शेस्वमुस्‌ शेवहमुम्‌ याम्पाडि # वरुतमुम्‌ तीन्दु महिळन्देलोरेम्बावाय्‌ ॥ २५ ॥ 


ओरुत्ति महनाय्‌ र एक महिला ( देवकी | वयितिळू - (उस कंस के) पेट में 


प्र्न्दु जी) के पुत्र के रूप में जन्म | नेरुप्पु एत्न निन्न (आग के समान (दुःख देते 
पाकर, वि) रहनेवाले 
ओर्‌ इरविल अवतार के) उसी दिन की ने माले हे सर्वेश्वर ! परमप्रेमशाठिन्‌ ! 
राति में (त्रज पधार कर) उन्ने अरुत्तित्त आपसे ( पुरुषाथ ) मांगती 
ओरुत्ति महनाय्‌ { भाग्यवती (यशोदाजी नामक ) वन्दोमु { आपको मांगती) हम 
महिला का पुत्र बनकर (यहां) आ गयी 


ओळि” वळर { गुप्तछूप से (आपके) ,पृद्धमान | परे तरुदि आहिळ ( (हमारे अपेक्षित) पुरुषाथ को 
अगर आप दे देंगे 


तान्‌ तरिकिळान | स्तयं (इस आपकी वृद्धि का) तिरुतक रा के योग्य (आपके) 


आहि [सहन न कर सकते हुवे ऐश्वर्य का ` 

(यों निश्चयकर कि किसी प्रकार से | रोवकमुम्‌ और पराक्रम का भी 
तीङ् निनैन्द | मार डालना ही चाहिए), याम्‌ पाडि - हम कीतेन\ कर, 

द्रोह की चिंता करनेवाले | बरुत्तमुम तीन - विशेष व्यसन मिटाकर, 
कल्नन्‌ कते [कंस के अभिप्राय को व्यथ | महिळन्दु एले- महानेदपूण भी हो 
पिळ पपित्त | बनाकर, रेम्वावाय्‌ जाएंगी ॥ 


| 
पूर्वोक्त परम मनोहर मङ्गाशासन स्तुति सुनकर श्रीकृष्ण, आनंद सागर निमझ होकर बोले 

“वाह | गोपियो ! तुम्हारे वचन कैसे मीठे मीठे हें और केसे प्रेम भरित हैं ! परंतु मेरे ऊपर सीमातीत 
प्रेम करनेवाली तुम्हारे सुख से ऐसी मङ्गलाशासन-मय मधुरवाणी निकलती हे , इसमें कोई आश्व नहीं । 
यह तो तुम्हारे छिए जन्मसिद्ध हे । अस्तु । इससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ । आधी रात में ही उठकर, 
थंडी की भी परवाह न करती तुम आयी हो। इससे तुमको जरूर, वढा क्लेश हुआ है । अब कहो कि 
तुम्हारी वया इच्छा है :” इसके प्रत्युत्तर में गोपयां बोली, ' प्रभो ! “जन्म कमी च मे दिव्यम्‌ ? 
भगवद्गीता) इत्यादि, अपने से ही प्रशंसित आपके दिव्य चेष्टितों का गान करती करती सानंद आनेवाली हमें 
हश किधर से आएगा £ क्लेश का अमाव मात्र नहीँ; परंतु अधिक आनंद का ही अनुभव करती हम आ 
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गर्थी । आने का उद्देश पूछते हो । आपको छोडकर हमें दूसरी कौनसी चीज अपेक्षित होगी £ कोई 
नहीं । हम आपको ही चाहती आयी हैं |” इस अथ का विवरण प्रकृत गाथा से किया जाता है । 


इस दिव्यप्रवेध में अब तक भगवान के अनेक दिव्य प्रभावों का वर्णन किया जा चुका ? उन सब 
से विलक्षण एक प्रभाव इस गाथा में कीर्तित हो रहा है। वह हे आपका नन्मवृत्तांत । थी हि-- 


- भगवान्‌ के जन्म के बारे में ज्ञानियों के अभिप्राय नाना प्रकार के होते हैं । सामान्यतः लोग समझते हैं कि 


इस संसार में जन्म तो कमझत, दुःखकर, और अत एव हेय होता है; कर्मपरवश जीव ही जम्म लेकर 
दुःख भोगता है । भगवान तो कर्मपरवश न होते हैं; अतः आप जन्म भी न लेते हैं। रामकृष्णादि 
रूप तो दिखावट मात्र है; नतु वास्तव में जन्म । अतु एव उनको अवतार अथवा आविर्भाव कहते हैं । 
यथा पराशर महर्षि ने कहा, “ अच्युतभानुना देवकीपूयेसन्ध्यायामाविर्मूतम्‌ । ” प्रातः काळ में पूर्वदिशा में 
सूर्य का उदय तो न हि, उसका जन्म हो सकता है; अपितु आविर्भाव मात्र है । इसी तरह से श्रीकृष्ण भगवान 
का भी आविर्भाव मात्र हुआ, नतु जन्म । परंतु हमारे आचायों का अमिप्राय ऐसा नहीं है । स्वयं वेद 
पुरुष ने घोषणा की कि, “ अजायमानो बहुधा विजायते ”” (कमेकृत जन्म से रहित होते हुवे ही भगवान 
अनेक प्रकार के जन्म लेते हैं । “पिता पुत्रेण पितृमान्‌ योनियोनौ ?” (समस्तलोक के पिता होते हुए ही 
आप अनेक योनियों में अपने पुत्र (किसी एंक चेतन) को ही पिता बना देते हैं; अर्थात्‌ स्वये अपने पुत्र 
किसी एक चेतन के पुत्र॒तया स्वयं जन्म लेते हैं) इत्यादि । इससे स्पष्ट होता है कि भगवान बडे कुतूहूळ 
के साथ ही इस संसार में जन्म लेते हैं । अत एव वसुदेव - देवकी ने आपसे विनती की कि, “ जातोऽसि 
देवदेवेश ! !? वाल्मीकि भगवान ने भी कहा, “कौसल्या अजनयद्रामम्‌ |” परंतु, यों डरते हुवे, कि जन्म 
शब्द सुनते ही आसुरी प्रकृतिवाले मूं लोग भगवान को भी कर्मपरवश मान लेंगे, पराशरादि कतिपय 
महृषियों ने आविर्भाव की बात की तो भी यह उक्ति भगवान को प्रिय न लगी । अत एवं यह रहस्य : 
जाननेवाले आस्वार लोग, वारंवार भगवान के जन्म की ही वात उठाते हैं । यथा श्रीशठकोपस्वामीजी 
ने अपने पहले प्रबंध (तिरुविरुत) के पहली गाथा में ही गाया, कि “ हे एकेक योनि में भी जन्म लेनेवाले 
देवाधिदेव ! ” इस कारण से भगवान भी दिव्यसूरियों को ऋषियों से भी अधिक प्यार करते हैं । जन्म लेने 
मात्र से किसी को दोष न छगेग्रा । परंतु, कमपरवरा होकर यह चेतन गवास एवे प्रसव काळ के अनेकविध 
केशों का सहन करते हुवे जो जन्म लेता है, और बाद में भी नानाविध तापत्रय शब्दवाच्य दुःख 
जो भोगता है, और अत में अनेक प्रकार के रोगों का शिकार बनकर, दुःख से शरीर छोडकर नरकादि 
जो पाता है, इस कारण से जन्म खराब कहराता है । मगर भगवान के जन्म इस मकार के नहीं होते 
हैं। आप तो इस संसार में पडे हुवे चेतनों के उद्धार के लिए अपनी असीम कृपा से प्रेरित होकर जन्म 
छेते हैं; और स्वयं अखिलहेयप्रत्यनीक, यानी समस्त दोष प्रतिभट होने के कारण, जन्म संबंधी समस्त 
दोषों से दूर रहते हैं । इस विशेषता की सुचना देने के लिए आपके जन्म को अवतार कहते हैं । अत 
एव स्वयं आपने ही कहा “अन्म कमै. च मे दिव्यम्‌ |” श्रुति भी है--“ स उ श्रेयान्‌ भवति जायमानः । 
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( एत्तकलज्ञरू इत्यादि २१-वी गाथा की टीका में इसका विवरण किया गया । ) इस तरह से अतिछाध्य 
श्रीकृष्ण का जन्मवृत्तांत अब गाया जाता है । * 


(ओरुत्ति मइनाय) इत्यादि | देवकी जी का अथवा यशोदा जी का नाम लिए विना ही “ ओरुति 
ओरुति ” ऐएक महिला, एक महिला) कहना बडा गंभीर है । इन दोनों महिल्वरज्ञों के भाग्य का कोन 
वणन कर सकता है? 'साक्षात्‌ भगवान को ही अपने पुत्र के रूप में पाना, यह तो साधारण भाग्य नहीं 
है। एकने, अपने गभ में भगवान का धारण कर, आपका जन्म दिया; और दूसरी ने आपको स्तन्य 
पिछाया, बडे प्रेम के साथ आपको पाळा, पोसा और आपकी वाचामगोचर वारयढीलाओं का खूब अनुभव 
किया । इस महाभाग्य की सूचना करने के लिए, ज्ञाम छिए विना (ओरुति) ) कहा गया। एके शब्द का 
अग्रे होता है अद्वितीय । ऐसी भाग्यवती देवकी के पुत्र रूपेण जन्म लेकर, कंस भय व्याज से श्रीकृष्ण, 
उसी रात में ब्रज पधारकर यशोदाजी के पुत्र बन गये और वहां पर गुप्तरूप से प्रवधमान होते रहे । 


(तरिकिलानाहि) इत्यादि । उक्त रीति से मथुरा छोडकर सुदूर भाग जानेपर भी दुष्ट क॑सने श्रीकृष्ण 
के प्रति अपनी असहिष्णुता को नहीं छोडा, परंतु कपटबुद्धि से उनका द्रोह करना चाहा । उसने यों विचार 
किंया--“ गुप्तछूप से असुरों को ब्रज भेजकर, उनके हाथ से इस शत्रुका सहार करा कर, सब के सामने 
“हाय ! हाय ! मेरा भानजा मर गया? कहते रोने का अमिनय करने से, मेरा इष्ट भी पूर्ण होगा; दुनिया में 
मेरा अपयश भी न होगा ।”” परंतु श्रीकृष्णने उससे प्रेषित सब्र असुरों का स्वयं संहार कर दिया, और 
धनुर्याग के व्याज से मथुरा पधारने के वाद उधर भी गुप्तरूप से कंसमेषित कुत्रल्यापीड, मुष्टिक, चाणर 
आदियों का घ्व॑स कर, केस के पेट में भयंकर अभि जला दी; और बाद में केस को भी मार डाळ कर, 


मामी के सामने आप रोने लगे कि, “ हाय! हाय! मेरा मामा मर गया । ” यह है केसके अभिप्रायको ' 


उल्टा कर देने का अथ | 


यहां पर कंसको (तीह निनैत) यानी द्रोह की चिंता करनेवाला कहने में आया है । -- कहना था, 
“ द्रोह करने वाळा ।” अर्थात्‌ कंसने द्रोह की चिंतामात्र न की, अपितु अनेक. प्रकार से परिपूर्ण द्रोह 
कर चुका ही था । तो “भी चिंता करनेवाळ' कहने का एक विशेष कारण आचार्य से बताया जांता. है । 
तथाहि--इस साधारण शात्र को सब जानते ही हैं कि भगवान अपनी स्तुतिं, पूजा आदि. करनेबाळों पर 
अनुग्रह करते हैं, और निंदा, द्वेष आदि करनेवाले को दंड देते हैं। परंतु इसमें एक विशेष है । 
तन, मन, वाणी नामक तीन करणों में से किती. एक से सेवा करने पर भी आप ऐसी सेवा .को स्वीकार 
कर लेते हैं। अर्थात्‌, नकी भक्ति का अनिनय मात्र करते हुवे, आपकी सेवा करनेत्राझा भी अनुग्रह 
का पात्र बन जाएगा। “मित्रभावेन संप्राप्तम्‌”. इतिवत्‌ । “ कथचिदुपकारेण इृतेनैकेन तुप्यति.! 
(कथंचित्‌ किये जानेवाले एक उपकार से श्रीरामचंद्रजी संतुष्ट हो जाते हैं ॥ “यथा तथा - वापिः सकृत्कृतो- 
ऽज्ञरिः” (किसी तरह से की जानेवाली अजलिमुद्रा कल्याणकारक होती है |) « इत्यादि इस विषय में 


> 


तिरुपपावे श्रीत्॒तप्रबब--२७,. ओरुति गड 


. प्रमाण हैं |: परंतु अपराध का अनुगुण दंड देने की बात कुछ दूसरी है । तथाहि--कदाचित्‌ किसी रीति 
से किये जानेवाले, अपराध पर भगवान अपनी नजर न डालते हैं । परंतु तीनों करणां से परिपूर्ण अपराध - 
करने पर ही आप किसीको अपराधी मानते हैं और दंड देने के उद्यत होते हैं । शरीर मात्र से अपराध 
करने पर भगवान थरं मानेंगे कि यह अपराध शायद प्रामादिक, अगतिक अथवा अवुद्धिपूर्वक झा ; इतने ., 
मात्र से दंड देना अनुचित है । परंतु परीक्षा करने पर आर मालम होगा कि इस पापी के हृदय में भी 
द्रोह ही भरा है, तभी आप उसको दंड देंगे । कंसके विषय में भी यही न्याय है | केसप्रेरित अनेक अहुर 
के ब्रृंज आने पर भी, एवं मथुरापुरी में कुवल्यापीड एवं मलों से पीडित होने पर भी, श्रीकृष्ण उन संवके 
प्रेक कंसपर नाराज न हुए। परंतु आपके सुनते सुनते ही जब उसने अपने नौकरों को 
आज्ञा दी कि, “अरे | इन बालकों को पकडो; भंदगोप को पकडो, गोपों को मारो” इत्यादि, तभी 
आपने निश्चय किया कि इस कंसके मनमें भी द्रोहचिता भरी है; अतः इसको समाप्त कर देना ही उचित 
है । इस अर्थ की सूचना करने के लिए यहां पर कहा गया, कि, “ द्रोह की चिंता करनेवाला केस ” | इसका 
यह अथ है, कि केस ने तो न केवल द्रोह का आचरण मात्र किया; किंतु उसके मन. में भी यही द्रोइचिता 
भरी थी; अर्थात्‌ तीनों करणों से वह द्रोही ठहरा । ऐसे. कसके पेट में अमि डालने का यह तातल्थ-है कि 
कंस से .पीडित साधुओं के मन में जो भयामि थी, उसको उठाकर श्रीकृष्णने कंसके पेट में डाल दी । 
अर्थात्‌ जेसे जैसे कंसमेरित असुरों का संहार होता रहा, तैसे तैसे सत्युरुषों के मन से भय मिटता गया, 
और कंसके मन में वही भय बढता गया। यह ते मसिद्ध है किं मारीच की तरह कैस भी भगवान से 
डंरते डरते ही काल्यापन करता था | 


(नेरुप्पेन्न निन्न नेहुमाले), हे अभिसमान परमग्रेमशालिन्‌ ! संबोधनों की यह मिलाप बडी विचित्र हे । 
द्राविडी में माळ्‌ शब्द का अथ है व्यामोह अथवा सीमातीत प्रेम । भक्तों पर अनहद प्रेम करने से भगवान का 
नाम ही हो गया - माळ ऐसे होने से, आपने अपने प्रैमपात्र भक्तों के प्रति द्रोह करनेवाले कंस के पेट 
में आग छगा दी । अर्थात्‌ भक्तों का शत्रु होने से कंसघने भगवान से दंड पाया । “समोऽई स्मृतेषु 
न मे द्वेण्योऽखि न प्रियः ” कहनेवाले भगवान को केसद्वेषी एवं भक्तप्रेमी पुकारना भी कुछ विचित्र -सा 
दीख पडेगा । परंतु उक्त गीतावचन का यह तात्य नहीं हो सकता है कि भगवान अपने प्रेमी व द्वेषी, 
दोनों को एक समान मानते हें । ऐसा मानना सर्वथा अशक्य, एवं अवांछनीय होगा । अत एव उक्त पद्य 
का यह 'उत्तराधे गाया गया--ये भजन्ति तु मां भक्तया मयि ते तेषु चाप्यहस्‌ । परमचेतन होने के 
कारण, भगवान अपने ऊपर प्रेम करनेवालों के ऊपर स्वयं अत्यधिक प्रेम करते हैं, और उन भक्तों के शत्र 
को अपना ही शत्रु मानकर, उसको दंड देते हैं । इस अर्थ का सूचक है यह विलक्षण शब्दसंयोग । 
` _ (उन्न यरतित्त बन्दोस्‌) । यह बडा सुंदर शब्दसलिवेश है । ऊपर से देखनेवालों को इसका | 


यह अ प्रतीत होता है कि, हम तुमसे कुछ मांगने आयी हैं । परंतु गोपियों का हादे अभिप्राय यह है 
कि हम तुमको. मांगने आयी हैं। यह तात्पर्य है--“ आरतो जिज्ञासुरथा्थी ? इत्यादि भगवद्ीतोक्तरीति से 
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भगवान का भजन करनेवालों में अधिक भाग आपसे ऐश्वथ कैवल्यादि कुछ पुरुषार्थ मांगते हुए, उसको 
पाने पर आपसे बिदा लेकर खस्थान चले जाते हैं। “ वासुदेवस्सवैमिति ” इत्यायक्त प्रकार से भगवान को 
ही धारक पोषक मोग्यरूप अपने स्स्व माननेवाले, और अत एव दूसरे किसी पुरुषार्थ में चित्त नहीं 
रुगनेवाहे उच्चकोटि के भक्तळोग तो हमेशा आपकी सेवा करते पास ही रहने को चाहते हैं; न तु दूसरा 
कुछ लेकर लौटने चाहते हैं। अतः इनका अपेक्षित, स्वयं भगवान ही हैं | समझना चाहिए कि गोपियां यहां 
पर अपने इस अनम्यप्रयोजनत्व का प्रस्यापन कर रही हैं । ( परे तरुदियाहिछु ) । इस प्रबंध में आदि से 
अंततक अनेक गाथाओं में त्रत की और ब्रतोपकरणों की जो बात कही गयी है; इसके अनुसार, यहां भी 
त्रतोपकरणंभूत सामग्री ' परे! मांगी जाती है । 


अंत में गोपियां अपने छलेशाम्ाव का एवं परमानंद का वर्णन करती हैं--(तिरुतक) इत्यादि से । 
अर्थात्‌, गोपियां भगवान से यों कह रही हैं कि, “ हे प्रमो ! आपके ऐस्वथ का एवं पराक्रम (अथवा 
लीलाओं) का गान करती करती आनेवाळी हमको रास्ते में किसी तरह का केश न हुआ, मगर आनंद ही 
आनंद था। ” रक्ष्मीजी का उचित ऐस्वश्, कहने का यह तासर्य है कि “ तुल्यश्ीळ वयोब्ृत्तां तुल्यामिजन 
लक्षणाम्‌ । राघवोऽईति वैदेही तं चेयमसितेक्षणा ॥” (अर्थात्‌ अपने समान खमाव, वय, चेष्टित, 
जन्म, और शरीरळक्षणवाली सीताजी श्रीरामचंद्रजी की लायक पत्नी हैं, ओर ऋृष्णनेत्रवाली इनके 
आप छायक पति हें) , “ मगवन्ारायणामिमतानुरूप स्वरूप रूप गुण विभवैश्वये शीलानवधिकातिशयासङ्कथेय 
कश्याणगुणगणास्‌ ”” ( अर्थात्‌, रूक््मीजी भगवान के अत्यंत अनुरूप एवं अतिप्रिय स्वरूप, विग्रह, गुण, 
वैभव ऐश्व्वाली हैं) इत्यादि से दिव्यदंपतियों का जो परस्पर आनुरूप्य प्रशसित किया गया है, उसका कीर्तन 
गोपियों से क्रिया गया । 
व्यग्याथे का विवरण || मायने इत्यादि पांचवीं गाथा की टीका में बताया गया कि श्रीकृष्ण की 
तरह आचाय की मी दो माताएं होती हँ--गायत्री तथा अष्टाक्षी । आचाय गायत्री में जन्म लेकर 
अष्टाक्षरी से पालन पोषण पाते हैं । रात्रि में जन्म लेने का अथ है अज्ञांनाधकाराक्रांत इस संसार में जन्म 
लेना । कृष्ण गुप्ततप से पालित हुआ; आचार्य भी अपना वैभव छिपाकर सामान्य मानव की तरह रह 
जाते हैं। केस शब्द कलिपुरुष का द्योतक हे । यह पुरुष आचाय के विषय में अनेक प्रकार से द्रोह 
कर अंततः आपसे पराजित होता है । “ पाषण्डदरुमषण्डदावदहनः ” (पाषेङरूपी पेडों के महावन में 
अभिरूपी हैं श्रीरामानुजस्वामीजी), “ पाषण्डसागर महाबड्बामुखामिः ” ( श्रीस्वामीजी पाषंडसागर का शोषण 
करनेवाळा बढवाभि हैं) इत्यादि आपका प्रताप ही, यहां पर (नेरुप्पेन्न) शब्द से कीर्तित हुआ है। एवं 
(नेडुमाले) शब्द से अपने परमभक्त शिष्यों के प्रति आचार्य का व्यामोह कहा जाता है। भगवद्धक्त की 
तरह आचाय भक्त भी अनन्यप्रयोजन होकर अपने इष्ट देव को मांगता ही है । यह अर्थ (उन्ने यरुतित्त) 
इत्यादि से कहा जाता है । (तिरुत्तक) इत्यादि से आचाय का लक्ष्मी समानस कहा जाता है। तथाहि- 
लक्ष्मीजी का काम है चेतन के विषय में भगवान से सिफारिश करना। आचार्य का भी यही काम है । 
क्योंकि यथा रक्ष्मीपुरुषकार के विना भगवान किसी चेतन की रक्षा न करेंगे, इसी तरह से आचार्य 
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पुरुषकार के विना मी आप किसीका अङ्गीकार नहीं करते । अत एव श्रीवेदांतदेिकस्यामीजी ने 
कहा कि, “ दते रङ्गी निजमपि पद देशिकादेशकाह, ” अर्थात्‌ श्रीरङ्गनाथ भगवान मोक्षपद को, उसके 
खुद अपना अधीन होनेपर भी, आचाय की अनुमति पाकर ही किसीको. देते हैं। पुरुषकार इत्य करनेवाली 
लक्ष्मीजी के ये तीन ग़ुण--चेतन के प्रति कृपा, भगवान के प्रति पारतंत्र्य तथा अनन्याईत्व, ,ब्रिरोषतया 
अनुसंधेय होते हैं; इसी तरह से आचाय में मी उक्त तीनों गुण रहते हैं और अनुसंधेय भी होते हैं । 
ऐसे महान आज्ञाय का वैभव तो असिद्ध आपका सर्वविद्यापारज्ञतत्व, संसारियों का उद्धार करना, दुर्मतों को 
मिटाना, इत्यादि वैभव है ॥ न 9 ड २५ 


(गाथा) माले मणिवण्णा ! माईळि नीराइवान्‌,# मेलैयार्‌ शीस्वनहळ वेण्डुवन केहियेल * 
मारते येछ्ाम्‌ नङुङ्ग मुरल्वन # पाछ्त वण्णततुन्‌पाञ्चशत्नियमे % 
पोल्वन इङ्ङ्गळ्‌ पोय्प्पाडुडैयनवे # शारूप्पेरुम्परेये पल्लाण्डिशिप्परे # 
कोळविळक्े कोडिये वितानमे # आलिनिळैयायरुळेलोरेम्बावाय्‌ ॥ २६ ॥ 


माले हि (भक्तों के विषय में) व्यामोह, नझङ्ग मुरल्वन -कांप उठें, ऐसी ध्वनि करनेवाले 
[करनेवाले ! पाऊन्न वण्णतु | दूधके समान वर्णवाले (यानी 
~ मणिवण्णा - हे नील्मणि के समान ! सफेद) द 


आलिन इंठेयाय्‌ | हे (भछ्यकाळ में) वटदरूपर उन्‌ पाश्चवशन्रियमे | पाञ्चजन्य के ही 
॥ शयन करनेवाले ! (भगवन्‌ |) पोल्वन शङ्गङ्गलू [समान शङ्क; ts 

ेैयार्‌रोस्वनहळ्‌ - जो बड़ों से किया जाता है, | पोणपपाड़ उडेयनवे - अत्यंत विशाळ 
माईळि नीराइवान्‌ { ऐसे मागेशीषे्नान (ब्रत) | झाळ,पेरुपरेये - (और) बहुत बडी मेरी, 

हो वक FR MET इशैप्पारे - मञ्गळाशासन करनेवाले, 

अ कोलम्‌ विळे - मडुळदीप, 

i कलर | रा षो) 2882 कोडिये, वितानमे - ध्वज और छादनी (इन सबको) 
नाते एल्लाम - सारा पृथ्वीमंडल अरुळू एलेरेम्पावायु - कपासे दे दो॥ 


पूवेगाथा में अपना अनन्य प्रयोजनत्व बतानेवाळी गोपियों ने साथ ही साथ ब्रतोपकरण की भी बात की | 
इसको सुनकर भगवान ने कहा, ' अहो गोपियो | तुम छोग परस्पर विरुद्ध बातें कर रही हैं । स्पष्ट बता 
दो करि तुम्हारे क्या क्या पदाथ अपेक्षित है |”” इसके प्रद्युत्तर में गोपियों इस गाथा से यों बिनती करती 
है कि “ हे प्रमो | हमारे पूवजो से अनुष्ठित मार्गशीष खान नामक एक त्रत है ; जिसको बड़ों की आज्ञा 
से हम भी अब कुरनी चाहती हैं । एतदर्थ, शंख, मेरी, दीप, ध्वज, वितान इत्यादि कतिपय पदाथ अपेक्षित 
हैं। अतः आप कृपा कर हमें इनका प्रदान कीजिएगा । ! यथपि अनन्यप्रयोजन इन गोपियों को भगवान 
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के पास जाकर आपसे किसी लौकिक वस्तु को मांगना अनुचित है । तथापि इस प्रबंध की अवतारिका में 
उक्त प्रकार से, हाळ में मार्गशीर्षत्रत करने के लिए ही गोपवृद्धों ने इन गोपियों को श्रीकृष्ण के पास जाने 
की अनुमृति दी है । जब तक यह त्रत: चाख. रहेगा, तत्र तक यह अनुमति भी चछती रहेगी । अतः उनको 
प्रसन्न रसते, के लिए त्रतानुष्ठान करना आवश्यक हुआ । इस कारण से तदुपयुक्त सामग्री मांगी जा रही है। 
इसमें यह एक चमत्कार है कि हाळ में ये गोपियां ऐसे. पदाथ मांगती हैं, जिनको लेते खुद भगवान को 
ही इनके साथ आ जाना पडता है । यथा पांचजन्य का समान शंख स्वयं पांचजन्य ही हो सकता है ; 
नतु दूसरा कोई । गोपियों को पांचजन्य देकर भगवान स्वये घर पर न रह सकते हैं; कारण कि 
यह शख भगवान को छोडकर न जा सकता है । अतः पांचजन्य उठाकर खुद भगवान को ही गोपियों के 
पीछे पीछे जाना पडता है। अतः पदार्थातर मांगना भी रूपांतर से भगवान को ही मांगना है । इस अथ 
का विवरण आगे किया जाएगा । 
गाथा के उपक्रम में भगवान का संबोधन है (माले) हे व्यामुग्ध ! पूवगाथोक्त संबोधन के पुनः कथन 
से जाना जाता है कि हालमें भगवान ने गोपियों के प्रति अपने विशेष व्यामोह प्रकाशित किया | 
तथा हि--पूर्यगाथा की मनोहर विज्ञप्ति सुनकर भगवान ने सोचा कि, “वाह! छोटी उग्रवाळी ये गोप 
बालिकाएं बडे सवेरे उठकर, अपनी सखियों को नाना उपायों से जगाकर, थडी की भी परवाह. न करती 
हुई, हमारे घर पर आकर, द्वारपालक, पिताजी, माताजी, बडे भाई जी इनको जगाकर, मुझको जगाकर, 
हमारी प्रेयसी नीलादेवी को जगाकर, फिर नाना प्रकार की मधुरवाणी से हम दोनों को जगाकर, मुझको 
सिंहासन पर विठाकर, नाना प्रकार की मधुर मंगलाशासन स्तुति सुनाकर, अंततः अपने अनन्यप्रयोजनत का 
प्रकाशन कर रही हैं । अहो ! इनका ज्ञान, भक्ति व वैराग्य अत्यद्भत हैं ! ”” इससे इन पर आपका मी प्रेम 
सीमातीत हो कर उमड गया और इस समग्र व्यामोह की सूचक अपनी इष्टि से आप इन गोपियों को 
निहारते हुए परवशचित्त रह गये । इस अर्थ को जान कर गोपियां भी आपके इस व्यामोह की स्तुति करती 
हुईं आपका संवोधन करती हैं (माले!) और आपको होश में लाने के लिए चेतावनी देती हैं 
(केये )-- सुनो । गोपियों का सिद्धांत है कि व्यामोह ही श्रीकृष्ण भगवान का असाधारण खमाव हैः । 
सीताजी ने सिद्धांत किया कि शरणागतवात्सस्य ही श्रीरामचंद्रजी का असाधारण स्वमाव है | अत एवं आपने 
रावण को उपदेश दिया कि “बिदितस्स हि धर्मज्ञः शरणागतवत्सल; । ” शरणागतवात्सल्य से भी. आगे वढ 
गया यह श्रीकृष्ण का व्यामोह ; क्यों कि यह शरणागत व्यामोह मात्र नहीँ कहा गया, अपितु सर्वसाधारण 
गामो । अस्तु । प 


श्री कृष्ण का दूसरा संवोधन है मणिवण ! इससे सौलभ्य, सौंदय आदि आपके अनेक गुण कहे . 
जाते हैं । तथाहि--(१) 'कौंमतवाळा होता हुआ ही रत्न इतना सुळम रहता है कि उसको लोग अपने वलन 
के पढ़ें में बांध रख सकते हैं; परात्पर होते हुए ही भगवान भक्तों को अतिसुल्म होते हैं, यथा ग्रशोदाजी 
ने उनकी उढखळ में बांध दिया; और अजुन ने अपना सारथि बना दिया । (२) भगवान: के दिव्यमेगलविग्रह 
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की शोभा ईद्रनीलमणि की तरह अत्यंत मनोहर होती है । (३) र्ल कमानेवाळा निद्रा भी छोडकर उसके 
लिए बहुत प्रयास उठाता है; और कमाने के बाद उसकी रक्षा के लिए निद्रा छोडकर जागरूक होता है ; 
भगवान से मिलने के इच्छुक भक्त भी आपकी प्रापि से पहिले विरह दुःख संतप्त होने के कारण, निद्रा न 
कर सकते हैं; एवं प्राति के वाद भी “ सदा पइ्यन्ति ” इत्यादि श्रुति के अनुसार आपका नित्याद्र्र करने 
में निरत होकर निद्राशूत्य बनते हैं । (४) रल, पहाड में और समुद्र में मिळता है; भगवान मी श्रीवेंकराद्रि 
इत्यादि पवत पर [एवं क्षीर समुद्र में मिळते हें । (५) अज्ञ को मिलने पर रत्न अल्प कीमत में वेचा जाता 
है; उसको! पहिचाननेवाले बनिए को मिलने पर ठीक कीमत में बेचा जाता है और सार्वभौम को मिलने 
पर, स्वय प्रयोजनतया उससे पहना जाता है ; अज्ञ रोग भगवान को, भी धन, पुत्रादि क्षुद्र सांसारिक फल के 
लिए बेच डाळते हैं; अर्थात्‌ भगवान के मिलने पर आप से अल्प फळ पाकर निवृत्त होते हैं; कुछ 
विशेषज्ञ छोग आपसे मोक्ष पाकर लौट जाते हैं, और परम रसिक भक्ताग्नेसर तो हमेशा आपका ही अनुभव 
करते ब्रह्मानंद छटते रहते हैं; अर्थात्‌ वे आपसे दूसरा कुछ “मांगते नहीं; परंतु स्वय परमभोग्यतया 
आपका नित्यानुभव करने में निरत होते हैं । (६) रत्न का मालिक गर्वी होता है; जिसको भगवान मिल 
गये हों, वह भी अपने वाचामगोचर महाभाग्य का अनुसंधान करते आनंद से मस्त रहता है । (७) रल 
के माल्कि के पीछे दस आदमी हमेशा पडे रहते हैं; जिन को भगवान मिल गये हों, ऐसे भाग्यवान 
व्यास पराशरादि ज्ञानियों के पीछे, उनसे ज्ञान पाने के इच्छुक अनेक शिष्य छोग पडे रहते हैं। (८) दलाल “ 
के द्वारा ही छोग रत्न बेचते हैं ओर खरीदते हैं; पुरुषकारद्वारा ही भगवान की प्राप्ति होगी । (९) किसी 
किसी आश्रय में रहने पर रल का वैभव बहुत बढ जाता है; दिव्यसूरियों से संस्तुत श्रीरंगादि. दिव्यदेशों 
में विराजने पर भगवान भी विशेष गौरव पाते हैं। (१०) रत्न हमेशा प्रभावान होता है; भगवान भी 
प्रमा कहलानेवाढी रक्ष्मीजी से नित्ययुक्त होते हैं। “अनन्या हि मया सीता भास्करेण प्रभा यथा ” 
इत्यादि । (११) प्रमा से ही रत्न की कीमत होती है; "भगवान का वैमव भी लक्ष्मी जी का अधीन है । 

“ श्रद्धयाऽदेवो देवलमश्चुते,” “ अपाङ्गा मूयांसो यदुपरि परं ब्रह्म तदभूत्‌ ” “ वेदान्तास्तः्वचिन्तां सुरभिदुरसि 
' यत्पादच्हिस्तरन्ति ”” इत्यादि इस विषय में प्रमाण हें । (१२) जिसके पास से रल गायव हो जाय, वह 
रो रो कर दुख पाता है; भगवान से विरहित भक्त भी “ विललाप समामध्ये ?, “ एकसिन्नप्यतिक्रान्ते सुहुते 
घ्यानवर्जिते । दस्युभिमुंषितेनेव युक्तमाक्रन्वितुं नृणाम्‌? ( एक क्षण भी भगवान के ध्यान के विना अगर 
निकल जाय, तो चिल्लाते रोना पडता है) इत्याधुक्त प्रकार से रोता है । (१३) विवेक शून्य मानव नकली 
रत्न से धोखा खाते हैं; विवेकी नहीं; कदाचित्‌ बडा गडबड करनेवाले देवतांतर को अविवेकी लोग ही 
परदेवता मानते हैं ;. विवेकी जन तो वास्तव परतत्व को जान सकते हैं । इत्यादि अनेक प्रकारों से भगवान 
का रल से साम्य है.। अतः आप मणिवण्णन्‌ पुकारे जाते हैं । 


(मार्गळि नीरा्वान्‌) इत्यादि । मार्गशीषख्ान नामक एक ब्रत है, जिसका विधायक कोई शास्र 
उपलब्भ्र नहीं होता; तथापि शिष्टों से आचरित होने के कारण, हम भी हाळ में उसके अनुष्ठान में 
पा 24 
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उतरी हैं। इससे यह शाख्नाथ बताया जाता है कि स्पष्ट शाख्नविधि के अमाव में भी हमें कितने ही 
शिष्टाचार प्रातकाम करना पडता है; अर्थात्‌ वेद की तरह शिष्टाचार भी प्रमाण है । «अत एव महषियों 
ने कहा कि “ धमिज्ञसमयः प्रमाणं वेदाश्च |” श्रीयासुनाचाय स्वामीजी ने भी कहा, “ विधयश्च वैदिकाः 
तवदीयगर्म्लीर मनोऽनुसारिणः । ” ० 

(जाङतैयेछाम्‌ ) इत्यादि से ब्रतके लिए अपेक्षित पदार्थों की पट्टी बनी जाती है। पहळा पदाथ 
शंख है। यात्रा के निकलने की सूचना देने के लिए शंख बजाना पडता है । अतः यह मांगा जाता है । 
( शङ्गङ्ग्‌ ) इस बहुवचन से अनेक शंख मांगे जाते हैं। इनके दो विशेषण दिये जाते हैं । ०पहिळा 
विशेषण है, सारे भूमंडळ को कंपाने योग्या शब्द करने में समथ। भारतयुद्ध के प्रारंभ में जब भगवान ने शंख 
बजाया, तब उसकी ध्वनि से समस्त कोरवों के हृदय फट गये--“ स घोषो घारराष्ट्राणां हृदयानि 
व्यदारयत्‌ । ” गोपियों का अभिप्राय, है कि इसी तरह से अपने से बजाये जानेवाले शखों से भी ऐसी बडी 
ध्वनि निकलनी चाहिए, जो संसार भर में फेल जाएगी और जिसको सुनते ही पापीलोगों का हृदय फट 


जाएगा, और ससुरुष भी प्रसन्न हो जायंगे । दूसरा विशेषण है दुग्ध समान श्वेत पांचजन्य के ` 


सदृश होना । नीलमेधऱ्याम भगवान की परभाग शोमा देनेवाला पांचजन्यशख एकदम सफेद होता है । 
ऐसे पांचजन्य के ही समान अनेक शंख मांगे जाते हैं । अगर भगवान के समान दूसरे भी कितने लोग 
मिळते होंगे, तो पांचजन्य के समान दूसरे भी कतिपय शंख मिलेंगे | गोपियों का आशय है कि अंततोगत्वा 
अपना एक ही शंख लेकर स्वयं भगवान ही पधार छॅ। शंखनाद के बाद, जब यात्रोत्सव निकलेगा, तब 
बीथियों में मेरी वजाना आवश्यक है; इस लिए बहुत बड़ी मारी भेरी माँगी जाती है । जब देनेवाले 
साक्षात्‌ श्री कृष्ण ठडरे, तब उनसे छोटी चीज मांगना अनुचित है, कल्पवृक्ष से कोपीन मांगने की तरह । 
अत; बडी बडी चीजें मांगी जा रही हैं। गोष्ठी के आगे “ पहाण्डु पल्लाण्डु पल्ायिरत्ताण्डु ” इत्यादि 
मंगलाशासनस्तुति गानेवाले भक्ताग्रेसर गायक महात्माछोग अपेक्षित हैं । उनकी गोष्ठी की शोभा बढाने के 
'छिए मंगळदीप होना चाहिए। दूरसे ही देखनेवालों के मन को प्रसन्न कराने के लिए ध्वज चाहिए । 
भगवान के यात्रोत्सव में गोष्ठी के आगे नानाप्रकार के ध्वज लिये जाते हैं | शिरपर हिम न पडे इस तरह 
से रक्षक छादनी चाहिए । 
यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि, गोपियो ! यह तो ठीक है; परंतु इतनी वस्तुओं को, जिनमें 
' एकैक मी दुरम - सी प्रतीत होती है, मैं किधर से छाऊँ £ अतः गोपियां कहती. हैं--(आळिनिलेयराय्‌ 
अरुछ) यानी हे वटपत्रशायिन्‌ | आप कृपा से दीजिए। यह ताये है--वटपत्र शयन वृत्तांत से 
' भगवान की एक विलक्षण शक्ति बतायी जाती है। तथा हि, प्रलयकाल में जब समस्त जगत नष्ट हो गयी 
थी और सर्वत्र पानी ही पानी भर गया था, तब भगवान्‌ एक छोटे बालक के रूप से उस पानी में एक 
' वटपत्न पर शयन करते थे, और आपके पेट में यह सारी जगत समा गयी थी। कोई इस बात की 
- कल्पना तक च कर सकता है कि उस छोटे बाळक के पेट में यह जगत किस तरह से रह सकी, और उस 


>> 
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प्रल्याणव में वह वटदळ किधर से आया जिस पर वह बाळक लेट सका । अतः इस चरित्र से भगवान का 
अघरितघटनासामर्थ्य प्रकाशित किया जाता है । अत एव श्रीक्रेशस्वामीजी ने गाया कि “ सुग्धरिगशुवट 

दले शयितोऽतितन्वा तन्वा जगन्ति बिभृषे सविकासमेव । ऐशीमिमां तव तु शक्तिमतर्कितव्याम्‌ || ” अतः 
गोपियों का यह? अभिप्राय है कि “ हे प्रमो | हम आपकी विचित्र शक्ति से खूब परिचित हैं ।»अतः अगर 
आपको हमारा इष्टाथ देने की कृपा हो तो, उसको देने में फिर आपको कोई क्लेश न होगा; अर्थात्‌ 
आपके ही दुरुम पदाथ संसार में कौनसा होगा £ कृपा करें तो आप सब कुछ दे सकते हैं ॥ 

- ° इयंग्याथ का विवरण ॥ इस गाथा में कथित संवोधन आचाय के भी ठीक छंगते हैं। पहला 
संबोधन है, हे व्यामुख ! श्री रामानुजस्वामीजी का यह तनियन्‌ स्तुतिपद्य प्रसिद्ध हे--'' यो नित्यमच्युत- 
पदाम्बुजयुग्मर्कमठ्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने |” इसका यह तायै है श्री स्वामीजी, भगवान के | 
पादारविंद नामक स्व में व्यामुग्ध होने के कारण दूसरे समस्त पदार्थों, को (माने सांसारिक क्षुदविषयों को) 
तृण समान मानते थे । व्यामोह का यह स्वभाव है कि उससे आक्रांत भानव, अपने व्यामोह के विषय एक 
वस्तु को छोडकर दूसरे समस्त पदार्थों को बिलकुल क्षुद्र मान लेता है। अथवा, भगवान की तरह, अथवा 
उनसे भी अधिक मात्रा में आचाय भी संसार सागर में पडकर दुख पानेवाले मानवों के प्रति सीमातीत 
व्यामोह रखते ही हैं। ऐसे व्यामोह परवश होकर ही श्रीरामानुजस्वामीजी ने, उनके उद्धार के लिए 
वाचामगोचर प्रय्न किये । एवं आचाथ को मणिवण कहना भी उचित है । भगवान में मणि का साहरय 
जितने प्रकारों से बताया गया, वे सभी प्रायः आचाय में भी अन्वित होते हैं। वटपत्रशयनबृत्तांत से प्रदर्शित 
अद्भतशक्ति आचाय में भी भरी है । भगवान के पेट में जैसे चौदह छोक भरे थे वैसे आचाय में 
चौदह विद्याएं भरी हैं। पहली गाथा की टीका में बताया गया किं मागशीषल्धानत्रत शब्द का व्यंग्याये 
आचाप्रनिष्ठा है। अब इसका प्रमाण बताया जाता है--शिष्टाचार । कोई कोई पूछा करता हें कि 
आचानिष्ठानामक इस उपाय का प्रमाण कौन है £ अर्थात्‌ कम ज्ञान भक्ति की तरह क्या आचार्थनिष्ठा भी 
शास्त्रोक्त उपाय है £ इसका उत्तर यह है कि शाखनों में यह विहित हो या न॑ हो, यह चर्चा ही अनपेक्षित 
ह,। कारण कि शास्त्र से भी प्रबळ शिष्टाचार ही इसमें मधान प्रमाण हे । यथा श्रीयामुनाचाय स्वामीजी - 
ने बताया--“ पितामह नाथसुर्नि विछोक्य प्रसीद मद्गत्तमचिन्तयित्वा |” श्रीकूरेश स्वामीजी ने भी 
कहा--“ रामानुजांध्रि शरणोऽस्मि कु्प्रदीपस्वासीतस यासुनसुनेः स च नाथवेर्यः । वैश्यः पराङ्कशमुनेस्स 
च सोऽपि देव्या दास ॥” (हे प्रभो ! मैं श्रीरामानुज स्वामीजी का झपापात्र हूँ । वे 
यामुनाचाथ स्वामीजी के इपापात्र हैं । चे नाथमुनि स्वामीजी के झपापात्र हैं । वे शठकोपस्वामीजी 
के कृपापात्र हैं । वे तो लक्ष्मीजी के पापात्र हैं, अतः इस परंपरा से आप मुझ को भी अपना दास 
मान लीजिए |) एवं श्री वेदांत देशिक स्वामीजी ने कहा--“ अन्धोऽनन्धग्रहणवशगो याति रङ्गेश | यद्रत्‌ ` 
पहनौंकाकुहरनिहितो नीयते नाविकेन । झुईक्ते भोगानविदितनुपस्सेस्याभैकादिः लत्सप्राप्तो भबति तथा 
देशिको मे दयाः ॥” (जिस तरह से अंधा मानव दूसरे अनेध का हाथ पकड कर अपना उद्दिष्ट स्थान 
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पहुंच जाता है, एवं जैसे ळंगडा भी नाव में बिठा जाने पर नाविक से उस पार छिया जाता है, एवं 
राजसेवक के पुत्र बांधव आदि लोग राजा को स्वयं नहीं जानते हुवे भी (उस राजा से प्रदत्त) अनेक भोगों 
को भोगते हैं, इसी तरह से गुरुजी के प्रभाव से मेरा भी काम वन जाएगा ।) 
्र्ेपकरण शङ्क भेरी आदि मांगने का यह तातये है कि खुद हम ही शङ्क भेरी आदि (यानी 
उनके सहृदय) बन जाएँगे। पांचजन्य, शुद्ध सत्वगुण का एवं विशुद्धज्ञान का सङ्केत है। अतः यों 
प्राथना की जाती है कि हम शुद्ध सालिक एवं ज्ञानी बनेंगे। एवं आचाय वैभव की घोषणा करनेवाली 
भेरी बनेंगे। तथा आपका निरंतर मङ्गछाशासन करने में निरत होंगे.। यह मज्गछाशासन - तत्परता, अभी 
भी है; तो भी उसके चाळ होने की प्राथना की जाती है । स्वपरप्रकाशक दीपकी तरह हम भी 
प्रकाशवान ज्ञानी बनेंगे । भगबद्रामानुजसिद्धान्त विर्जयध्वज भी हम बनेंगे । वितान शब्द से “ दासस्सखा 
वाहन मासने ध्वजो यस्ते वितानम्‌” इत्यादि से संस्तुत गरुडजी की तरह सर्वदेशकाछावस्थाव्यापिनी सेवा 
करनेवाला प्रिय सेवक होने की प्राडना की जाती है। तथाच इस श्रेयःपरंपराकी प्राथना करना इस गाथा 
का लक्ष्य हुआ ॥ (२६) 
(गाथा ) कूडारै वेछुम्‌ शीर्गो विन्दा ! # उन्तचनै पाडिप्परैकोण्डु याम्पेरु शम्मानम्‌ * 
नाडु पुहळुम्परिशिनाछ नन्चाह # झूडहमे तोळ्वळेये तोडे शेविप्पूवे # 
पाडहमे येन्ननैय परकलनुस्‌ यामणिवोम्‌ # आडेयुडुप्पो मदन्पिन्ने पाछ शोर # 
मूडनेय पेय्दु मुळङ्गे वळिवार % कूडियिरुन्दु कुळिन्देखेरेम्बावाय्‌ || २७ ॥ 


कूडारे वेलम्‌ शीर [अपने से मिलने के अनिच्छुक | पाडकमे - पाद का अळंकार पैंझनी 
जन को भी जीतने में समथ | एन्ननैय पछ करनुम्‌ - इत्यादि अनेक भूषणा को 
कल्याणगुणवाले ७ | याम्‌ नन्नाह हम ठीक पहनेंगी ; 
गोविन्दा - हे गोविंद ! अणिवोस्‌ { 


उन्तन्ने पाडि - तुम्हारा (नाम) संकीतन कर आडे उडुप्पोम्‌ { (इस के बाद) हम वस्न! 
प्‌ 


परे कोण्डु म से अपने अपेक्षित) हनेंगी र 
र अदन्‌ पिन्ने पाल शोर - पीछे क्षीरान्न को 


मूड नेय पेयूदु { (वह अन्न) ढांका जाय इस 
तरह से उस में घृत डालकर 
मुळक् वळि वार | धूत भी) कोहनी के 


पुरुषार्थ पानेके बाद 


याम्‌ पेरु शम्मानम्‌ (हमें जो बडा सन्मान मिळना 
चाहिए, ( वह इस प्रकारका 


द्वारा बह जाय इस तरह से 


नाइ पुदळुम्‌ सारी दुनिया प्रशसा करें, (येगी ;) 
3 


प्रिशिनाळ इस तरह से 
भुरे पोळे कूडि इरुन्दु - (तुम और हम) सब मिलकर 
शुडकमे तोळ्वळेये - चूडी, सुजा का आभरण, कुळिन्दु ( उक्त प्रकार से हम ) ऐसा 


तोडे दोविप्पूवे - कर्ण कुंडळ, कुष्प, एढोरेम्बावाय शिशिर भोग भोगेंगी ॥ 


तिरुप्पावै श्रीव्रतप्रबन्ध--२ ७ कूडरिवैल्छप बह 


पूवंगाथोक्त प्राथना-वचन सुनकर श्रीकृष्णने अपने मन में विचार किया कि, “ ये गोपियां तो वास्तव 
में “ वासुदेवस्सवेभिति स महात्मा सुदुरूभ: ” इत्याद्यपवर्णित अनन्यप्रयोजन परमभक्तांग्रेसर हैं। इस अथे को 
सूचित करती हुई इन्होने कहा कि हम तुमको ही मांगती हैं। अतः शंख मेर्यादि ब्रतोपकस्ण देने की 
इनकी जो प्राथना है, उसका अथ भी एतदनुगुणतया मेरी ही मांगनी है। तथाहि--पांचनन्य समान 
शंख मांगने का तास्थ है पांचजन्यधारी मुझको ही मांगना; घटनतन करने के समय में मेरी कमर में 
जो मेरी बांधी गयी थी, उसके सौंदर्य से आकृष्ट ये गोपियां उक्त मेरी विशिष्ट मुझको ही मांग रही हैं; 
मंगछाशासन करनेवालों को चाहनेवाली ये, अस्थानरक्षाव्यसनि पंचायुधादि नित्यसुरियों के साथ मुझको ही 
प्राप्त करना चाहती हैं; मेगलदीप शब्द से “ श्रीरज्ञहम्यतलमंगछ, दीपरेखाम्‌ ”” इत्यादि से संस्तुत लक्ष्मीजी 
से (यानी हाळ में नीळा देवी से) युक्त मुझ को ही चाहती हैं; ध्वज शब्द से गरुडध्वज मुझको मांगती 
हैं; वितान शब्द से भी “ निवास शय्यासन....वर्षातप वारणादिमिः !” इत्यायुक्त प्रकार से हिमबाधा को | 
रोकनेवाले शेषजी के साथ मुझको ही मांग रही हैं । इस तरह से संमस्त परिजन परिचारक विशिष्ट मुझको . 
ही मांगनेवाली इन गोपियों की भक्ति व वाक्चातुरी वर्णनातीत है । अतः ये मेरा अनुग्रह पाने योग्य हैं।” 


यों सोचकर भगवानने उनसे कहा--हे मेरी प्यारी गोपियो ! तुम अलभ्य वस्तुओं को ही मांग 
रही हो | तो मी तुम्हारी इच्छा को सफल बनाना मेरा कर्तव्य है । अतः प्रयत्रकर तुम्हारे अपेक्षित सभी 
पदार्थों को दे दूँगा । इनको लेकर सानंद छोट जाओ । फिर दूसरी बात न करना | ये तुम्हारे अपेक्षित 
अनेक शङ्क ले लो--एक तो मेरा पांचजन्य; दूसरा यहां के मंदिर का शङ्क, जिसका वणन तुमसे ही 
छठी गाथा में किया गया; और तीसरा शङ्क वह है, जिसको गाय चराने के समय मैं ले जाता । 
तुम भेरी मांगती हो । मेरे त्रिविक्रमावतार के समय जांबवान से बजाई हुईं एक मेरी है; छंकायुद्ध में 
मेरी विजय की घोषणा करनेवाढी भी एक भेरी थी; एवं कुम्मनतन करने के समय में मैंने कमर में एक 
मेरी बांधी थी; इन तीनों में तुम जिसको अतिविशाळ एवं बहुत बडी मानती, होगी, उसको के लो । मङ्गाशासन 
करनेवाले तो तुम ही हो; अथवा मङ्गछाशासन निरत विष्णुचित्तस्वामीजी एवं शठकोपस्वामीजी हैं; इनको 
लेते आओ । मङ्गर्दीप, रक्ष्मीजी का अवतार नीळादेवी है, जो भी तुम्हें सुप्राप है | ध्वज तो मेरा गरुडध्वज 
है ही । शेषजी हीं वितान है, जिम्होने मथुरा से ब्रज आनेवाले मेरे पीछे पीछे ही आते हुवे मुझको वर्षा 
से बचा दिया | , तथाच इन सब वस्तुओं को तुम लोग सानंद ले सकती हो । और क्या आज्ञा है १” 
इसके प्रत्युत्तर में गोपियां विनती करती हैं कि, “हे प्रमो ! आपकी कृपा के लिए धन्यवाद हो । परंतु 
ये सब पदाथ ब्रत के अपेक्षित उपकरण मात्र है। अतः इतने मात्र से हम कैसे तृप्त हो सकेगी । 
ब्रत समाप्त होने के वाद हम आपके श्रीहस्त से कुछ बिशेष सम्मान पाने को चाहती हैं; उसके प्रकार को भी 
कृपया छुन लीजिए |” गोपियों से अपेक्षित इस सम्मान का वर्णन करना ही प्रकृत गाथा का काम है । 


इस गाथा के प्रारंभ में भगवान का एक अद्भुत संबोधन किया जाता है--(कूडारे वेस्‌ शीर) 
अर्थात्‌ अपने से मिलने न चाहनेवालों को भी जीतनेवाले हे भगवन्‌ ! इसका यह तातथ है कि भगवान 
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अपने से न मिळते हुवे दूर दूर रहनेवाळों को भी उचित उपायों से जीतकर अपने वश में लेते हैं; फिर 
अपने परमभक्तों को जीतने के विषय में कहना ही क्या ? अथवा दूसरों को भगवान जीत सकते हैं; नतु 
भक्तों को; कारण कि आप भक्तपराधीन होने से भक्त छोग ही वास्तव में आपको जीत लेते हैं। इसमें, 
५ हे शत्रु कौ जीतनेवाले !” कहने की जगह, “हे अपने से न मिलने चाहनेवालों को जीतनेवाळे ! ” 
कहना बडा सुंदर है। इससे माउम होता है कि न केवळ शत्रु, किंतु कितने ही मित्र, एवं उदासीन भी 
कदाचित्‌ आपसे मिलना नहीं चाहते हैं । यह बात बिलकुछ ठीक है। हमेशा भगवान का ही चिंतन 
करते हुवे, आपसे मिलने के समय की ही “ कदा £ कदा १” पुकारकर, प्रतीक्षा करते रहनेवाले परमभक्ता- 
म्रेसर भी कदाचित्‌ भगवान को छोडकर दूर भाग जाना चाहते हैं। ऐसा करने के दो कारण होते हैं-- 
प्रणयरोष एवं नैच्यानुसंघान। प्रणयरोष तो प्रसिद्ध है, जो गोपियों के मन में वारंवार उत्पन्न होता ही रहता 
है। विरह व्यथा से पीडित भक्तों से, अपेक्षित, ठीक उसी समय में, अथवा भगवान से ही पहले सूचित 
उसी सङ्केत समय में, अपने पास नहीं आते हुवे, कुछ विलंब से आनेवाले भगवान के दशन करते ही भक्त 
छोग बहुत नाराज हो जाते हैं, और उस जगह से स्वयं निकळ जाना चाहते हैं, अथवा आपको ही वहाँ 
से निकाळ देने की चेष्टा करते हैं । और कदाचित भगवान के दर्शन करने पर, उनकी महत्ता को, 
एवं अपनी अल्पता को . भी सोचते हुवे भक्त लोग ऐसा सङ्कोच करते हैं, कि, “हाय | हाय | ऐसे 
परमपवित्र एवं परमविलक्षण भगवान को, सब प्रकारों से नीच मैं.ने जो प्राप्त करना चाहा , यह स्वथा 
अनुचित है, महापराध है; मैं आपके पास जाने लायक नहीं हूँ; यहाँ से दूर भाग जाना ही मेरे लिए 
लायक है |” फलतः वे दूर जाना चाहते हैं। भगवान से द्वेष, ईर्ष्या आदि करनेवाले भी आपसे मिळना 
न चाहते हैं, यह तो है ही। एवं कितने ही लोग भगवद्रिषय में उदासीन रह जाते हैं --अर्थात्‌ वे न 
तो द्वेषी हैं न वा भक्त । ये भी भगवान से मिलना न चाहते हैं । तथा च भगवान का यह प्रभाव यहाँ 
पर बताया जाता है कि, आप उक्त चारों प्रकार कै व्यक्तियों को (यानी (१) प्रणयरोषवाले, (२) नैच्यानु- 
संधान निरत, (३) द्रेषी और (४) उदासीन) तत्तदुचित उपायों से जीत लेते हैं। तथा हि-- 
(१) प्रणयरोषवाली प्रेयसी के विषय में आप अत्यंत विनय का प्रदर्शन करते हैं, तथा अतिमनोहर 
अुंगारढीळा करने में अपने सामर्थ्य का प्रकाशन करते हैं, जिसको देखकर वे कोप छोडकर प्रसन्न हो जाती 
हैं। (२) नेच्यानुसंधान से विमुख होनेवाळों को जीतने का उपाय तो भगवान के शीळगुण का प्रकाशन. 
है। खयं महान होते हुवे क्षुद्रजनों से मिळने का स्वभाव ही शीळ अथवा सौशील्य कहलाता है ।. 
(३) शत्रु विजय का साधन तो स्पष्ट ही है--शोय वीय पराक्रम । (४) उदासीनों के प्रति भगवान अपने 
सौंदर्य, ळावण्य, इत्यादि नानाविध गुणों का प्रयोग करते हुवे उनको” जीत लेते हैं। भगवान के इस 
महावैभव का वर्णन करता है प्रकृृत संबोधन । 


(गोंविन्दा) । श्रीकृष्ण भगवान का एक असाधारण बिरद, या नाम है गोविंद ॥ इसका अर्थ है 
गोपाळ । गोवधनोद्धरण होने के बाद, इंद्र को ज्ञानोदय हुआ और उसने अपनी भूल के छिए पछताता हुअ 
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भगवान के पास आकर, आप से क्षमा मांगी । उस समय उसने कामधेनु के दूध से आपका अभिषेक 
कर, आपको “ गोविंद ” बिरद से विभूषित किया । अतः यह शब्द भगवान का अत्यंत प्रिय नाम है | 
इस नाम से आप को संबोधित करने का कारण आगे की (करवैहळ्‌) इत्यादि गाथा टीका में बताया जायगा | 

( उन्तनैष्पाडिपरैकोण्ड ) । ऊपर से इसका अथ है तुम्हारा नामसकीतन कर पुरुष लेकर । 
गोपियों का हृद्रत अभिप्राय तो यह है कि तुम्हारा नामसंकीतन रूप पुरुषार्थ पाकर । हाल में कृष्ण नाम 
संकीतेन ही गोपियों का अलभ्य पुरुषाथ है। सुना जाता है हि हिरण्यासुर के नगर में उसकी कठोर 
आज्य यह थी कि किसी को भगवज्ञाम संकीतन न करना चाहिए । इस समय ब्रज में भी ह 
परिस्थिति थी ; अर्थात्‌,गोपबृद्धों की कठोर आज्ञा थी कि गोपियों को श्रीकृष्ण नाम संकीपेन ही नहीं, बरन 
श्रीकृष्ण नाम स्मरण तक न करना चाहिए । परंतु अब' भगवान की विरोषक्कपा से यह आज्ञा शिथिळ हो गयी 
और गोपियां जत्था बनकर बडे स्वर से श्रीकृष्णनाम संकीर्तन करने में समथ हो गयीं | अतः वास्तव में यही 
उनके लिए परमपुरुषाथे था । मेरी लेने की बात तो बनावट है ; शोपवृद्धो को प्रसन्न रखने के लिए जो 
वारंवार की जाती है । यों समझ लेने पर कि गोपियों का खास अमिप्राय तो श्रीकृष्ण से मिळना ही है, 
फिर ये गोप अपनी पुरानी आज्ञाको चाळ कर देंगे कि श्रीकृष्ण की नजर में इनको नहीं आनी चाहिए | 
इस कारण से इस प्रबंध में आदि से अंततक अनेकत्र ब्रतकी और ब्रतोपकरणों की बात आती रहती है । 
यह अर्थ ( शित्तम्‌ शिरुकाले ) इत्यादि ( २९-वीं ) गाथा में स्पष्ट होगा । अस्तु । 


( याम्पेरु शम्मानम्‌ ) इत्यादि । नाम संकीतेन करती करती हमने शाखमेर्यादि ब्रतोपकरण पाये तो 
सही ; परंतु उतने मात्र से हम कृताथ नहीं होनेाही । आपकी ओर से हमें खुब सन्मान भी मिळना 
चाहिए । वह भी ऐसा विलक्षण सन्मान होना चाहिए जिसकी प्रशसा सारी दुनिया से की जायेगी । सर्वत्र, 
इस सन्मान प्ररासा का ऐसा गूजारव उठना चाहिए कि, “वाह | वाह ! श्रीकृष्ण ने गोप्या के केसा सन्मान 
किया | संसार भर में दूसरे किसी को ऐसा सन्मान कदापि न मिला था; नवा आगे मिलेगा । अहो ! गोपियों 
की भक्ति कैसी है! अहो ! भगवान की कृपा कितनी विलक्षण है! अहो ! आपका औदाय है|” इत्यादि । 
ख्यातिलाम से विरक्त परमभक्ताग्रेसर इन गोपियों के मन में कया दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनने की भी इच्छा 
रहती हे £ हाँ जी! पुष्कळ रहती है । सन्मान की प्रशंसा तो वालव में भगवान की कृपा की अथवा 
औदाभ की ही प्रशसा होती है, जो भक्तों के अपेक्षित ही है ।» गोपियों की प्रशसा भी भगवान 
की प्रशंसा में ही पर्यवसित होती है। क्यों कि आपके अनुग्रह से ही ये प्रशंसापात्र बन गयी हैं । अतः 
ऐसी प्रशसा के चाहने में अथवा सुनने में कोई आपत्ति नहीं है । दूसरी बात यह भी है कि यह प्रशंसा 
सुनकर कितने ही उदासीन एवं द्वेषी जन भी ऐसे सन्मान पाने के लिए भगवान में भक्ति करने लगेंगे | 
अतः लोककल्याणकारक यह प्रशंसा अपेक्षणीय भी होती है । 


श्रीरामचैद्रजी ने अपने राज्याभिषेक के समय उपस्थित समस्त वानरवीरों को सन्मान दिये; परंतु 
हनुमानजी को जो सन्मान मिला, वह बडा विलक्षण था । महेद्रने श्रीरामचद्रजी को एक अनथ मुक्ताहार की 
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भेंट की; प्रसुने उसको सीताजी को देदिया; सीताजी ने उसको हाथ में उठाकर प्रभुकी ओर देखा; तब 
प्रसुने कहा कि “ इस बड़ी वानरगोष्ठी में तुम्हारी परिपूर्ण कृपा का जो पात्र होगा, उसको यह हार दे दो!” 
फिर सीताज्जीने वह हार हनुमान जी को दिया, जिसको पाकर हनुमान जी खूब प्रकाशमान हो गये। ये हैं 
वाल्मीकि झमायण के कतिपय पद्य--सपेरलसमायुक्तं मणिमिश्च विभूषितम्‌ । सुक्ताहारं*नरेन्द्राय ददौ शक्र 
प्रचोदितः । मणिप्रवरजुष्ट त मुक्ताहारमनुत्तमम्‌ । सीतायै प्रददौ रामश्चन्द्रररिमिसमप्रभम्‌ ॥ अवमुच्यात्मनः 
कण्ठाद्धारं जनकनन्दिनी । अवैक्षत हरीन्सवान्मर्तार॑ च मुहुमुहु: ॥ तामिङ्गितज्ञ््रेक्य बभाषे जनकास्मजास्‌ | 
प्रदेहि सुमगे हारं यस्य तुष्टासि भामिनि॥ ददौ सा वायुपुत्राय ते हारमसितेक्षणा । हनुमांस्तेन हारेण झुछुमे 
वानरतम: || हाल में गोपियों की यह आशा है कि इस तरह से श्रीकृष्ण और नीलादेवी, दोनों मिलकर 
अत्यंत कृपा व आदर के साथ अपने स्वहस्त से सन्मान दे । 


सन्मान की पट्टी दिखाई जाती है (शूडहमे) इत्यादि से । पहिले पहिले पाणिग्रहण पूवक ही भगवान 
से संबंध होगा । अतः भगवान से पकडे जानेवाले हस्तका आभरण चूडी मांगी जाती है । पाणिग्रहण के बाद 
आहिंगन करने के समय अगर सुज शाऱ्य रहेगा तो भगवान का रस बिगड जाएगा ; अतः झुज' का आभूषण 
केयूर मांगा जाता है । पीछे कान से कान मिलाकर रहस्य संछाप होता है; अतः कर्णाभरण अपेक्षित है । 
इस के दो प्रकार हैं--कान के नीचे के भाग में पहिनने का अभूषण कुंडळ , एवं उपर के भाग के लिए 
कणीपुष्प । प्रणय के उनमस्तक हो जाने पर ऐसा एक प्रकरण आं जायगा जब नायक, प्रेयसी का पैर 
पकडने को उद्यक्त होगा । उस समय में पैरों को शूऱय रखना बडा अनुचित है। अतः पादामरण भी 
अपेक्षित है। एवं दूसरे अंगों को भी उचित आभरण से अलङ्कृत होने चाहिए। सुंदर बल्न के विना 
यह सत्र सजावट बिलकुल फीकी पड जाएगी । अतः बल्न भी मांगा जाता है । द्रौपदी ने गोविंद नामोचारण 
“से अक्षय्र्न प्राप्त किया । ये गोपियां भी इसण्गाथा के उपक्रम में गोविंद नामोचारण कर अब वल्ल 
मांग रही हें । शायद इनका यह अभिप्राय है कि गोविंद नामोचारण ही बल्न पाने का साधन है । 


अलेकारासन के बाद भोज्यासन होना स्वाभाविक है। अतः घृतपूण, श्रेष्ठ, क्षीरान्न माँगा जाता है 
(पाळ शोरु) इत्यादि से । ब्रतांगतयां एक मास तक घृत दुग्ध दधि आदि का उपयोग गोपियों से छोड़ा गग्रा 
था । त्रत समाप्त हो जाने पर उपवास करित आपके दिव्य विग्रह को क्षीराच देकर आनंदित करना भी 
आवश्यक है । वस्तुतस्तु, भगवान को ही धारक, पोषक, भोग्य आदि सब कुछ माननेवाळी इन गोपियों के 
मन में क्षीरान्न खाने की इच्छा न होगी । तथापि जिस अभिमाय से बल्न व भूषण 'मांगे गये, उसीसे 
क्षीरात्न को भी मांगना अनुचित न होगा। तथाहि--भगवान के भोगने के लिए ही गोपियों ने अपने 
शरीर सजाना चाहा; फिर आपके साथ्र रहकर क्षीरान्नसेवन करना कैसे अनिष्ट होगा £ अतः भगवान 
के भोग के लिए ही यह सब आइंगर रचा जा रहा हे । (कूडियिरम्दु) शठ्द से यह अथ सपुष्ठतया कहा जातां 
है । इतका अथ बह हे क्रि आप दिव्प देपतियों के साथ रहकर ही हम इन सत मोगों को भोगना चाहती 
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हैं। तथा च यह अर्थ सिद्ध हुआ--भगवान के भोग के लिए यह चेतन वख, भूषण, अन्नपान आदि 
सभी का उपयोग कर सकता है; स्वभोग के लिए तो किसी को चाहता नहीं | 


(मूड नेय पेय्दु) यह क्षीराज्ञ का वर्णन भी बडा सुंदर है। अन्न में इतना घृत डालना] चाहिए 
कि क्षीरान्न को हाथ में लेते ही वह धृत हाथ में से कोहनीतक बह कर जमीन पर गिर जाय ब्रत में 
उद्युक्त होने के कारण एक मास भर गोपियों ने घरत आदि का उपयोग न किया; फिर श्रीकृष्ण भी अकेले 
इनका उपयोग न कर सका । फलतः ब्रज में इतना घृत इकडडा हो गया कि उसको रखने की जगह दुरम 
हो गयी । अतः अब गोपियां कहती हें कि वह सब घृत क्षीरान्न में लगा दिया जाय | 


(कूडियिरन्दु कुळिन्दु) । उक्त प्रकार से आप से मिळकर, आप दोनों के श्रीह से सन्मान 
पाकर, क्षीरान्न का भी सेवन करने से चिरकाळ के विरह से हमारे मन में जो दुःख जमकर रहा था. 
वह एकदम शांत हो जायगा । ऐसा महान पुरुषाथ हमें अपेक्षित है 


व्यग्याथ का विवरण ॥ उपक्रम के दो संबोधन भगवान की तरह आचायों को भी ठीक लाते 
हैं । कृपामय, सुमधुर एवं बिद्वत्तापूण उपदेश से, एवं सुशोभन अपनी वर्ताव से आचा, विसुखों को भी 
“अपने वश कर लेते हैं। श्रीरामानुज स्वामीजी की जीवनी से हम जानते हैं किं आपने क्षुद्रविषयचप 
घनुर्दास, द्वेषी यादवप्रकाश, विद्यामदमत्त यज्ञमूति इत्यादियों को जीत छिया । श्रीपराशर भट्टाय खामीजी ने 
पड्दशनाचार्य वेदांती को जीतकर अपना शिष्य बना दिया। अन्य आचायोँ के जीवन में भी ऐसी अनेक 
घटनाएँ बनी हैं । एवं आचाय का नाम गोविंद भी होता है। गो-शब्द, माने वेद वेदांतादि समख 
शाख्रगण; इसको बिंद-पानेवाले, अर्थात्‌ सकल्शास्नविद्रेसर हैं आचाय । 


आचाय की ओर से मांगे जानेवाले भूषणों का यह रहस्य है--चूडी शब्द से हस का भूषण अंजलि . 
मांगी जाती है। यह तो आचार्य कृपा के विना न मिल सकती है । तथा च आचाय से यों मांगा जाता 
है कि, “ हे गुरो ! आपकी कृपा से हम विनय संपन्न बनकर आपकी संनिधि में सदा अंजल्हित्त रहें, ऐसा 
अनुग्रह कीजिए |” भुजभूषण तो शङ्कचक्रांकन है, जो आचार्य की कृपा से ही मिलनेवाढी चीज हे | 
कान का भूषण तो प्रसिद्ध भगवत्कथाश्रवण है । दूसरा भुषण भी आचार्यवैमवश्रवण होगा । “हरेगच्छाइब्रि- 
यु्ारूयमू ”” इत्याद्युक्त प्रकार से भगवत्संनिधि में, अथवा आचार्थसंनिधि में जाना पाद का भूषण है । 
अर्थात्‌ करचरणादि समस्त अवयवो से आचाय की निरंतर सेवा करने का माम्य मांगा जाता है | 


वख पहिनने की प्राथना कुछ निगूढ है | भूमंडळ पर रहनेवाले प्राणियों में मानवमात्र वक्ष पहिनता 
है, नतु दूसरा कोई जानवर । परंतु जो वास्तव में '“ वृत्त्या पशुनरवपु: ”, “ ज्ञानेन हीनः पञुभिस्समानः ?? 
इत्यायुक्त प्रकार से मनुष्यशरीर का धारण करते हुवे ही आअकरयाणकारक ज्ञान से विरहित होकर केवल 
पेट भरने का काम ही जानता है, उसको पशु मानना पडता है, और उसका वस्नधारण करना भी व्यथ है । 


अतः अब आचा से यों प्राथना की जाती है कि, “ हे गुरूजी | अवतक हम नरपशु रहकर चल्न 
प्र! 22 
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पहिनने के भी अनधिकारी ठहर गये थे। अब आपकी कृपा से सचा ज्ञान पाकर, हम वक्ष पहनने. 


लायक, मानव बनेंगे | ?” 


घृतमिश्चित क्षीरान्न का अथ बडा सुंदर है। अन्न शब्द का अथ, “ अहमन्नादः ” इत्यादि श्रति के 
अनुसार शरमास्मा है; दूध तो उनके कल्याणगुण है । धृत भी उसको रसवत्तर वनानेवाले आचार्यगुण हैँ । 
तथा च आचाप्रेगुणों के साथ मिलाकर भगवान का एवं आपके कल्याणगुणों का अनुभव करने की प्राथना 
की जाती है । कोहनी द्वारा घी बहाने का यह तास्थ है--प्याऊ में पानी पीनेवाळा अंजलि से पीता है । 
तब उसकी कोहनी द्वारा पानी नीचे वहता रहता है । उतने में दूसरा एक मानव पानी पीने को आद्रा, छै । 
उसकी तरस इतनी अधिक है कि वह पहिले के आदमी के पानी पीकर निकल जाने तक की देरी का 
सहन न कर सकता है । अतः वह उसकी कोहनी से जो पानी गिर रहा है, उसीको अंजछि में उठाकर 


पीता है । इतने में और एक तृषात आकर उक्त दूसरे आदिमी की कोहनी से निकछनेवाळा जळ पीता है । : 


इस तरह से यह परंपरा बहुत दृश्हक् चती रहती है । इसी तरह परंपराक्रम से अनेक पुरुषों का 
(शिष्याचाथे परंपरा से) किया जानेवाला भगवद्ठागवताचायगुणानुभव कोहनीप्रवाह शब्द : से कहा 
जाता है ॥ 


(गाथा) करवेहळ पिन्‌ शेन्नु कानम्‌ रोन्दुण्बोम्‌ # अरिवोन्नु मिल्लाद वायूकुरुतु ४ उन्तत्न 
प्पिरवि पेरुन्तने पुण्णियम्‌ यामुडेयोस्‌ # कुरेवोन्नुमिल्लाद गोविन्दा ! उन्तन्नोङ् 
उरवेळ नमक्कु इज्जोक्िक्रवोत्ियादु # अरियाद पिळ्ळेहळोमन्त्िनाळ  उन्तत्ने 
शिरपेरळेत्तनवुस्‌ शीरियरुळादे # इरैवा नी ताराय्‌ परेयेळोरेम्बावाय || २८ ॥ 


कुरेवु ओन्नुम्‌ i प्रकार की न्यूनता से पिरवि पेरुन्तनै पा अपने सजातीय के रूप में) 
इछाद्‌ कोविन्दा (शून्य हे गोविंद ! श्र पुण्णियम्‌ उडैयोम्‌ (पाने के पर्याप्त पुण्यवती हैं; 


मास्‌ - हम इरैवा - हे हमारे स्वामी ! 
करवैहळ पिन्‌ शन्तु- ग यों के पीछे जाकर उन्तन्नोड़ उरवु - तुम्हारे साथ (हमारा) संबंध, 
कानम्‌ शेन्दु - जंग पहुंचकर इङ्ग नमकु ओळिक्क b तुम्हारे से और हमारे से 
जी (शरीरपोषण के छिए) वहां ओळियादु तोड डालने को अशक्य है; 
| करती हैं ; अरियाद पिळळेहळोम्‌- ज्ञान शून्य बालिका हमने ` 

- ओन्नुम्‌ अर्बु ३ ज्ञान से शून्य अन्बिनाळू - प्रेम से 

- इल्ाद । उन्तन् - तुमको 

-; आय कुछतु . - गोपकुळ में (अवतीण) शिरु पेर अल्प नाम से जो पुकारा, 
नत - हमको अळैतनवुस्‌ _. | इसलिए ° ; 


तिरुपपावै श्रीव्रतप्रबंघ--२८. करवैहळं 0) 


नौ = आश्रितवत्सछ तुम परे ताराय्‌ हमारे अपेक्षित ) पुरुवा 
4 शीरि अर्ळादे - नाराज मत हो जाओ ; पुळोरेम्पावाय्‌ ।देदो॥ 


अतीत दो गाथाओं से गोपियों ने भगवान से ब्रतोपकरण शंख मेर्यादि कतिपय पदार्थों की, एवं नत 

समाप्ति के बाद रभ्य, वक्ष भूषणादि कतिपय सन्मानों की मांग की । इन दोनों वचनों का पुनः पुनः सावधानी 
से अनुसंधान कर श्रीकृष्णने अपने मन में निश्चय किया,. कि गोषियों से अपेक्षित ये वस्तु केवल सांसारिक 
कोई पदाथर नहीँ हैं; परंतु संसार छोडकर परमपद चलनेवाले मुक्तात्मा को उधर मिळनेवाळा सत्कार है, 
जिसको मुक्तमोगावली कहते हैं। तथाहि--अर्चिरादि मागी से चलकर, विरजानदी में स्रानकर, उसका 
पार कर, अमानब करस से सुक्षम शरीर छोडकर, दिव्य शरीर पाकर, परमपद की ओर चलने वाले चेतन 
के स्वागत के लिए वहां असंख्य जन एकत्रित रहते हैं । वे मेरी जजाते हैं, काइली बजाते हैं, वाचा 
स्तुति करते हैं, ध्वज वितान आदि धरते हैं, मंगलदीप घरते हैं, और भी नाना प्रकार के संभ्रम करते 
हैं। “माळे मणिवण्णा ” इत्यादि गाथा से यही भोग मांगा गया है । बाद में हाथ में माळा, अंजन, 
सुगंध चूर्ण, बल्न, मुषण आदि उठाकर पांच सौ अप्सराएं आती हैं और उस मुक्त पुरुष को उन वस्तुओं से 
सजाती हैं । उसके बांद वह भगवान की संनिषि जाकर उनका परिपूर्ण अनुभव कर देता हे ; यह अनुभव 
ही गोपियों से क्षीराक्तमोग कहा गया है । अतः सक्षात्‌ मुक्तमोगावली मांगनेवाडी ये लोग, गुसरूप 
से दूसरी कुछ बात कर रही हैं। अस्तु । 


यों सोचकर श्रीकृष्ण ने उनसे कहा “ हे गोपियो ! तुम्हारा अभिप्राय मैं ने जान लिया । तुम तो 
“बडा पुरुषार्थ मांगती हो । परंतु शास्त्र की मर्यादा है कि जिसको पुरुषाथ पाना हो, उसको तदनुगुण उपाय 
'का अनुष्ठान करना चाहिए। अगर उपाय के विना भीः किसी को कोई पुरुषाथ मिळता होगा, तो सब को 
सब कुछ, अनायासतः मिल जाएगा । अतः अब बतावो कि तुमने कोन से उपाय का अनुष्ठान क्रिया है, 
जिसके फलतया मैं तुम्हारी प्राथना सफल बनावू । '' इसका प्रत्युत्तर, जो गोपियों से दिया गया, उसका वर्णन 
प्रकत गाथा से किया जाता है । प्रत्युत्तर भी इतना मात्र ही है-- न धर्मनिष्ठोऽसि न चात्मवेदी न भक्तिमां ' 
स्वचरणारविन्दे, अकिंचनोऽनन्यगतिः । ” उत्तमयुरुषाथ प्राप्ति के साधनतया, शाक्षो में कम, ज्ञान, भक्ति 
इत्यादि कतिपय उपाय बताये गये हैं तो सही; परंतु उनमें उतरनेवाले के विषय में भगवान झट प्रसन्न न 
होते हैं। आर्किंचन्य व अनन्यगतित्व से युक्त मानव तो शीघ्र ही आपकी इपा का पाल बन जायगा | 
अतः भगवान ने गोपियों से यह जानना चाहा कि, इनकी निष्ठा कैसी है । इस रहस्य को जाननेवाली 
गोपियां भी अपने आर्किचन्य व अनन्यगतित्व का सुचारु वर्णन करती हुईं अपने से अनुष्ठित अपराधों के लिए 
भगवान से क्षमा भी मांगती हैं, इस गाथा से । 


भगवान का संबोधन करती हैं--( कुरेबोन्नुमिद्धाद गोविन्दा )--हे समथा परिपूर्ण गोविन्द ! भगवान, 
ज्ञान शक्ति बल ऐश्वये वीथ तेज. नामक छे गुणों से इस ठिए परिपूर्ण हैं, कि इनसे भक्तों के अज्ञान अशक्ति 
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इत्यादि सभी न्यूनताओं को एकदम पूर्ण कर देवें। अगर हम भी ज्ञान शक्तयादि से पूर्ण ही होती, तो 
[पके पास क्‍यों कर आती, ओर आपकी पूर्णता का उपयोग ही क्या होता £ अतः इस आपकी पूर्ति 
को सफळ बनाते हमारी प्राथना सफळ कीजिए । 


यह सुनकर श्री कृष्णने कहा --“ मेरी प्रशंसा करने मात्र से तुम्हारा काम सिद्ध न होगा । 
अपने उपायानुष्ठान का वर्णन तो करो जिससे तुम्हारो अधिकारपूति को मैं समझ सङूँगा । ”” इसका प्रत्युत्तर 
है (करैहळू पिन्‌ शोन्तु) इत्यादि । हे प्रमो ! हम कर्मयोग की अथवा ज्ञानयोग की गेघतक न जानद्ी है । 
बडे बडे ज्ञानियों के पीछे पडकर उनका अनुग्रह पाकर लोग ज्ञानी बनते हैं। हम तो हमेशा जानवरों के 
पीछे पीछे रहती हैं। फिर आप ही जान लीजिए कि हमारा ज्ञान कैसा होगा । जप तप तीथयात्रा 
इत्यादि कमयोग कहलाते हें । हमारा कमे तो गायों के पीछे जंगल में जाना, और वहां जो मिले उसको, 
उन गायों की तरह विना नियम, ख डालना, इतना ही है । भोजननियम भी हमें अज्ञात है। हीजिए, 
यह है हमारी उपायानुष्ठानसँपत्‌ ! 


तब श्रीकृष्ण वोले-गोपियो ! अगर यही तुम्हारा सुकृत हो, तो फिर क्यों कर तुम मेरे पास आकर गड 
बड करती हो ? जाती रहो । मैं ने पहिले ही कहा न, कि किसी प्रकार के सुकृत के विना परमपुरुषार्थ 
न मिलेगा £ फिर सुकृत के अभाव में मेरे से मांगने से क्या ठाम है ! गोपियां इसका प्रत्युत्तर देती हैं-- 
(अरिवोन्नुमि्लाद) इत्यादि दो पादों से यह तात्प हे--प्रभो ! हमने इतना ही कहा कि हमारे पास 
अपने स्वप्रयल से कमाया हुआ कोई सुकृत नहीं है; इसका यह अर्थ नहीं है कि हम सर्वथा सुकृत से 
शुन्य हैं । कम ज्ञानों के अभाव में भी आपसे अपनी निर्देतुक कृपा से प्रदत्त बडा सुकृत हमारे पास है। 
सवथा ज्ञानहीन गोपकुछ में हमारे वधु के रूप में आपने जो अवतार छिया है, ऐसे आपके साथ हमारा यह 
संबंध ही हमारा वडा भाग्य है, जिसके बळ से हभ आपके सामने नीडर खडी होकर बात कर रही हैं। 
ज्ञानी लोग आपको ही साक्षात्‌ धर्म पुरते हैं। ओर उपनिषद का आदेश है “ सोऽनवेष्टव्यस्स विजिज्ञा- 
सितव्यः ” (भगवान को हूंढना चाहिए ओर जानना चाहिए) । इसके अनुसार सबसे ढूँढे जानेवाले पुण्य- 
स्वरूपी आपने ही हमको हृंढकर हमारे गोपकुछ में हमारे बंधु होकर जो जन्म छिया है, यह कया अल्प 
भाग्य है ? जान रीजिए कि हम ऐसी महद्भाग्यवती हैं । अब बताइए कि ऐसी हमारी पाथना को आप 
किस तरह से टाल सकते हैं । 


यह सुनकर श्रीकृष्ण ने सोचा--बडे बडे ज्ञानियों का भी दुुम सुदृढ अध्यवसाय, 
ज्ञानशून्य गोपकुछ में ससुःपन्न इन वालिकाओं में देखा जाता हे । अहो इनका भाग्य है ! परमपुरुषार्थ 
पाने का ऐसा उत्तम अधिकारी दूसरा कौन होगा ? अशु । इनकी और भी कुछ परीक्षा कर छंगा 
आर इनकी मधुरवाणी सुनूँग । इस अभिप्राय से आपने कहा--“ गोपियो ! यह वात तो सत्य है 
कि मैं यशोदा नंदगोपजी के पुत्र होकर अवतीर्ण हूँ । इससे कदाचित्‌ उनका काम करना मेरा कर्तव्य 
होगा। परंतु यह क्या निर्वेध है कि तुम्हारे वचन को भी मुझे मानना चाहिए १” गोपियां इसका 
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युर देती है --(उन्तन्नोडुरवेल) इत्यादि से । यह भाव है--प्रभो ! यह आपका कहना अनुचित है 
कि हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं । कारण कि हमारा भी पुष्कळ संबंध है । क्या आप नहीं नानते 
कि नंदगोपात्मज, यशोदा-नेदन इत्यादि नामों की तरह, आपका यह भी एक शुभ नुम है-- 
गोपीजनवछम । यह नाम, अत्रा बिरद पाने के लिए ही आपने इस गोकुळ में अवतार लिया ! अत 
हमारे बीच में रहनेवाळा यह भतृभायाभावरूपसंबंध न तो हमसे, न वा आपसे तोड डाला जा सकता हैं । 
आचार्यों का भी कहना है कि प्रणव के मध्यमाक्षर उकार से जीवेश्वरो का यही भतुमार्याभावरूप अभेद्य 


सम्बन्ध बताया जाता है । अतः, प्रमो ! मर्ता होकर आप किसी प्रकार से हमारी उपेक्षा न कर 
सकते हैं। 


इस विनती से खूब प्रसन्न होकर भगवान ने कहा--“ यह, तो बहुत ठीक है । अच्छा | तुम 
छोग अव मुझको गोपीजनवल्लभ, गोविंद आदि पुकारती, अपने साथ मेरा असाधारण संबन्ध बता रही हो । 
परंतु मुझे छगता है कि ठेठ से तुम्हारे मनमें यह भावना न थी । क्यों कि तुमने पहिले वारंवार मुझको 
नारायण पुकारा, जो सर्वातमसाधारण सम्बन्ध का ही सङ्केत है । फिर मैं कैसे जान सकूँगा क्रि तुम्हारा 
सच्चा भाव कोनसा है £ ” यह सुनकर गोपियों के मन में बडी रजा, भीति और पश्चात्ताप हो गया; क्यों 
कि उन्होंने समझ रिआ श्रीकृष्ण को नारायण पुकारना बडा अपराध है । उनके मुख से यह नाम तीन 
वक्त (गाथा १, ७, १० मेँ) निकर चुका था । प्रभुने इस अपराध को पहिचान भी ल्या । फिर अब कया | 
किया जाय £ अतः इसके लिए भगवान से क्षमा मांगती हैं ( अरियाद पिळ्ळेहळोम्‌) इत्यादि से। “हे 
` प्रमो | अज्ञ गोपवारिका होने से, और उसके बाद अत्यंत परेमपरवश होने से हमने आपको अल्प नाम से 
पुकारा; कृपया इस अपराध की क्षमा कर दीजिएगा । 


यह भाव है--भगवान के नाम दो प्रकार के होते हैं--परत्वसुचक और सौरुभ्यसूचक । नारायण 
[म परत्वसूचक नामों में मुख्य है; क्‍यों कि इससे आपका सवव्यापकत्व, सर्वाधारत्व इत्यादि परत्वसूचक 
गुण बताये जाते हैं । यद्यपि इसमें सौळभ्य भी सूचित हो सकता है।' तथापि यह गुण कुछ नियूड है 
परस्व ही सब से स्पष्ट जाना जाता है । गोविंद नाम तो इससे विपरीत है; कारण कि पूवगाथा-टीकोक्तरीति 
से यह शब्द गोपों से एवं गायों से भगवान का संबंध बताता है । और यह भी अर्थ वारंवार बताया गया 
कि भगवान, परत्व मे विरक्त हो कर, सौलभ्य के प्रकाशन के लिए ही गोकुळ पधार गये । अत एव, 
. गोवर्धनोद्वरणरू आपका अतिमानुषङ्कत्य देखकर चकित गोपों से, “अये ! क्या तुम देव हो अथवा दानव १ ? 
इत्यादि पूछे जाने पर आप नाराज हो गये और बोळ उठे कि, “ मैं देव, गंधव आदि कोई भी नहीं परंतु 
तुम्हारा बन्धु बन गया हँ ” । इस वृत्तांत से यह अथ जाना जाता हे कि देव पुकारनेवाले के प्रति श्रीकृष्ण 
नाराज होते हैं, और गोविन्द दामोदर माधव गोपीजनवडम इत्यादि पुकारनेवाले के प्रति बहुत प्रसन्न होते हैं । 
फिर नारायण कनेवाखों को शिक्षा ही मिलनी चाहिए अर्थात्‌ नारायण नाम अल्प नाम हुआ और गोविंदनाम 
'महान नाम ` हुआ । इस प्रबंध. के प्रारंभ में तीन वक्त अल्प नाम का उच्चारण जो किया गया, उसके 
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प्रायश्चित्तया अब तीन वार (२७, २८, २९ गाथाओं में) गोविंद नामोचारण किया जाता है। शायद 
गोदा देवी से यहां शिक्षित होने के कारण ही आजकल भी भगवन्नाम संकीर्तन करनेवाले भक्तलोग विशेषत 
गोविंद नाम का ही कीन करते हैं और वह भी तीन वार! अस्तु। 


मूल गाथा में प्रसक्त अल्प नाम का परिचय नहीं दिया गया है; अर्थात्‌ यह नहीँ बताया गया है 
कि गोपियां किसको अल्पनाम कहती हैं। आचायों का व्याख्यान है कि नारायण नाम ही अह्पनाम है | 
परंतु कई लोग इस पर आक्षेप करते हुवे कहते हैं कि गोविंद नाम ही अस्प नाम है। भगवद्गीता में 
विश्वरूपाध्याय इसका प्रमाण बताया जाता है । तथा हि विश्वरूप के दर्शन से अर्जुन के मन में ऐसा 
विचार हुआ कि, “ सर्वस्मात्पर इन महानुभाव को मैं त्रे अज्ञान से मानवमात मानकर उनसे तदनुगुण ही 
व्यवहार किया । यह तो महान अपराध हो गया । अतः इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए |” फिर उसने 
ऐसा ही क्रिया, “ सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । अजानता महिमान तवेमं मया 
प्रमादात्‌ प्रणयेन वापि | यचापहासाथ मसत्कृतो5सि विहारशव्यासन भोजनेषु । एकोऽथ वाऽप्यच्युत तत्समक्ष 
तत्‌ क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ” अतः हाल में भी गोपियां गोविंद नाम को छोटा नाम कह रही हैं। इस 
वादकी तभी कुछ कीमत होती, जब इस क्षमा - प्राथना के बाद फिर यह गोविंद नाम न पुकारा जाता । 
परंतु आगे की गाथा में यही नाम लिया जानेवाला है, न तु नारायणादि दूसरा कोई नाम | अतः यह 


`अथ स्पष्ट होता है कि गोपियों के अभिप्राय में गोविंद नाम ही बडा नाम है । अर्जुन का अमिप्राय इस से 


बिपरीत था; मगर इससे कोई आपत्ति नहीं होती । कारण कि भगवान के अनंत गुणों में कोई परत्वादि 
किसी गुण को श्रेष्ठ अथवा मुख्य मानता है; दूसरा मक्त सौरभ्य आदियों को प्रधान मानता है और तीसरा 
और किसी गुण को मुख्य मानता है जिस भक्त को जब, भगवान के जिस गुण का विशद साक्षात्कार मिळता 
हे, वह तब उस गुण को मुख्य मानता है । उसमें भी परत्व सौलम्यों के बीच में एक को छोडकर दूसरे 
का ही अनुभव करने में कुछ आपत्ति भी होगी । तथाहि पर को भूलकर सौलभ्य मात्र का अनुभव करता 
रहनेवारा--“अवजानन्ति मां मूढाः” इत्याद्युक्त प्रकार से कदाचित्‌ भगवान का तिरस्कार भी कर सकेगा तब 
भगवान उसको अपने परत्व का प्रकाशन करते हैं ; जिसको जानते ही भक्त होश में आता है और अपनी भूल 
के लिए क्षमा मांगता है । विश्वरूपाध्याय में यदी काम चला । परत्रमात्र का अनुसंधान करनेवाले दूसरे भक्त 
लोग आपके प्रति सीमातीत प्रेम रखते हुवे भी, भय, रजा, संकोच आदि के कारण आपको छोड देने 
“चाहते हैं । तव भगवान उनको अपना सोलभ्य दिखाते हें, जिस के दर्शन से वे प्रसन्न होते हैं और आपसे 
सानंद मिळते हें । इस दशा में उनका यह विचार होता है कि परत्व का ध्यान अथवा वर्णन करना ही 
` ` बडा अपराध हे । तथांच यह अथे होता है कि प्रक्ृत गाथा में गोपियां अपने आकिंचन्य व अनन्यगतित्व 
की विनती करती हुई, भगवान के सौलभ्य का वणन करने के बाद जो अस्पनाम बोलने के अपराष की 


` कषमा मांगती हैं, वह नाम जरूर नारायण नाम ही होगा ॥ 


व्यंग्याथ का विवरण ॥ आचा की संनिधि में शिष्यकोग अपनी अयोग्यता की विनती कर, 
. अपराधों की क्षमा मांगते हुवे, परमपुरुषाथ भी मांगते हैं । हे सवथा परिपूण ! कहने से आचाय, 


भ्र 


* तिरुणावै ओमतम्रबेष--२९. शित्तम शिस्काले - ग हे ५ | 
जञानानुष्ठान क्षमा दया इत्यादि से परिपूर्ण बताये जाते हैं। हम गायों के पीछे जाकर, बनमें खाते हैं 


कहने का ताल्य दो मकारों से होता है । हालमें हम ज्ञानशून्य, अत एव पशुप्ाय क्षुद्र जनों का अनुसरण | 


करते हुवे संसारमरुकांतार में पडकर क्षुद्रविषयों का अनुभव कर रहे हैं | परंतु हमारी प्राथना यह है कि 
अब हम आपके कृपापात्र बनकर, चतुर्दशविद्याधारक ज्ञानियों का अनुसरण करते हुवे बृहदारण्यक उपनिषद 
में प्रवेशकर भगवान का परिपूर्ण अनुभव करेंगे । मूळ्गाथास्थ (कानमशेग्दु। शब्द का अथ “गान पाकर” भी 
हो सकता है । इसका यइ तास्थ है कि हम परमपद पहुँचकर सामगान करने निरत हो. जावें । आचार्य भी 
हमारे भाग्य से ही अपने निजस्थान परमपद भी छोडकर हमारे उद्धार के लिए सथा ज्ञानहीन हमारे बीच 
में'अवतीर्ण हो गये हे | और ऐसे महात्मा आचार्य के साथ हमारा सबंध, आत्म संबंध होने से नित्य 
होने के कारण किसी प्रकार से तोडा नहीं जा सकता है । ऐसे महोपकारक आचा के विषय 
में भी भूल से हम नानाविध अपचार कर देते हैं, जिन के लिए आपसे क्षमा मांगना अवश्य कथव्य 
होगा ॥ २८॥ 


(गाथा) शित्तम्‌ शिरुकाले वन्दुन्ने चोवित्त # उन्‌ पोत्तामरे यडिये पोत्तम्पोरुळ केलाय % 
पेत्तम्‌ मेस्तुण्णुम्‌ कुलत्तिप्पिरन्दु # नी कुतेवलेङ्गळै कोळ्ळामर्प्पाहादु # 
इतै प्परै कोळ्वानन्नु काण्‌ गोविन्दा ! * पतैकु मेळेळ्‌ पिर विकुम्‌ # उम्तन्नोह् 
उत्तोमे यावोसुनक्के नामाळ्रोय्वोस्‌ # मतै नङ्कामङ्गळ्‌ मात्तेलोरेम्बावाय || २९ ॥ 


गोविन्दा - हे गोविन्द ! 


; आज (तुम्हारे दिये जानेवाले 
शितम्‌ शिरु काले - बडे सबेरे इत परे कोळान्‌ र) भेरी (आदि) 
बन्दु - (इधर) आकर oe - “हेने के लिए ही 
उन्नै सेवित - तुम्हारा नमस्कार कर, अन्नु काण्‌ -हम नहीं (आयी हैं); (किंतु) 
उन्‌ पोत्तामरे अडिये | तुम्हारे स्वणसमान पादार ' | एपैकुभ्‌ - हमेशा के लिए, (तथा) 

\विंदों का | एळेळ पिरविक्षुम॒ | (तुम्हारे और हमारे) प्रत्येक 
पातुम्‌ पोरुकू केळाय्‌ { मङ्गळाशासन करने का (जन्म में भी (हम) 
यत्त । गाय चराते जीवन करनेवालों 
मना मेयत्त } के (गो के) उत्तोमे आवोम्‌ -सम्बंध रखनेवाली ही बनेंगी 


कुङतिछू पिन्दु नी - कुछ में जन्म लेनेवाले तुमको | नाम्‌ उनके आळ्‌। (ओर) हम तुम्हारी ही सेवा 
हमसे अंतरंग सेवा छिये शेखोस्‌ क्री 
एङ्गकै कुत्तेळू |विना नहीं रहना चाहिए; मत्ते नमु कामङ्गळ्‌ ((इससे विरुद्ध) हमारी दूसरी 
कोळ्ळामळ पोहादु Fo तुमको हमसे सेवा | माततु ` अपेक्षाओं को (कृपा से) 
° (लेनी ही चाहिए; शांत करो ॥ 
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तिरुप्पावै दिव्य प्रबंध की यही शांतिगाथा है; अर्थात्‌ गोपियों से अनुष्टित ब्रत का वर्णन इस गाथा में 
समाप्त हो जाता है । आगे की गाथा तो इस प्रबंध के अध्ययन का फर बतानेवाळी है । भगवान को जगाकर, 
दिव्यसिंहासन पर विराजमान कर, मेगलाशासन करने के वाद उनसे गोपियां जो अपने अभीष्ट मांग रही है? 
यह प्राथना “वचन इस पद्य में समापित किया जाता है । इस प्रबंध में, आदि से झुरूकर “ परै ” ( मेरी, 
त्रतोपकरण, पुरुषाथ ) शब्द जो वारंवार कहा गया है, उसका विवरण करना प्रकृत गाथा का लक्ष्य है | 
स्तोत्तरल में विराजमान, “ भवन्तमेवानुचरन्निरन्तरं प्रशान्तनिरशेषमनोरथान्तरः । कदाहदमैकान्तिकनित्यकिंकरः 
प्रदयिष्यामि सनाथजीवितः ॥ ? यह पद्य इस गाथा - तात्पय का वणन करनेवाला हे । भटटर स्वामीजी से 
विरचित “ नीलातुङ्ग ? इत्यादि मुखपद्य का दूसरा पाद, “ पारार्थ्य स्वं श्रतिशतशिरस्सिद्ध मध्यापयन्ती, येह 
भी प्रकृत गाथा का तासे वतानेवाला है । तथा हि-गोपियां इस गाथा द्वारा भगवान से यों प्राथना करती 
हैं कि, “ हे प्रमो ! हम जन्मजन्मांतरों में भी आपके साथ ही रहती हुईं आपकी सदेश सर्वकाळ सर्वावस्थो- 
चित सवैविध सेवा करेंगी । यही हमारे अपेक्षित परमपुरुषाथ है । ” इसीको भइरस्वामीजी श्रुतिशत - शिरस्सिद्ध 
पाराथ्य कहते हैं । 
यह तात्पर्य हे--वेदांत वाक्यों में सामान्यतः ब्रहमप्रा्ि ही परमपुरुषाथतया उपवर्णित होता है । 
परंतु इस प्राप्ति शब्द का कुछ विवरण अपेक्षित है । अर्थात्‌, यह चेतन, परब्रह्म को प्रस कर क्या 
करेगा £ इस प्रश्न का विवरण करना आवश्यक है । इस विवरण के विना मापि शब्द का अथे अपूर्ण 
रहेगा । यह विवरण भी उपनिषदों में ही मिळता है । . तथाहि-एक उपनिषद्वाक्य ने कहा कि “ सोऽनुइ्ते 
स्वान्‌ कामान्‌ सह, ब्रह्मणा विपश्चिता”, अर्थात्‌ मुक्त पुरुष कल्याणगुणविशिष्ट ब्रह्म का अनुभव करेगा | 
अनुभव के बाद कया करेगा ! सेवा करेगा । कारण कि मगवदुणानुभव करने पर इस धेतन के मन में 
इतनी प्रीति उत्पन्न होगी, जो आपकी कुछ न कुछ सेवा किये विना शांत न होगी; अतः यह मुक्त सेवा में 
उतरेगा | इस सेवा का भी अल्प परिचय उपनिषदों में दिया गथा है--'“ तद्विपासो विपन्यवो जागवांस 
समिन्धते, विप्णोयत्सरम पदम्‌ 7 (भगवान के परमपद में, निद्रा यानी ज्ञानसक्षेच के विना, आपकी स्तुति 
करनेवाले बिम्र (नित्य व मुक्त) विराजते हैं ।) “ एतत्साम गायन्नास्ते, हाबु हावु हावु '* (मुक्तपुरुष हावु हाबु 
हाडु इत्यादि. स्तुति करता रहता है) इत्यादि | तथाच, यह उपनिषद सिद्ध हुआ कि भगवान की अविच्छिन्न 
सेवा करना ही मोक्षरान्दाथ है । परंतु उपनिषदों में अनेकत्र बिखरे हुवे अनेक वाकयों ' को उठाकर, परस्पर 
मिलाकर इस अर्थ को समझना पडता है । ऐसे क्लेश का सहन करने में अशक्त कोमल्बुद्धिवाले लोग तो 
एक दम कह देते हैं कि उपनिषदों में मुक्तपुरुष को भगवदनुभव मात्र बताया गया है; नतु सेवा करना 


भी। इस अमको दूर करने के उद्देश्य से गोदादेवी इस गाथा में, गोपियों के वचन से केक प्राथना ` 


करती हूं । 


इसमें ओर .भी एक रहस्य है । सामान्यतः छोग समझते हैं कि, शरीर छोडकर परमपद पहुँचने. के 
बादु ही मोक्ष मिलेगा; क्योंकि शरीरसंबंध उस मोक्ष का विरोधी है । मोक्ष शव्द का अथ ही छूट जाना 


प्ण्स्ब्ल्््् 
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है। किससे ? शरीर-संबंध से; प्रकृति-संबंध से । परंतु विशेषज्ञों का मत यह है. कि भगवदनुभवरूप 
मोक्ष इस शरीर से भी मिळ जायगा; इस छिए परमपद जाने की खास आवश्यक्ता न रहती है। अथवा, 
परमपद के अनुभव से भी इस लोक का अनुभव ही बढ़िया है । अत एव ज्ञानियों ने कहा--पत्युः 
प्रजानामैश्वये पश्ूनां, वा न कामये । अहे कदम्बो भूयासं कुन्दो वा यमुनातटे ॥ (मैं प्रजापति; पशुपति 
आदियों की पदवी न मांगता हूँ । परंतु यसुनातट पर मैं कदेव अथवा कुंद वृक्ष वन जाऊँ, जो काल्यिमदन' 
का या गोपीवश्लापहरण-लीछा का साक्षी है ।) “ आसामहो चरणरेणुजुषामह स्यां बृन्दावने किमपि गुल्मळतौष- 
धीनुझ्ल्‌ । या दुस्यजं खजनमा्थपथ च हित्वा भेजुुकुन्दपदवीं श्रुतिभिविंगग्याम्‌ || ” (मैं वृंदावन में कोई" 
लता, गुल्म, पौंध आदि हो जाऊँ, जिन पर उन गोपियों की चरणधूडी पड गयी; जिन्होने छोडने. अशक्य 
अपने सुर पति पुत्र इत्यादि समस्त बांधवों को एवं सामान्य नीति को भी एकदम छोडकर वेदांत से हुँदे 
जानेवाले भगवान के पादमूळ को रासकीडा - भसङ्ग में माप्त किया ।) गोपियों का भाग्य तो अनेक भक्तों 
से नाना प्रकारों से गाया गया है--धीरसमीरे यमुनातीरे वसति बने वनमाळी । गोपीपीनपयोधर म्नः 
निर्दय कर युगशाली ॥ झिप्यति कामपि चुम्बति कामपि रमयति कामपि रामास्‌। धीरसमीरे यमुनातीरेः 
वसति वने वनमाली ॥ इत्यादि । इस प्रकार का भाग्य, अगर इसी जगह मिल जाय, तो परमपद कीः 
क्या विशेषता है ! 


गुणानुभव करने की इष्टि से भी भक्तजन परमपद की अपेक्षा संसार में ही विशेष आदर करते हैं । 
क्यों कि समस्त भगवदुणों का प्रकाशन इधर ही हो रहा है। अत एव श्रीपाणसूरि, श्रीकल्विरिसूरि इत्यादि 
आह्वार . परमपद जाने में अरुचि वताते हैं। शायद इन सबके मागीदर्शी हनुमानजी थे , जिन्होंने, 
अयोध्यागत चेतनाचेतन समस्तपदार्थो को भी श्रीरामचंद्रजी के साथ परमपद जाते देखेकर, उनके साथः 
चलने का स्पष्ट इनकार कर दिया । आपने कहा--खेहो मे परमो राजन्‌ त्वयि नित्य प्रतिष्ठितः । भक्तिश्च. 
नियता वीर भावो नान्यत्र गच्छति ॥ (अर्थात्‌, हे रघुवीर ! आपके इस अवतार में प्रकाशित कल्याणगुणों- 
में ही मैं इतना खही व भक्त बन गया हूँ, कि मेरा मन इनका अनुभव छोडकर अन्यत्र जा नहीं 
सकता । ) यह तो प्रसिद्ध है कि हनुमानजी चिरंजीवी होकर अमी भी श्रीरामगुणानुभव करते 


. श्रीरामायणकथा सुनते, इस धरातळ पर ही विराजमान हैं । इस तरह से गुणानुभव, स्तुति इत्यादि अनेक. 
` प्रकारोंसे भगवान की नित्यसेवा करने में इच्छुक ये गोपीजन अपने अपेक्षित पुरुषार्थ का मनोहर वर्णन: 


करती हैं, इस गाथा से । 


(शित्तम्‌ शिरुकाले) इत्यादि । हे कृष्ण ! बहुत समय से ही हम आपके प्रेमपात्र हैं । परंतु 
अबतक आप ही हमारे ऊपर प्रणय करते, हमारे पास आकर , विनय से हमारे पैर दबाते हुवे, मीठी मीठी: 
बात करते हमको प्रसन्न कराने की चेष्टा करते थे। उस समय में इम तो आपकी उन चेष्टाओं से मोहित 
होकर, अपने को मालकिन मानकर आपको हमारा शेष समझ बैठी थीं। हाय ! हमने कैसी भूल की ! 


हमने अपने स्वरूप को ही खो लिया .। परंतु आज, आपकी कृपा से हम ठीक ठीक अपना स्वरूपः 
पा 28 


° 
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जानकर , प्रातःकाळ ही उठकर नम्रता के साथ आपके पास आ गयी हैं । “अध मे सफळं जन्म 
सुप्रभाता च मे निशा |” (उन्‌ पोत्तामरैयडिये)--आपके स्वणमयपादारविन्द का । भग्रवान के पादों को 
स्वणशकमल-सहश कहने से वे ही उपाय, उपेय एवं परमभोग्य बताये जाते हैं । स्वणि का उपयोग, दूसरी 
स्तु खरीदना भो होगा, आभरणादि के रूप में स्वये पहिनना भी होगा । अर्थात्‌ स्वपा, उपाय व उपेय, 
दोनों होता है। कमळ तो भोग्यता में प्रसिद्ध है । इस दृष्टांत से भगवान के पाद उपायदशा में भी. 
भोग्य बताये जाते हैं । 


(पोत्तम्‌ पोरुळ्‌ केळाय्‌ )--मन्गळाशासन करने का प्रयोजन सुनो । उक्त प्रकारक वैभववाळे “पीढों 
के विषय में हमसे की जानेवाळी सेवा तो, उनुका मङ्गछाशासन ही है । अतः हम यहीं करती हैं । 
इस मङ्गठाशासन के फळतया हमारे अपेक्षित पुरुषाथ सुनो । यद्यपि संसारियों की तरह, मङ्गछाशासन का फल 
-मांगना, अथवा हूँढना अनुचित माना जायगा । परंतु हम मङ्गछाशासन से दूसरा कोई क्षुद्रफर नहीं मांग 
रही हैं; किंतु यों मांग रही है कि यही सेवा आगे भी निरंतर चलती रह जाय। इससे गोपियों का अनन्यः 
-प्रयोजनत्व सुद्दढ स्थापित किया जाता है । वाती करते करते वीच में (केळाय्‌-सुनो) कहने का यह तात्पय 

` है-. इनकी भक्तिपूण मधुर वाणी सुनते सुनते, एवं इनके मनोहर सुकुमार शरीर देखते देखते भगवांन 
'परवशचित्त होकर स्तब्ध रह गये | अतः उनको जगाने के लिए “ सुनो ” कहती हैं । अथवा, वेदादि 
'शाख्रों में समस्त चेतन भगवान के रोष बताये गये हैं । परंतु दौर्भाग्य की वात है कि लोग, “ ईंश्वरोड्ह- 
महु भोगी” कहते हुवे, इस शेषत्व का साफ इनकार कर देते हैं । इन हतमाग्यों को सुधारने के लिए. 
अगवान भी बहुत प्रयत्न करते रहते हैं, परंतु बिफल ही होते रहते हैं। तब भगवान विचार करने 
-ख्गते हैं कि, “ बहुत समझा जानेपर भी ये लोग मुझे अपने स्वामी नहीं मानते हैं । यह नहीं कहा जा 
“सकता है कि अविवेक से ये ऐसे कर रहे हैं; कारण कि ये जरूर बुद्धिमान हैं। अतः शायद इनका 
अभिपाय ही सत्य होगा। अर्थात्‌ वास्तव में ये लोग मेरे रोष नहीं होंगे । ” यों सोचकर भगवान इन चेतनों 
'की चिंता छोड देते हैं। अब गोपियां कहती हैं किं, “ हे प्रभो ! हम आपको एक अपूर्व अथ सुना 
रही हैं; आप अन्यपरता छोडकर एकाग्र चित होकर सुनिए । हम आपकी माळ हैं, और आप हमारे 
भारिक हैं |” इस अथ का विवरण करते हुए ही भट्टर स्वामीजी ने इस ग्रंथ के तनियन पद्य में 
'कहा--“ अध्यापयन्ती ।!? यह तो गुरु का काम है कि आप अपने से उपदेश पानेवाछे शिष्य की अन्य- 
परता रोकने के लिए, बीच बीच में कहते हैं “सुनो, सुनो ” । यथा भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने 
` वहा -भूय एव प्रवक्ष्यामि श्रणु; एवं पराशरजी ने श्रीविष्णुपुराण में मैत्रेय से कहा, इदंच श्वणु मैत्रेय 

इत्यादि । अतः भटर स्वामीजी ने ठीक कहा--“ अध्यापयन्ती --उपदेश देनेवाली ।- ” 
गोषियों की इच्छा बतायी जाती है--( पेत्तम्‌ भेस्तुण्णुस्‌ ) इत्यादि से । गोपियों की प्राथनासर्वस्व 


यही है कि, “हे प्रमो ! आपको हमसे सेवा लेनी ही चाहिए। ” यह वचन तो, कुछ आज्ञा जैसी 
अतीत होती है । विनय की वाणी ऐसी होती है कि, “ प्रमो ! कृपया हमारी सेवा का स्वीकार कर 
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लीजिर |” तो भी भगवान की वल्लभा होने के कारण, ये अपने विज्ञापन को विनय की शैंढी से भी कर | 
सकती हैं, और, आज्ञा की शैली से भी कर सकती हैं । दोनों में कोई अंतर नहीं होता । प्रेमियों के: 
बीच में नाना प्रकार के . वार्ताछाप होना स्वाभाविक है । शैली केसी मी हो । तात तो कैडपैप्राथना 
ही है। (गोषकुङ में उत्पन्न आपको ) कहने का यह तात्पर्य है कि श्रीवैकुंठादि दूसरे स्थान अस्कर सेवा 
करने में अशक्त गोपों से सेवा लेने के छिए ही, हे प्रभो ! आपने इस गोपकुछ में जन्म लिया । अतः इस 
अवतार-प्रयोजन को सफळ बना दीनिए । अथवा, गायों के ऊपर प्रेम से उनके साथ विहार करने के: 
उद्देश्य से आप गोसम्रद्ध हमारे कुछ में शायद उत्पन्न हुए। तो भी आपकी पापात्र उन गायों कोः 
चरानेवाली हमको भी आपकी इपापात्र होना चाहिए न ? अतः हमारी सेवा भी आपको स्वीकार्य हो । 


यह प्रार्थना सुनकर भगवान ने कहा--“ हे मेरी प्यारी गोपियो ! यह तो बहुत ठीक दै । परंतु 
अत्र तुम आयी हो कुछ ब्रतोपकरण लेने के छिए। उनको दे दूँगा; लेकर ब्रत करने जाओ । बाद में ' 
योग्य अवसर पाकर तुमसे सेवा रूँगा । ” इसके उत्तर में गोपियां साफ कहती है कि हे गोविंद ! हमः 
त्रतोपकरण लेने नहीं आयी हैं -- (इत परैकोळान्‌ अन्नु काण गोविंदा । ) गोविंद ! पुकारने का यहा 
तास्थ है कि अज्ञ गोपकुळ में जन्म लेने से आप भी शायद इतने भोले बन गये हैं कि हमारे ह्रल | 
अमिप्राय को आप न जान सकते हैं । अत्र हम स्पष्ट कह देती हैं कि हम शहडमेयांदि सामग्री लेने के 
लिए आपके समक्ष नहीं आयी। फिर, इन्होंने वारंवार उसकी वात क्यों की ? इस छिए की, कि हाल में तत 
करने के व्याज से ही इनको श्रीकृष्ण से मिलने का अवकाश प्राप्त हुआ है; अतः गोपवृद्धो की प्रसन्नता 
के लिए, अथवा उनके विषय में उपंकार-स्मृति से, ब्रत करना भी इनको अनिवार्य हो गया; इस कारण से 
ब्रतोपकरण मांगना पडा । परंतु प्रकृत गाथा में बता जा रहा है कि मात्र यह ब्रत करना गोपियों का रक्ष्य ( 
नहीं है। अतः खास ब्रतोपकरण लेने को ही ये श्रीकृष्ण के पास नहीं आयी; किंतु अपने हृदय की आशा, | 
आपकी नित्य-सेवा मांगना और प्राप्त करना है | तथा च"परै शब्द का ऊपर का अर्थ मेरी है ; (मेरी शब्द 
से शङ्क भेर्यादि समस्त ब्रतोपकरणों को समझना चाहिए ) और निगृढ अथ पुरुषार्थ, माने भगवान की 
नित्य सेवा है । दोनों अर्थों को मन में रखकर ही, ये आदि से वारंवार परै परै कहती आयी हैं । 


( एतैकुमेळेळ्‌ पिरविक्कुम्‌) इत्यादि । जब तक यह आसवस्तु रहेगी, तब तक, एवं जन्म जन्मान्तरो 
में भी हम आपके साथ ही रहेंगी और आपकी ही सेवा करेंगी । यह बड़ी विलक्षण पाना है । 
दिन में एक दो घडी सेवा करने मात्र से, अथवा दो चार दिन, मास अथवा संवत्सर, सेवा करने से 
भी ये तृप्त होनेवाळी हैं । परंतु जबतक यह शरीर रहेगा, तबतक अविच्छिन्न सेवा मिलनी चाहिए । 
इतना मात्र नहीं; बाद में जन्म जम्मान्तरों में भी -सेवा मिलनी चाहिए । यहां पर जन्मझब्द से, न 
केवळ गोपियों के अन्म लिये जाते हैं, अपितु भगवान के भी जन्म । यह तास है--“ बहनि मे 
व्यतीतानि: जन्मानि ” कहनेवाले भगवान, चेतनों- की रक्षा करने के लिए वारंवार इस संसार में जन्म (यानी 
अवतार) छेते ही रहते हैं । अब गोपियों की प्राथना है कि अगर इस कम: सें. ही इनको- मोक्ष 
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'मिळनेवाळा हो, तो भी, आगे जब भगवान अवतार लेंगे, तब इनको भी साथ लाना चाहिए । सुना जाता 
है कि जब भगवान इस लीलाविभूति में अवतार लेते हैं, तब आपके साथ ही, “ राघवरवेऽमवत्सीता 
रूक्मिणी कृष्णजन्मनि ” इत्यायुक्त प्रकार से श्रीमहाक्ष्मीजी इत्यादि कितने नित्यसूरिगण भी, अवतार लेते 
हैं । अतः उनके साथ ये गोपियां भी अवतार लेना चाहती हैं। इसमें और भी एक विशेषता है । 
“भगवान की नित्यानपायिनी दिव्यमहिषी लक्ष्मीजी भी सीतावतार में, कुछ समय तक प्रभु से विरहित हो 
गयीं । गोपियां मांगती हैं कि हमें अवतारों में आपसे कदापि विरहित न होना चाहिए; किंतु हमेशा 
आपके साथ ही रहना चाहिए। और आपकी नित्य-सेवा में ही निरत होना चाहिए । तथाच द्वुतने 
अंश मांगे जा रहे हे,--(१) वतमान शरीर जब तक रहेगा तब तक नित्यसेवा मिळे, (२) उसके बाद 
'प्रमपद में नित्यसेवा मिळे, (३) उसके बाद भगवाव के अवतारों में आपके साथ ही फिर अपना भी 
जन्म हो, (४) उन जन्मों में कमी भी आपसे विरह न हो, और (७) एक क्षण भर के लिए भी आपकी 
सेवा छूट न जाय । गोपियों को छोडकर दूसरा कौन यह विलक्षण पुरुषाथ-परंपरा मांग सकेगा १ _ 


( उनके नामाळ्‌ शेय्बोम्‌ )--हम आपकी ही सेवा करेंगी । क्भपराधीन होकर यह संसारी चेतन 

-दृसरी अनेक व्यक्तियों की सेवा करता है; और उससे कदाचित्‌ कुछ छाम पाता है, और कदाचित्‌ उसको 

स्यंप्रयोजन भी मानता है। और कई लोग भगवान की सेवा भी करते हैं और दूसरों की भी सेवा 

'करते हैं। अब गोरियों की प्राथना है कि, “हे प्रमो ! आपकी कृपा से हमें, आपको छोडकर दूसरों 

'की सेवा करने का दोर्भाग्य न हो । भगवत्परिजनों की सेवा, भक्तों की सेवा, आचार्य - सेवा इत्यादि तो 

'भगवत्सेवा का ही एक प्रकारांतर है; अतः उनको हम वेशक करेंगी । परंतु उक्तरीति से कर्माधीन दूसरी 

` 'कैसीकी सेवा हम न करेंगी । अथवा, आपकी ही सेवा कहने का यह तास्थ है कि आपकी प्रसन्नता के 
लिए हम सेवा करेंगी । \ 


| इसका विवरण है--(मंतै नङ्कामन्गळू माचु)--हमारी अन्य आशाओं को शांत करो । ऊपर से 
इसका अथ होता है कि भगवस्सेवा को छोडकर दूसरे पुरुषार्था में हमें आशा न हो । परंतु यह बिलकुल 
च्यथ है। क्यों कि गोपियों ने अनेकत्र अपने अनन्यप्रयोजनत्व का ऐसा सुंदर वणन किया है, जिसको 
'सुननेवाले के मन में क्षुद्र पुरुषाथ की याद तक न आ सकेगी | अतः यहां पर ऐसी एक आशा की 
निवृत्ति मांगी जाती है, जो अनन्यप्रयोजन परमभक्तों के मन में भी उत्पन्न हुई करती हैं। वह है 
स्वाथसेवा | अर्थात्‌ , भगवान की सेवा करनेवाले बहुत छोग यों मानते हैं कि उस सेवा से अपने को 
आनंद मिलेगा । अर्थात्‌ प्रकत गोपियों की ऐसी भावना हो सकती है कि पूर्वोक्त प्रकार से भगवान की 
सेबा करती हम, अभी तक अपने से अनुभूत सांसारिक दुःखों को पार कर, ब्रह्मानंद छट छेंगी । अतः 
अब भगवान से ये मांगती हैं कि, “ हे प्रमो | अपने स्वळाभ के लिए आपकी सेवा करने की हमारी 
साथेता को मिंटा दीजिए। अर्थात्‌ हम आपकी प्रसन्नता के लिए ही सेवा करें; न तु खा के लिए, 
दमे ऐसी बुद्धि दीजिए ।” 
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यह अर्थ समझने में कुछ कठिन है। क्‍यों कि यह सामान्यतः छोकानुमवसे एवं शाख्नमयोदा से विरुद्ध-सा 
-अतीत होता है ।, मानवमात्र की, अथवा प्राणिमात्र की इच्छा है कि मैं सुखी हो नाऊ, दुखी न होऊं । 
"एतदर्थ वह नानाप्रकार के प्रयत्न करता है और यथोचित फळ भी पाता है । वेदांतश्यास्र भी पुकारता है 
'कि यह जीव ज्ञाता, कर्ता, एवं भोक्ता है; अर्थात्‌ यही शोखों का अभ्यास कर, ज्ञान प्राप्त कर. तदनुगुण 
'भयल कर, फल भी भोगता है । छोकानुभव के अनुसार भी मानव सुखदुःखों का भोग करता है। जो ज्ञाता 
न हो, कर्ता न हो, एवं भोक्ता भी न हो, ऐसा तत्व तो अचेतन है, नतु चेतन । अतः मोक्ष मोगनेवाळा भी 
“चेतुनू ही है; अन्यथा वह पुरुषाथ ही न होगा । यह तो जरूर सामान्य शाख्नाथ है । परंतु शाख्नों का गाढ 
अध्ययन करनेवाले हमारे पूर्वाचाय इसमें कुछ रहस्य बताते हैं । यह तो प्रसिद्ध शाखाध्र है कि भगवान 
'चेतनमाल्र के खामी, मालिक, शेषी इत्यादि कहल्सते हैं; और यह चेतन भी सर्वात्मना आपका परतंत्र 
है, आपकी माळ है। इस विषय में चेतन व अचेतन, दोनों के वीच में कोई अंतर नहीं है । इस तरह 
से सर्वाना भगवान का परतंत्र होने के कारण, इस स्वरूप के ज्ञाता श्वेतन को कम, ज्ञान इत्यादि मोक्षोपायों 
'में उतरना आत्मनाशक हैं । अत एव ऐसा ज्ञानी अपने स्वरूपानुरूप प्रपत्ति मागी में उतरता है । प्रभु को 
ही रक्षक मानना सेवक को उचित है । अब यह विचार करना चाहिए कि संसार छोडकर इस चेतन के 
'परमपद जाने से कृताथ होनेवाछा कोन है, जीवात्मा अथवा परमात्माः खोई गयी हुई माळ पाने से मालिक 
'ही खुश होता है । इस तरह से अनादि काळ से संसार में पडकर, अपने से दूर दूर भटकते रहनेवाळा 
“यह जीव, जब उस संसार को पारकर परमपद पहुँचता है, तब उसकी प्राप्ति से स्वयं भगवान ही आनंद पाते 
हैं। श्रीरामायण का यह एक प्रसिद्ध पद्य है--“ अभिषिच्य च उङ्कायां राक्षसेन्द्रे विभीषणम्‌ । छत. 
कृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोद ह ॥ ” इसका यह तातपथ है--रावणसंहार के बाद विभीषण जी को 
-खङ्काराज्य में अभिषिक्त कर, तभी श्रीरामचंद्र जी कृतकृत्य, एवं चिंताशून्य बन कर खूब आनंदित भी हुए | 
राजगद्दी मिलने पर विभीषण को खुश होना स्वाभाविक है। परंतु यहां पर उसकी बात ही नहीं की गयी। 
पुत्र का उत्सव देखकर खुश होनेवाळे पिता की तरह विमीषण के राज्यामिषेक से शरामचंद्रजी आनंदित हो 
गये । इस न्याय से परमपदनाथ भी इस संसारी चेतन को पाने के लिए अनादि काळ से ही बहुत प्रयत्न 
-करते रहते हैं; और अंततः इसके फतया परमपद पहुँचनेवाले इसको पाकर स्वये खुश होते हैं । 
- अत एवं उधर जानेवाला मुक्त पुरुष “ अहमन्नमहमन्नमहमन्तम्‌ ”” गाता है। इसका अर्थ है, मैं भगवान 
"का भोग्य हूँ, यारी भगवान मेरे भोक्ता हैं । अतः मोक्ष में चेतन-लाभ से आनंदित होनेवाले स्वय भगवान हें । 
इस कारण से चेतन को मोक्ष में अपना आनंद खोजना अपने स्वरूप से विरुद्ध सिद्ध हुआ । अत एव 
आचाय उपदेश देते हैं कि “ मोक्ष्ुख में स्वाथ बुद्धि करते हुए भगवान के भोग को सङ्कुचित मत करो; 
परंतु अचेतन की तरह सर्वात्मना परतंत्र रहकर, आपके भोग पर ही ध्यान दो । ” इस अथ का सूचकहे 
अकृत गाथा का यह माग, ( मंत नङ्कमन्गळ्‌ मातु) । तथाच इसका यह अथे हुआ--“ हे प्रभो | आपकी 
सेवा करते करते, उसमें हमें जो स्वाथसाधन (यानी स्वभोगसाधन ) की बुद्धि होगी, उसको भी आप मिरा 
दीजिए | ११ न 
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श्रीमेत्र के मध्य में जो नमःपद हैं, इसके तीन अर्थ होते हैं--स्वरूपविरोधी को मिटाना, उपाय 
विरोधी को मिटाना और प्राप्यविरोधी को मिटाना । इनके अथ ये हैं---चेतन स्वरूप को सर्वात्मना भगवान 
का ( और ,भगवद्धक्तों का) ही शेष जानना, भगवान को छोडकर दूसरे किसी में, (अपने से अनुष्ठित प्रपत्ति 
में भी) उक्षय्वुद्धि न करना और परमपद पहुँचने पर भी अचेतन की तरह सर्वात्मना भगवान का परतंत्र 
रह जाना । इनमें प्राप्य-विरोधि-निदृति-प्रार्थना का उदाहरण देनेवाले हमारे आचाय इस तिरुप्पावै गाथाखंड 
को दिखाते हैं । पूर्वोक्त सतोत्ररल्न में “ प्रहर्षयिष्यामि ” शब्द, इस अर्थ फा वाचक है | तथाहि, कहना था, , 
४ भवन्तमेवानुचरन्‌ .... .... कदा प्रहृष्यामि १ ” (अर्थात्‌ मैं समस्त सांसारिकचिताओं से दूर होकर, आपकी 
ही नित्यसेवा करता हुआ कब आनंदित हो जाऊँ!) परंतु स्वामीजी कहते हैं कि “ मैं कब आपको 
आनंदित करूँ ? ” इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि लेतन से नित्यसेवा लेकर स्वये भगवान आनंद पाते हैं 
और उस आनेद का निमित्त होना मात्र चेतन का काम है । 
यह वात सुननेवाळों के मन"में यह एक शङ्का हो सकती है किं चेतन होते हुवे भी यह आत्मा 
सीना स्वाथे भोग छोडकर एकदम अचेतन की तरह कैसे परतंत्र रह सकेगा। इसका प्रत्युत्तर यह है 
कि भगवद्भोग के दशन से स्वयं आनंद पाना ही चैतन्य का कार्य अथवा प्रयोजन है । यह भाव है - जब 
भगवान इस चेतन का अनुभव करते हैं, तब यह चेतन, समुचित वाचिक व कायिक व्यापारों से भगवान का 
भोग बढाता है, और भगवान का वह भोग देखकर स्वयं इतार्थ और आनंदवान होता है । यही इसके 
) चैतन्य का फल है । अर्थात्‌ भगवान के आनंद से यह भी खुश होता है; यही ब्रह्मानंद हे । इस विषय 
ड में और विरोषाथों को मंत्राथ-कालक्षेप में सुन लेना चाहिए ॥ 


'च्यंग्यार्थ का विवरण ॥ इस गाथा में बणिनीय रहस्याथोँ का वर्णन हो चुका । अतः व्य॑ग्यमर्यादा 

से वणनीय कोई अथ बचता नहीं । तथापि उपक्रम के अनुसार आचार्थमहिमा-वर्णन प्रकरण में, इस गाथा 

` से, आचार्य-संनिधि में शिष्य अपनी विनति को समाप्त करते हें--अज्ञानांधकार से समाबृत होने केः 
कारण, हम इतने दिन आपके संनिवि में न आ सके; अमी वह अंधकार नष्ट-सा हो गया, और प्रबोध का - 

` उदय होने लगा । अतः हम इधर आये । हमने आपकी सेवा की.। हमारा मन भगवत्पादारविंद को भी 
नहीं चाहता; आपके पादारविंद में ही वह टिक गया है । आपके दिव्यमंगलविग्रह का मंगळाशासन करना 

' ही हमारा नित्यकं है । अज्ञानी एवं संसाराणवनिमझ हमारे बीच में अवतार लेने पर आपको हमसे सेवा 
 लेनीदीचाहिए। यह नहीं है कि हम विद्याभ्यास करने तक ही आपकी सेवा करेंगे; और बाद में 
` आपको एवं आपकी सेवा को छोडकर निकल जायंगे; परं तु “ अत्र परत्र चापि नित्यं यदीयचरणौ शरणं 

_ मुदीयम्‌ ” इत्यायुक्त-प्रकार से, इस छोक में और परलोक में भी आपके दिव्यपादारविंद ही हमारे लिए गति 
हैं| इतना ही नहीं। संसारियों के उद्धार के लिए जव जब आप फिर इस धरातल पर अवतार लेते होंगे, 
तब तब हम भी आपके साथ ही जन्म लेकर, आपकी सेवा करेंगे । आपको मनुण्यसमान अथवा भगवान के 
'समान मानने का विचार अगर कभी हमारे मन में उत्पन्न हो, तो कृपया उसको मिटा दीजिए और. आपको 
अगवान से भी अधिक मानने की बुद्धि दीजिए ॥ द , (२९) 
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(गाथा.) 


वडुकडळ कडन्द मादवने केशवने + तिङ्गळ तिरुमुहत्त चेयिळेयाऐेनिरेलि # 


* अद्भप्परे कोण्डवात्त# अणि पुदुवै प्पैह्मल्तण्डेरियळ पट्टपिरान्‌ कोदै शोत्त # 
` शङ्गतमिळ्‌ माळे युप्पदुमु तप्पामे # इद्धिप्परिशुरैप्पा रीरिरण्डु माल्वरैतोल ॐ र 
* शेङ्गण्‌ तिरुमुदत्त चल्वतिरुमाळाळ # एम तिरुवरुळ पेचिन्वुरुवरेम्बावाय ॥ ३० || 


. 'तिझछछ तिस्मुहत्त | चद्र के समान सुदर मुख 


त्त वाली (एवं) 
रो इळैयार्‌ - अच्छे आभूषणवाली गोपियों ने 
'वन्नकडलछ - लहरों से युक्त (क्षीर)सागर का ° 
-कडैन्द मादवने ( देवताओं के लिए) मथन 
करनेवाले छक्ष्मीपति, 
केशवने - श्रीकृष्ण भगवान के पास 
'ेन्नु इरै्रि . -जाकर, आपसे मांगकर 


अहु परै कोण्ड अ | में (अपने अपेक्षित ) 
-आत्तै पुरुषाथ जो पाया, उस वृत्तांत 
का वर्णन करनेवाली 

अणि पुदुै (जगत के ) अळंकारमूत श्री 
|! विछिपुत्तर नगर के (खामी) 

` चै कमळ्म्‌ तण्‌ हरे कमछपुण्पों की सुशीतर 


तेरियळ्‌ पट्टपिरान्‌ ) माळा से अलंकृत श्रीभड्नाथ 
खामी जी की (सुपुत्री) 
-कोदै शोन्न - गोदादेवी से प्रोक्त 


शङ्गतमिळ्‌ माठ hr जत्था वनकर (भक्तों से. 


मुप्पदुस्‌ गान करने लायक ) द्राविड 

भाषामाळारू इन तीस 

गाथाओं का, 

इङ्गु इप्परिशु_- इस मूमेडळ में , इसी प्रकार 
तप्पामे उरेप्पार्‌ 


अचूक पाठ करनेवाले 
(भक्तलोग) 
इरिरण्ड ` | पवेत के समान चार 


'माझ्बरै तोळू सुजवाळे, 

शेस्‌ कण हम लाल नेत्रवाले, सुंदर 
मुखवाळे, ( एवं ) 

शेल्वम्‌ - ऐश्वयवाळे 

तिरुमाछालू - श्रिय:पति से 


° एङ्गुस्‌ तिरुवरुळ्‌ | सवल ( आपकी. अथवा 


पेतु लक्ष्मीजी की) कृपा पाकर 
इन्वुरुवर्‌ एम्बावाय्‌ - ब्रह्मानंद प्राप्त करेंगे ॥ 


पूवगाथा में गोपियों ने भगवान से नित्यसेवा मांगी । इस गाथा में गोदादेवी कहती हैं कि 
अगवान ने बडी कृपा से उस प्राथना को सफळ वना दिया; अर्थात गोपियों ने अपने इष्टाथ पाये । यह काम. 
जरूर होनेवाला ही थां । परमभक्त गोपियों की इस खरूपानुरूप प्राथना को भगवान किस तरह से टाळ 
सकते हैं £ टालना सथा अशक्य हे । .अतः आपने, कृपामय कटाक्ष से, मनोहर इंगित से, मेदहास से, 
. "सिर झुकाने से एवं गंभीरध्वनि से अपने अनुग्रह को प्रकाशित किया । तथा च गोपियों ने अपने इष्टानुसार 
नित्यसेवा को प्राप्त किया । इस वृत्तांत का वणन करनेवाले गोदादेवी से विरचित इस दिव्यप्रबध का अध्ययन 
करनेवाले भक्तळोग भी उनही भगवानके इपापात्र बनकर जह्यानंद भोगेंगे । 
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(वज्ञकंडळ कडन्द) इत्यादि । कहना था कि श्रीकृष्ण के अनुग्रह से गोपियों ने पुरुषार्थ पाया; 


_ परंतु यहांका वचन ऐसा है कि क्षीरसागर का मथन करनेवाले माधव के अनुग्रह से इत्यादि । इसका 


यह तातपथे है--समुद्र का मथन कर अपने पादाश्रित भक्त देवताओं को आनंदित करने से, एवं स्वयः 
लक्ष्मी को पाकर माधव होने से, उस समय में भगवान बहुत प्रसन्न थे। हाळ में इन ग्रोपियों पर अनह 
करते भी भगवान का मुखमंडळ ऐसा ही प्रसन्न दीख पडा । इस अर्थ को बताती हुई गोदादेवी समुद्रमथन 
वृत्तांत का उल्लेख करती हैं । अथवा, इसका ऐसा तात्पय होगा कि जब प्रयोजनांतरपर स्वार्थी देवताओं 
के लिए ही भगवान ने बडे प्रयास से अपने वासस्थान समुद्र का भी मथन कर डाला; फिर अनन्यप्रयोजनः 
भक्ताम्रेसर गोपियों की प्राथना सफळ करने में आप क्या कमी विलंब करेंगे; नहीं नहीं । 


(तिल्गळू तिरुमुहत्तु) इत्यादि । गोपियों का विशेषण है चंद्र के समान सुंदर मुखवाली एवं सर्वाभरण . 
विभूषित । ये दोनों भगवत्क्रपारब्ध विशेषण हैं । तथा दि-_वेदांतशाख्न का उपदेश है कि ब्रह्मोपासन का 
फळ है ब्रह्म का समान होना । अर्थात्‌ युक्तपुरुष ब्रह्म का समान हो जाता हे । इस प्रबंध की पहिठी 
गाधा सें बताया गया कि भगवान सूय एवं चंद्र के समान मुखवाले हैं । इसमें सुथसमान होना भगवानः 
का असाधारण घम है । अतः उसको छोडकर, गोपियां चेद्रसमान हो गयीं । अर्थात्‌ , मोक्ष पानेवाळा ` 


। चेतन, “ परमं साम्यमुपैति?” इत्यादि श्रुति के अनुसार भगवान का समान होते हुवे भी, जगत्कारणत्व, 


लक्ष्मीपतित्व इत्यादि कतिपय, भगवान के असाधारण लक्षणों को छोडकर दूसरे अंशों में ही समान होते हैं ।' 
तथाच, प्रक्ृत विरोषण से, गोपियों से प्राप्त सायुज्य सूचित किया जाता है। भूषण - भूषित कहने का यह 
तालभे है कि “ कृडारै वेल्स शीर” (२७) इत्यादि प्योक्तरीति से भगवान ने इनको खूब सन्मानित 
किया । तथा च गोपियों को ऐहिक व आमुष्मिक सभी पुरुषाथ मिल गये; और अत एव वे कृतकृत्य 
हो गयीं । ; 


अब कहा जाता है कि श्री गोदादेवी इस प्रबंध की कवयित्री हैं । ख्यातिछाभपूजादि से विरक्तः 
झाल्वार लोग प्रबंध गाते गाते, इस लिए अपने नाम लेते हैं, कि उससे उस प्रबंध में लोग विश्वास क्रें |. 
चेद में भी तत्तत, “ ब्रह्मवादिनो वदन्ति” (अर्थात्‌, ब्रश्नज्ञानी कहते हैं--), “ स होवाच व्यासः: 
पाराशर:  पराशरुत्र व्यास जी बोले--) इत्यादि वाक्य सुने जाते हैं। ऐसे वचनों का यह तास है 
क्रि यह अथ ज्ञानियों से समाहत होने से बिल्कुळ प्रामाणिक है । इसी तरह से, “ यह दिव्यप्रबंध 
गोदादेबी से विरचित है; यह श्रीविष्णुचित्त स्वामीजी की श्रीसुक्ति है; यह श्री शठकोपस्वामीजी से गीत है;- 
यह श्रीपरकारुस्वामीजी का ग्रंथ है ” इत्यादि रीति के वचन सुनकर लोग उन उन ग्रंथ पर विशेष आदर 
करें, इस लिए यह कबिनामाइन किया जाता है। इसमें गोदादेवी का यह विशेष है कि आप इस प्रबंध में,. 


` एवं “ नाचियार तिरुमोळि? नामक दूसरे प्रबंध में भी अपने को नियमेन (पट्टर्पिरान्‌ कोदे) यानी श्रीमट्टनाथ- 


गोदा कहती हैं । परंतु आप कहीं यों स्पष्ट न कहती हैं कि मैं भट्टनाथ की पुत्री हैँ | आपकी जीवनी में 
बताया गया कि आप श्रीमहनाथ रवामीजी की स्वीकृत पुत्री थीं। इतना मात्र नहीं; श्रीस्वामीजी आपके: 
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` गुरु भी थे। और आपका यह इढ निश्चय था (जों दूसरे प्रबंध में प्रकाशित किया जायगा) कि, श्रीस्वामी 


जी के संबंध से ही अपना कल्याण होनेवाळा है। अतः इस आचार्यतंबन्ध को भी सूचित 


करने के उद्देश्य से ही यहां पर “पुती? इत्यादि विशेष शब्द लिये विना सामान्यतः “मइनाथ की 
गोदा” कहा गया । ५ 


श्री स्वामीजी के दो विशेषण दिये जाते हैं--(अणि पुदुवै) इत्यादि से । श्रीविछिपुत्तर (जिसका 

- संस्कृत नाम श्रीधन्विनव्यपुर है) का संक्षिप्त नाम है पुदुवै; और यह, जगदामरण बताया गया है । यहः 
विशेषिण. विछकुछ सत्य है। कारण कि इस दिव्यदेश में श्रीवटपत्रशायी भगवान का, श्रीमहालक्ष्मीजी के 
अपरावतार गोदादेवी का एवं आचाथै-सायेमौम श्रीविष्णुचित्त स्वामीजी का--तीनों मूर्तियों का--वैमक 
_बाचामगोचर विराजमान है । ऐसा दूसरा कौनसा क्षेत्र मिलेगा £ गोदादेवी का एवं श्रीविष्णुचिस्वामीजी' 
का अवतारस्थळ भी यही क्षेत्र हैं। श्रीस्वामीजी का शुभनाम है श्रीदिष्णुचित्त स्वामीजी; और भइनाथ तो 
आपका बिरुद है जो पांड्यराज समा में परतत्वनिर्णय करने पर आपको मिला था । आपका दूसरा विशेषण्‌ 
'हे सुंदर व सुशीतळ कमलमाला से सुशोमित । शाख्नों में कचित्‌ कमर मणिमाळा की तरह; कमल्पुष्प-माळाः 
. का भी धारण विहित है; एवं तुल्सीपत्रमाछाधारण भी कचित्‌ विहित है । श्रीस्वामीजी ने तिरुपल्ाण्डुः 
" दिव्यप्रभंध में स्पष्ट बता दिया कि हम भगवान के शेषप्रसाद तुळपीमाळा पहनते हैं। अतः यह भाव भी 
होगा कि कमळ एवं तुळसीमणिमाळा के साथ, श्रीस्वामीजी भगवत्मसाद-रूपी कमलमाला के भी धारक हैं 
तथाच, “ ये कण्ठळ्म़तुळसीनलिनाक्षमाला: ये बाहुमूलपरिचिह्ितशङ्चक्राः । ये वा छछाटफछके लसदृध्ये- 
पुण्डाः ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ति ॥” इत्युक्त प्रकार से श्रीस्वामीजी के समस्त श्रीवैष्णवरक्षण- . 
विभूषितत्व बताया गया । 


; ऐसे महावैभववाले श्रीविष्णुचित्तवामीजी की इपापात्र गोदादेवी से अनुगृहीत इस दिव्य प्रबंध के 
तीन विशेषण दिये जाते हैं--(१) जत्था जत्था बनकर भक्तों से गाने कायक होना, (२) द्राविडी भाषा: 
मयत्व, एवं (३) पुष्पमाळासइश होना । यह भाव है--जैसे बडी गोष्ठी बनकर गोपियां श्रीकृष्ण के समीप' 
गयीं, इसी तरह से भक्त लोग भी बडी -गोष्ठी में रहकर इस दिव्यप्रबेध का पाठ करते हैं | यह तो अनुभव- 
सिद्ध वार्ता है कि दूसरे दिव्यप्रबंधों की अपेक्षा तिरुप्पावै की गोष्ठी बडी होती है। कोई भी कवि अपने अंथ 
की भाषा का नाम छिखने का कष्ट नहीं उठाता । परंतु यहांपर गोदादेवी बता रही हैं कि यह द्राविडी 
अंथ है । इससे इसका माधुथ बताया जाता है । अर्थात्‌ गोदादेवी का यह अभिप्राय है कि यह दिव्यप्रबंध 
अतिंमधुर माषा में. रचा गया है । माछा कहनेका यह तात्य -है कि जैसे माळा भगवान एवं मागवतो केः 
शिरोधार्य होती है, इसी तरह से यह तिरुप्पावैं अंथ भी दोनों को शिरोधाय होता है । गोदादेवी ने भगवान 
को एक पुष्पमाडा दी, और भक्तों को पद्यमाळा दी । . भगवान अपने सिरपर पुष्पमाछा का धारण करते है: 
और भक्त जन सिर, सुख एवं हृदय से इस पद्यमाला का धारण करते हैं । 
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( सुप्पदुस्‌ तप्पामे ) इत्यादि । इन तीस गाथाओं का भी, इसी तरह से इधर अचूक पाठ करने वाले । 
यह दिव्यप्रबंध, भगवद्वीता, सहखगीति इत्यादिवत्‌ अधिक विस्तृत नहीं है; जिससे इसका मूछपाठ एवं अथ 
सीखने में सुविधा है । और अष्टाक्षरादि मंत्रवत्‌ यह अत्यंत सक्षिप्त भी नहीं है; जिससे इसके अथ अतिगूढ 
न रहते हैं। तीस पद्य रहने से मूळ पाठ करना भी सुरुम है और धनुर्मास के एकैक दिनमें एकैक गाथा 
कमसे तीस दिनों में समग्र थ का अर्थ भी जाना जा सकता है । जैसे कोंमतवाले बडे रलहार का एकैक 
रल भी अमूल्य एवं अवर्जनीय होता है, जिनमें से एकके अभाव में भी समग्र हार ही अधूरा एवं शोभाहीन 
चन जायगा, इस तरह से इस ग्रंथ में तीसों गाथाएं मुख्य हैं ओर एक को छोड देने पर भी बडी न्यूनता 
हो जायगी । अंतः एक पद्य को भी न छोडना चाहिए। इतना ही नहीं। एकैक गाथा में एकैक शब्द 
अक्षर, मात्रा आदि में भी न्यूनता न होनी चाहिए | एवं शुप्कहृदय होकर इसका अनुसंधान न करना 
चाहिए । किंतु गोपियों की भावना जिस तरह से गोदादेवी में परिपूर्ण भरी थी, इसी प्रकार भावनापूर्ण होकर 
सप्रेम इसका पाठ करना चाहिए । ( इङ्ग ) इधर, यानी भूमंडळ में कहने से यों सूचित किया जाता है कि 
दूसरे लोकों में , यानी परमपद में भी इस प्रबंध का पाठ चलता है । इसका पाठ करनेवालों को पूर्वोक्त 
भावबुद्धि के सिवा दूसरा कोई विशेषण नहीं दिया गया । इससे प्रथमगाथोक्तप्रकार यह सर्वाधिकार बताया 
जाता है। 


पाठ करनेवाळों से लभ्य पुरुषार्थ का वणन किया जाता है ( इरिरण्ड ) इत्यादि से । उक्तप्रकार से 
इस दिव्य प्रबंध का पाठ करनेवाले भक्तलोग भगवान की विशेष कृपा का पात्र बनकर सर्वत्र आनंद पायेंगे । 
मूळ में ( तिरु-अरुछ ) शब्द का अथ ( भगवान की ) श्रेष्ठ कृपा, अथवा लक्ष्मी जी की कृपा हो सकता है। 
फ़लतः दिव्यदेपतियों की कृपा कही जाती है । भगवान के विशेषण दिये जाते हैं--चतुसुज, कमळनयन 
सौम्यमुख एवं लक्ष्मीपति । एक ही समय में भक्तों के अपेक्षित चारों पुरुषाथ देने के लिए भगवान चार 
चाहु रखते हैं । अर्थात्‌, भगवान के चार भुज देखने से हम जान सकते हैं कि आप चारों पुरुषार्थों के 
अदाता हें । भक्तों पर भगवान का अनुग्रह दिखानेवाले, एवे उनको पवित्र बनाकर उत्तरोत्तर श्रेयोमा में 
ख्गानेवाले आपके दिन्यनेत्र हैं । सदा भक्तों के श्रय का ही चिंतन करते रहने से भगवान का मुख भी 
बडा सौम्य रहता है । कदाचित्‌ चेतन के अपराध पर ध्यान देने से उसको दंड देने का विचार अगर 
भगवान्‌ को हो जाय, तो उसको दवाकर अनुग्रह संकल्प ही बढानेवाली लक्ष्मीजी का नित्यसांनिध्य कहा 
जाता है-ळब्ष्मीपति विशेषण से । ऐसे भगवान की कृपा का पात्र बननेवाळा भक्त इस लोक में एवे पर 
छोक में समख सोभाग्य संपद को प्राप्त कर ब्रह्मानंद को छूट लेगा, इसमें अचरज वया है? तथाच, 
इप गाथा का यह तातथ निकला कि इस तिरुप्पावै प्रबंध का सप्रेम, अस्खलित पाठ करनेवाले भक्तलोग 
करुणामूतिं भगवान की एवं छक्ष्मीजी की कृपा के पृण लक्ष्य होकर , इस संसार में भगवैँकय करने के 
'छिए अपेक्षित आयु, आरोग्य, ऐश्वथ, सत्संतान इत्यादि समस्त पुरुषाथ पाकर, अंततः परमपद भी 
पहुंचकर ब्रह्मानंद छट लेंगे ॥ पक, उ 


- 


बं 
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व्यंग्यार्थ का विवरण ॥ इस गाथा में अपूवतया निरूपणीय विशेषा कोई रहता नहीं, जो अभी 

स्तक न बताया गया । ऊपर से भगवान के विशोषणत्वेन प्रतीत होनेवाले सभी शब्द आचाय के ही वैभव- 
'प्रकाशक होते हें । भगवान ने क्षीरसमुद्र का मथनकर उससे अमृत निकालकर देवों को दिया । आचाय, 
'वेदादि शास्नसागरःका मथन कर उससे सार भूत एवं मधुर अर्थो को निकालकर सच्द्िष्यों को उपदेश 
-देते हैं। द्राविडी में (मातवन्‌) शब्द का अथ माधव भी होता है; महातपस्वी भी होता है । आचार्य 
'मह्दातपस्री होते हैं, और श्रीमान भी । केशव-शब्द से दुर्टेंद्रिरूपी घोड़ों का दमन करनेवाले आचार्य 
सैस्तुब् होते हैं । भगवान के पास जाकर , स्तुतिकर गोपियों ने अपने अपेक्षित पुरुषाथ पाया; आचाय 
-के पास जाकर उनकी स्तुतिकर सच्छिष्य-गणने जाचायनिष्ठा रूप अपने अपेक्षित पुरुषाथ पाया | 
'गोपियां*सोम्यमुख एवं आभरणालकृत थीं। शिष्य भी आचार्योपदिष्ट सदर्थों के लाम से प्रसन्रमुल एवं 
शमदमादि आत्माळंकारो से अलंकृत रहते हैं । इस पुरुषाथ-मासि का वणन करना इस तिरुप्पावै दिव्य प्रबंध 
"का तात्प है। उत्तराध में प्रयुक्त विशेषण भी आचाभ को रग सकते हैं। अतः ऐसा तात्पय बताया 
जा सकता है कि इस प्रबंध का अध्ययन करनेवाले सच्छिष्य आचाैङ्कपापात्र बनकर अपने अपेक्षित 
आचार्यनिष्ठारूप परमप्रयोजन पाकर इस लोक में और परलोक में सीमातीत आनंद प्राप्त करेंगे। “ अत्र 
परत्र चापि नित्य यदीयचरणौ शरणं मदीयम्‌” हव्यायुक्त प्रकार से, इस छेक की तरह परलोक में भी 
सच्छिष्यों को आचा पादारविंद ही गति है। और “ आचार्यादिह देवतां समधिकामन्यां न मन्यामहे (यानी 
आचार्य को छोडकर उनसे अधिक दूसरे किसी देव को हम न मानेंगे) इत्यायुक्त प्रकार से ये लोग आचाय 
को ही अपने फलप्रद देव मानते हैं । अतः ऐसे महान आचाय की कृपा से पुरुषार्थ प्राप्ति का वणन करना 
:उचित होगा । तथापि इनको भगवान सर्वथा त्याज्य न हो सकते हैं; परंतु सेवनीय ही होते हैं। कारण 
कि आचार का यही उपदेश है कि भगवान का भजन सेवन आदि करो । अतः इस उपदेश के अनुसार, 
आचाय की प्रसन्नता के लिए आचायनिष्ठावान भी भगवान्‌, की सेवा करेंगे ही, ओर प्रसन्न उनसे अनुग्रह 
पर्थिगा भी । परंतु भगवान से इनको मिळनेवाळा फल अपनी आचार्यनिष्ठा में दार्व्य ही होगा। अतः 
अकृत गाथा के उत्तराध का तात्यय़े यह भी होगा, रि इस दिव्यप्रवेध का अध्ययन करनेवाळा मानव 
भगवान की एवे लक्ष्मीजी की विशेष कृपा का पाल होकर आचायनिष्ठारूप ऐश पाकर इहामुत्र च 
सुखी होगा ॥ .... स कि (३०) 
- ॥ सटीक तिरुप्पावै दिव्यप्रबंध समाप्त हुआ ॥ 

॥ श्रीगोदादेवी की जय हो ॥ 


र्‍याः के. ४--- 


सन्‌ 7989 के साळ में मुद्रित संस्कृत टीका पुस्तक में इस पद्य की टीका में, दो तीन जगह,  जिंशत गायाः ” 
जगह प्रमाद से “ जिंशदिमा गाथाः ” शब्द उप गया है। वाचकों से हमारा अनुरोध है कि वे कृपया इत भूर को सुधार 


कर वांच के :--श्रीकांची प्र. स, अण्यङ्गराचाय स्वामी 


MRO 
#६६ अनुबंध का 
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तिरुप्पावे दिव्यप्रबंब की एकेक गाथा में प्रतिपादित प्रधान अर्थ, वाचकों की जानकारी के छिए यहां 
पर क्रमशः लिखा जाता है । 


(१) काळ, अधिकारी, ओर निर्वाहक श्रीकृष्ण की स्तुतिकर, गोपियां मार्गशीषत्रत करने को उद्यक्त 
होती हैं । ० 
(२) ब्रत करनेवाळों से अवश्य कतव्य, एवं अवश्यवजनीय कृत्यो का वर्णन किया जाता है । 
(३) इस ब्रतानुष्ठान का फळ विना संकोच समस्त देशों में व्याप्त बताया जाता है । 
(४) लछोककल्याण के मूळ्कारण परजन्यदेव को खुब पानी वरसने की आज्ञां दी जाती है । 
` . (५) प्रसक्तत्रत में विघ्न होने की शंका दूर की जाती है । 
(8-१५) इस ब्तमें मिरूनेचाळी कितनी गोपियोंको अनुपस्थित रहने से उनके घरपर जाकर उनका 
उत्थापन किया जाता है इन दस पद्यो से । इनमें एकैक पद्यते एकैक विलक्षण गुणवाली; 
गोपी जगायी जाती है । 
(६) . भगवदनुमव में नवीनतया अवंतीण गोपीका उत्थापन । 
(७)  गोपियों की गोष्ठी में नायकमणि के समान प्रधान गोपीका उत्थापन । 
, (८) भगवद्रिषयक कुतूहृरूवाली का उत्थापन | (९) मामाजी की पुत्री का उत्थापन । 
(१०) छृतकृत्या का उत्थापन । (११) खर्मानुष्ठाननिरतगोपपुत्री का उत्थापन । 
(१२) विच्छिन्न भगवत्सेवानिरत गोप की बहिन का उत्थापन । 
(१३) भगवान को भी अपने वश करने समर्थ सुंदरनेत्रवाली का उत्थापन । _ 
द (१४) सबको खयं जगाने की बात कर रखकर उसको भूलकर शयन करनेवाली का उत्थापन । 
हट (१५) सब सलियों से पूर्ण बडी गोष्ठी देखने चाहनेवाली का उत्थापन | 
(१६) नेदगोपजी के दिव्यमवन पर गोपियां जाकर उनसे मंदिर खोलने की प्राथना करती हैं । 
किड (१७) नंदगोपजी यशोदाजी श्रीकृष्ण एवं बलदेवों का उत्थापन | 
 _ 7९९) ` कृष्णीवतार में भगवान की प्रधानमहिषी नीछादेवी का उत्थापन । । 
(१९-२०) श्रीकृष्ण का एवं नीछादेवी का वारंवार उत्थापन | ची घो 


हे . 
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क की अनुमति से, अथवा आपके साथ मिलकर, गोपियां श्रीकृष्ण की स्तुति 
। * \ 


गोपियां अपने अनन्याईल का प्रकाशन करती हुई, श्रीकृष्ण के कृपाकटाक्ष मागती है । 


रीण की शयनावस्था की शोमा देखने पर, आपकी याला की एवं विराजने ही शोमा . 
भी देखने की इच्छां से गोपियां आपसे शय्यागृह से पधारकर आखान-मंडप में दिव्या _ 


सिंहासन पर विराजने की प्राथना करती हैं । पे. कक 
माथनानुसार सिंहासनपर विराबनेवाले श्रीकृष्ण की दिव्यहीछाओं की स्तुति पूवक 


- आपको मङ्गलाशासन किया नाता है । 


भगवान से कुशळ्परश्न किये जाने परनगोपियां विनती करती हैं कि आपके दिव्य चेषितों 


कां कीतन करती, हम विना केश आपके संनिधिं में आ गयी हैं। 

मा्गशीपैत्रतानुष्ठान के छिए अपेक्षित शंख मेयादि पक मांगे जाते हैं । ' 

त्रतसमाप्ति के बाद भगवान की ओरसे बहुमान मांगे नाता हैं । - ट 

अपने आकिंचन्य का प्रकाशन करती हुईं गोपियां अपराध की क्षमा मांगती हैं । 

इस प्रबंध में, आदि से वारंवार प्रस्तुत पुरुषार्थ का सचा स्वरूप स्पष्ट बताया जाता है। 
अर्थात्‌, गोपियां श्रीकृष्णसे यों विनती करती हैं कि, “ हे प्रमो ! आपकी नित्यसेवा 
छोडकर दूसरी किसी .चीज में हम आशा नहीं करती । > 


भगवान ने गोपियों की प्राथना को सफल बना दिया और इस प्रबंध का भक्तिपूवक पाठ 


करनेवाले लोग आपकी विशेष कृपा का पात्र बन कर ऐहिकामुष्मिक समस्त श्रेय पाकर 
आनंदित हो जायंगे । (इस फरभ्रति के साथं यह दिव्यप्रमंध समापित किया गया ।) 


श्रीगोदादेवी की जय हो । 


न षा 9 ह ७ 


GSM 305 55 22033. 5 0३:७७ 22% desks [> 


|) 
it fT snd og Ss 


। े उत्तर शांति पाठ 


तिरुप्पावै का पाठ समाप्त करने के बाद इन पद्चों का भी पाठ करना संप्रदाय है। इनमें पहले पद्य 
से श्रीविहिपुत्रं दिव्यनगरी की, एवं दूसरे से तिरुप्पावै दिव्यप्रबंध की प्रशंसा की जाती है । 


कोदे पिरन्द बूर्‌ गोविन्दन्‌ वाळमूर्‌ # शोदिमणि माइ्तोन्लुमूर्‌ + 
नीदियाङ नछ॒पत्तर्‌ वांढमूर्‌ * नान्मरेहळोदुमूर्‌ # विडिपुत्तर्‌ वेदक्कोन्र्‌ ॥ 2 2 


श्रीविद्धिपुत्त नामक दिव्य नगर, गोदादेवी छा जन्मग्ृह है; भगवान का वासखान है; उज्वल 
मागिमय महळों से अहंकृत है; अच्छे भक्त यहां पर नीति से विराजते हैं; चार वेदों का. अध्ययन इधर खूब 
चळता है; वेदाचा श्रीविष्णुचित्त स्वामीजी का यह अवतार खळ है। 


पातकङ्ळू तीकुम्‌ परमनडिकाहुस्‌ * चेदममै्तकुम्‌ वित्ताहुम्‌ # 
कोदे तमिरैयेन्दुमैन्दुम्‌ अरियाद मानिडरे # वैयम्‌ शुमप्पुदुम्‌ वम्बु ॥ 


। समसपागो का नाश करनेवाले, भगवान के पादारविंद पहुँचानेवाले एवं समस्तवेदों के बीजभूत 
गोदादेवी से अनुग्रहीत, द्राविडमाषामय (तिरुप्पावै नामक) तीस प्यं को नहीं जाननेवाले भूभार हैं ॥ 
॥ आण्डाळ्‌ तिरुवडिंगळे शरणम्‌ ॥ 
.॥ श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ 
॥ श्री गोदादिन्ये नमः ॥ 


ORR RRO OKRA 
300११ तिरुप्पावैदिव्यप्रबन्ध समाप्त ॥ 
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॥ श्री: ॥ 3८5 ९ 


श्रीमते रामानुजाय नमः | श्रीमदरवस्सुनये नमः |  असवूगरपरंपराभ्यो नमः । 


Ci] 


द्राविडवेद नामक चार हजार दिव्यप्रबंध के अंतर्गत 
पहले हजार का चोथा प्रबंध 


॥ नाच्चियार तिरुमोळि नामक श्रीगोंदासूक्त दिव्यप्रबंध ॥ 


जगदाचार्य सिंहासनाधीश श्रीकाब्ी प्रतिवादिभयङ्कर - अण्णड्राचाय लिखित 
संस्कृत टीकानुसारसे श्रीयादबाद्रि अकारकनिः सम्पत्कुमाराचाये लिखित हिंदीटीकां समेत 
कि 
मुखपद्य की टीका 
अहिनाळू तामरेमे लारणज्लिनिन्‌ तुणेवि # मछिनाडाण्ड मडमयिल-सेक्लियलाळ 
आयकुलवेन्दनाहत्ताळ्‌ तेन्पुदुब # वेयपेयह्ू विळक ॥ 
दळ सहित, तभी खिळे हुवे कमळपुष्प में वास करनेवाली महालक्ष्मीजी की इष्ट सखी, 
तिरुमह्लिनामक राज्य की नायकी, सुंदर मोर के समान अत्यंत सुकुमार खनाववाळी गोदादेवी, गोपकुछ के 
खामी श्रीकृष्ण के दिव्यमंगविग्रह में अनुरागवाळी एवं सुंदर श्रीविल्लिपुत्तर नगर के खामी वैदिकोत्तम 
श्रीविष्णुचित्त खामीजी से उपळब्ध दीप की सदरा हैं ॥ 
इस पद्य से गोदादेवी की स्तुति की जाती है । भूदेवी का अबतार होने से, “ लक्ष्मीप्रिय सखी 
देवीम्‌ इलणादि भूसूक्त के अनुसार आप कमळनिवासिनी लक्ष्मी जी की प्यारी सखी हैं | ज्ञान भक्ति 
इत्यादि अपने द्युभगुणों से आप समग्र तिरमछि देश (जिसकी राजधानी श्रीविहिपुत्तर है) के जनों को 
प्रसन्न कर उनकी नायकी बनी हैं | श्रीकृष्ण भगवान के दिव्यमंगलबिग्रह में आप इतनी अनुरक्ता हैं कि 
एक क्षणभर के लिए मी आप उसके विस्लेष का सहन न कर सकती हैं। और आप भक्ताग्रेसर 
श्रीविष्णुचित्त खामीजी से प्राप्त मंगलदीप सदृश हैं ॥ 


सन पणा 


>> 


॥ श्री: ॥ 


॥ नानियार तिरुमोळि की अवतारिका ॥ 


यह दिव्यप्रबंध गोदादेवी से अनुग्रहीत दूसरा प्रबंध है। चार हजार दिव्यप्रबेध में पहिले हजार 
का यह चौथा प्रबंध माना जाता है । द्राविडी में नाच्चियार शब्दका अर्थ है नायिका, भर्थात प्रकृते देवदेव- 
दिव्यमहिषी श्रीगोदादेवी । इनसे अनुगृहीत श्रेष्ठ प्रेथ होने से यह नाचियार तिरुमोळि कहा जाता है। भत 
एव संस्कृत में इसका अनुवाद “श्रीगोदासूक्त किया गया है। इसमें चौदह दशक एवं कुल १४३ गाथाएं 
हैं। इसका एकैक दशक, एवे एकैक गाथा मी,गोदादेवी की सीमातीत भगवद्धक्ति का प्रतीक है । ऐसा 
अनुभव दूसरे दिव्यसूरियों के प्रनरेधों में कथंचिदपि देखने न मिळ सकता है । इसका कारण भी स्पष्ट है, 
(जो तिरुप्पाबै टीका में बताया गया) कि “नारीणामुत्तमा वधू:” इत्याद्युक्त प्रकार से नारीएल् होने के कारण 
पुरुषोत्तम भगवान से आपका अनुभव खाभाविक व रसघन हुआ है। ऐसा अनुभव पाने की लालच सेही 
श्रीशठकोपसूरी इत्यादि दिव्यसूरिओं मध्ये मध्ये ख्रीमावना प्राप्त करते हैं । इस तरह से रसधन इस 
दिव्यप्रबंध में भक्तिरस के अलावा और भी अनेक शाल्ञार्थ निगूढ रहते हैं, जिन को गुरु के उपदेश से ही 
जानना उचित होगा । अतः तात्पय और आवश्यक कतिपय विशेष मात्र का वर्णन करते हुवे यह सरळ व 
संक्षिप्त हिंदी ठीका लिखी जा रही है ॥ 


os पण 


॥ श्रीः ॥ 
॥ श्री गोदादेब्यै नमः ॥ 
नाच्चियार तिरुमोळि प्रारंभ 
पहला दशक 
॥ तेयोरु तिङ्गळ्‌. (कामदेव का समाक्रयण) ॥ 
अवतारिका--श्री गोदादेवी ने मगवान से विरहित अपने दुःख को शांत करने के लिए 
जजनिबासिनी गोपियों से अनुष्ठित मार्गशीर्ष खान ब्रत का अनुकरण करती हुई तिरुप्पावै दिव्यप्रबंध रचा; 
और उसमें प्रसंगात्‌ अपने इस सुदृढ निश्चय को प्रकाशित किया कि अविच्छिन्न, अनन्यप्रयोंजन 
भगवत्कैक्भ ही परमपुरुषार्थ दै और खयं भगवान ही यह पुरुषार्थ देनेवाला उपाय हैं । इससे आपका विर 
दुःख कुछ समयतक दबा गया तो सही; परंतु विळ्ङुछ नहीं मिट गया | और आपके सिद्धोपाय खीकार 
एवं अनन्यप्रयोजनत्व जानकर मी भगवान आप पर पूण प्रसन्न न न हुए। फरत; गोदादेवी को उनका साक्षात्कार 
एवं अनुभव न मिछा । इससे आपकी विरहव्यथा बहुत बढ गयी और आपके मन में उसी क्षणमें भगवान 


शीगोदादरक्त-पहला दर्शक - रै 
से मिलने की तीव्र इच्छा हुई । तब आपने सोता, “कौन से उपाय से मैं अमी भगवान को पा संकूंगी ? 
आ: | ज्ञात हुआ | प्रेमियों को मिला देनेवाळा देव कामदेव (मन्मथ) है | अतः मैं उसकी पूजाकर उसकी 
कृपापात्र बनूरी । ५ बस ! तुरंत आप इस काम में प्रवृत्त हो गयीं; अर्थात्‌ नाना उपकरणं सजाकर, 
मन्मथ की पूजाकर, प्रार्थना करने जगीं कि, “हे कामदेव | समग्र पौषमासं में तुम्हारी यात्रा निकळंनेवाळी 
वीथियों को साफकर, मनोहर सूक्ष्म रेती से उनको सजाकर, मंडलपूजा के लिए वेदी रंचकर, धत्तुर 
किंशुकादि पुष्प, मत्स्यध्वज, घोडे, चंवर की सेवा करनेवाली युबतियां, इश्षु तनु, इत्यादि सामग्री इकट्ठा कर, 
कामतंत्र निष्णात जनों से मंत्रपाठ कराती इई तुम्हारी और तुम्हारे भाई सांबकी, प्रणामप्रवेक सेवा करूंगी | 
इससे प्रसन्न होकर तुम अपने इक्षु धुव में विकसित पुष्प बाणों को छगाकर, उससे मुझको श्री वेंकटाद्रीथर, 
बकासुरहता, गोपालकृष्ण में मि दो । भगवान का क्षपण करने छायक हविको अगर जंगळ में फिरने 
वाळा सियार सूंघ छोगा, तो वह हवि जैसे एकदम अपवित्र एव अत एव वेकार हो जाएगा, इस तरह से 
-भगवान के लिए ही संकल्पित यह मेरा शरीर दूसरे किसी मानब का *उपभोगार्थ कर्यचिदपि न होगा । 
अत एव मानव से विवाहित होने के प्रस्ताव को मी मैं सह न सकती हूं । अतः तुम से मैं यशी मांग रही हु 
कि तुम मुझपर ऐसा अनुग्रड दर्शाओ कि मेघश्याम भगवान मुझको अपने पाकटाक्ष का लक्ष्य बनाकर, 
सुकुमार अपने श्रीहस्त से मेरा शरीर छूकर, मुझे अपने पादारविंद दबाने की सेवा दें |” इस प्रार्थना का 
छुंदर वर्णन इस दशकसे किया जाता है | अथवा गोपियों से अनुष्ठित कामसमाश्रयण का अनुकरण ही 
गोदादेवी से किया जाता है| यद्यपि इस दशक की किसी गाथा में. गोपियों का अथवा अनुकरण का 
वाचक कोई भी शब्द न मिळता है । तथापि दूसरे दशक में गोपीकृष्ण संवाद का स्पष्ठ अनुवाद किया 
जाता है; अतः उसके अनुसार यहां भी गोपियों का अनुकरण माना जा सकता है | कैसा भी हो; यह 
बात तो निश्चित है कि इसमें गोदादेवी का खानुभव भी भरा है ॥ 

इस पर एक बडी शंका होती है कि अनन्याहश्चेष, अनन्यशरणत्व इत्यादि आकारत्रयवि भूषित, 
परमैकांती भगवद्धक्त होकर गोदादेवी कामदेव की शरण में कैसे गयी ! इससे आपकी निष्ठा चूक जाएगी 
न? संक्षेपतः इसका प्रत्युत्तर यह है कि देवनांतर को परदेवता मानकर उससे खातंत्र्येण कोई फल मांगने 
पर ही श्रीवेण्णव का खरूप विगड जाएगा । यहां पर तो गोदादेवी ऐसा नहीं कर रही हैं; परंतु प्रेमियों को 
मिळाने के काम में कामदेव को अधिकृत मानकर उनसे इतनी ही प्रार्थना कर रही हैं कि मुझको भगवान 
से मिळा दो । अतः इससे कोई दोष न ळगेगा । यद्यपि कामदेव से इतनी प्रार्थना करना भी सामान्यतः 
अयुक्त है। यह भी प्रार्थना भगवस्संनिधि में ही करनी लायक हे । तथापि हाळ में गोदादेवी की दशां 
बहुत नाजूक बन गयी है । उसी क्षण में भगवान के दर्शन न पानेपर शायद आपके प्राण ही निकल 
जायंगे । परंतु भगवान तो मुख नहीं दिखाने चाहते हैं | फिर क्या किया जाय! अगति होकर आपको 
कामदेव का पैर पकडने पडा । अपने से मिलने की सीमातीत आशा के फलतया बने हुवे इस कामसमा- 
श्रयण से भगवान भी खूब प्रसन्न ही होते हैं। आप विचार करते हैं कि, “वाह | यह गोदा मेरे से 
मिलने के लिए कैसा कैसा काम करती है ! धन्य है इसका प्रेम | ” इम पर भी अगर पूछा जाय कि 


छे चारहजार दिव्यप्रवन्धावली में--पंहला हंजारं 


५ भगवान से प्राप्य फल को कामदेव से मांगना वास्तव में अज्ञान का काम है; इस दोष का परिहार कैसे 
किया जाय १ ” तो इसका प्रत्युत्तर यही है कि अत्यधिक प्रेम से होने बाळा अज्ञान भी प्रेमका परिणामरूपी 
होकर बडा गुण ही है, नतु कथंचिदपि दोष | कर्मकत अज्ञान ही दोष है; नतु प्रेमकृत । अन्यथा 
मंगछाशासन भी दोष ही होगा | अतः जिस विषय में प्रेम गुण माना जाता है, उसमें प्रेमकृत अज्ञानादि 
भी बडा गुण ही हैं ॥ ; 

अथवा अपने अपेक्षित समय में दहन नहीं देनेवाले भगवान पर प्रणय से कुपित गोदादेवी 
उनको दुःख अथवा दंड देने की भावना से यह कामोपासना करती हैं । अपने भक्त, अपने से ऱृक्षा न 
पाने के कारण अगर देवतांतर की उपासना करने में उतर जाय, तो यह भगवान की बदनामी है; 
अतः इसका सहन न करते हुवे आप शीघ्र ही दशन देकर सांत्वना भी करने लगते हैं । इस आशा से यह 
काम किया जाता है । प्रणयरोष को और तठयुक्त कामो को प्रणय का ही प्रकारविशेष होने से, कोई 
उनको दोष न मानेगा। कैसा मीः हो; सारतमवार्ता यही है कि सीमातीत प्रेमकाय होने से, उस प्रेम का 
सूचक ग्रह कामसमाश्रयण गोदादेवी का खरूपनाशक न बनेगा ॥ 


॥ श्री: ॥ 


॥ अथ प्रबन्धोपक्रमः ॥ 
प्रथम दशक 
: (गाधा.) तैयोरुतङ्गछम्‌ तरैविळकि तण्मण्डलमिदु माशि ञुन्नान्‌ # 
ऐय नुण्मणल्कोण्ड तेरुवणिन्दु अळहिनुकलङ्करित्तनङ्गदेवा # ` 
उय्यबुमाङ्कोलो वेच शोछ्लि उन्नयुष्म्बियेयुम्‌ तोलुदेन्‌ # 
वेय्यदोतेळळमिळ्‌ शकरके वेङ्गडवकेने विदिकित्तिये ॥ १॥ 


हे कामदेव ! समग्र पौषमास में तुम्हारी यात्रा निकळने योग्य वीथियों को साफ़ कर, मंडळपूजा 

के लिए सुंदर मंडळ वेदी बनाकर, माघमास के पूर्वपक्ष में सुंदर बारीक रेती से वीथियों को सजाकर उज्जीवन 
पाने के लिए तुमको और तुम्हारे भाई सांबको प्रणाम करती हूं । इससे तुम प्रसन्न होकर मुझको. सुतीक्ष्ण 
 _ एवं उ्वाठामाळी चक्रराज से अछंङृत हस्तवाले श्रीवेकटाद्रिनाथ भगवान की नित्यकिकरी बना दो ॥ [कामदेव 
_ से यों मांगती इई गोदादेवी भगवान के प्रति अपने सीमातीत ग्रेम का प्रकाशन करती हैं ॥ ] .... (१) 


' (दाधाः) वेट्धे जु्मणळ्‌ कोण्ड तेरुवणिन्दु वेळ्वरेप्यदन्युन्नम्‌ तुरैपडिन्दु # 
 इुच्डुमिछ्ला बुठियेरिमडत्त सुयद्ुण नोकिनेन कामदेवा # 
कृवि पूणे तोडतुकोण्ड कड्वण्णनेन्ददोर्‌ पेरेडदि ५4.  . 
_ छुट्न वाम्‌ पिळन्दानेन्वदो रिलकिनिळू पुत येयूकित्तिये ॥ २॥ 


RN NSS SE चल 


श्री गदाद्क्त- पहेला दशके च 


पह्िळे ताळाव में खानकर, परिशुद्ध समिध से जा न थियों को सजाकर, संच्याप्रकाश होनेंसे 


पूजा रूप ब्रत कर रही हूं। 
जुडाकर सागरव श्री कृष्ण के 
(अर्थात्‌ उस लक्ष्यं मैं छा 


इससे मन्न तुम मी मधु बहनेवाले पुष्पों को अपने धनुष में बाणरूप से 
नाम मनमें रखकर बकासुर का संहार करनेवाले उन भगवान को लक्ष्यक्र 
जावे इस तरह से ) मेरा प्रयोग कर दो । [अर्थात्‌ तीर में मुझको रखकर 


(गुथा.) मत्तनन्नरु मलमुरुकमलकोग्डु झुप्पोहु युन्नडि वणज्गि # 

ततुवमिलियेन्ु नेज्ञारिन्दु वाशह त्तिचुन्ने वैदिडामे # 

कोत्तल्पूडूणे तोडचुक्तोण्ड गोविन्दनेन्बदौर्‌ पेरेळुदि # 

वित्तहन्‌ वेङ्गडवाणनेन्नुस्‌ विळक्रिनिळ पुहवेचे विदिक्रित्तिये ॥ ३॥ 

हे कामदेव | तुम्हारे इष्ट धुत्तरपुष्प एवं किंशुक पुष्पों को लेकर (प्रात: मध्याह एवं साय, इन) 

तीनों कालों में तुम्हारे पादपद्म में प्रणामकर तुमसे प्रार्थना करनेवाली मैं, “यह नकडी देव है” कहती हुई 
तुम्हारा नाम विगाड कर हृदयबेदना से तुम्हारी निंदा न कंर डाळे, इस तरह से खिळे हुवे पुष्परूपी 
बाणों को अपने धनुष में लगाकर गोविंद नाम को मन में रखकर, बडे चतुर श्री वेंकटनाथ नामक दीप में 
मुझको मिला दो ॥ [यह भाव है--भगवान से मिलने की आशा से मैं तुम्हारी सेवा कर रही है। अगर 
तुम कृपाकर मेरी इच्छा को पण न करोगे तो मैं बहुत संताप पाकर सर्वत्र तुम्हारी बदनामी फैलाऊंगी। 
अतः ऐसा होने का अवकाश न देते हुवे तुरंत मुझको श्रीवेकटनाथ भगवान्‌ से मिछा दो॥] .... (३) 


(गाथा.) शुवरिछ पुराण निन्पेरेळुदि शुखनछ कोडिकळुम्‌ तुरङ्गङ्गछुस्‌ * 

कवरिप्पिणाकळुम्‌ करुप्पुविछ्ठुम्‌ काहित्तन्देन कण्डाय्‌ कामदेवा # 

अवरेप्पिरायम्‌ तोडज्ञियेक्षुप॒ आदरिचेळुन्दवेन तडसुठेहळ्‌ # 

तुवरेप्पिरानुके सड्डल्पित्त तोहुदुवैत्तेनोड़े विदिकित्तिये ॥ ४॥ | 

बहुत काळ से ही मेरा उपकार करनेवाळा हे कामदेव | भींत पर तुम्हारे नाम लिखकर तुम्हारे 

लिए मत्स्यरूपी ध्वज, घोडे, चामर धरनेवाली औरतें, रख का धनुष, इन की भेंट कर दूंगी। ऐसा 
संकल्पकर कि “ बचपन से ही श्रीकृष्ण मेंदी प्रेम रखकर उगनेवाले मेरे विशाळ स्तन द्वारकाधीश उन भगवान 
के उपयोग के लिए ही हो” मैं तुम्हारी सेवा करती आयी हूं । इस मेरे संकल्प को तुम शीघ्र ही सफळ 
बना दो ॥ क न न क (४) 


(गाथा.) बानिडेवाठुमव्यानवक्ड मंरेयववेळवियिल् वहुत्तववि ॐ 
कानिडेत्तिखिदोनरिपुहुन्दु कडप्पदुम्मोप्पदुम्‌ शोषय र 
ऊनिडैयाब्शिज्लुत्तमकेन्स उन्नित्तेठुन्दवेन्‌ तडयुलेहळू | 
मानिडवर्केन्चु पेच्चुप्पडिळ वाळहिलेन कण्डाय्‌ मन्मदने ॥ ५ ॥ 


होम कर, इन तरहों से परिशुद्ध होकर मैं तुम्हरी | 


६ चारहजार दिव्यप्रचन्धावली में--पहला हजार 


हे मन्मथ ! खरग में रहनेवाले उन देवताओं के लिए ब्राह्मणों से याग में दिये गये हुए हवि को 
जंगल में फिरनेवाळा सियार अपने पैर से छूकर अगर सूंघेगा तो वह जैसे अपवित्र व वेकार हो जाएगा, 
इस तरह से शंखचक्रघर दिव्यमंगळ विग्रइवाले पुरुषोत्तम भगवान के भो. के लिए ही ग्रमसे उत्पन्न हुए मेरे 
घोटे स्तनों के बारे में किसी मानवमात्र के भोग्य होने का प्रस्तावमात्र सुननेपर भी मैं जीवित न रह सकूंगी। 
[ भगवान के उपभोग के लिए ही मैं ने जन्म लिया हूं । अतः आपको छोडकर दूसरे किसी मानव से मैं 
विवाहित न हुंगी । ऐसा प्रस्ताव होनेपर भी मेरे प्राण उड जायंगे | भगवान के लिए हवी संकज्पित इस 
शरीर को दूसरों को देना, देवताओं क्रे भोग के लिए संकल्पित. हवि को क्षुद्र जानवर सियार को देने की 
तरह सर्वथा अनुचित है । अतः ऐसे होने न दो ॥ ] ...- 5 ठ (3) 


(गाया.) उरुबुडेयारिळैयाइळनलार, ओत्तबछाहळेकोण्ड # बेह 
` तेरुविडैयेदिहोंग्ड पन्गुनिनाङ्‌ तिरम्दवे नोकिलेन्‌ कामदेवा # 
करुवुडेशुहिल्वण्णन्‌ कायार्षण्णन्‌ करुविळेपोरवण्णन्‌ # कमलवण्ण- 
त्तिरुषुडेबुहक्तिनिळ्‌ तिरुकण्गळाळू तिरुन्दये नोकेनकरुछ कण्डाय्‌ ।। ६ ॥ 
हे कामदेव ! कामशाख की अच्छी वेत्ता, उस शाख्न के अनुसार चलनेवाली सुंदरी युवतियों कां 

पुरस्कार प्र्येक, तुम्हारे फाल्युनमहोःसव्र में (यात्रोचित) वीथियों को सजाकर, तुम्हारा खागत कर, मनः 
पूर्वक, प्रतिदिन तुम्हारा त्रत करूंगी । जलभरिंत मेत्र के समान वर्णबाले, अतसीपुष्प सुकुमार, वन्यपुष्प 
के समान उउवळ भगवान, कमळ के समान कांतिवाले अपने मुख में विराजमान नयनों से मेरे ऊपर विशेष 
कृपा पूर्वक कटाक्ष करें, ऐसा अनुप्रद करो || .... 5% पड (६) 


। 


(गाया.) कायुडेनेछोइ करुम्बमेत्त कडियरिशियवलमैत्त अ 

बायुडेमरेयवर्मन्दिरत्ताळू मन्मदने युनने बण हुहिनषन्‌ # 

तेशप्र॒ुल्नतन्दवन्‌ तिरिविकिस्मन्‌ तिरुकहछालेले त्तीण्डुमवण्णम्‌ अ 

शायुडेवयिरुमेनतड मुलेयुम्‌ तरणियिल्‌ तठेप्पुहळ्‌ तरकित्तिये | ७॥ 

हे मन्मथ | धान्यसहित शालियुच्छ के साथ इख को मिलाकर, एवं गुड, चाबछ तथा प्रुथुक 
आदियों का मी भोग बनाकर, कामतंत्र में निपुण सुंदर जनों से तुम्दारे स्तुतिमंत्रों का पाठ करवाकर मैं 
. तुम्हारा रत कर रही हू | एवैकाङ में सकळ लोको को भी अपने पादारविद से नापनेवाले तिविक्रम बिरुदधारी 


भगवान, मेरी उज्बळ पेट का तथा विरहासहिष्यु मोटे स्तनों का भी स्परी करें, तुम ऐसा अनुग्रइ कर इस 
_ संसारमें मेरा यश मी बढाओ ॥ हे री ल्क .... (७) 


(गाथा.) माशुडेयुडम्बोड तठेयुलरि % वायूप्पुरं वेळुत्तोरुपोदुमुण्ड # 
तेशुडेत्तिरळुडेकामदेवा नोर्किन्ननोन्विनेकुरिकोळू कण्डाय्‌ # 
पेशुवदोन्नुण्डङ्गम्वेरुमान्‌ पेप्मैये्तलेयुडेत्ताकुमवण्णम्‌ # ; 
केशवनस्मियेक्कालूपिडिप्पाळेचुम्‌ # इप्पेरेनकरुळूकण्डायू ॥ ८ ॥ 


श्री गोदासक्त--पहला दशक हे 


है विरहियो को मिला देने का यशवाला, बलवान, हमारा खामिन्‌, कामदेव ! मैं मलिन 
शरीरवाली होकर, केश विखरकर, एवं विवरण ओश्वाली वनकर, एकवेला भोजन करती हुई जो व्रतानुष्ठान 
यो उसको ध्यान में रखो । अब मेरी प्रार्थना यह एक ही है कि मेरी सत्ता की रक्षा करते हुवे 
मुझे इस यश का प्रदान करो कि “यह श्री केशव भावान की पादसेत्रा करनेवाली है” | [अर्थात्‌ 
भगवान के पैर दबाने की सेवा न मिलनेपर मैं एक क्षणमात्र भी जीवित न रह सकूंगी |] -... (८) 


(गाथा.) तोुदुस॒प्पोदुमुन्नडिविणज्ञि त्तमटरतयत्तोठदेतहिनन # 
“°  पद्ुदिश्निप्पाकंडल्वण्णनुक्के पणिशेयूदु वाळपपेराविडिललान्‌ * 
अळुदलुदरुमन्दम्मावळङ्ग आत्तवुमदुवुनकुरेकुडूण्डायू # 
उळुषदोरेरुत्तिने नुहज्जोइपायून्दु उड्डमिन्नित्तुरन्दालोकुमे ॥ ९ ॥ 
हे कामदेव | तीनों संध्याओं में प्रणाम करती हुई, तुम्हारे पादों में परिश्युद् पुष्पों का अपण 
कर, तुम्हारी स्तुतिरूप सेवा करनेवाली मैं भूमंडळ को घिएने वाले सागर के समान भगवान की निर्दोष सेवा 
कर अगर कृतार्थ न बन जाऊंगी, तो फिर हमेशा रोगी रोगी हाय हाय करती अगर मैं दुःख पाऊंगी, तो 
इससे तुमको बडा पाप लगेगा | खेती हलने में निरत बैलको दंड से मारकर, फिर उसको चाः चराने से 
मी रोकने का समान होगा यह तुम्हारा काम ॥ [अर्थात्‌ तुमको ऐसा पाग ळगेगा ॥] .... (९) 


(गाथा.) करुप्पुविलमलकणेक्षामवेळे कळलिणे पणिन्दज्ञीर करियलर # 
मरुप्पिनैयोशित्तुप्पुळ्यायूपिळन्द मणिवण्णकेंने वहुत्तिडेन्सु $ 
पोरुप्पननमाडम्ोहिन्दुतोछम्‌ पुदुवैयरकोन्विददशित्तन्कोदे # 
विरुष्पुडैयिन्तमिळ्माळे वछार्‌ विण्णवर्‌कोनडिनण्णुवरे ॥ १०॥ र 

| इक्षुधनु का एवं पुष्पबाणो का धारण करनेबवाले मन्मथ के दोनों पादों का प्रणाम कर, उससे 
`. या प्रार्थना करनेवाछी कि, “ मुझको कंस के वहां रहनेवाळा कुवल्यापीड नामक हांथी, भय व दुःख के मारे 
रोरोते ग्न करें इस तरह से उसके दांत तोड डालनेवाले, बकासुर का सुख चीर डाळनेबाले एवं 
नीढमणि समानवर्णवाले श्री कृष्ण की वल्लभा बना दो,” पहाड के समान बडे बडे महळों से अछृत श्रीविल्लिपुत्तर 
दिव्यनगर निवासियों के खामी श्रीविष्णुचित्तखामीजी की (अभिमानपुत्री) गोदा से साभिनिवेश गत इन 
मधुर द्राविडी गाथाओं का कीर्तन करनेवाले नित्यसूरियों के नाथ भगवान के पादारविंद पहुंच देंगे ॥ 

[इस.फश्रति के साथ यह दशक समापित किया गया ॥ ] ग्र ज (१०) 


__& इस दशक का सारांश संग्राहक पद्य यह है #--- 
कुष्णादन्यः पतिम न भवितुमिद्द कोडप्यहतीति खकीय 
सिद्धान्त संप्रकाश्य प्रपदनमकरोन्मन्मथे आहयुक्ते । 


, अज्ञानं ज्ञानपाकोडूवमिद्द तनुते यत्तदादत्यसेवे- 
त्येनं राद्वान्तसचेजगति विदधती विष्णुचित्तात्मजाब्व्ये ॥ 


८ चारहजार दिव्यप्रबन्धावली में--पहरा हजार ' 


श्री विष्णुचित्तखामीजी की सुपुत्री गोदादेवी ने अपने प्रबंध के पहिले दशक से, “ श्री कृष्ण को 
छोडकर दूसरा कोई मेरा पति न होगा” इस अपने सिद्धांत का प्रकाशन करती हुई, भाई के साथ 
मन्मथ की शरणागति की । इससे यह सिद्धांत स्थापित किया गया कि ज्ञान के ठीक पक 'जाने पर उसके 

फळ्तया जो अज्ञान बनेगा, वह सवथा आदरणीय ही है [नतु निंद्य] ॥ 

॥ नाञ्चियार तिरुमोळि में पहला दशक समाप्त हुआ ॥ * 
॥ आण्डाळू तिरुवडिहळे शरणम्‌ ॥ 
॥ श्री: ॥ 
दूसरा दशक 


॥ नाममायिरमेत्तनिन्न ॥ 


(गोपियों का क्रीडागृह तोडना) 
अवदारिका--एवे दशक में गोपियों से अनुष्ठित कामदेव ब्रत से भगवान का मन बहुत रंजित 


हो गया | आपने अपने मन में विचार किया-“ हाय! मैं ने क्या कर दिया? अनन्यभक्त इन गोपबालिकाओं | 


 भूळ कर कामदेव का आश्रयण कर दिया । मेरे रूबरू ही मेरे भक्त देवतांतर की उपासना कर डालें, यह 
| कैसी छूजा की बात है?” यों पछताते हुवे आप गोपियों के आगे प्रकट हो गये । परंतु उतने में इस अल्प 
विळंबका मी सहन करने अशक्त गोपियों का प्रणय कोप और बढ गया था । उन्होने अपने मन में निश्चय कर 
रखा कि “अब इस निर्दय कृष्ण को हम एकदम भूलकर लौकिक बालकों की तरह खेळती कूदती काळ 
बितावेंगी । कृष्ण अगर इधर आ जाय, तो भी हम उसकी ओर न देखेंगीं, नवा उससे वार्ता ही करेंगी।?” 
एतदनुसार वे वीधी में रेती से छोटे छोटे प्रकान बनाने की खेल में लग गयीं | अमी भी हम देख सकते 
` हैं कि, चीथी में खेलनेवाळे बच्चे लोग रेती से छोटे छोटे मकान बनाते हैं | अतः गोपियों का विचार यह हुआ , 
कि एसी खेळ में मम्नचित होने की भावना से हम श्रीकृष्ण की उपेक्षा करती हुई उसका तिरस्कार कर 
` दंगी। फिर श्रीकृष्ण उधर आकर देखते हैं कि ये गोपियां अपने संकल्प के अनुसार खेलने में ही तत्पर 
होकर अपनी ओर नजर भी न डाळती हैं। यह तो आपको बहुत बूरा छगा। अतः आप उनसे धीरे 
चरे वार्ता करने लगे, श्रृंगार चेष्टा करने लगे, और अंतत; उनके लीलागृह्कको तोड डाळने ळगे | तब 
` आपको इस काम से रोकने के लिए वार्ताळाप करना गोपियों को अनिवाय हो गया। ये आपसे बोलीं, कि 
` तुन हमारी खेल में बाधा मत डाळो, झट यहां से दूर भाग जा | आपने कहा, कि अगर तुम्हे खेलना ही 
` हो, तो मेरे साथ खेळो, मेरे निना नहीं | इस प्रकार से दोनों के बीव में बडा ही वादविवाद मच गया | 
` यह विवाद ऊपर से देखने में कलह जैसा प्रतीत होता ; मगर दोनों को यह अत्यंत अपेक्षणीय था । प्रेमियों 
' की अपेक्षणीय वस्तु तो आपस में वार्तालाप है; वह चाहें कलह के रूप में हो, अथवा दूसरे किसी रूप में। 
अब गोदादेवी खयं उन प्रणय कुपित गोप बालिकाओं की भावना को अपना कर उनकी बार्ता का वर्णन 
करती हैं इस दशक से। 


| से मिलने में मै ने विना कारण ही बिळव कर दिया । इसके फळतया इन्होने अपने अनन्याहेरोपत्व को भी 


श्री गोदाब्रक्त-दूसरा दशक ९ 


गोपियों के सविनय संग्रेम वचन इस प्रकार के हैं--हे कृष्ण ! क्या तुम अंध हो गया, जब कि 
हमारे से विनिर्मित इन लघु मकानों को तोड डाळ रहे हो? हमारी मनोहर खेले देखकर अपने नेत्र को 
धन्य तो बनावो | बहुत काळतक अत्यधिक परिश्रम उठाकर हमसे बनाये इवे इन रमणीय क्रीडागृहों का 
विनाश करने से तुम्हारा क्या लाम होगा! अमी भी हमारे उपर तुम दया क्यों न करते हों परंतु 
आश्चर्य की वात है कि इतने दुःख देने पर मी तुम्हारे पर से हमारा मन विरक्त होना न चाहता । तुम्हारे 
प्रणय मधुर वचन, मनोहर कटाक्ष एवं धूरतचेष्टित, ये सत्र हमारे मन को चुर्‌ रहे हैं । क्या तुम नहीं जानते 


कि हूम अभी बहुत छोटी उम्नवाली बालिकाएं हैं जिनके स्तन मी उगे नहीं! ऐसी वच्चियों हम से नानाविध 
श्वंगारमय भाषण करने सें तुमको कौन सा लाभ मिलेगा ? रसिकत्रेष्ठ प्रौढ औरतें बहुत रहती हें । अगर | 


तुम उनसे ऐसे मनोहर श्ंगारमय वार्तालाप करोगे, तो बह उचित कहलावेगा । यद्यपि हम ठीक पहचानती 
हैं कि तुम शंखचक्रगदापाणि साक्षात्‌ नारायण हो। तथापि हम तुमको प्यार नहीं करती हैं, इस में कोई 
आश्चय नहीं है | कारण कि, अगर किसी के मन में मि्री में कडुवा ट्रोने की बुद्धि हो जाय, तो वह जरूर 
उसको दूर करेगा । तुम तो एकदम हमारे नजदीक आकर हमको छूते हुवे नानाविध श्वंगारचेष्टा करते हो। 
इसको कोई देखे तो फिर क्या कहेंगे ? व्वर्थ अपवाद का अवकाश मत दिया करो । हमारे क्रीडागृंहों का 
विनाश मत करो ॥ ॒ है 


(गाथा.) नाममायिरमेत्तनिन्न नारायणा नरने # उन्न . 
मामिदन्महनाइप्पेत्ताळ्‌ एमछु वादे. तविरुमे #. 
कामन्पोद्रु कालमेक्ष पङ्गुनिनाळ्‌ कडेपारित्तोम्‌ # 
तीमैशेय्युम्‌ शिरीदरा एङ्गछ्शित्तिस्वन्ड॒ शिदियेले ॥ १॥ 
हे हजार नामों से स्तोत्र किये जानेबाले नाराक्ण ! हे नररूपधारिन्‌ ! धूर्त तुमको अपनी सासू 
का पुत्र भी बननेवाली हमको क्या कदापि दुःख मिटेगा भी ? इस फाल्गुन मास में मन्मथ का यात्रोत्सव 
होगा; इस लिए हम वीथियों को सजा रही है | हे घूर्तचेष्टित करनेवाले. श्रीधर ! हमारे खेलने की जगह 
आकर ब्रीडागुह.का भंग मत करो | [पति को आयपुत्र कहना ख्नियों का संप्रदाय है । वही यहां पर 
सासू का पुत्र कहा गया । जब श्रीकृष्ण अपने से सर्वथा संबध रहित व्यक्तियों को भी नानाविध चेष्टाओं 
से दुःख देने का खभाववाळा है, तब अपनी पत्नी होनेवाली गोपबालिक्ाओं को वह. कितना. दुःख देगा ! 
इस दुःख से बचने का कोई भी उपाय है ही नहीं ॥] $ . . (१) 


(गाथा.) इन्वुपत्तम्ुदुहुनोव इरुन्दिळेत्तविच्वित्तिले # 
नन्तुङ्ण्णुरनोकि नाझोळमार्वन्दन्ञत्तणिकिडाय्‌ # 
« अन्नुपालइनाहि आलिलेमेल तुयिनवेम्मादियाय्‌ ॐ 
एन्नुपुन्दनकेड्वळमेलू  इरकमेळाद्देम्बावसे ॥ २ || 


HINDI—2 


१० चारहजार दिव्यग्रबन्धावली में-पहला हजार 


आज दिन भर पीटका दु:ख देकर बैठती हुई हमसे बनाये गये हुवे इन क्रीडागूहों को तुम - 


अत्यादर पेक आंडों से देवकर हमारी आशा को सफळ बना दो । महा प्रल्य काळ में छोटे बाळक का 
रूप लेकर वटपत्र यर शयन करनेवाले हमारे खामिन्‌ श्री कृष्ण ! हमारे ऊपर कभी मी तुम्हारे प्रेम का 
उदय जो नहीं होने चाइता है, वह सचमुच हमारे पाप का ही फल है ॥ [गोपियों की यह आशा थी कि 
अपने से बनाये जानेवाळे इन कीडागृरों को श्रीकृष्ण अद्यादर पूर्वक देवकर प्रपन्न होगे । अब तो इससे 


विरुद्ध, आप इनको तोड रहे हैं । यः तो अनुचित है। इससे उनका आशानंग हो 'या। अतः ऐसा न. 


होने की प्रार्थना करती हैं ॥] `... ड ठो उ सर (२) 


(गाथा.) कुण्डुनीरुरै कोळरि मदयाने कोळत्रिइत्ताय्‌ # उभे- 
कष्डुमाळुरुवोजछे कहैकणाळालिइु वादियेल # 
चण्डल्नुप्मूणळतेङ्ि याम्‌ वळेकेहळाळू शिरमप्पट्टोम्‌ # 
तेण्डिरेकडर्प्पठ्रियाय्‌ एज्डच्डशित्तिस्वन्दु शिदैयेले ॥ ३॥ 
हे अगात्र सागर झायिन्‌ ! हे प्रतापशालि सिंह सदश ! हे मत्त गजेंद्र की बाधा का शमन 
करने बाळा श्रीकृष्ण ! आश्रितढुःख विनोचक तुमको देखकर पागछ पागङ वन जानेवाडी हम को तुम 
अपने कटाक्षवीक्षण से पीडित मत कशे | यह घर बनाने के लिए हमने कंकणालंकृत अपने हाथ से 
मिट्टी से सूक्ष्म रेती के कणों को निकाळती हुई बहुत दुःख पाया है । भतः हे खच्छतरंग समाबृत क्षीएसोगर 
शायिन्‌ ! हमारे परिश्रम का ध्यान कर हमारे छोटे मकान को तोडो मत | a (३) 


(गाया.) पेय्युमाग्रुहिळपोल्वण्णा उन्दन्पेच्चुमशेयहेयुम्‌ # एज्गछे 
मैयलेत्तिमयक उन्प्रुहम्मायमन्दिरन्दान्‌ कोलो # 
नोय्यर्‌पिळ्ळेहळेन्बदक्कु उच्नेनोव नाङ्गछंरेकिलोम्‌ # 
शेय्यतामरेक्कण्णिनाय्‌ एङ्गछशिचिस्तरन्दु शिंदेयेठे ॥ ४॥ 
हे वरसनेवाळे मेध का सदृश श्रीकृष्ण ! तुम्हारी बात और चें्ठा हमको पूरा पागल बना 
देती हैं। तुम्हारा मुख क्या मायामंत्र गुटिका है! (जो हमको ऐसे मोहित करता हैं १) हम इसलिर तुम 
से कटुबचन न सुना रही हैं कि ऐसा करने पर तुम हमको अल्यबुद्धिवाली बालिका कशोगे । अस्तु। हे 
पुंडरीकनयन | हमारे क्रीडाघर का नाश मत करो | क + (४) 


(गाथाः) वे, नुण्मणळूकोण्ड शित्तिल्विशित्तिरप्पड अ बीदिवायू- 
त्तेठ्रिनाडुठिळेत्तकोठम्‌ अळित्तियाहिळयुन्दन्मेळ # 
उदटमोडियुरुहलछ्ठाळ्‌ उरोडमोन्लु मिलोळूण्डाया # , 
कठूमादंवा केशवा उन्युहत्तन कण्गळल्लवे ॥५॥ ` 


So 


* श्री गोदावेक्त- दूसरा दशक ११ 


हे चोर | माधव ! केशव! अतिद्युभ्न व सूक्ष्म रेती से वीथीयों में सबं छोगः देखकर आश्चर्य 
पावें इस तरह से बनाये हुए अद्भुत चित्रों का ययपि तुन नाश कंर रहे हो ; तथापि इससे तुम्हारे सौशीज्यं 
का अनुसंधान करती हम द्रवितचित्त हो जाती हैं । नतु कोप कर सकती हैं | अस्तु । तथापि हमसे 


विनिर्मित इन सुंदर वस्तुओं का. नाश करनेवाले तुम्हारे मुवपर क्या आंखें नहीं है £ 0000) 
(गाया.) मुत्तिलादपिठरेहळोम्‌ मुलेपोन्दिलादोमे # नाडोरुम्‌ 
शित्तिल्मेठिडुक्तोण्ड नीशिरिदुण्डुतिण्येननामदु- 
= कचिलोस्‌ # कडलैयडैत्तरकर कुलज्ञके य॒त्तवुम्‌ 


शेत्त # इलज्ञेयैप्पूशलाकिय शेवहा एम्मै वादियेल॥६॥ 
सागर में पुळ बांध कर लंकानगरी को युद्धभूमिं बनाकर रक्षसकुछों का निरशेष नाश करनेवाला 
हे प्रतापशालिन्‌ | हम अमी वालिकाएं हैं, नतु युत्रतियां ; हमें अभी «स्तन भी उगे नहीं। ऐसे हमारे प्रति 
कृत्रिमगुह भजन करने के व्याज से तुम रोज क्षुद्र चेष्टा कर रहे हो ।'तुम्दारी श्रंगार कळा से हम बिहुकुछ 
अपरिचित हैं | अत; बृथा हमें दुःख देने का काम मत करो ॥ त SE) 


(गाथा.) पेदनन्गरिवाईफोइ इवैपेशिनाळ पेरिदिन्छुवै # 
यादुमोन्नरियाद पिठ्रेहळोमे नीनलिन्देन्पयन्‌ # 
ओदमाकडल्वण्णा उन्मणवाड्टिमारोइ शळरुम्‌ # 
शेदुबन्दन्तिुचिनाय्‌ एङ्गळ्शिचिस्त्रन्दु शिदेयेले ॥ ७॥ 
है लहरों से समावृत महासागर के समान ! तुम बहुत श्रंगारमय मीठी मीठी बातें करते हो । 
इसका माव ब रसं जानने समर्थ रसिकों से ऐसी बात करने पर वह उनके लिये अत्यंत भोग्य होंगा। 
हम तो छौकिक ज्ञान से भी विरहित छोटी बालिका है। ऐसी हमको केश देने से तुम्हें क्या लाभ 
होगा ? हे सेतुबंधन करने समर्थ भगवन्‌ ! हम तुम्हारी पत्नियों पर सुगंध खाकर कहती हैं-हमारे क्रीडागृह 


का नाश मत करो ॥ Cpe हे DEN (® 


(गाथा.) बइबाय्‌चिरुतूदैयोड शिरुशुरुहुम्मणलज्ञोप्ड # 
इड्माविळैयाइवोङ्गके चित्तिलीडळित्तेन्पयन्‌ ॐ 
तोइदेचु नलियेल कण्डायू शुडच्चकरङ्कैयिरे्दिनाय्‌ # 
कडथ्युडेत्तालिन्षामे अरिदिये कडल्वण्णने ॥ ८ ॥ 


हे ज्योतिर्मय सुदरीनचत्रराजालंकृतपाणितळ | हे सागर व्ण भगवन्‌ सुकुन्द ! लीजोपकरण छोटे 
कलश, शूप, रेती आदि लेकर इष्ठानुसार खेळ्नेवाली हमारे से विनिर्मित छोटे मकानों का नाश कर देने से 
क्या लाम होग १ छते और छात मारते हमें हिंसा मत करो । क्या तुम नहीं जानते हो कि पित्तादि से 
जीम अगर कडवी हो जाय, तो [अथवा मनमें वैरस्य का उदय हो जाय तो] गुड भी कडबा छगेगा १ (८) | 


१२ चारजहार दिव्यप्रवन्धाबली में--पहेला हजीर 


(गाथा.) पत्तत्तडपुहुन्दु निन्युहज्काडिप्पुन्सुरुवळ्‌ शेयूदु ॐ 
शित्तिलोडेडळ्‌ दिन्दैयुस्‌ शिदेककडवेयो गोविन्दा # 
उत्तमण्णिडन्तावि विण्णुरनीण्डळन्दुकोण्डायू # एम्मे- 
प्पत्तिमेयूप्पिणकिड्काळ्‌ इन्दप्पकम्‌ निन्नवरेन्शोछार्‌ ॥ ९ || 
हे गोविन्द ! एक पाद से समग्न धरातछ को नापकर, दूसरे पाद को परमपदतक बढा कर 
उससे तुमने समस्त ऊध्वेलोकों को नाप कर लिया । हमारे खकीय रहस्य क्रीडाज्ृण में घुसकर तुम अपना 
श्रीमुख दिखाते हुवे, मंदहास कर, हमारे क्रीडागृहों का विनाश कर, हमारे मन को भी क्योंकर शिथिळ 
बना रहे हो! इसके वाद हमारे शरीर पर पडकर नानाविध श्रृंगार चेष्टा मी कर रहे हो । परंतु इसको 
देखनेवाले जन क्या कहेंगे [हमारी और तुम्हारी बदनामी ही कहेंगे ॥ ] है (९) 


(गाथा.) सीतैवायशुदश्चुण्डाय्‌ एड्रलशित्तित्‌ नी शिदेयेलेन्सु # 
वीदिवायू विळेयाइम्‌ आयशिरुमियर्मण्लेच्रोल़े # 
वेदवाय्चोळिलाइँव्व्वाळ्‌ विहिपुत्तर्मन्विद्वशित्तन्‌दन्‌ ॐ 
कोदैवायू त्तमिळ्वछवर इरेविन्नि वैहुन्दस्‌ शेर्वरे॥ १०॥ 

श्री कृष्णसे, “ हे सीतादेवी के अधरामृतपान करने में रसिक भगवन्‌ | हमारे लीळागृहों का 

नाझ मत करो” ऐसी विनती करनेवाली, वीथी में खेळनेवाली गोपत्रालिकाओं से जो सुग्धमधुर भाषण 
किया गया, उसका विवरण, बेदाध्ययनाचुष्ठानादि संपन्न श्रष्ठ श्रीवैष्णबों से अलंकृत श्रीविक्लपुत्तर के खामी 
श्रीविष्णुचित्त खामीजी की सुपुत्री गोदादेवी से द्राविडगाया रूप में किया गया | उन इन गाथाओं का 
अध्ययन करनेवाले भट्ूट ऐश्वथे पाकर योग्य समय में परमपद पहुचेंगे॥ [इस फळश्रृति के साथ यह 
दशक समापित किया गया ॥ ] ०००५ डय (१०) 


- ॐ इस दशक का सारसंग्राहक पद्य यह है #-- 
हो॥ गोप्यः कार्यान्यपर्यप्रकरनकुतुकात्‌ सैकतं सञ्च कतुम्‌ 
ग्राबर्तन्ताथ कृष्णो विहरणरसिकस्तत्र गत्वा खपड्धूचाम । 
तच्छेथिल्ये वितेने तदनु सविनयं प्रार्थयन्ते स्म मैव 
कार्षीरिति, एतदूचे सरसमधुरवाग्दिव्यगोदा द्वितीये ॥ 
; गोपयां अपनी अन्यपरता दिखाने के लिए रेती से मकान बनाती रह गयीं । रास्ते में फिरते 
फिरते उधर भाकर श्रीकृष्ण ने मी उनको तोड दिया । तब गोपियों ने आपसे प्रार्थना की कि “हे प्रमो ! 
ऐसा मत किया करो । ” श्रीगोदादेवीने दूसरे दशक में, इस अर्थ को सरळ मधुर वर्णन किया ॥....(२) 
2 ॥ नाचियार तिरुमोळि में दूसरा दशक समाप्त हुआ ॥ 
॥ आण्डाळू तिरुवडिहळे शरणम्‌ ॥ ० 


A 


॥ श्री: ॥ 
तीसरा दशक ' 


/ ॥ कोळियळेप्पदन्मुन्नय ॥ 


(गोपीवस्त्रापहरण क्रींडा) 


अवतारिका--इस दशक में गोपीवल्लापहरण कथा का सुंदर वर्णन किया जाता है। भगवान 
से बिरद्तित गोपियां अपना ताप मिटाने के लिए शीतळ जलाशय में खान करने की इच्छा से बडे सबेरे 
उठकर गुप्तरूप से यमुना नदी के किसी हृद पर गयीं*। श्री कृष्ण मी खयत्न से एवं अपने मित्रों के द्वारा, 
इन गोपियों की चेष्टा को तदातदा जान लेते | हाळ में इनकी खानार्थ यमुना जाने की वार्ता आपके 
कान में पड गयी। तत्र आप उनके पीछे पडकर गुप्तरूप से खयं यट्षैनातट जाकर किसी एक पेडक्रे पीछे 
छिपकर बैठ गये । उतने में गोपियां भी अपनी पद्धति के अनुसार अपने अपने बस्न भूषणों को उतारकर 
तटपर रखकर जल में उतर गयीं और खेढने लगी । तब श्रीकृष्ण भी धीरे धीरे उन सब वक्नभूषणो को 
उठाकर वहां के एक कुंद इक्षपर चढ गये और उन सब से अपने को और उस वृक्ष को सजाकर सानंद 
बृक्षपर ही बैठ गये । कुछ समय के बाद जलक्रीडा को समापित कर, गोपियां अपने बल्न देखती तो सब 
गायब हो गये थे | उनको पता न छगा कि ये किधर गये और कैसे गये । तब उनको ढूंढती वृक्षकी ओर 
अपनी नजर फिराकर गोपियों ने अपने समसत वक्ष व भूषणों से अळंकृत, अतिरमणीय शोमान्वित, मनमोहक- 
दिव्यमंगलविग्रहवाले श्रीकृष्णके दर्शन किये ॥ र 
अपना वक्ष पहनकर ही ये लोग जळ से बाहर आ सकती; परंतु वलन कृष्ण के पास रह 
गये । ख्नियां लजाधन होती हैं। अतः वस्र पहने विना ये«बाहर न आ सकती; बहुत देर तक जळ में मी न 
रह सकती, क्यों कि वहां नानाप्रकार के मत्स्य इनके शरीर काटकर बहुत दुःख दे रहे हैं । ऐसे दुविधा 
में पडकर इन्होंने विचार किया कि किस तरह से हम इस आपद से छूटेंगी। दूसरा उपाय कौन सा 
होगा £ किसी प्रकार से श्री कृष्ण को प्रसन्न बनाकर उनसे वन्न पाना, यह एक ही बचने का उपाय था | 
- ऐसा निश्चय करने पर गोपियां श्रीकृष्ण से वस्र मांगने छगीं। एक गोपीने माँगा, “ हे दयामय | हे धूर्त 
चेष्टित | हे कृष्ण | कृपाकर हमारे बल्न दे दो |” दूसरी ने कहा, “हे प्रभो! तुम इधर कब, कैसे 
आगये ¦ हमें पानी में उतरकर बहुत समय हो गया । मछली हमें खा रहे हैं । हम बहुत दुःख हि रही है| 
ऐसी हमें और भी दुःख मत दो । हे माधव! कृपा से हमारे वलन दा | आए क 
“ अरे जारचोरशिखामणे | शीघ्र हमारे बबन दे दो; नहीं तो हम अपने बंधुओं से कहकर तुम्हें कठिन दंड 
दिलावेंगी ॥ » ळी पा यो 
इस तरह से जब ये गोपियां, विनय, रोष, भय इत्यादि अपनी नाना र्ग को दिखाती 
इई स्न मांगने लगी, तब श्रीकृष्ण ने कहा कि, “ अच्छा, तुम्हारे सब ल्ल वापस मिल जाएँगे । देखो | 


१४ चारहजार दिव्यप्रवन्धावढी में पडा हजार 


एकैक करके तुम जळ से बाहर तटपर आकर, हाच जोडकर अपना अपना वलन लेलो |” परंतु किस तंह 
से नंगे शरीर से बाहर आकर इनसे अंजलि की जा सकती १ अंजलि किये विना चलन मिळनेवाळा न था । 
बहुत सोचकर अंत में उन्होने कहा कि, “ हे प्रभो! हम छाज छोडकर ऐसे कैसे कर 'सकेंगी * तो भी 
तुम्हारी आज्ञा मानती हुई हम सख्यां एक दुसरी के हाथ से मिलाकर अंजलि कर देती हैं । इससे प्रसन्न 
होकर कपया हमारे वल्ल भूषण दे दो । 7 फिए करुणामूतिं श्रीकृष्ण ने उनके वक्ष वापस दे दिये । अब इस 
दशक से गोदादेवी इस छीछा का सुंदर वर्णन करती हैं ॥ र 


(गाथा.) कोळियळेप्पदन्धुन्नम्‌ कुडेन्दु नीराइय्ान्पोन्दोम्‌ * £ 
आळियञल्वनेळुन्दान्‌ अखणैमेप्पेड्रिकोण्डायू # 
एजैमैयाचबुम्प्टीम इनियेन्लुम्पोय्गैकन वारोम्‌ # 
तोळियुम्‌ नाजुमहोळदोम्‌ तुहिरैप्पणिचहडाये ॥ १ ॥ 
हे शे्रशाय्यापर शयन करनेवाला ! पानी में गोता मारकर खान काने के लिए हम मुरी के पुक्रारने 
से पहले ही इधर आ गयां । अव तो श्रीमान सूर्यदेव भी उग गयां । हमने तुम्हारी ओए से बहुत दुःख 
पाया | हम सुगंध खाकर सत्य कहती हैं कि फिर कमी मी हम हृद नहीं आवेंगी । सखी से मिलकर 
[यानी दो दो सखियां मिलकर ] हम तुमको अंजलि कर देती हैं । कृपासे हमारे बल्न दे दो॥ (१) 


(गाथा) इहुवेन्पुहुन्ददिल्न्दो इप्पोयगैकेव्यारुवन्दायू # 
मदुविन्‌ तुळायूमुडिमाले मायने येहुळयुदे # 
विदियिन्मैयालदुमाइोम्‌ वित्तहप्पिळळायू विरेयेलू ॐ 
कुदिकोण्डरविल नडित्ताय्‌ छुरुन्दिंडेकूर पणियाय्‌॥ २॥ 
हे मधु. वहनेवाळी तुछ्सीमाछा को “सिरपर धारण करने बाळा ! हे अव्याश्चयमय दिव्य गुण व 
चेष्टाब्राळा | हे हमें अमृत का समान प्रतीत होनेवाळा | हाय ! तुम इधर क्यों कर आगया १ कौन से 
मारीसे तुम यह जगह पहुंच सका £ भाग्य हीन होने के काएण हम तुमसे मिळने न चाहती हैं। हे आश्वर्थ- 
ेष्टित बाळक ! त्वरा मत करो । हे कालियनाग के फण पर कूदकर नर्तन करनेवाला ! कुंद दृक्ष पर रखे 
हुवे हमारे बल्न दे दो॥ [श्रीकृष्ण पेड से नीचे उतरकर इनसे कुछ श्रंगार चेष्टा करने छगा । अतः गोपियां 
कहती हैं कि हे बालक | तुम इस तरह से त्वरा मत कणे ; हमें तुमसे मिलनेक्ी इच्छ। नहीं है; अतः यह 
चेष्टा छोड कर हमारे वल्न दो ॥] .... ( र ज्य (२) 
(गाथा.) एके ईदेन्नविळमे एम्मनेमार काणिलोड्टार्‌ 
पोह्ङ्ीदेन्ठु करुदाय्‌ पूहुरुन्देरियिरुत्ि # 
` विछालिरङ्गेयळित्ताय्‌ नीवेण्डियदेछन्तरुब्रोम्‌ ॐ 
पह्रारुङ्काणामे पोबोम्‌ पटटेप्पणित्तरुळाये ॥ ३॥ 


| 


श्री गोदासक्त--तीसरा दशक. १५ 


हे धनुषसे लंका का विनाश करनेवाले भगवन्‌ ! यह क्या तुम्हारी बाळलीळा हैं £ हमारी माताएं 
आगर इसको देख पायेगी तो बहुत नाराज हो जाएंगी और हमको अपने घर आने न देंगी । तुम नहीं 
जानते हो कि इस तरह से हमको एक दम बल्नदीन कर डालना बिलकुछ अनुचित है.। पुष्पित कुददृक्ष 
पर चढकर बैठ गये हो । तुम हमसे जो जो मांगते हो वह सत्र दे देंगी । परंतु इस दशा में सव छोग 
हमको न, देख इस तरह से दूसरी जगह चली जाएंगी । कृपया हमारे बल्न दे दो॥ .... (३) 


(गाथा.) परकविकित्तेज्ञमनोकि प्पलर्‌कुडेन्दाइस्‌ शुनेयिल, ॐ 
अरकनिल्ला .कण्णनीहळ्‌ अलमरुहिन्नत्रा पारायू # 
इरक्मेलोन्नुमिळादाय्‌ इरङ्गेयळित्तपिराने ॐ 
कुरकरशाबदरिन्दोम्‌ ङुरुन्दिडकरेपणियाय्‌ ॥ ४ ॥ 

हे लंकाध्वेस करनेवाले हमारे खामिन्‌! बहुत लोगोंके खान करने के स्थान इस हृद में खडी रहनेवाळी ड 

हमारी आंखसे, रोकने पर भी न रुकनेवाली अश्रुगारा निकल रही है । आंख खोलकर, चारों ओर फिंराते 

हुवे यह करुणामय दृश्य देखो तों सही । हे सथा करुणाझून्य भगवन्‌ ! हमने ठीक जान छिया कि तुम 
वानरों के खामी हो । कुंदवृक्ष पर रखे हुवे हमारे वन दे दो । [वारंवार वृक्ष से उतरते फिर चढते 
एबं एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदते फिरते रहनेवाले श्रीकृष्ण को देखकर गोपियां परिहासपूवैक 


कहती है कि “ रामावतार में वानरों के नेता होकर, माछुम पडता है कि तुमने उनसे वृक्षारोहण चेष्टा 
सीख छी ।] क्त 7 क ळत ब (९) 


(गाथा.) कालेकदुविड्हिक्ञ कयलोइवाळे विरवि # 
वेलैप्पिडि्ेन्नेमाईळोड्िळ एनुविळेयाही # 
कोलचित्ताडे पलबुङ्कोण्ड नीयेरियिरादे ॐ 
कोलडूरिय पिराने कुरुन्दिडेक्रेपणियाय्‌ ॥ ५॥ 


हे श्याम सुंदर कृष्ण | नाना जात के मीन मिलकर हमारे पैर काट रहे हैं । इस वृत्तांत को 
अगर हमारे भाईयों सुन लेवें तो हाथ में वेलायुध उठाते आकर तुमको सुदूर भगा देंगे । देखो फिर 


- तुम्हारी खेळ का पयत्रसान क्या होगा । ऐसे न होने दो । अतः तुम हमारे सुंदर वक्ष लेकर वृक्ष पर ही 


ठहरो मत ; परंतु कुंद पर रहनेवाले हमारे वख दे दो ॥ लक न (५) 


(गाथा.) तडत्तविळ्तामरेप्पोयहे त्तावहळेझ्वाठेकदुव ॐ 
विडत्तेळेरिन्दालेपोल वेदनयात्तवुम्पहोस्‌ ॐ 
=  ुउत्तयेइत्तेरविडठ कृत्ताउवल्लवेक्लीवे ॐ 


पडित्तेयेल्लान्दविन्द एङ्गव्पट्टपणित्तरुळाये ॥ ६ ॥ 


१६ चारहजार दिव्यप्रबन्धावली में--पहला हजार 


हे कुमनर्तननिषुण कृष्ण | इस विशाळ एवे खिले हुवे कमलों से सुशोमित हृद में कांटेबाले . 


कमळ के नाळ विष भरित बिछू की तरह हमारे पैर में बहुत दुःख दे रहे हैं। [यह सुनकर श्रीकृष्ण गोपियों 
के पास आकर कुछ रंगार चेष्ठा करने लगे | तब वे कहती हैं |] तुस्हारे इन धूर्तचेष्टितो को छोडकर 
हमारे वस्न दे दो॥ .... द म माया ख (६) 
(गाथा) नीरिले निन्नयर्किनोम्‌ नीदियछादनशेयूदाय्‌ # 
उरहम्‌ शालबुम्‌ शेय्‌त्ताळू ऊळियेछ्ठायुणर्वाने # - 
आर्वप्ननकषेयुडैयोम अम्मनेमार्‌ काणिलोट्टार # & 
पोरविडायेज्कपड़ प्पुह्ठरुन्देरियिरादे ॥ ७॥ | 


प्रच्य काळ में जगद्रक्षण चिंता में जागरूक हे भगवन्‌! बहुत समय से हम जळ में खडी 


होकर दुःख पा रही हैं । तुम तो नीतिविरुद्ध चेश कर रहे हो । (इससे बचकर हम घर जाने की चिंता 
भी न कर सकेंगी ; क्‍यों कि) हमारा गाँव (ब्रज)और घर, सब, हाय ! बहुत दूर रहते हैं। [इस तरह से 
बहुत दुख देने पर मी] हम तुम्हारे प्रति प्रेम ही करती हैं । तुम्हारी चेशओं का परवश रहनेवाळी हमको 
अगर हमारी माताएं देख लेती, तो न जाने क्या कर देंगी । कृपा से हमारे वस्न दे दो | कुंदवक्ष पर बैठ 
कर हमें बाधा मत पहुंचाओ | .... (७) 


(गाथा.) मामिमारमकळेयल्लोम्‌ मत्तमिन्नेछ्ारुम्पोन्दार्‌ # 
तूमटकेण्गळ्वळर त्तोलैयिरात्तयिल्वाने ॐ ` 
शेममेलन्निदु्ाल चिक्ननामिदुशोन्नोम्‌ # 
कोमळवायर्‌कोठुन्दे इरुन्दिडैङरे पणियाय्‌ ॥ ८॥ 

हे नित्यजागरूक भगवन्‌ ! (हाळ में इस जगह पर रहनेवाली) हम सब तुम्हारी पत्नी होनेवाली 

ही नहीं; परंतु और मी नानाप्रकार के संबधर्वाली मी यहां रहती हें | अतः हे कोमल गोपाळबाळक ! 
हम सुदृढ़ कह देती हैं कि तुमसे की जानेवाली यह चेष्टा विल्कुल अनुचित है । कुंदबृक्ष पर रखे गये हुते 
हमारे बल्न दे दो॥ .... ह द की हे (८) 

(गाथा.) कज्ञन्वठे वैत्तवन्चु कारिरुकेल्षिप्पिकेत्त # 
नेज्जुदुकमशेय्यप्पोन्दाय्‌ निन्नविकनियरोमे # 
अज्ञवुरप्पाळशोदे आणाडविट्विट्टिसुकृम # 
वज्ञहप्पेयूच्रिपालण्ड मशुमेयिली कूरेतारायू॥ ९॥ 

जब कंस ने तुम्हारा वध करने के लिए मायाजाळ रच रखा, तब, इस तरह से कुमारी हमको 

 नम्नकर दुखी बनाने के उद्देश्य से ही तुम अवतारकाळ की गांडांधकारमय उसी रात्री में केस का जाळ 
तोडकर ब्रज आ गया । तुम्हारी माता यशोदां मी [ऐसी चेष्टा छुडाने के लिए] तुमको डराती नहीं; उलटा 
ऐसी धूर्त ळा में ही तुमको प्रोत्साह देती तुमको पाळती है | हे कपटमय पिझाची*पूतना का स्तन्य 
'पीनेवाळे | निज] हमारे वस्र दे दो || i प नर (९) 


श्री गोदासक्त--चोथा दशक डर १७ क 


(गाथा.) कन्नियरोडेङ्ळनम्बि करियपिरान्विळेयाइ ॐ 
पोन्नियल्माङङ्गव्छ्शळन्द पुदुवैयरकोन्पन्कोदै # 
इन्निरीयाळ शोलमाले ईरेन्दुमवछवर्‌दाम्पोय्‌ # 
- मन्नियमादवनोइ वेहुन्दम्पुकिरुप्पारे || १० ॥ 
श्यामसुंदर हमारे प्रभु श्री कृष्ण की, गोप कन्याओं के साथ संपन्न दिव्यलीडा को वर्णन 
करनेवाली खणमय महलों से अछंकृत श्रीविछ्लिपुत्तर के खामी श्री मट्नांथखामीजी की गोदा से कीर्तित 
मधुरगीत इन दस गाथा सीखनेवाले, उचित समय में अर्चिरादि माग से परमपद पहुंचकर, वहां पर नित्य- 


वास करनेवाले श्रीमन्नारायण का नित्यानुभव करेंगे ॥, [इस फलश्रति के साथ यह दशक समापित किया 
गया ॥ ] त प द ळी (१०) 


$ इस दशक का सार संग्राहक पछ यह हैं #-- 
प्रत्यूषे गोपकन्याः खदयितविरहश्रान्तिशान्त्ये रन्त्या 
__ कालिन्यां खातुकामा ययुरथ वसनादीनि कूले निधाय । 
सस्नुः, कुष्णस्तदात्वे कथमपि सहसाऽऽगत्य वासांसि हुत्वा 
तासां शुश्राव याच्ञागिर इति मधुरं प्राह गोदा तृतीये ॥ 
तीसरे दशक में गोदादेवी इस अर्थ का मधुर वर्णन करती हैं--अपने प्यारे श्रीकृष्ण से 
विरहित गोपकन्याएं अपना ताप मिटाने के लिए बडे सबेरे यमुना नदी जाकर, वहां अपने वल्ल भूषणादि को 
उतारकर तटपर रखती हुई ख़ान करने छगीं | उस समय में श्रीकृष्ण ने भी किसी रीति से उधर आकर उन 
बर्खो का अपहरण कर लिया और गोपियों की प्रार्थनावाणी सुनी ॥ 
॥ नाचियार तिरुमोळि में तीखरा दशक समाप्त हुआ ॥ 
॥ आण्डाळू तिरुषडिहळे शरणम्‌॥ 


॥ श्रीः | 
चौथा दशक 
॥ तेळिळयापैलर्‌ ॥ 
_ (शकुनपरीक्षा) 
अंबतारिका---विरहिजनों को चित्तशांति का एवं काळ बिताने का यह एक माग है--दैव- 


ग्रश्नपरीक्षण | विरहि के मन में हमेशा यदी चिंता बनी रहेगी, कि मैं अपने प्रिय से कब मिडूँगी । अत 


किसी ग्रश्नशात्र'के वेत्ता को अथवा किसी दैवी शक्ति से भाविष्ट पुरुष को पाकर वे उनसे पूछती हैं कि 
“ मेरे खामी कब आवेगे?” भगर किसी समयपर ऐसा कोई ब्यक्ति न मिलें, तो वे खये ही इस प्रश्न 
HINDI—S 


१८ चारहजार दिच्यम्रबन्धावली में-पहला हजार 


“विधान काम में उतरती हैं | तथाहि--जमीन पर उंगुली से अथवा दूसरे किसी साधन से अनेक रेखा 
लिखी जाती हैं । बाद में इष्टदेवता स्मरण पूर्वक, उन रेखाओं की, दो दो करके गिनती की जाती है। 
ऐसे करते करते, अंत में अगर दो रेखाएं बच जाती हैं, तो यों समझा जाता है कि, “ हमारे खामी 
शीघ्र आ जायंगे, और हम दोनों खूब आनंदित रह जायंगे |” इससे विरुद्ध, अगर «एक ही संख्या बच 
जाय, तो यों माना जाता है कि, “खामी अभी न आवेंगे, और मुझे अकेली रहकर दुःख भोगना 
चाहिए |” इस परीक्षा से अपने मन को कुछ शांत करना विरददियों का खभाव है। इसको द्राविड शाख में 


५ कूडलिळैत्तळू / कहते हैं । श्री इष्ण से विरद्दित गोपियां एवैकाळ में इस खेळ में प्रवृत्त हो गयीन्यीं ; « 


श्री गोदादेवी प्रकृत दशक में इस खेळ का खानुभव पूर्वक अनुकरण करती हैं। श्रीरंगनाथ भगवान, 
श्रीबनाद्रिनाथ, श्रीवेंकटाचछाधिपति, श्रीकृष्णपुरके जामी, कालियद का दमन करनेवाले, कुवळ्यापीड- 
नामक मत्तगज के हता, यमलाजुन भंगकर्ता, केसहन्ता, शिशुपाल का सिर कारनेवाले, द्वारकाधीश, 
बसुदेबतनय, यशोदा पुत्र, श्रीकृष्ण अगर अमी मेरे यहां पधारनेवाले हो तो, हे संघटन देव! उसकी 


सूचना करो; इस प्रकार से भगवान से स्यः मिल जाने की गोदादेवी की'तीन उत्कंठा का प्रदर्शन इस 


दशक में किया जा रहा है ॥ द भे 


(गाथा) तेठ़्ियारपलर्‌ केदोठुन्तेवनार्‌ # वळुळू मालिरुझ्ञोलेमणाठनार्‌ # 
पटरिकोळ्ळुमिडत्त अडिकोडिड # कोब्छुमाहिल्‌ नीकूडिड कूडले ॥ १॥ 

हे संघटन देव | प्रसनचित्त अनेक भक्तों से संसेवित, परमोदार तिरुमालिरंशोलैमरै (श्रीवनाहिक्षेत्र) 
के खामी भगवान्‌ जहां पर (श्रीरंगक्षेत्र में) शयन करते हैं, वहां पर अगर आप मुझे अपने पैर दबाने की 
स्र देनेवाले हो, तो तुम मिला दो (अर्थात्‌ सूचना करो । )। [विरही दंपतियों को मिला देने समर्थ, मन्मथ 
जैसा कोई देव है, इस भावना से गोदादेवी उसको संघटन देव पुकारती हैं । अथवा संघटनप्रश्नका यथार्थ 
उत्तर देनेवाले देव का यह संबोधन है। तुम मिला दो कहने का यह तात्प है कि भगवान से मेरी मिलाप 
की तुम सूचना दो ॥|].... ` न तडा प न (१) 


(गाथा.) काइिल्वेज्नंडम्‌ कण्णपुरनगर्‌ # वाइभिन्नि महिरन्दुरे वामनन्‌ ॐ 
ओइरावन्दु एन्कैप्पत्ति # त्नोइक्ूडमाहिल नीकूडिड कूडले ॥ २॥ 
हे संघटन देव | वन में रहनेवाले वेंकटाचल में एवं श्रीकृष्णपुर नामक दिव्यनगर में सानंद 


नित्य विराजमान वामन भगवान्‌ दौडते शीघ्र आकर मेरा हाथ पकड कर अगर मुझको अपनी छाती से 
छगा देंगे, तो तुम मिला दो |. .... पि ० (२) 


(गाथा.) पूमहन्पुहद्यानवर्‌ पोत्तदकांमहन्‌ # अणिवाणुदलू देवकि- 
मामहन्‌ # मिहुशीर वशुदेवर्‌ दस्‌ # कोमहन्वरिद्ध कूडिइकूडले ॥ ३॥ 


+ 
\ 


` ओ गोदाबक्त--चौथा दशक १९ 
हे संघटन देव ! कमळ में उत्पन्न ब्रह्मा की एवं नित्यसूरियों की स्तुति पाने लायक पुरषोत्तम सुंदर 


सुख़वाळी देवकी जी के सुपुत्र, शुभगुणभूषित बझुदेवजी के श्रेष्ठ पुत्र अगर इधर आनेवाले हो, तो तुम 
मिला दो | क > य कळ हक (३) 


(गाथा.) आयूचिमाहळुम्‌ आयरुमञ्जिङ # पूत्तनीळू कउम्बेरिपपुहप्पायुन्दु # 
_ वायूत्तकाळियन्मेळ नडमाडिय # ङूत्तनार वरिळ झडिइ कूडले। ४॥ 
. हे संघटनदेव ! समस्त गोपी व गोप भयभीत हो जाय, इस तरह से पुष्पभरित ऊचे कडम्बबृक्ष 


ऽपर बढकर, वहां से हृद में कूदकर भाग्यशाली कालिय नाग के फणों पर नाचनेवाले नटराज अगर इधर 


आनेवाले हो, तो मिला दो ॥ [अपने सिर से भगवान के पादों का धारण करने से काळिय नाग यहां 
पर भाग्यवान पुकारा गया है।] ..... Sk क 2 (४) 


(गाथा.) माडमाळिहेशळ्‌ मदुरेप्पदि नाडि # नमतेरुविभडवे वन्दिटूड # 

ओडेमामदयाने उदैत्तवन # कूइमाहिळ नीकूडिड कूडले ॥५॥ 
हे संघटनदेव ! कुवड्यापीड नामक अलंकृत मत्तमन का संहार करनेवाले श्री कृष्ण अनेक 
मंजिल्वाले महळों से भरी हुईं मधुरापुरी में हमारे घर को ढूढते हुवे, अगर हमारी वीथी में आनेवाले हो 
तो तुम मिछादो ॥ [गोदादेवी की यह आशा है कि, धनुर्याग के व्याज से मधुरापुरी पधारनेवाले 
श्रीकृष्णभगवान लोगों से “ गोदादेवी का गृह किधर है!” पूछते हुवे हमारी वीथी में आ जाय । यद्यपि 
यह दशक गोदादेवी कृत गोपियों का अनुकरणमात्र है। अतः यह आशा भी गोपियों की होगी। तथापि 
यह अर्थ बारंबार बताया गया है कि इस अनुकरण में खुद गोदा देवी का खानुभव भी मिला है । वस्तुतस्तु 
अनुकरण करने के व्याज से गोदादेवी अपने अनुभत्र का ही वर्णन करती है । इसपर शंका होगी कि, 
क्या मथुरा में गोदादेवी का एक मकान भी है । इसका श्रत्पुत्तर यह है कि भगवान के निवासस्थान 
समस्त दिव्यदेशों में भागवतों का भी मकान रहता ही हैं। किंच मथुरा में भक्ताग्रेस एक मालाकार 
विराजमान थे न? उनके मकान में मालाकार श्रीविष्णुचित्तखामीजी की सुपुत्री गोदादेवी का भी भाग जरूर 
होगा | अर्थात्‌ माळाकार गृह ही गोदादेवी का मकान है |]. .... न (५) 


(गाथाः) अत्तवन्‌ मरुद्‌मुरिय नडेकत्तवन्‌ # कज्ञने वज्ञनेयिल्‌ # 
शेत्तवन्‌ ॐ तिहळुम्‌ मदुरेप्पदि कोत्तवन्वरिळ्‌ कूडिइ कूडले ॥ ६॥ 


हे संघटनदेव | मेरे सर्वख, यमछाजुन बृक्षों को तोड डाळते रिंगनेवाले, कंस का संहार करनेवाले, 
उज्बल मथुरापुरी के खामी श्रीकृष्ण अगर इधर आवेंगे तो मिछादो ॥ .... न (६) 


(गाया. अनिन्नादनशेयू शिक्षुपाललुम्‌ # निन्ननीळ्मरुदुस्‌ एरुदुम्पुळ्छम्‌ ॐ 
वेनिवेल्विरल्‌ कञ्जतुमवीळ # सुन्कोन्नवन्वरिल कूडिइ कूडले ॥ ७॥ 


"ents 


| शक. ` धारहजार दिव्यप्रबन्धावली में--पहेला हजार 


हि रर ९ र 
` हे संघटनदेव ! पर्वे काळ में निन्थकर्म ही करनेवाले शिश्ुपाल को, यमलाजुन को, सात इषम को, 
बकासुर को एवं जयप्रदवेलायुधवारी केसको मार डालनेवाले श्रीकृष्ण अगर इधर भवग Es ` 


(गाथा.) आबळन्बुडेयार्‌तम्‌ मनत्तन्निमेवलन्‌ * विरेश तुबरापदि 
क्ावलन्‌ ॐ कन्तुमेयत्तु विळेयाइम्‌ # कोवलन्वरिल्‌ कूडिड कूडले ॥ ८॥ 

हे संघटनदेव ! भक्ति व अभिनिवेश से युक्त भक्तों का हृदय छोडकर अन्यत्र न रहनेवाले, छुगेधभरित 

मथुरापुरी के खामी एवं बछडा चराकर खेलनेवाले गोपाळ कृष्ण अगर इधर आनेवाले हो तो लुम मिला दो ॥ 


(गाथाः) कोण्डकोल कुरळुरुबायूचेन्लु # पण्डुमावलिदन्‌ पेरवेदवियिल $. . 
अण्डमुमूनिलनुम्‌ अडियोक्निनाहू ॐ कोण्डयन्यरि् कूडिड कूडले ॥ ९ ॥ 
हे संघटनदेव ! पूर्वकाल में कौपीन, कटिसूत्र, मौज्ञी, मृगचर्म, पलाशदंड, पवित्र आदियों से 
विभूषित सुंदर वामन ब्रह्मचारि रूप का धारण करते हुए, महाबली की यज्ञाला में पधारकार एकैक पग 
से भूमि व आकाश को नापनेवाले त्रिविक्रम भगवान अगर इधर आनेवाले हो तो. तुम मिला दो कै (९) 


(गाथा.) पळहुनान्‌मरेयिन्‌ पोरुळायू # मदमोळुहुवारणभ्‌ उय्यवकित्त क एम्‌ - 
* अळहनार्‌ अणियायूचियर शिन्दैयुळ्‌ ॐ कुछहनाखरिंद कूडिड कुडे ॥ १०॥ 


दपा से उसका संरक्षण करनेवाले, हमारे चित्त को परवश करने समर्थ सौंदयवाळे, और सुंदरी गोपियों के 
दवन में नित्य निवात करनेवाले श्रीकृष्णं अगर इधर आनेवाले हो, तो तुम मिला दो ॥ .... (१०) 


` (गाथाः) ऊडलकूडळ्‌ उणरदल पुणरदुलै # नीइनिश्न निरेपुहळायूचियर्‌ यी 
कुडे कुळकोदे मुन्कृरिय # पाडलपत्तुमवक्लाकु इछले पावमे ॥ ११ ॥ 


| मिळना, इन कामों में चिरात्‌ संख, विशेष कीतिमती गोपियों से कृत संघटनदेव प्रार्थना प्रकार का वणन 
करनेवाली, सुंदर केशपाशवाली गोदादेवी से विरचित इन दस गाथाओं का कीर्तन करनेवाले भक्तजन 
भगवान से विइळेष देनेवाळे पाप से मुक्त होंगे। [इस फलश्रृति के साथ यह दशक समापित किया गया] ॥ 


ॐ इस दशक का सारसंग्राहक पद्य यह है #-- | 
छो ॥ श्रीरज्षे श्रीवनाद्रों इपगिरिशिखरे चोलसन्‌ देवदेवः . 
कैङ्कये पादसेवात्मकमिह कृपया खीचिकीप॑र्मदीयम | 
आराच्छेद्रा कृपालहरिरिति विसरशन्ति सम गोप्यः पुरा, तत्‌ . 
तत्तादात्म्येन गोदा कथयति दणकेस्मिश्वतुर्थश्नुरागात्‌.॥ 


हे संघटनदेव ! अनादि चतुर्बेदो से. प्रतिपाद्य, मद अल बहानेवाले गजेंद्र का दुःख मिठाकरे. 


(भगवान पर) प्रणय से रुष्ट होना, फिर दूतप्रेषणादि मुख से अपनी इच्छा बता देना, फिर आप से. 


| * भी गोदाष्वक्त--पांचवां दशक | रे 

| ` पूँवेकाल में गोपिरयो ने ऐसा विचार किया कि, श्रीरज्ञक्षेत्र में, श्रीवनाहिक्षेत्र में एव श्री वेकटाद्रि 
| में विराजमान दयाळु देवाधिदेव श्री कृष्णमगवान मेरे से पादसेवारूप केकये लेने के लिए क्‍या इधर 
ह; पंधारेंगे | चौथे दशक में गोदादेवी उन गोपियो की भावना को अपनाकर उम वृत्तांत का वणन करती हें ॥ | 

| ॥ नाख्ियार तिरुमोळि में चौथा दशक समाप्त हुआ ॥ | $ 

| | ड ॥ आण्डाळू तिरुवडिहळे शरणम्‌ ॥ 


॥ श्री: ॥ 
fn  . पांचवां दशक 
| ॥ मन्नुपेरुसुहृळ्‌ ॥ 
| | (को किलप्रारथना) 


अतारिका--यह दशक कोकिल पक्षि से गोदादेवीकृत प्रार्थनारूप है । गोदादेत्री के उद्यान 
में कोयळ, मोर, आदि अनेक पक्षि भी थे, जिनको आप भगवान के नाम गुण आदि सिखाकर पालती यी। 5 
उनमें से सुंदर रूपबाले, मधुरवाक्‌ एक कोकिलशिशु का संत्रोधन कर उससे आप कहती हैं---* तुम ऐसा 
‘A मंघुरशब्द करो, जिससे श्री वेंकटाद्रि के खामी, श्रीरामचंद्र, गरुडध्वज, लोको को नापनेवाले, श्रीविज्विपुत्तर 
| के नाथ, शंखचक्रधारी, क्षीरसागर में शयन करनेवाले, शाङ्गचापत्रारी, मेरे नाथ भगवान्‌ श्रीमन्नारायण 
ब शीघ्र इंधर आ जावें । ऐसे करने पर मैं तुम्हारे विषय में बहुत कृतज्ञ रंगी; और मेरे से पालित थुक शिश 
को तुम्हारा दोस्त बनावूंगी । अगर तुम मेरी प्रार्थना न मानोगे, तो तुमको इस उद्यान से बाहर निकाल. 
| दुंगी । और तुम्हारे बुळाने पर अगर भगवान इधर पतारेगे तो, उनके प्रति मैं जो करूंगी [अर्धात्‌ 
प्रगयरोष से उनको जो दंड दूंगी ] उसको देखने का भी भाग्य तुम्हें मिल जाएगा । इत्यादि ॥ ` ` 
| यहां पर अवश्य कर्तव्य एक विचार है । गोदादेवी ठीक जानती ही हैं कि कोकिल शिशु भगवान 
से वार्ताछाप नहीं कर सकेगा; फिर उपसे आपको बुढाने की यह मांग (अथवा आज्ञा) क्यों कर की जाती 
है! यद्यपि कोई कह सकता है कि अत्यंत विरहदुःख से अपना विवेक खोकर गोदादेवी यह काम करती हंत > 
तथापि दिव्यप्रबेश्रो में ऐसे दूतेषण अनेकखलों में मिलते हैं, जिनका ठीक अध्ययन .कर हमारे पूर्वाचायों 
ने यह निश्चय किया है कि सर्वेत्त यही समाधान न ढग सकता है । अतः भगवान के पास जाकर, आप 
को संदेश पहुंचाने समर्थ ज्ञानी लोग ही, कतिपय प्रकारो से पक्षी के सदृश होने से "क्षि कहलाते हैं। 
महर्षयो का वचन है कि, .“ उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः । तथैव ज्ञानकर्मम्यां प्राप्यते 
पुरुषोत्तमः [” इसका तात्यय है-जैसे दो पंखो से पक्षी आकाश में उडते हैं, इस तरह से ज्ञान व तदुचित 
भनुष्ठोन इन दोनों की सहायता से ही मानव संसार का पार कर हवा को प्राप्त कर सकता है। इस पद्य 
को अनुंसँधान कुरने पर हम सहज में ही जान सकते हैं कि पक्षीशब्द से आल्वार, झानातु्ठान संपन 
किसी महात्मा का ही संबोधन कर रहे हैं। “ आचार्य हृदय” नामक प्रेथ में विवेचन पूवेक यह अर्थ 


२२ चारहजार दिव्यप्रबन्धावली में--पहला हजारे" 


स्पष्ट बताया गया है कि, आलवार, अपने आचाय, गुरुभाई, पुत्र, अथवा शिष्य को हो दूत बनाते हैं । 
उस उस प्रकरण में किये जानेवाळे दूतके बीन से यह विशेष सम्रश्ञा जा सकता है। प्रकृत दशक में 
प्रायः शिष्यों का ही संबोधन किया जाता है। उसमें भी, तीसरी गाथा में “ हे प्रेयसी के साथ रहनेवाळा 
` कोकिळ |” इस संबोधन से यह अर्थ सूचित किया जाता है कि प्रहृत दूत गृह हे । दसवी गाथा में 
यों कहने से, कि, “अगर तुम भगवान को न बुळावोगे, तो मैं तुमको इस उद्यान से बाहर निकाल 
दूरी,” यह अर्थ प्रकाशित होता है कि आचार से दिये जानेवाले दंड को मी जो सानंद खीकाए करेगा, 
ऐसे शिष्यलक्षणपूर्ण महात्मा ही यहां विवक्षित है। ऐसे अनेक अर्थ आचार्थमुष से ज्ञातव्य है | तिरुप्पावें मैं 
७ उन्दुमदकळित्तन्‌ ” इत्यादि अठारहवी गाथा की टीका में कोकिलके विशेषार्थ बताये गये हैं । उपको ०भी 
बांच लेना चाहिए ॥ र 


(गाथा.) मन्दुपेरुम्बुहळ्मादवच मामणिवण्णम्मणिशुडिमैन्दन 
तन्ने # उहन्कृदुकारणमाह एन्शक्विळकुमवळझुण्डे # 
पुल्षुुरुकत्तिनाळल्ोरुन्दि पपोतुम्बिनिरवाङ्ङ्कयिरे # 
प्नियेप्योदुमिरुन्दु विरन्दु एन्पवळवायन्वरकूबाय्‌ ॥ १॥ 
| पुन्नाग-माधवी-प्रियब्लु-सुरपुन्नागादि इक्षमरित वन में रहनेठाझा हे कोकिळ ! नित्यनिस्सीम यशवाले, 
छक्ष्मीनाथ, नीलमणिसमान वणेवाळे, नवरल्रबचित किरीटधारी, धीर भगवान के प्रति अनुराग करने मात्र 
से ही, मेरे हाथ से चूडियां निकलकर गिर गयीं; क्‍या ऐसा भी होना चाहिए १ प्रवाळ के समान होठवाले 
मेरे नाथ इधर, मेरे पास, आ जावें, इस तरह से तुम दिन रात उनके नामों का ही रटन करते, शीघ्र 
उनको बुलालो || [भगवान पर सीमातीत प्रेम करने से विरह के समय में गोदादेवी का विग्रह बहुत शिथिल 
हो गया, और चूडियां हाथ से निकल गयीं। आप पूछती हैं कि, क्या अपने ऊपर प्रेम करने वालों को 
भगवान यही इनाम देते हैं ; यह क्या उचित है /”] .... i कर (१) 


(गांया.) वेळळैविळिशङ्गिडङ्गयिक्कोण्ड विमलनेनकुरुकाइान्‌ # 
उठ्ठम्पुहुन्देक्षे नेवित्त नाठुयुयिप्पेयूदु कृत्ताइकाणुस्‌ # 
 कठूविळोण्बहप्यूमठरकोंदि कळित्िशेपाइङ्कयिरे # 
' सेठूविरुन्दुमिळत्ति मिळत्तादु एन्बेज्नडवन्‌ वरकूवाय्‌ ॥ २॥ 

` मु बहनेवाळे चपक पुष्प का सार लेकर आनंद से गान (चूं चू) करनेबाळा हे कोकिल ! 
झुद्दखमाववाले एवं अपने वाम भुज में शब्दायमान शंख का धारण करनेवाले परमपवित्र भगवान्‌ मुझे 
अपने दशेन नहीं देने चाहते हैं ; उळटा, मेरे हृदय में घुसकर, मन को बहुत शिथिळ बनाकर, निकळ 
जानेवाले परणं को जबरदस्ती रोककर, मेरा दुःख देखकर खयं संतोष पा रहे हैं । तुम भी मेरे पास रहते 
हुवे अपने अव्यक्तमधुर खर से मेरा दुःख मत बढाओ ; किंतु मेरे लिए श्रीवेंकटाचल में विराजनेवाले 


श्री गोदासरक्त--पांचवां दशक २३ 
भगवान को इधर बुडाओ ॥ [इस गाथा के पूर्वाध में गोदादेवी यों कहती हैं कि भगवान मुझे अत्यधिक 
बिरहदु:ख देकर, . उससे चडपडाती हुई मुझको देखकर खयं इतने बहुत खुश हो रहे हैं कि मानो कोई 
बडी खेल देखते होंगे । अत एव आप मुझे अपने मनोहर दर्शन भी नहीं देते हैं, और मरने भी न देते हैं। 
अर्थात्‌ जब कमी इस व्यथा से मुझे मर जाने की अवस्था आ पहुंच जाय, तो आप झट कुछ न कुछ 


उपाय कर उस दुःख को कम कर देते हैं । परंतु इसका फल क्या है! बस, इतना ही है कि यही 
बिरहदु:ख आगे भी चलता रहेगा | अहो ! मुझपर भगवान की निदयता | ] न (२) 


(गाथा.) मादहितेयुन्बुकोर्कोळू मायनिरावणन्मेछ # शरमारि 
तायूतलेयचत्तुवीक त्तोइत्ततलैबन्बरवेज्ज्ञाणेन ॐ . 
पोदलरकाविलपुदुमणमूनार प्पोरिबण्डिन्‌ कामरड्ेंड % उन्‌ 
कादलियोडुडन्वाळकुयिठे एन्करुमाणिकम्‌ वरकूवाय्‌ || ३ ॥ 
तभी खिलनेवाले श्रेष्ठ पुष्पों की नई सुगंध से व्याप्त उपवन में सुंदर भ्रमर का मधुर गीत 
सुनते अपनी प्रेयसी के साथ विहार करनेवाला हे कोकिळ ! पर्वकाळ में, जब कि मातलि ने चाबूक लेकर 
(रावण रथ के) सामने अपना रथ खडा कर दिया, तत्र मायावी रावण के प्रति शरव वरसाते हुने, उनके 
सिर को बारंबार काट कर जमीन पर गिरा देनेवाले मेरे खामी का आगमन कहीं देखा नहीं जाता है। अतः 
नीळ रत्न के सदृश दिव्य मंगलविग्रहवाळे मेरे नाथको इधर बुछाते हुवे अवाज करो ॥ .... (३) 


(गाथा.) एन्बुरुहदियिनवेलनेइङ्कण्गळ्‌ इमैपोरुन्दा पलनाळ्म # 
तुन्वक्डलू पुकुवेहुन्दनेन्बदोर तोणिपेरादुळळ्हि्ेन्‌ # 
अन्बुडैयारेप्पिरिबुरुनोयदु नीयुमरिदिकुयिले # 
पोनबुरेमेनिकरुळक्षोडियुडे प्पुण्णियनेवरक्वाय्‌ ॥ ४॥ 
है कोकिल | मेरे शरीर की हड्डियां पिधळ गयीं ; वेळायुध के समान विशाळ आंखें तो बहुत 
काळ से ही निद्रा छूट जाने से पलक मारती नहीं । इस तरह से विेषदुःख नामक इस महाणव में इबती 
हुई मैं वैकुंठ नामक नाव के अलाभ से उस समुद्र में ही गोता मारती उठती भटकती खिन्न रही हूँ । 
तुम भी ठीक जानते ही हो कि अपने प्रिय व्यक्ति का विरह मानव को कितना असह्य दुःख देता। अतः 
सोने के समान दिव्य सुंदर विग्रहवाले, गरुडध्वज, साक्षात्‌ पुण्यस्वरूपी भगवान को इधर बुला लो || (२) 


(गाथा.) मेन्नडेयन्नम्परन्दु विळेयाइम्‌ विल्लिपुततरुरेवान्दन्‌ # 
पोन्नडिकाण्बदोराशयिनाल एन्पोरुकयकैण्णिणेतुज्ञा ॐ 
* इन्नडिशिलोइ पालझुदूड्ि एइततवेन्कोलकिळिये # 
उन्नोइतोळमैकोळ्ळुवन्कुयिठे उलहळन्दान्वरकूवायू ॥ ५॥ . 
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जहांपर सुंदर गतिवाले हेसपक्षी सर्वत्र खेळ रहे हैं , ऐसे श्रीविछिपूर दनक्ष में विराजमान 
भगवान के रूपी समान मनोहर श्रीपादों के दर्शन करने की आशा से, परस्पर स्पर्धा करनेवाले मछलियों के 
सदश मेरे दोनों नेत्र नींद नहीं ले रहे हैं । हे कोकिळ! दूध से मिला हुआ मधुर अन्न खिलाकर पोषित 
मेरे सुदर तोते को तुम्हारा मित्र बनाऊंगी; अगर तुम लोकोंको नापनेवाले त्रिविक्रम. भगवान को इधर 
बुलाओगे ॥ [इस गाथा में श्रीविज्लिपुत्तरदिब्यनगर संकीर्तित है; और उसमें हंसोक्रे विहार करने की बात 
की जा रही है । वास्तव में गोदादेवी, अपने पिता श्री विष्णुचित्त खामीजी को ही यहां पर हंस कह रही हैं । 
पानी से दूध को अलग करने में हंसका साम्य प्रसिद्ध है । श्री खामीजी भी युक्तायुक्त विवेचन कुशल हैं । 
हस ज्ञानग्रदाता है; अर्थात्‌ एक समय में भगवान ने हंसावतार लेकर वेदों का उपदेश दिया । श्री खामीजी 
ने भी पांड्यराज सभा में परतत्व का निर्णय करते हुबे “ गुरुमु बमनधीत्य प्राह वेदानशेषान्‌  इत्युक्त प्रकार 
से वेदार्थों का उपदेश दिया । हंस की गतिचातुरी की तरह श्री खामीजी की अनुष्टानचातुरी बडी आकर्षक 
होती है । ऐसे महात्मा के संचार स वह दिव्यनगरी बहुत शोभायमान है ॥ ] न (५) 


(गाथा) एत्तिशैयुममरर पणिन्देत्तम्‌ इरूडीकेशन्वलिशेय्य % 
मुत्तन्नवेण्पुरुवर्भेस्यवायुम्‌ *सुठेयुमळहळिन्देनान्‌ * 
कोचलगकाविल्मणित्तडम्‌ कण्बडेकोळळुमिळळूयिठे # एन्‌ 
तत्तुवने वरक्कूहित्तियाहिळ्र तलेयललाल कैम्मारिठेने ॥ ६॥ 


खिले हुवे पुष्पगुच्छो से सुंदर उद्यानवन के मनोहर एक स्थल में निद्रा करंनेवाला हे कोकिळ 

शिशो ! चारों ओर रहकर नमनेवाले देवों से संस्तूयमान हृषीकेश [समस्त प्राणियों के इंद्रियों का अपनी 
ओर खेंचनेवाले भगवान] मुझे अपने दरीन न देते इने त्रास दे रहे हैं | इस कारण से मैं इतनी कृश बन 
गयी हूँ कि मोती के समान मेरा झुश्र मंदहास, ढाळ होठ, और स्तन, ये सभी अपना सौंदर्य खो कर 
कीके पड गये । हे कोकिल ! मेरे प्राणधारण करने का मूलकारण उन भगवान को अगर तुम इधर बुला 
सकते हो, तो इस जन्मभर अपने सिर को तुमरे पैर के नीचे रखकर इतज्ञताप्रकाशन करने के इस काम को 
' छोड कर, मै दूसरा कौन सा प्रत्युपकार कर सकूगी ? [सारे अवयव फीके और कृश हो जाय, इतना बडा 
विरइ दुःख होने पर मी गोदादेवी इस बळ से मृत्यु का वश न हो जाती हैं कि, भगवान आपके प्राणों को 
संभाल रहे.हैं। अत: उनको “तत्व” कहने में आया है | ] र i (६) 


(गाथा. पोङ्गियपाकेडप्पड्रिकोद्वाने पपुणर्षदोराशेयिनाळ्‌ श्र एन्‌ 
कोज्गैकिळन्दर कमेत्क्‍्कदुहलित्त आवियेयाकुलज्ञेय्युम्‌ # 
अज्ञयिले # उनकेननमरन्दुरैवु आळिसुझङ्गमोणतण्डुम्‌ ॐ 
तङ्गियकैयवने वरक्कविळनी शारुत्तरुमम्वेरुदि | ७ ॥ 


की य हे सुंदर कोकिळ ! लहरों से समावृत क्षीरसागर में, शयन करनेवाले भगवान से आलिंगित होने 
द र्‌ शा से मेरे स्तन बडे उत्साह से बढकर (फिर उस संश्लेष के अळाम से हृतार होकर) मेरी आत्मा 


श्री गोदावृक्त--पांचवां दशक २५ 


`को बहुत व्याकुलित कर रहे हैं | (यह बात सुनकर वह कोकिळ शायद यों मानता हुवा कि, “ यह गोंदा 


अब मुझको क्षीर समुद्र जाने की आज्ञा करेगी; मैं तो उतनी दूर न जा सकता हूं”, अपने को किसी 
झाड के पत्तों में छिपाकर बैठ गया। अतः गोदादेवी उससे कहती हैं)--मेरी नजर में न आते इतरे छिपकर 
रहने से तुमार कौन सा लाम होगा? अपने हाथ में शेख चक्र गदाओं का धारण करनेवाळे भावान को 
अगर तुम बुळावोगे, तो तुझे वडा धर्म होगा | [अर्थात्‌ तुम वाइर करीं जाओ मत ; परंतु इधर बैठे बैठे ही 
भगवान को बुछाओ । इतने मात्र से तुमको बडा पुण्य मिलेगा ॥] .... उ (७) 


(गाथा.) शाङ्गम्वळेयवलिक्कुम्‌ तडकैचदुरन्पोरुत्तयुडेयन्‌ # 
नाङ्गळेस्मिलिरुन्दोडियकञ्चङ्गस्‌ नाचुमवजुमरिदुस्‌ ॐ 
तेङगनिमाम्बोळिचेन्दळिर कोटुम्‌ शिरुङयिले % तिरुमाले 
आङ्गविरन्दोह्लैकषहित्तियाहिल्‌ अवनैनान्‌ शेख्वनक्काणे ॥ ८ ॥ 


हे मधुरफल्युक्त आम्नोपवनं में छालपछव खाने तत्पर कोकिल ! अपने धनुष को खेच कर नमाने 

पर्याप्त शक्तिमान वडे भुजों से सुशोभित, एवं सकळविध चातु्पू्ण भगवान्‌ प्रणय करने में मी बडे समर्थ हैं । 
ऐसे आप और मैं जब मिल रहे थे, उस समय के हमारे बीचके संत्रेतों को हम दोनों ही जानते हैं, नतु 
दूसरा कोई । अब बहुत दूर रहनेवाले उन लक्ष्मीपति भगवान को, अगर तुम अति शीघ्र ही इधर बुळावोगे 
तो उनके विषय में मैं जो करूंगी, उसको तुम देख पाओगे ॥ [यह भाव है--हे कोकिल | भगवान बेडे 
वीर हैं और कामशास्त्र में भी निपुण हैं । ऐसे आप कुछ समय पहले मेरेसे मिलने आये थे । तब हम 
दोनों के बीच में यह संकेत हुआ था कि अब हम एक दूसरे को छोडकर विरहब्यथा न भोगेंगे । परंतु 
इसको भूलकर अव भगवान दूर रहते हुवे मुझे बहुत दुःख दे रहे हैं । अतः अगर तुम आपको शीघ्र यहां 
बुळाओगे, तो मैं आपका उचित दंड दूंगी । ऐसा विलक्षण दृश्य देखने का सुयोग मी तुझे मिलेगा; यह 
तुम्हारे से कृत उपकार का बक्षीस होगा । गोदादेवी से भगवान को दिया जानेवाळा दंड, आपको मारना 
कूटना इत्यादि नहीं; परंतु प्रणयरोष दिखाती हुई आपसे पराइसुख होना, वार्ता न करना इत्यादि ही है ||] 


Se 


(गाथा.) पैङ्गिळिबण्णन्शिरीद्रनेन्बदोर्‌ पाशत्तहप्पद्धिरुन्देन्‌ ॐ 
पोङ्गोळिवण्डिरैक्कुम्पोळिस्वादङयिरे कुरिकोण्डिदुनीकेळू अ 
शब्नोडशकरत्तान्वरकूबुदल पोन्बळेकोण्डुतरुदत्ह्‌ अ र 
इज्ुळुकाविनिल्वाळक्करुदिकू इर्डत्तोनिल्‌ तिण्णस्वेण्डस || ९ ॥ 

हे मनोहर प्रभायुत मधुपान मत्त श्रमरों के आनंदगीत से व्याप्त उपवन में सानंद विहार करने 
वाळा कोकिल ! सावधानी से मेरी यह बात सुनो । सुंदर शुकशिशु के समान मनोहर वर्णवाळे धर नामक 
एक जाल में मैं फॅँस गयी हूं । अतः शंखचक्रधारी भगवान को यहां पर बुलावो; अथवा मेरे हाथ से 
निकल गयी हुई चूडियों को छाकर दो । अगर तुम इस उद्यानवन .में रहना चाहते हो, तो तुम्हें, 
माषा--ई 


,२६ चारहजार दिव्यप्रबन्धावली में--पहला हजार 


दोनों में एक काम करना ही चाहिर। (अन्यया मैं तुमको यहां से वाहर निकाल दुंगी।) [इस दशक को 
पहली गाथा में बताया गया कि विरहव्यथा से गोदादेती बहुत कृश हो गयो और आपके हाथ से चूडिया 
निकल गयीं | अतः अब आप कोकिळ से कहती हैं कि तुर उन चूडियों को ठाकर दो, अथवा 
भगवान को इधर बुळाओ । परंतु चूडियां तमी मिञ सकती है जब कि फिर भावान से मिळाप हो और 
गोदादेवी का दिव्यविग्रइ उस आनंद से दृष्टयुष्ट हो जाय । अतः भगवान को बुडाना और चूडियों को देना 

दोनों अळग अळग दो काम नहीं है; परंतु एक ही है। अतः इसको दो काम बताना, 
' बोलने का एक चमत्कार मात्र है । तथाच यह तालय है कि, हे कोकिळ ! तुन भगवान को यहांपर बुडा 
लो, जिससे मैं आपके दशन पाकर संतुष्ट हो जाऊंगी | ] ह i (९) 


(गाथा) अन्तुलहमळन्दाैयुहन्दु अडिमैकणवन्व॒लिशेय्य # 
तेन्नल॒न्तिज्नजुमूडरत्त एनैनलियुमुरेमेयरियेन्‌ # 
एन्ुमिक्षाविलिरन्दिरुन्दु एभेचदेत्तादे नीुङ्कयिले # 
इन्नुनारायणनेवरकूवायेळ इडुत्तनिन्चुन्तुरप्पच्‌ ॥ १०॥ 


पूर्वकाळ में तीनों छोकों को नापनेवाळे भगवान की सेवा करने को मैं ने चाहा ; परंतु आप 
मुझको सता रहे हैं | (जिससे मैं बहुत दुःख पा रही हूँ; इसी समय में) यह दंक्षिणपबन एवं शीत किरण 
चंद्र , ये दोनों मेरा शरीर चीरकर, अंदर घुसकर जो दुःख दे रहे हैं, इसका मतलब मेरी समझ में नहीं 
आता है| हे कोकिळ | तुम मी हमेशा इस उद्यानवन में रहते हुवे (मेरी विरइव्यथा के इसी समय में) 
सुस्त और दुःख मत दिया करो । अब अगर तुम नारायण को इधर नहीं बुठावोगे, तो मैं तुमको इस उद्यान 
.. से बाहर निकाल दूंगी ॥ धन i, a रह (१०) 


© 


(गाथा.) विण्णुरनीण्डडितावियमेन्दने वेकेण्मडन्दै विरुम्बि # 

कण्णुरवेन्कडल्वण्णने क््वुकरङ्गयिलेयेन्नमात्तम्‌ # 

पण्णुरुनान्मरेयोर्‌ पुदुवैमन्नन्‌ पर्‌ पिरान्कोदैशोन्न ॐ 

नण्णुरुवाचकमालवल्लार नमोनारायणायवेन्यारे ।। ११ ॥ 

अपने पाद को ठंबाकर उससे लोकोंक़ो नापनेवाले त्रिवेक्रम भगवान पर प्रेम करनेवाली, वेलायुध 

ई र के समान, विशाल व सुंदर नेत्रवाली, ख्रियो के उचित गुणवाली “ हे कृष्ण कोकिळ | मैं सागरवश मेरे नाथ 
के दर्शन करू, इस तरहसे आपको इधर बुछावो ” कहनेवाली, खरप्रधान चार नेदों का अध्ययन करनेवाले 
श्री वेष्णवो से भरित, श्री विहिपुत्तर के खामी श्री विष्णुचित्त सूरी की श्रीगोदादेवी स॒ अनुगृदीत 
अतिमधुर इन गाथाओं का कीर्तन करनेवाले श्रीमदष्टाक्षर महामंत्र के अवुसंधान का फल घाएंगे ! (अर्थात्‌ 
खरूपानुरूप भगृवत्कैकर्य पावेंगे ॥) [इस फ़लश्नति के साथ यह दशक समापित किया गया ॥] (११ ) 


Nile ‘oY च गृ 


श्री गोदाप्लैक्तं--छठा दशक २ | 
ॐ इस दशक का सारसंग्राहक पद्य यह है = ह 
उद्याने बध्यमानं ललितमधुराग्वैसरीक॑ मनोई च 
पुज्ञागादिद्रमस्यं परभृतशिशु्रुदिष्य भोः कोकिलाग्रचं । र 
मन्नाथं जारचोरं मणिनिभमपुव माधवं कूजितेस्स्वे - ठ 
अत्र द्राक्‌ प्रापयेथा इति कथितवती पञ्चमे दिव्यगोदा ॥ ५॥ ६2 
इस पांचवे दशक में गोदादेवी अपने उद्यान वन में पालित, ललित मधुर वचनवाले, पुनागादि 
वृक्षपर रहनेवाले सुंदर कोकिळ से यों कहती हैं कि, “हे कोकिल्श्रेष्ठ ! जारचोर शिखामणि, मणिसददा, 
लक्ष्मीपति मेरे नाथ को तुम शीघ्र यहां पर बुळा लो ॥ ? हिट Mae oe (-0) 


॥ नाच्चियार तिरुमोळि में पांचवां दरक समाप्त हुआ ॥ 
॥ आण्डळ्‌ तिरुवडिहळे शरणम्‌. | 


॥ श्री: ॥ 
छठां दशक 


॥ वारणमायिरम्‌ ॥ 
(स्वप्न विवाहवणंन ) 


अंवतारिका--पएर्व दशक में कोकिळ प्रार्थना के वहाने से गोदादेवी से प्रदर्शित: सीमातीतं 
आशा को कथंचित्‌ सफळ बनाने की इच्छा से दीनबेधु भगवान श्री कृष्णने उनक्रे खम में अतिविलक्षण एवं 
मनोहर अनुभव देकर उनका कुछ आश्वासन दिया । अर्थात गोदादेवी के खप्न में श्री कृष्णकिशोर से 
आपका सांग सविधि विवाह संपन्न हो गया। प्रात:काळ होनेपर आप जागकर अपनी सखी से सुमघुरशब्दों 
से इस वृत्तांत का वर्णन करती हैं, इस दशक में | तथाहि--असंख्य मत्तगजो से परिगत भगवान | 
श्रीमन्नारायण श्री कृष्ण मेरे सामने आ रहे हैं ; तत्र तत्र सोने के एूर्णकुंभ स्थापित किये गये हैं; और: 
सुपारी के फल, केले के स्तंभ, तोरण, मालिका इत्यादि नानाविध अलंकार सर्वत्र शूत्र किये गये हैं; यह ` 
घोषणा की गयी है कि कळ ही विवाह महोत्सत्र मनाया जाएगा ; समस्तविध अलंकारो से सजाये . हवे” 
» विवाहमंडप के पास गोविंद आ रहे हैं ; वरपक्षवाले इंद्रादि समस्त देवतागण आकर विवाहांग तत्तत्काय 
करने निरत रहे हैं; ननद दुगदित्री मुझे मंत्र से पवित्र दिव्यदीक्षावत्ष पहना कर, दिव्यपुष्प से भी 
सजाती हैं ; शिश्प्रेसर और वैदिकोत्तम ब्राह्मणश्रेष्ठ नाना दिशाओं से पुण्यतीर्थ लाकर मंगछाशासन पूर्वक 
प्रोक्षण कर रहे हैं; श्री कृष्ण को एवं मुझको रक्षासूत्र (यानी कंकण) बाधा गया है; अनेक सुवासिनी 
तरुणियां मंगलदीप एवं सुबरणकळश उठाकर आती हैं ; मथुरापुराधीश श्री कृष्ण भगवान पादुका पहन कर 
मनोहर ध्वनि निकालते पधार रहे हैं; शंख मुरजदि नानाप्रकार के वाद्य बजाये जा रहे हैं; तब भगवान ने 


> 


२८: चारहजार दिव्यप्रबन्धावली में--पहरा हजारे 
मेरा पाणिग्रहण किया ; वेदिक लोग पुरुषसूक्तादि का पाठ कर रहे थे ; तत्र भगवाम ने विधिपूर्वक अभि 
काय किया, फिर मेरा हाथ पकडकर अग्नि की परिक्रमा की; अश्मारोहण कार्य (मंत्रपूर्वक पत्थर पर चढना) 
मी यथाविधि संपन्न हुआ; छाजहोम भी ठीक किया गया; अकृत महागज के सिण्पर दंपतियों को ` 
बिठाकर नानाविध मंगलालंकारों से सजायी हुई वीथियों में शोभायात्रा निकाली गयी; बादमें मंगळख्ान 
महोत्सव भी मनाया गया । इस तरह से गोदादेत्री से खप्न में अतिविशदतया अनुभूत अपने विवाह महोत्सब 
का अति मनोहर वर्णन किया जाता है । मंगलमय प्रबंध होने से लौकिक विवाह समय में मी इस दशक का 
पाठ क़रने की रूढि है ॥ हु 


` (गाथा.) वारणमायिरम्‌ शळवलक्ञेयूदु ॐ नारणनंम्बि नडकिन्नानेन्नेदिर्‌ * 
| २१८ २* 0 र पुरमेङ्गम्‌ छू ोरंणम्‌ः च ड 
प्रणपोकुंडम्‌ वैचुपपुरमे्गम्‌ # तोरणमूनाइ कनाकण्डन्‌ तोळी नान्‌ ॥ १॥ 
हे मेरी सखि! यों निक्ष्यकर कि, सकल ध्तदूगुण परिपूर्ण, श्रीमन्नारायण हजारों हाथियों से 
परिबृत होकर, प्रदक्षिण मारी से पधार रहे हैं, हमारे नगर मैं सर्वत्र सामने सुवर्णमय पूर्णकुंम रख कर 
तोरण मी बांघे गये हैं । मैं ने ऐसा खप्न देखा ॥ .... न कट (१) 


(गाथा) नाझैबढुवै मणमेन्च नाळिडु  पाळेकमुहु परिशु नदरी * 
कोळरिमादवन्‌ कोतिन्दनेम्वानोर्‌ # कारैपुहुद कनाङण्डेत्‌ 'तोळी नान्‌॥२॥ 
6 गोविद के साथ गोदादेवी का कळ विवाह महोत्सव मना जाएगा, यों निश्चय होने पर फल 
सहित सुपारी के पेडों से सजाये हुवे विवाह मंडप में, नरसिंह, माधव, गोविंद इत्यादि झुभनामवाले एक 
विलक्षण युवक प्रविष्ट हो गये । हे संखि। मैं ने ऐसा खम देखा ॥ .... क (२) 


' (गाया, इन्दिरुङ्भिइ तेवरकुळामेल्ठाम्‌ # वन्दिरुन्देभे महळ्पेशिमन्दिरित्त # 
| मन्दिरकोडियुइत्ति मणमाले # अन्दरिश्चट्ट कनाकण्डेन्‌ तोळीनान्‌ ॥३॥ . 
इंद्र प्रश्नति समस्त देवगणने इधर आकर, मुझको कृष्णपद्नी निश्चयेकर, उसके बाद विवाह के 
विषय में कर्तव्य नानाप्रकार के प्रतरंथों के वारे गें मी चर्चाकर, निर्णय किया; फिर (ननद) दुर्गादेवी ने मी 
मुझे मंत्रवक्ल [यांनी विवाहसमय में पहनने का मंगलमय दीक्षावस्र]. पहनाकर सुगेधपुष्पमाळा से भी 
सज़ा दिया। हे.सखि | मैं ने ऐसा खम देखा॥ .... क ही (३) 


> (गाथा) नात्तिशत्तीतम कोणन्दुननिनल्‌हि # पार्प्पनचिट्ट्हळ्‌ पछारेइत्तेति # 

^`) = पप्पुनेकण्णि प्युनिदनोडेन्दल # काप्युनाणकट्ट कनाकण्डेन्‌ तोळीनान्‌ ॥४॥ 
5 ह a उ ने चारों दिशाओं से पुण्यतीर्थ लाकर, उनसे प्रोक्षण कर, ऊंचे खर 

RST हवे, नाना पुष्पमाला से अलंकृत, परमपावन श्री कृष्ण के साथ मुझको 
[मिळते डुवे.] रक्षाबंधन किया | हे सखि! खप में मेंने ऐसा देखा ॥ डा (४): 


००] 


७ srr meee 


श्री गोदात्क्त--छठा दशके २९. 
(गांथा.) कदिरोळिदीपम्‌ कलशप्ुडनेन्दि # शदिरिळमङ्गैयर्‌ दाम्‌ वन्देदिकोळ्ळ # 
महुरेयार्मन्नन्‌ अडिनिलेतोडेडम्‌ # अदिरप्पुहुद कनाकण्डेनतोळीनान्‌ ॥ ५ ॥ 
सुंदर वाळ्युबतियां सूय के समान जाज्वल्यमान दीपों को, एवं सोने के घडों को हाथ में 


धरकर सामने आ रही हैं; तब मधुराधिनाथ भगवान पादुका पहन कर गंभीर ध्वनि निकाळेते हुवे पधार 
रहे हैं। हे सक्षि! खम में मैंने ऐसा देखा ॥ हर से का (५) 


(गाया.) मत्तळङ्गोइट वरिशङ्गमूनिन्नुद ॐ स॒त्तडेत्तामम्‌ निरेताळन्दपन्दीच्द #' 
मैत्तनन्नम्बि मदुशूदन्वन्देे # कैत्तलम्पत्त कनाङण्डेन्‌ तोळीनान्‌ ॥ ६॥ . 
नगाडा बजाये रहे हैं; और सुंदररेखालक्कत शंख मी बजाये रहे हैं; मेरे खामी, मधुसूदन, 
भगवान, श्री कृष्णने छटकनेवाली मोती की मालाओं से अळंकृत वितान की छाया में आकर मेरा पाणिग्रहण 
किया । हे सखि! मैं ने ऐसा खप्न देखा || i वू कं (६) =. 


(गाथा.) वायूनछार्‌ नल्लमरेयोदिमन्दिरत्ताळ # पाशिठेनाणळ्पडुत्त प्परिदिषेत्त * . 
कायशिनमाकळिरन्रान्‌ एन्कैपत्ति $ तीवलज्ञेय्य कनाकण्डेन्‌ तोळीनान्‌ ॥ ७ ॥ , ` 

ठीक वेदाध्ययन करनेवाले वेदिक जन श्रेष्ठ व मनोहर वेद पाठ कर रहे हैं; उस उस प्रकरण 

के उचित वेदमंत्रों का उच्चारण करते हुवे, हरे कुशों से(अभि की) चारों ओर परिस्तरण रचकर समिधों से 
आहुती देकर, मत्तगजसद्ृश भगवान ने मेरा हाथ पकडकर अग्नी की परिक्रमा की । हे सखि! मैने ऐसा 
खभ देखा ॥ कड य 0००० स्वाति (७) 


(गाथा.) इम्मैक्कुम्‌ एळेळूपिरविकडुम्पन्तावान्‌ # नम्मैयुडेयवन्‌ नारायणन्नम्वि # 
शेम्मैयुडेय तिरुकेयालताळपत्ति # अम्मिमिदिक कनाकण्डेन्‌ तोळीनान्‌ ॥ ८ ॥ 
हे सखि! न केवल इस जन्म में ही, अपि तु आगे आनेवाले अनेक जन्मों में भी हमारे शरण्य 
होनेवाले, हमारे खामी, सकलकल्याणगुण परिप्रण श्रीमन्नारायण श्रीकृष्ण, अतिसुद्र अपने हाथ से मेरा पैर 
पकडकर पत्थर पर चढाते इवे खम में मेरे से देखे गये ॥ [विवाह में यह भी एक विधि हैं कि वर, अपने 
हाथ से बहू का पैर पकड कर मंत्र बोळते डुबे उसको एक पत्थर पर चढाता है; इसको सप्तपदी कहते हैं ॥] 


(गाथा.) बरिशिलेवाण्मुहचु एन्नेमारदाम्बन्दिइ र्क एरिमुहम्पारित्त एनपमुननिरुत्ति 3 
अरियुहनचुदन्‌ फैम्मेलेन्केवेत्त # पोरिमुहन्दंद कनाकण्डेच तोळीनान्‌ ॥ ९ ॥ 
हे सखि | धनुष के सद्श सुंदर ज्ञवाळे एव प्रकाशमान मुखवाले मेरे भाईछोग आकर, अझ्निको 
ठोक जळा कर, उसके सामने मुझको खडीकर, (हिरण्यासुरवभ के लिए) नरसिंहरूप से अवतीण श्रीकृष्ण 
के हाथ पर मेरा हाथ रखकर ळाजहोम कराने का दृश्य मैं ने खम में देवा!  .... (८) 


३० चारहजार (िव्यप्रबन्धावठी में--पहलेा हजारे 


(गाया) इुङ्गममप्पि छुळिर्शान्दम्मडितत # मज्नलवीदि वलझेयूदु मणनीर्‌ # 
अङ्गवनोइम्‌ उडन्शेननङ्गागेमेल # मञ्जनमाइ कनाकण्डेन्‌ तोळी वान्‌ )। १०॥ 
हमारे शरीर पर कुंकुम का लेपकर, और शीतळ चंदन छगाऋर, मत्त गज के सिएपर श्रीकृष्ण 
के साय मुझको विकर, विवाइार्थ सजायी हुई वीथियों में वरघोडा निकालकर, प्रदक्षिण से वीथियों का 
परिक्रम कराकर, छुगंधमय मंगळजळ एवं हळदी से हम दोनों को ख़ान किया गया। हे सखि ! मैंने खम 
में यह दृश्य देखा ॥ म = भा (१० 


(गाथा) आयनुक्ताह त्तान्कण्डकनाविनै # वेथर्पुहळ्‌ विहिपुत्तकन्कोदेशोल्‌ अ 
तूयतमिळ्माळे ईरेन्दुम्बकृूबर्‌ # वार्युनन्मककेप्पेत्त महिळ्वरे ॥ ११॥ 
वैदिको से संस्तुत श्रिविक्तिपुन्त के खामी (श्रीविष्णुचित्त सूरी की) सुपुत्री श्रीगोदादेवी से 
दृष्ट श्रीकृष्ण के साथ संपन्न अपने विवाहविषयक खभ का वर्णन करनेवाले परिशुद्ध इन दस द्राविडी गाथाओं 
को जाननेवाले श्रेष्ठ गुणसंपन्न विलक्षण संतान पाकर आनंदित हो जाते हैं ॥ [इस फलश्रति के साथ यह 
दशक समापित किया गया ॥] .... कम नटी ie (११) 


ॐ इस दशक का सार संगाहक पद्य यह है #-- 


शो ॥ मत्तानां वारणानामयुतसुपनयन्‌ माधवो नन्दसचु* 
| “नानाउङ्कारचित्रं निमग्रहममरैस्साकमिन्द्रादिभिश्र । 
आगल्याम्नायघोपेस्सह च मुरजसंखादिनादैश्च पाणिं 

जग्राह ख़प्नकाले हरिरिति कथयामास पष्ठेऽत्न गोदा ॥ ६॥ 

इस छठे दशक में गोदादेवी अपने से इष्ट एक विलक्षण खप्न का वर्णन करती हैं कि-लक्ष्मीपति 
नंदनंदन श्रीकृष्ण भगवान ने लाखो मत्तगजों से परिवृत होकर, इंद्रादि देवताओं को भी अपन्ने साथ लेकर, 
विविध अळ॑कारों से सजाये हवे गोदादेवी के मकान पर पधारकर, वेद घोष एवं शंखमेर्यादि मंगळवादयध्वनि 
' के बीच में आपका पाणिप्रइण किया ॥ वयर सवाची (६) 


॥ नाचियार तिरुमोळिमें छठां दशक समाप्त हुआ॥ 
॥ आण्डाळू तिरुवडिहळे शरणम्‌॥ 


॥ श्री, ॥ 
सातवां दशक 
ह ॥ करुप्पूरं नारुमो ॥ 
(शंख संबोधन) 


अवतारिका--प्रवेदशक में गोदादेवी को यद्यपि अव्यानंदमय एवं अतिविळक्षण विवाहमहोत्सव 
का अनुभव मिल गया | तथापि वह खप्नमात्र ठहरा | अर्थात्‌ वह आनंद अल्प समयतक रह कर शांत हो 
गया । फिर पूर्ववत्‌ विरुहदुःख ने अपना सिर उठाया । तब गोदादेवी ने विचार किया “हाय | हाय | 
यह क्या है ? खयं भगवान ने मुझे खभभोग मात्र देकर धोखा दे दिया १ क्या आपका खमाव ही ऐसा हैं कि 
अपने भक्तों को मी एकदम सता देते? आप क्या समी भक्तों से ऐसा कपटव्यवहार ही करते हैं, अथवा 
किसी को सचा अनुभव देकर आनंदित भी करते हैं??' यों विचार करते करते आपको ज्ञात हुआ कि 
महामाग्यवान पांचजन्य शेख, भगवान की बाँयी हथेली में नित्यनिवास करते इत्र, हमेशा आपके अधरामृत 
का पान करते इतरे, एक क्षणमात्र के लिए भी विरहित न होकर नित्यसंछेषरूप महारस छठ रहा है। 
शंखराज के इस भाग्य का चिंतन करते करते गोदादेवी के मन में एक ओर बडा संतोष हुआ और दूसरी ओर कुछ 
ईष्यां भी उत्पन्न हो गयी। कुछ समयतक आपने उस शंख का दी ध्यान किया। इस ध्यान के बळ से आपको उस 
पांचजन्य का मानसिक साक्षात्कार मिळ गया । अर्थात्‌ आपको ऐसा ळगा कि अपने सामने पांचजन्य शेख 
खडा है । ऐसे भासमान शंख को लक्ष्यकर, इस दशक में गोरादेत्री कहतीं हैं--हे भाग्यवान शंखराज ! 
हुम तो हमेशा नंदनंदन का दिव्य अधरामृत पीते हो । जरा बतावो कि उस अधर की गंध कैसी है, और 
अधरामृत का खाद कैसा है । कान से यह सुनकर मुझ धन्य होने दो | हे शंख ! तुम तो लवणसागर में 
पैदा हुआ; फिर पंचजन नामक असुर के पेट में पोषित हुआ ; ऐसा होते हुते भी तुम भगवान के हाथ 
पर चढ कर आसुर प्रकृतियो का हृदय चीर डालने समर्थ गंभीर शब्द करोगे। अहो तुम्हारा अद्दोभाग्य है! 
दामोदर भगवान के हस्त में सदा विराजते हुवे, शायद आपके कान में कुछ रहस्य का उपदेश करते हो, 
ऐसे देख पडते हो । तुम्हारा वैभव वाचामगोचर है । तुम्हारी जन्मभूमि (दरिया) में. तुम्हारे साथ कितने 
शंख जन्मित हुए होंगे ! इस संसार भर में कोई उनकी चितातक न करेगा | अक्रेली तुमको ही यह 
असाधारण वैभत्र मिला है | लोक में वेवे जन देशांतर जाकर बहुत परिश्रम से पुण्यतीर्य प्राप्तकर उनमें 
खान करते हैं । तुम तो भगवान के हस्त में ही निसनित्राम करते हुत्रे अनायास ही परमपवित्र तीर्थ में 
स्नान कर रहे हो | कमछपुष्प में रहकर सदा मड पीनेत्राळे हेस की तरह भावान के करारिर पर चढ 
कर्‌, आपके अधरामृत का पान करनेवाले तुम्हारा भाग्य सत्य ही अतिविल्क्षण है। भगवान का अधरामुत 
-ही तुम्हारा अनुदिन का आहार है ; नित्यनिवास स्थान तो आपका करकमल है । ऐसे तुमको देखकर मेरी ` 
सरीक ळलनाएं कैसे ईर्ष्या न करेंगी? कया तुम यह नीति मी न जानते दो कि, “ मधुरपदार्थ का उपयोग, 
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किसी को अक्रेली न करना चाहिए? ” तुम्हारा काम सर्वथा अनुचित होता है। भगत्रान के दिव्य 
अधरामृत पीने चाहनेवाली, मैं एक ही नहीं ; परंतु सोज्ह हजार महिषियां हैं | हम सत्रक़ा साधारण भोग्य 
वस्तु का अगर तुम एकाकी भोग करोगे, तो हम कैसे चुप रह सकेंगी ! इत्यादि ॥ क 


(गाथा.) करुप्पूरमनारुमो कमलप्पूनारुमो  तिरुप्पवळचेव्यायूदान्‌ तित्तित्तिरुकुमी अ 
मरुप्पोशित्तमादवन्‌दन वायूचुवैयुसनात्तपुम्‌ # विरुप्पुत्तकेट्‌किनेन शोक्लाळिेण्शङ्गे ॥ १ ॥ 


हे गभीर शुभ्र इख! कुत्रल्यापीड नामक मत्तगज का दांत तोडनेवाले श्रीकृष्ण के अधर का - 


खाद एवं गंध के बारे में मैं तुमसे सादर पूछती .हू । कहो तो सही कि सुंदर प्रवाळ के समान आपका 
अधर कया कपूर के समान गंधवाळा होता है, अथवा कमळ पुष्प के समान गबाळा ; अथवा क्या मधुर 
रसबाला होगा । उसका प्रकार वतावो ॥ i ल न (१) 


(गाथा.) कडलिलूपिरन्दु करुदादुः# पञ्ञशनन्‌ उडलिल्वळन्दुपोयू ऊळियान्कैत्तळ 
त्तिडरिळ # इडियेरि ततीय # नडलेप्पडपुळड्ठम्‌ तोत्तत्तायूनचेज्ञे ॥ २॥ 
हे सुदर शंख ! तुम लबणसमुद् में पैदा होकर पंचजन नामक असुर के पेट में बढकर, अपनी 
जन्मभूमि व वासभूमि की चिंतातक न करते हुवे भगत्रान का कएतळरूपी उच्चस्थान पर चढ कर दुष्ट 
असुरं का हृदय दारण करने समर्थ ध्वनि करने का भाग्य प्राप्त कर विराजते हो। [एक क्षुद्रस्थान में जन्म 
लेकर, दूसरे एक क्षुदरस्थान में बढकर भी तुमने भगवान का पाणितळरूप अत्यंत श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त किया ; 


अहो तुग्हा भाग्य है । ] वट, क के का (२)- 


(गाया.) तडवरेयिन्मीदे शरकालशन्दिरन्‌ # इंडेयुवा विस्वन्दु एळुन्दाठेपोल % 

नीयुम्‌ वडमदुरेयार्मन्नन्‌ वासुदेवन्केयिळ्ध # कुडियेरियीत्तिरुन्दायू कोलप्पेरुम्शज्ञे ॥ ३॥ 

हे सुदर महान शंख ! पूर्णिमा का दिन बडे उदयपर्वत पर उगनेवाले शरत्काळ के पूर्ण चंद्र की 

तरह तुम मी उत्तरमथुरा पुरी के खामी श्रीकृष्ण के पाणितळ में नित्यनिवास करते हुवे विराजमान हो । [अहो 
तुम्हारा भाग्य है।] .... os; न EF (३) 


(गाया.) चन्दिरमण्डलम्बोळ तामोद्रन्केयिळ ॐ अन्दरमोन्निन्नि एरियवन्शेवियित्र # 
मन्द्रङ्कोळ्वायेपोलम्‌ वलम्बुरिये # इन्दिरनुयुभोड शेलत्तकेलाने ॥ ४॥ 
हे दक्षिणावर्ते संख| दामोदर भगवान के पाणितळ में चंद्र मंडळ की तरह नित्यनिवास क रते हुते 
तुम आप के कान में शायद कोई रहस्ववार्ता बोलते होगे, ऐसे दीख पडते हो; ऐश्रथ के विषय में साक्षात्‌ 


देवेंद मी तुम्हारा सदश न होगा || [भगवान के हाथ में विराजमान शंख का दर्शन करनेवालों के मन में. 


ऐसी शका उत्मन होती है कि, यह क्या भगवान के हाथ में चंद्रमडल बैठा है। और यह सोख भगवान के 
. कान के पास रहता है। इससे यों प्रतीत होता है कि यह तो भावान से कुछ रहस्यमय वार्ताळाप कर 

रहा है। अतः प्रसिद्ध ऐश्रयवाले महेंद्र का ऐश्वथ मी श्री पांचजन्य के उक्त ऐप के सामने फीका दीख 
'पडता है ।] व हे न हक के (४) 


| 


श्री गोदासक्त---सातवां दशक ३३ 


(गाया.) उन्नोडुडने ओरुकडलिल्याळ्वारे # इन्नारिनेयारेच्च एण्णुवारिहेकाण ॐ 
मन्नाहिबिन्न मदुञ्चदन्वायञ्चुदस्‌ # पन्नाळमुप्गिनाय्‌ पाञ्चजन्नियमे॥ ५॥ 
हे पांचजन्य! महासागर में तुम्हारे साथ और कितने ही पदार्थ रहते हैं । मगर कोई भी 
उनको एक पदार्थतयापि मानता नहीं ; (अर्थात्‌ वे सव एकदम उपेक्षणीय तुच्छ पदार्थ हैं । ) तुम एक तो 
सर्व॑खामी मधुसूदन भगवान के अधरामृत का नित्य पान कर रहे हो॥ | ..... (५) 


` ..(गाया.) पोय्चीचमाडादे निन्नपणर्मरुदस्‌ # शायूतती्ान्कैचले एरिकुडिकोण्ड # 


शेयूचीत्तमायूनिन्न शोङ्गण्माळतक्षडेय # वाय्चीचम्पायून्दाडवछाय्‌ वलम्बुरिये ॥ ६॥ 
हे दक्षिणावर्ते शंख! बहुत दूर 'चळते जाकर गंगादिपुण्यतीथो में खान करने का क्लेश छोडकर 
नारद जी के शाप से खडे रहनेवाले यमुळाजुन वृक्षों को तोडकर गिरानेवाले श्रीकृष्ण के पाणितळ पर 
चढकर तुम वहां पर नित्यवास करते हुवे, उन कमलनयन भगवान के परम पढ्वित्र बागमृत तीर्थ में खान करने वाळे 
भागयवान वही 0 ur दे ५ य नमक विकी हि (६) 


(गाथा.) शेड्ठमलनाप्मलर्मेलू तेुहरुमन्नम्पोळ # शेङ्गण्करुमेनि वासुदेवनुडेय % 
अन्नैत्तलमेरि अन्नवशज्ञेय्युमू # शङ्गरयाबुन्होल्वम्‌ ` शालवळहियदे ॥ ७॥ 
तभी खिले हुवे ढाळ कमळ पर बैठकर शहद पीनेवाले हंस पक्षि की तरह, लाळ नेत्रवाले 
इयामसुदर श्रीकृष्ण का सुंदर पाणितळ चढकर वहां सुखनिद्रा करनेवाला हे शंखराज | तुम्हारा ऐश्वथ बहुत 
प्रशसनीय है | ट S 5 बन (७) 


(गाथा.) उप्पदुशोद्लिछ्‌ उल्हळन्दान्वायमुदम्‌ # कण्बडैकोळिळळ कडल्वण्णन्केत्तलत्ते # 
पेप्पडैयारुन्मेल्‌ पेरुम्पूशलशात्तुहिल्नार # पण्बलशेयहिन्नायू पाश्चजन्नियमे || ८॥ 

हे पांचजन्य | लोकां को नापनेवाले भगवान का वागमृत ही तुम्हारा आहार है; और सागर 
वणे उन भगवान का पाणितळ ही तुम्हारा शयनगृढ है । ऐसे अनितरसाधारण दिव्यानुभव करनेवाले तुम्हारे 
विषय में सब ख्यां बडा आक्रोश करती हैं (कि यह हमारे जीवन का चोर है) । उनको दुःख देने का 
यह तुम्हारा काम बिलकुल उचित नहीं है ॥ [अर्थात्‌ भगवान का अधरामृत आपकी सभी दिव्यमहिषियों 
को मी मिळना चाहिए । परंतु हाळ में तुम अकेला उसका अनुभव कर रहे हो । इससे दुःखी होकर वे 
सब तुम्हारी निंदा कर रही हैं । उनको ऐसा दुःख देना तुम्हारे लिए उचित नहीं हैं॥] .... (८) 


(गाथा.) पदिनारामायिरबर्‌ तेविमार पात्तिरुप्प # मदुवायिकरोण्डाप्पोल्ल मादवनतन्वायमुदम्‌ ॐ 
.पोदुवाहवुण्बदने प्युकुनीयुण्डकाल # शिदेयारोवुन्नोड शेस्वप्परुम्शङ्गे ॥ ९ ॥ 
है महदैश्वथसंपन्न शंख | सोलह हजार दिव्यमहिषियां श्री कृष्ण भगवान का अधरामृत पीनेकी 
प्रतीक्षा कर रही हैं। भगवान से संबंधित सभी व्यक्तियों स मिलकर अनुभव करने छायक उन साधव के 
वागमृत को अगर तुम अकेला रह कर मधुपान करने की तह पीआंगे तो, दूसरे छोग तुमसे क्या विवाद 
न करेगे! [जरूर करेंगे ही ॥]  .... . भर है 7 
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~ न 
(गाथा) पाञ्चजन्नियततै पप्पनावनोइुम्‌ # वायून्दपेरुञ्छत्तम्‌ आकियिवण्युदुन ॐ 
एयून्द्पुदरूप्पइरूपिरान कोदैतमिळीरदुण्‌ # आयून्देचवह्णारवरुस्‌ अणुकरे | १० | 
पद्मनाभ भगवान के साथ अति समीप संवेधवाळे पांचजन्य को लक्ष्यकर, सुदर श्री विछिपुत्तर में 
अवती, परिपूर्ण यशवाले श्रीभटनाथ सूरी की सुपुत्री गोदादेवी से गीत इन दक्ष गाथा ओं का 
विमशकर, इनसे भगवान की स्तुति करनेवाले, पांचजन्य की तरह भगवान से हमेशा मिङकर (आपका 
अंतरंग किंकर वन कर) रहेंगे | [इस फलश्रुति के साथ यद दशक समापित किया गया ||] .... (१०) 


--# इस दशक का सारसंग्राहक पद्य यह है *— 
छो। साम्नां दिव्याजुभूतिं हृदि मुहुरणुचिन्त्याथ नन्दात्मजस्य 
श्रीमत्कृष्णस्य वस्ने ससभरमनथ सौरभ चातिभोग्यम्‌ । 
पृच्छन्ती पाञ्चजन्य तदतुभवकलादेशिकागरेसरं, खास्‌ 
ईर्ष्या प्रख्यापयन्ती कथयति मधुरं सप्तम सक्तमार्या ॥ ७॥ 
पूर्व दशक में अपने से दृष्ट विलक्षण खप्न का पुनः पुनः चिंतन करनेवाली गोदादेवी, बाद में 
अविच्छिन्न भगवदनुभव करने निरत पांचजन्य शंख से, भगवान नंदनेदन श्रीकृष्ण के मुखारबिंद का अति 
मनोहर रस एवं गंध के बारे में पूछती हुई, एव उसके प्रति अपनी ईर्ष्या का भी प्रकाशन करती हुई, 
` यहु सातवां दशक गाती हैं ॥ म Fn a (७) 
: ॥ नाञ्चियार तिरुमोळि में सातवां दशक समाप्त हुआ॥ ' 
॥ आण्डाळू तिरुचडिहळे शरणम्‌ ॥ 


॥ आठवां दशक --विण्णील मेलापु ॥ 
(श्रो वेकटाद्रीश भगवत्संनिधि में मेघदूत को भेजना) 


अवतारिका-- गोदादेवी की भगवद्विरहन्यथा जाते जाते बहुत बढ गयी | विरहियों का दुःख 
बढाने वाळा वर्षाकाल भी आ गया | बिजली से चमकते हुवे एवं गंभीर गर्जन करते हुवे अतिमनोहर 
` रूपवाळे मेघ भी आकाश में घूमने लगे | इनके दर्शन से गोदादेवी को भगवान के बबन का स्मरण 
हुआ | तथाहि-- गोदादेवी से मिलकर उनपर अनुग्रह दर्शाकर बाद में उनसे विदा लेकर जाने के 
समय में भगवान ने वर्षाकाल में फिर आने का वचन दिया था । परंतु अपने वचनानुसार आप अब 
नहीं । तब गोदादेवी ने मेघों से पूछा कि “मेरे खामी क्‍या पधार रहे हैं?” परंतु मेधों ने 
का उत्तर न दिया । किसी ओर से भगवान के आगमन की सूचनातक न मिळी | अतः बहुत 
मना होकर गोदादेवी उन मेत्रों को ही श्रीवेंफटाद्रिनाथ मगतरान की संनिधि में दूत के रूप में मेजती है 
इस दशक में | मेव से की जानेवाळी आपकी प्रार्थना इस प्रकार की है-- हे मेव! तुम्हारे साथ . 


रब 


` श्री गोदसक्त--आठवां दशक | __ इष्‌ 
श्रीवेकटाद्रि भगवान भी कया इधर पधार रहे हैं! अथवा नील्मेघश्याम आपकी कोई वार्ता सुनायी 
जाती है? विश्लेष दुःख से रो रो कर शिथिळ बन जानेवाली मेरा सत्तानाश करना क्या आपका उचित 
' है! क्या कठोर दक्षिण पवन से पीडित होकर दुःख से रात को बिताना ही मेरे भाग्य में लिखा गया हे? 
मेरा दैन्य देखकर इस मेरे शारीर की शोमा, सौंदर्य, हाथ की चूडियां, ये सभी और अंततः मेरा मन भी 
मुझको छोडकर निकैछ गये । ऐसी दशा में श्रीवेकटाद्रिनाथ के नामस्मरण करने मात्र से मैं किस तरह से 
जीवित रह सकूंगी £ कृपया लक्ष्मीनाथ आपसे विनती करो कि मेरे ये स्तन आपके वक्षसे आलिंगन 
करने अत्यंत उत्सुक हैं। आपने मेरी चूडियों का अपहरण कर दिया; और मेरे शरीर के अंदर 
घुसकर उसके सार को भी अपना लिया | ऐसी अवस्था में अंगर आप एक हीं दिन भी क्यों नहो, 
यहां पधारकर मुझको आछिंगन कर देंगे तो ही मैं जीवित रह सकूंगी; अन्यथा नही । इस मेरी 
दुदेशा को आपसे कह दो। आपके नामसंकीर्तन करती करती ही मैं बहुत शिथिळ बन गयी | 
ऐसी मुझसे आप क्या एक सांत्वनावचन भी न कहेंगे! आश्रिरक्ष करने में नित्यनिरत आप, अगर 
मेरी उपेक्षा करेंगे, और मेरी मृत्यु होने का अवकाश दे देंगे, तो यह ख्ीवघ का आपका अपयश 
इस संसार भर में सर्वत्र फैल जाएगा; यह क्या आपका उचित होगा? अतः ऐसी आपत्ति होने का 
'अवकाश न देते इवे तुरंत रक्षा करने की मेरी प्रार्थना को आप से झुना दो॥ 

इस दशक की एकैक गाथा में भी. मेघ के जों विशेषण दिये जाते हैं, उनका गाढ पराम 
करने से स्पष्ठ प्रतीत -होता है कि यह मेध, मामूली अचेतन मेघ नहीं है; परंतु शात्र सागर में 
खूब गोता मारकर उससे सदर्थी को उठाकर समस्त प्राणियों का उद्धार करते हुवे वरसनेवाले महान 
आचार्य ही मेघशब्द से पुकारे जा रहै हैं। भगवान से विरहित इस चेतन की करुणामय दुर्दशा को 
आपसे सुनाकर इसको आपकी कृपा का लक्ष्य बनाना, यह तो आचाय का ही काम है। अतः 
आपको ही दूत (यानी संदेशहारी) बनाना उचित है। और, यह अर्थ तिरुप्पावे की चौथी गाया 
(आळिमळैक्रण्णा) की टीका में बताया गया कि नानाप्रकारों से मेघ के सदश होने से आचाय मेघ ही 
पुकारे जा. सकते हैं। विशेषतः इस दशंक में दूततया प्रेषित ब्यक्ति, दूसरा कोई नही हैं; अपितु 
साक्षात्‌ श्रीरामानुज खामीजी ही हैं, जो गोदाग्रन (यानी गोदादेवी के बडे भाई) बिरुद विभूषित हैं | 
यद्यपि गोदादेवी का अबतार श्री रामानुजखामीजी से बहुत पहले ही हो चुका था; तथापि भगवान की 
दिव्य महिषी होने से, एवं आपकी विशेष कृपा का पात्र होने से आप सर्वज्ञ होकर, भकिष्यब्टृततांत का 
मी साक्षात्कार पाकर वर्णन कर सक्ती थीं। अथवा, महात्माओं की वाणी का यह विशेष प्रभाव है कि 
उनसे अविवक्षित भविष्यद्त्तांत भी उससे सूचित होते हैं। कैसा मी हो। यहां पर दिये जानेवाले सभी मेघ के 
विशेषण श्रीरामाबुज खामीजी को ठीक ळगते हैं। तत्तत्‌ गाथा में इस अर्थ का वर्णन किया 
जाएगा ॥ MN 


(गाया.) विण्णीलमेलाप्पु विरितता्प्पोळसेषङ्गाङ्‌ # तेण्णीर्‌पायवेङ्गडत्त एनतिरुमाल्पोन्दाने ॐ 
कण्णीई्ुलैक्झवइळ तुळिशोरचोवेने # पेण्णीमेयीडळिकडमिद तमकोर पेरुमेये || १॥ 


३६ चारहजार दिव्यग्रबन्धावली में-पहला हमारे 


अकाश में बांधे गये हुवे विशाळ नीलवणे वितान के समान देखायमान हे मेधों | शुद्धतीर्थ र 
बहनेवाले श्रवेकटाद्वि में निवास करनेवाले मेरे नाथ भगवान भी क्या तुम्हारे साथ यहाँ पधार गये है £ 


(विरह संतप्त) जिसकी आंख से निकछनेवाळी अश्रुधारा चूचुक पर पडकर वहां से नीचे बह जा रही है, 
ऐसी मेरे खरीत्व का सत्तानाश करना क्या आपकी महिमा का उचित होगा १ 
इस गाथा में मेघ को वितान कहने से श्रीरामानुज खामीजी का अवताँररहस्य सूचित किया 


जाता है । आप शेषावतार थे | शेषजी का काम तो भगवान का वितान होना है; यथा मधुरा से , 


नंदगोकुळ पधारनेवाले श्रीकृष्ण के पीछे पीछे, आपका वितान बन कर शेषजी जाते रहे । अत एव स्तोत्ररत् 
में आपका वर्णन करनेवाले “ निवासशय्यासन ” इत्यादिपद्य में “वर्षातपवारणादिभिः” कहा गया" वर्षा 
एवं धूप, इनको रोकना तो वितान का काम है | अतः इस गाथा का वितान शब्द शेभजी को सूचित कर, 
उसके द्वारा यह अर्थ बताता है, कि हे शेषावतार श्री रामानुज खामिन्‌ ॥ नक (१) 


(गाथा) माझुत्तनिदिशोरियुम्‌ मरममुहिलहारू # वेज्नडत्तु चामत्तिन्निरज्ञोग्ड ताळाळन्वातेयेक्ञे # 
कामत्तीयुळ्पुहुन्दु कदुवप्पड्डिकड्गुळू # एमत्तोरतेनठक्कु इज्िलकायूनानिरुप्पेने | २॥ 


हे श्रेष्ठ मोती को तथा निधि को वरसनेवाले महान मेघो ! क्‍या श्यामसुंदर श्रीवेंकटाद्विनाथ का : 


कोई संदेश हैं £ मीतर घुसकर जळनेबाळे कामाप्निसे पीडित होकर आधीरात में चढनेवाले दक्षिण मारुत से 
भी संतप्त होकर मैं दुख भोग रही हूं । यह क्या उचित है! ; 

इस गाथा में यों संबोधन किया जाता है कि, “हे निधिं के समान अतिश्रेष्ठ श्रीभाष्यादि ग्रंथों के, 
तंथा मोती के समान दूसरे उपदेशवचनों के बुक श्रीरामानुजखामिन्‌ ! नवनिधियों की तरह श्री खामीजी से 
अनुगृहीत ग्रैथ मी नव ही हैं॥ .... EE (२) 


(गाया. ओळिवण्णम्वरेशिन्दे उरककत्तोवैयेछाम्‌ # पळिमैयालिङ्वेने ईडळियप्पोयिनवाळ्‌ # 
कुलिररुविवेज्ञडत्त एन्कोविन्दन्युणम्पाडि # अळियत्तमेघङ्गाळ्‌ आविकात्तिरुप्पेने ॥ ३॥ 
हे इपामय मेर्घो ! मेरे शरीर की शोमा, रंग, चूडियां, मन और निद्रा, ये 
4 ! |, , ये सभी मेरा दैन्य 
कर, मुझको छोडकर मुझे और दीन बनाकर, हाय | दूर चले गये। सुशीतछ निरों से अळंकृत 
श्री वेकटाद्रि के नाथ मेरे नाथ गोविंद के झुभगुणों का कीर्तन करती हुई मैं [उस कीर्तन मात्र से विरह 
` दुःख को पारकर] किस तरह से जीवित रह सकूंगी ! 


इस गाथा में, “ अस्मद्गुरोभगबतोऽस्य दयैकसिन्धो: ” इत्यादि में उपवर्णित श्रीरामानुजखामीजी' 
की सीमातीत दया कीर्तित इई है। आपका यह असाधारण बिरुद है--कपामात्रप्रसन्नाचार् । इसका अर्थ 
यह हे कि शिष्य से चिरकाळ सेवा लिये 'त्रिना ही, एवं उसकी कठोर परीक्षा किये विना ही, संसार सागर 
में निमग्न उसकी दयनीय दुदशा देखकर अत्यंत दया के परवश होकर, आप सदुपदेशों से उसको अनुगुहदीत 
करते थे | ऐसी आपकी विशेष दया की प्रशंसा यहां पर की जाती है || (३) 


शरी गोदादरक्तं-आठवां दशक ३७ 

(गाया.) मिन्नाहत्तेछ॒हिन्न भेघङ्गाळ्‌ # वेज्नडत्त चन्नाहत्तिरमङ्गे तङ्गियशीरमार्वेव ॐ 
एज्नाहत्तिस्झ्लोजे विरुस्वित्तान्नाडोरुस्‌ ॐ पोन्नाह्पुलइुदक् एन्पुरिबुमै शेप्पुमिने । ४॥ 
अपने शरीर में बिजली चमकानेबाले हे मेधों | श्रीमहालक्ष्मीजी का नित्यनिवासस्थान शरेष्ठ वक्षवाले 
श्रीवेकटाद्रिनाथ भगवान से विनती कर लीजिए कि ये मेरे बाळस्तन आपके सुंदर वक्ष से आलिंगित होने 

के लिए बडे लालायित रहते हैं ॥ 

विुछ्ठतालेकृत मेघ कहने का यह तात्पय है कि ये मेघ पानी से खुब भरकर वरसने तैयार हैं ; 
क्यों कि शुष्कमेध में बिजली न दीखेगी । अतः इस विशेषण से यह अर्थ सूचित किया जाता है कि 
श्री रामानुजखामीजी शिष्य का उद्वार करने समर्थ सदर्थ वरसने तैयार रहते हैं । एवं शिखायज्ञोपवीत इत्यादि 
से शून्य मतांतरस्थ संन्यासियो से विरुद्ध, “काषाय शोमि कमनीयशिखानिव्रेशम्‌” इत्याद्रिसे उपवर्णित 
आपके दिव्यमंगलबिग्रह की विशेष शोभा सूचित की जाती है। बिजली के स्थान में सुंदर काषाय, त्रिदड, 
शिखा, यज्ञोपवीत इत्यादि लिये जा सकते हैं || eq जा (४) 


(गाया.) वान्कोण्डकिङन्देुन्द मासुहिल्हाळ # वेङ्गडच तेन्कोण्डमलशिंदर तिरण्डेरिप्पोळिवीहाळ # 

उन्कोण्डवळ्ळहिराळू इरणियनेयुडलिडन्दान्‌ % तान्कोण्डश्ञरिवळैहळ्‌ तरुमाहिळ्याचुमिने ॥ 

हे आकाश में सर्वत्र व्याप्त होते उगकर, वेंकटाद्रिस्थ मधु बहनेवाले पुष्पों का विनाश करते 

वरसनेवाले काळमेथों ! बलिष्ठ एवं तीखे नखों से हिरण्यासुर का शरीर चीर डाढनेवाले भगवान्‌ अपने से 

अपहृत मेरी चूडियों को क्या मुझे वापस लौटावेंगे ! कहो । [भगवान से विरहित गोदादेवी का शरीर 

दुःख से बहुत कृश बन गया; अतः चूडियां हाथ से निकळ गयीं । इनको वापस छौठानेका यह तात्प 

है कि फिर भगवान से संश्‍लेष हो, और शरीर हृष्टपुष्ठ होकर उनका धारण कर सकें । तथा च भगवान 
का संइलेष ही प्रार्थित हो जा रहा है ॥ ] 

इस गाथा में आकाशशब्द, परमाकाश शब्दवाच्य परमपद का सूचक है |. आकाश को व्याप्त 

करने का यह अर्थ है कि परमपद को अपने अधीन में रखना । श्री रामानुज खामीजी का यह असाधारण 

वैभव है कि आप “विभूतिद्दयनायक? बिरुद के अनुसार, अपने पादारबिंद में आश्रित भक्तजनों को खयं 

परमपद दे सकते हैं | और संप्रदायबृद्धों का यह सिद्धांत है कि श्रीलामीजी का संबंध पाये विना किसीको 

मोक्ष न मिलेगा | आपका यह वैभव इस गाथा में बताया गया ॥ .... ग (५) 


(गाथा.) चढङ्कोण्डकिङ्दछन्द तण्युहिलहाळ्‌ # मावलिये निलङ्कोण्डान्वेङ्गडत्त निरन्देरिप्पोळिवीर्हाळूक$ः 

उलुण्ड विळङ्गनिपोल, उङमेठियपपुहुनदु # एज नलङ्कोण्डनारणबङ एचडलैनोयू शेप्पुमिने ॥ 

है (समुद्र) जळ लेते ऊपर उठकर विराजमान सुशीतल मेषां! महाबलि के पास से भूमिको 

अपना अधीन कर ळेनेवाले भगवान के निलयनिवासस्थान श्री बेकटाद्रि में फैछाकर ऊपर रहते वरसनेवाले हे 

मेधों | कीट भक्षित कपित्थ फ की तरह मैं अपना अंतस्सार खो जावे इस तरह से मेरे अंदर घुस कर 
मेरा सर्वखापहार करनेवाले नारायण से मेरा अपार मनोदुःख सुना दो ॥ 


३८ चारहजार दिव्यप्रबन्धावली में--पहरा हजारे 


श्रीरामानुज खामीजीने श्री कांचीपुरी में शाटकूप नामक एक कुंएसे पानी 
भगवान को अपण किया था; इस चरित्र का सूचक है इस गाथा में संवोधन-- 
मेघ । अथवा द्राविडी में चळ शब्द छळ अथवा कपट का भी वाचक-होता है । तथा च, छळ जानकर 
दूर निकल जानेवाला, ऐसा भी अर्थ होता हैं । इससे, ` गंगान करने के उद्देश्य से यादवप्रकाश के 
साथ चळते चळते ही, उनका छल जानकर बीच में ही विध्याटवी से लौट जानेवाळे श्रीखामीजी का 
वृत्तांत सूचित किया जाता है) तथाहि- जब श्री खामीजी यादवप्रकाश के वहां उपनिषदों का अध्ययन 
करते रहे, तब दोनों के बीच में वारंवार शाल्ञार्थ चर्चा होती; फछतः गुरु के मन में शिष्य के प्रति बडी ईर्ष्या 
उत्पन हो गयी। तब वे श्री खामीजी को गंगांजी में डुबा कर समाप्त कर देने की इच्छा से आपके तवी 
दूसरे शिष्यों के साथ यात्रा निकल गये। परंतु दैवयोग से श्री खामीजी इस रहस्य को जानकर वह गोष्टी 
छोडकर लौट गये। यह घटना विंध्यारण्य में हुई | श्री वरदराज भगवान ने उस समय में आपको सोते 
सोते' ही वहां से एक रात में कांची पहुंचा दिया। इसी प्रसंग में श्री खामीजी ने शाळकूप से पानी उठाकर 
भगवान को पिछाया। यह समग्र चरित्र यहांपर सूचित किया जाता है॥ i ASR) 


(गाथा) शङ्गमाकडलू कडेन्दान्‌ तण्णुदिलहा केङ्गड तु च्वेज्रण्मा लशेवडिकीछ अडिवीळचिविण्णप्पमूक 

कोडेमेळकुजुमत्तिन्‌ इळम्बळियपपुु्दु + ओरुनाळ तलुमेल एज्मावितज्मेन्तुरैयीरे ॥ ७ ॥ 

व | र हे शंख भरित महासमुद्र का मथन करनेवाले भगवान से संबंधित मेघों | श्री वेंकटाद्रि में नित्य 

निवासं करनेवाले कमलनयन भगवान के पादारविंदो में दासी मेरी यह प्रार्थना सुना दो--मेरे स्तनोपर ळगाये 

हुवे सारे कुंकुमलेप को निकालते हुवे अगर आप एक दिन यहां पधारकर मेरा आलिंगन करेंगे, तो ही मैं 
` जीवित रह सकती हूं ॥ 


ग इस गाथा में, भगवान का आलिंगन पने की जो इच्छा प्रकट की जाती है, यह तो प्राकृत 
' भोगकी मांग जैसी ळगेगी। परंतु इस दिव्यप्रबंध में अनेकत्र (१-८, ५-१) स्पष्ट बतायों गया है कि : 

भगवान की पादसेवा करना ही गोदादेवी के अपेक्षित परमपुरुषार्थ है| अतः प्रकृतगाथा में भी उससे विरुद्ध 
_ प्राइृत भोग की मांग न की जा सकती है; किंतु तदनुगुण कोई मंहान पुरुषार्थ ही प्रार्थित होगा । वह है 
ह भक्तियों का वैश्य | तथाहि स्तनशब्द से भगवद्गोगसाधन ज्ञान व भक्ति कहळाते हैं । इनके 
होते हुं खामाविक और आरोपित । मात्र भगवान को लक्ष्य करना खाभाविक आकार है; 
झर विषयांतर को अथवा खार्थ को लक्ष्य करना आरोपित आकार है। अर्थात्‌ निष्काम ज्ञान भक्ति 
खामाविक हैं और सकाम आरोपित | स्तनों पर कुंकुम छगाने से उनका खाभाविक आकार ढांका जाता है 
और दूसरा आकार आ जाता है। इस आरोपित आकार का नाश अब भगवान के संछेष से प्रार्थित 
हो जा रहा है। इसका यह तात्पय है कि भगवान की कृपा से, आपके ददीन से अथवा मिलाप से | हे 
__ कामनाएँ नष्ट हो जाय और सरथा शुद्ध ज्ञान भक्तियों का उदय हो जाय। एवं कुंकुम तो छा 


“र 
र 


री उठाकर श्रीवरदराज 
हे जळलेकर उठमेवाळे 


ळी. 


व होता हैं; इससे रजोगुण सूचित किया जाता हे | कुंकुम का नाश होना तो रजोगुण का ही नाश हुआ । 


रभ 


श्री.गोदाखक्त-- आठवां दशक ३९ 


तथा च इससे रजोगुण का नाश प्रार्थित होता है | तमोगुण का नाश भी अर्थात्‌ प्रार्थित है ही। फळतः 


रजस्तमोगुणों के परिप्रण विनाश से झुद्ध सत्वगुण ही मांगा जाता है। इस गाया में समुद्र का मथन करने . 


वाळे भगवान से मेघ का संत्रे बताया जाता है। समुद्र से अमृत निकालकर देवो को देने के लिए 
भगवान ने क्षीरसागृरका मथन किया। अतः देवताळोग आपके भक्त होते हैं। एवं उपनिषद पुकारती है. 


. कि “भीबास्माद्वातः पवते, भीवोदेति सूथः” इत्यादि | (अर्थात्‌ भगवान से डरते इतरे पवत सूय इत्यादि A 
सभी देव अपना अपना काम करते हैं | इसका भी यही अर्थ हुआ कि यें देव भगवान के सेवक हैं। अत | 


मेघूका भी यही संबंध इस गाथा मैं बताया जाता है॥ 


समुद्र मथन करनेवाले भावान का संबेध श्री रामानुजखामीजी में मी पर्याप्तमात्रा मे हैं ही। 
अथवा अपने जीम से शाखसागर का मथन कर उससे? सहस्रगीति नामक भक्ताबृत निकालकर उसके पान से 
मानवमात्र को अमर बन,नेवाले श्री शठकोपखाभीजी, यहां पर समुद्रमयनकर्ता कहे जाते हैं। आपके 
पादाश्रित है शरी रामानुज ग्लामीजी | “ श्रीमाधवाङप्रिजळजडयनिसेवाप्रेराविलारायपराङ्कुरपादभक्तम्‌ (७) 


(गाया) कारकालत्तेलुहिन का्ुदिलहाळ्‌ # वेज्गडचु प्पोर्‌कालचेङ्न्द्रुकि प्योरुदवनारपेशोल्लि # 
नीरकालत्तेरकिल्‌ अम्पळविठेयोर्वीळवेनेक वा।र्‌कालुत्तोरुनाळ्‌ तमूबाशहधूतन्दरुळारे ॥ ८ ॥ 
हे वर्षाकाळ में श्रीवेंकटाचल में दर्शन देनेवाले काळ मेवों | युद्धसमय में रणरंग पधारकर 
छडकर विजय पानेवाळे श्रीरामचंद्र जी के नामसंकीर्तन कर, वर्षाकाळ के सुपक्क अकेपत्र की तरह शिथिळ 
बननेवाळी मेरे लिए इस दीर्घकाळ में आप एक अनुम्रहमय संदेश मी न मेजेंगे क्या ! 
वर्षाकाळ शब्द से, “ अवित्रेकघनान्ध दिइमुखे बहुवा सततदुःखत्रर्षिणि | भगवन्‌! भवदुर्दिने १. 
(अर्थात्‌ यह संसार रूपी वर्षाकाळ में अवित्रेकरूपी- मेव छाकर दिशाओं को प्रकारारहित बनते हैं; 
अविच्छिन्न दुःखवर्षण हो रहा है।) इत्यादि स्तोत्ररन के अनुसार, सत्र से अनुभूयमान सांसारिक दुःख रूपी 
वर्षाकाल में, अर्थात्‌ ऐसे दुःखमय संसार मंडळ में श्रीरामानुजखामीजी का अवतार सूचित किया जाता है। 
अथवा भगवान के कृपामय कटाक्षवीक्षण ही वर्षा है; उसका लक्ष्य होकर श्री खामीजी अवतीण हैं | 
८ त्वदीक्षणशुधा सिन्धुवीचिविक्षेपशीकरैः । कारुण्य मारुतानीतै इशीतडेरमिषरिश्न माम्‌ |? (है वरदराज 
भगवान्‌ | अपनी कृपारूपी पवन से छाये जानेवाले कटाक्षरूपी अमृतसागरतरंगवप्रण से मुझे अभिषिक्त 
कीजिए |) “ हस्तीश | दृश्यमृतबृष्टिमिराभजेथा; 7 [हे वरदराज भगवन्‌ | अपने कटाक्षरूपी अमृतवर्षण 
से मुझको अनुगृहीत कीजिए । ] इत्यादि ॥ = 0००० पक (८) 


Nr 


(गाया.) मदयानैपोलेडुन्द मासुहिळ्हाळ्‌ # वेजुडत्ते प्पदियाहयाळ्वीरहाळू पाम्बणेयान्यातेगरेके $ 
कदियेन्लुन्तानावान्‌ करुदादु # ओर पेण्कोडिये वदेशेयूदानेन्सु्ञोल वैयहत्ता्मदियारे ॥ ९॥ 
उठकर मत्तगज के समान दर्शन देनेवाळे हे वेंकटाद्वि में नित्यनिवास करनेवाले कालमेवं! 
शेषशायी भगवान की क्या कोई वार्ता है! आश्रितं कें खं सदा रक्षक होकर, अपना यह खभाव 


४० चारहजार दिव्यप्रवन्धावली में-पहला हजार 


भूलकर अगर आप एक बालिका मेरी उपेक्षा कर वध कर डाड देंगे तो ख्रीवातुक आपको कोई छोग न 
मानेंगे । (अर्थात्‌ आपकी उपेक्षा से अगर मैं मर जाऊंगी तो इस संसार में आपका भक्तरक्षणयश नष्ट 
जाएगा और बदनामी फैल जाएगी ॥) 
श्रीरमानुजनूत्तदादि नामक, श्री खामीजी की स्तुति करनेवाले दिव्यप्रवेध में (गाया-६४) आपको 
सहस्रगीति का अध्ययनानेद रूपी मदजलूसंपन्न एवं वेददंड से दुर्वादियों का संहार करने समर्थ मत्तगज 
बताया है। एवं तिरुप्पावै दिव्यप्रबेध की “ उन्दुमदकळित्तन्‌ 7 इत्यादि अठारहवी गाथा की टीका में 
ऐतिह्यपूयैक बताया गया कि श्रीरामानुजखामीजी मत्तगज समान हें । वही अर्थ प्रकृत गाथा में भी 
उपवर्णित है ॥ म i i न (९) 
(गाथा.) नागत्तिनंणयानैनन्लुदलाळ्‌ नयन्दुर्शेयू गेघत्ते # वेङ्गडकोत्‌ विड॒तूदिल्विण्णप्पस्‌ अ 
भोगत्तिस्वद्धवाद पुदुनैयर कोन्कोदेतमिळ्‌ # आइचुचैचुरप्पारवर, अडियाराहुवरे ॥ १० ॥ 
व्िङक्षणळलाटशोमिनी एवे (किसी प्रकारकी न्यूनता के विना परिप्रणे भगवदचुमव करने निरत 
श्रोविल्लिपुत्तर के नायक श्रीविष्णुचित्त सूरी की सुपुत्री गोदादेवी ने शेषशायी श्री वेकटाद्विनाथ भगवान को 
'चाहकर, आपके संनिधि में मेबो को दूत मेजती हुई इन द्राविडगाथाओं को गाया; इनको अउने हृदय 
में धारणकर वाचा कीर्तन करनेवाले भगवान का निद्यकैंकय करने का भाग्य पाएंगे ॥ [इस गाथा में 
श्रीविष्णुचित्तसूरी का विरोषण, अचूक भगबदचुभव करनेवाले, बडा सुंदर है। आपने श्री कृष्ण 
भगवान का जो विलक्षण अनुभव किया, {जिसका वर्णन २६० गाथाओं से आपसे किया गया है,) वह 
पराशर व्यास झुकादि महर्षियों को भी न मिळा था, वशुदेव-देवी, नंदगोप-यशोदा इत्यादियो को भी नहीं 
मिला | आपके इस असाधारण भाग्य की सूचना करती हैं श्री गोदादेवी प्रकृत विशेषण से। [इस 
'फलश्रति के साथ यह दशक समापित किया गया ॥ ] म न (१०) 


ॐ इस दशक का सारांश संग्राहक पद्य यह है #-- 
श्हो॥ तत्ताहग्दिव्यभोगानघिगमजमहादुःखनिविण्णचित्ता 
जीमूतान्‌ पूणगर्भाच्‌ नयनहररुचो वीक्ष्य संबोध्य चैनान्‌ । 
संिलप्ये्रेूटेशो यदि कुचघुसृणक्षोदलोपं दिशन्मे 
जीवेयं ब्रूत तस्मा इदमिति गदति स्माश्मे दिव्यगोदा ॥ ८ ॥ . 
पूर्वदराक में खम्नमात्र में दिव्यमोग का अनुभव पानेसे, वस्तुतः उस अनुभव के अछाम से 
अत्यंत दुःख पानेवाळी भगवती गोदादेत्री ने पानी से भरकर सुंदर दरीन देनेबाले मेधों को देखक्रर, उनका 
संबोधन करती हुई उनसे यों संदेश मेजती हुई यह आठवां दशक गाती हैं कि, “ श्री वेंकटेशभगवान अगर 
अमी आकर मेरे स्तनों का कुंकुमलेप मिटाते इवे आछिंगन करेंगे, तो ही मैं जीवित रह सकंगी, अन्यथा 
नहीं; तुम जाकर आपसे इस अर्थकी विनती कर दो ॥ 7 न्य 


॥ नाव्यियार तिरुमोळि में आठवां दशक समाप्त हुआ ॥ 
॥ आण्डाळू तिरुवडिहळे शरणम्‌ ॥ 


॥ नवां दशक - शिन्दुरचेम्पोडिपोलू ॥ ` 


(विरहव्यथावर्णन तथा श्रीवनाद्रि भगवान से केकयंप्रार्थन) 


अवतारिका--.प्रवैदशक में गोदादेवीने अपने सामने उपस्थित मेथों से यों बहुत प्रार्थना की कि. 
«हे मेधों | तुम श्रीवेंकटाद्विनाथ भगवान के पास जाकर आपसे विरहजन्य मेरी दुर्दशा की विनती कर आपसे 
मुझक्को मिला दो।” परंतु किसी कारणवशात्‌ मेथोंने यह प्रार्थना न मानी, किंतु अपने काम में निरत होकर 
सर्वत्र खूब पानी वरस दिया। फलतः वर्षाकाळ के उचित नानाप्रकार के पुष्प तत्र तत्र बहुत 
फूल गये । एवं इंद्रगोप, कोयल, मोर इत्यादि नानाजातके पक्षी भी अपना सिर दिखाने लगे | गोदादेवी 
की तो भगवान के दशन पानेकी इच्छा, एवं तदलाभ प्रयुक्त विरहव्यथा बहुत बढती गयी। ऐसी अवस्था में 
आपके दिव्यमंगलविग्रह की याद दिलानेवाले उन पुष्पों का दर्शन सुतर असह्य हुआ। एवं पक्षियों के दरीन 
से भी यही व्यथा और बढ गयी । ऐसी असद्यवेदना का वर्णन अत्र दो दशकों से किया जाएगा । इस 
दुःख का परिहारार्थ मध्ये श्रीकुदरबाहु भगवान का कैकय करने की आशा भी बतायी जाती है इस दशक में || 


(गाथा.) शिन्दुरच्चेम्वोडिप्पोळ्‌ तिरुमालिरुझ्ोलेयेडुस्‌ # इन्द्रिकोपङ्गे एळन्दुम्परन्दिइनवाळ्‌ अ 
मन्द्रमनाङ्टियच् मदुरकोळज्ञारुकोण्ड # शुन्द्रचोळडै यान्‌ शुळलैयित्निन्तुयदुङ्गोलो ॥ १॥ 
तिरुमालिरं शोलैक्षेत्र में (वनगिरि में)जहां देखो वहां, सवैत्र, छाल सिंधूर के सदृश इन्द्रगोपकीट 


` (तितली) उठकर, हाय ! फैल गये हैं। उस सम्य में जब कि समस्त देवतालोगों ने शरणागत होकर 


क्षीरसागर से अमृत निकालकर देनेकी प्रार्थना की, तत्र मंदर पर्वत को मंथन दंड के रूप में स्थापित कर 
उससे क्षीरसमुद्र का मथन कर, अतिमधुर अमृत निकाळनेवाले सुंदरबाहु भगवान के मायाजाल से मैं किस 
तरह से बचकर रह सकू? (अर्थात्‌ सुंदरबाइ भगवान्‌ अपने अवर के स्मारक लाळ इंद्रगोप कीटो को 
सवेत्र फैलाकर मेरी विरहन्यथा को बढा रहे हैं; इस उद्दीपक से मैं अपनेको किस तंरह से बचा सू ?) 


इस गाथा में सागर मथन से उत्पन्न अमुत का यह विशेषण दिया गया है कि--अति मधुर । 
आल्वारों की गोष्टी में इस अमृत को क्षार रस कहने का संप्रदाय हैं। अतः यहां पर अतिमधुररस 
शब्द से प्रसिद्ध इस अमृत को समझना उतना उचित न होगा; परंतु साक्षात्‌ श्रीमहालक्ष्मी जी को ही 
समझना चाहिए। श्रीकूरेशाखामीजी ने श्री सुंदरबाहुस्तव में स्पष्ट शब्दों से इस अर्थ का वणन किया कि 
४ उदधिगमंदराद्रि मथिमन्थनळब्ध पयो मधुररसेन्दिराह्न सुध घुन्दरदोः परिधम्‌ |” यह छकार प्रकृत 
गाथा के तीसरे पादका व्याख्यान है ॥ a व न्य (१) 


(गाथा.) पोकेक्रिरुपोरुस्‌ मालिरुओोलेयम्बूम्बुरविळ्‌ # ताकोडिपुल्लेहळुम्‌ तवळनहेकाइ हिन्न # 
का्कोळ्पडाकळनिन्नु कळरिचिरिक्त्तरियेन्‌ # आकिइहोतोळी अवनूताशय्दुपुशलेये ॥ २॥ 


HINpI—6 


४२ चारहजार दिव्यम्रबन्धावली में-पहला हजार 


युद्ध करने समर्थ (अथवा अपने दांतों से पहाड को खोदने में निरत) मत्तगजो से परिवृत 
तिरुमालिरुज्जोडै पर्वत के सानुप्रदेश में विकसित यूधिका पुष्प श्री छुंदरवाइ भगवान के मंदहास की याद 
दिला रहे हैं। और दूसरी कितनी छताएं भगवान के हास की याद दिलानेवाले कलिका पुष्प आदि 
दिखाते हुवे, मानो यों कहती हुई कि “हे गोदे! हमको देखकर मी क्या तुम जीवित रह सकोगी?” मेरा 
उपहास कर रही हैं। हे मेरी प्राणसखि! मेरे से अपेक्षित उन भगवान की भुजमालिका से दिये जानेवाले इस 
दुःख का वणेन मैं किससे करूं? (अर्थात्‌ सुंदरवाह भगवान से अपने भुजपर धारण की जानेवाली पुष्पमाला 
पाने की मेरी इच्छा इई; इस अपराध के लिए मुझे वडा विरहदुःख भोगना पडा है|. नानाप्रकारके ये 
सव पुष्प व पुष्पलता उन भगवान के मंद व प्रौढ हास की याद दिछाकर मुझे सीमातीत दुःख दे रहे हैं ॥) 


(गाया.)' करुविळेयोण्मलर्हीळ्‌ कायामलहाळ * तिरँमाल' उरुवोिकाइहिच्ीर एनक्तय्बळकोन्युरेयीर्‌ $ 
तिरुविठेवाडइतिण्डोळ्‌ तिरुमा लिरूज्ञोठेनन्वि # वखिळेयिलू पुहुन्दु वन्दिपत्तुस्वळकुळदे ॥ ३॥ 

हे मनोहर काकणपुष्पों! हे अतसीकुसुरमो ! मेरे अनुराग का छक्ष्य भगवान के दिव्यमंगल 

विग्रह की शोभा का तुम स्मारक हो। अतः तुम्हारे दशन से उसकी याद कर दुःख पानेवाली मुझको इस 
दुःख का पार कर जीवित रहने का उपाय वता दो । श्री महालक्ष्मी का क्रीडास्थळ दिव्यभुज से विभूषित 
श्री तिरुमालिरुक्ञोळे के नाथ श्री सुंदरवाहु भगवान ने खयमेव मेरा घर पधारकर बलात्कार से मेरी सुंदर 
चूडियों का जो अपहरण किया, यह क्‍या उचित है! (यह तात्पय है--- भगवान अपनी निर्देतुक कृपा से 
यं मेरे यहां पधारकर मिलकर चले गये; इस विशेष दुःख से मेरा शरीर इश हो गया और हाथ की 
'चूडियां निकल गयी | इस तरह से खयं अनुग्रह दिखाकर वाद में उपेक्षा कर दुःखी बनाना कया आपका 

` उचित होगा!) .... भट 9८: he म (३) 


(तादा. पेम्बोळिल्याळुइयिठहा टमयिल्हाळ ओण्करुविळेहाळ्‌ * वम्बकळड्ूनिहाळ्‌ बण्णप्पुवैनरुमल्हाळूक 
ऐ्द्रुम्पातफहाळ अणिमालिरुज्ञोलेनिन्न # एम्वेरुमाचुडेयनिरम्‌ उद्गलुकेन्शेय्यदे ॥ ४ ॥ 
विशाळ उद्यान में निवास करनेवाले हे कोकिळ पक्षियों! हे मयूरों ! हे रमणीय काकण पुष्पों ! 
हे नूतन कलाफडों ! हे मनोहर रंग” व सुगंधवाले अतसीपुप्पो ! तुम पांचों पंचमहापातक्री हो । रमणीय 
तिरुमालिरुज्ोळे में विराजमान सुंदरवाड भगवान के समान रंग तुमको क्यों कर मिला हैं? (टीक इस लिए 


. सकें। अत्रला एवं निरपराध मुझे ऐसा दुःख देनेवाले तुम सत्र सचमुच पंचमहापातक्री हो ॥) (५) 


बा) ु्गरप्पोळिल्ूक्‌ तिरुमाठिरुज्ञोलेनिज्ञ  शेड्डटकरुमुहिठिन तिर्बुरुप्पोल्‌ # मलमेळ्‌ । 


>> ऊंचे विकसित _ यो से अलेकृत उद्यानवनों से परिबृत तिरुमालिरञ्जोछै पर्वत में खडे रहनेवाले 
कुमडनयन एन मेवऱ्याम भगवान के सुदर दिव्यभंगळविग्रह के समान, पुष्पपर बैठनेवाळे हे भ्रमर के समूह | 


मिया है कि तुम अपने इस रूप से मुझे भगवान के दिव्यमंगछविग्रह की याद दिळाकर मेरी विएहवेदना बढा 


तोङ्गियतण्डिनङ्का [es नेयिळू जर 
गार्‌ तोइपूञ्जुगेहाळ्‌ # शुनेयिद्ध तङ्गरन्दामरैहाळ्‌ एनक्षोशरण्शात्तुमिने। ५॥ ` 


Fe 


श्री गोदासक्त--नवां दशक ४३ 
हे सुंदर तालाबों! उन तालाबों में विकसित हे कमल्पुष्पो ! (उद्दीपक होकर मेरी विरहब्यया बढानेवाले) 
तुमको साक्षात्‌ यमकिंकर माननेवाल्ली मुझको कोई शरण (यानी इस दुःख से अपने को बचाने का उपाय) 
बता दो॥ गा द व नः i (५) 


(गाथा.) नारुंनरुब्योळिळू मालिरुझ्लोलेनम्बिकु # नान्‌ नूरुतडा विरवेण्णेय्‌ वायूनेन्ईपराविवैत्तेन्‌ # 
नुरुतडानिरेन्द अकारवडिशिळशोजञे्‌ # एरुतिरुबुडेयान्‌ इन्नुवन्दिवेकोळ्ळुझेलो ॥ ६॥ 
सुगंधमरित उद्यानवनों से परिद्वत तिरुमालिरुझ्ोले में विराजमान. कल्याणगुणपरिपूण -भगवान को 
मैं अपनी वाणी से एक सौ घडाभर मन्न का अर्पण करती हूँ; और एक सौ घडों में भरकर क्षीरान्न का 
मोग, अपनी बाणी से. ळगाती हं । क्षणे क्षणे वक्ष्मान ऐश्वथवाले बे सुंदरबाइ भगवान यहां पधार कर 

(मेरी वाचिक सेवा) इस मक्खन क्रा और क्षीरान्रका क्या खीकार करेंगे! 

यह गाथा, और आगे की गाथा, ये दोनों कुछ विचित्र-क्ती दीख पडेंगी। अर्थात्‌ विरह दुःख 
वर्णन प्रकरण में उस दुःख को भूलकर सेवा करने की प्रार्थना असमंजस प्रतीत होगी। परंतु इसका यह 
' मतलब है। असह्य दुःख होनेपर कुछ शांति पाने के लिए शिष्टछोग इयमंत्र का अनुसंधान करते हैं । 
इस तरह से हाल में गोदादेवी ने अर्थस्मरणपूर्वक इयमत्र का अनुसंधान किया । ` उत्तमंत्र के उत्तरखंड 
(दूसरे वाक्य) का तात्पय है श्रीमन्नारायण .की सेवा मांगना। अतः आपने भगवान से यही मांगा कि 
“में प्रभु की. यह मक्खन व क्षीरान्नका अपणरूपी सेवा करने चाहती हुँ; क्या भगवान इसका खीकार 
करेंगे?” इसमें और एक बात है। विरहदुःल से अत्यंत थक जानेके कारण, हाळ में गोदादेवी शरीर से 
सेवा न कर सकीं; अतः वाचिक सेवा करती हैं । यहां पर एक ऐतिहा अवश्य ज्ञातव्य है। जब 
श्री रामानुजखामीजी अपनी नित्यकाढक्षेप गोष्ठी में इस नाचियार तिरुमोळि का प्रवचन करते थे, तब इस 
गाथा का विवरण करते करते आपको ऐसा लगा कि “मद्यपे असीम बिरहदुःख से संतप्त गोदादेवी शरीर सें 
सेवा न कर सकती हुई वाचिकसेवा मात्र से तृप्त हई । तथापि, यह तो निश्चित है कि वास्तव में ही 
भगवान कों इस भोग का अपण करने की आपकी आशा थी । अतः आपके शिष्य अथवा पुत्र के स्थान में 
रहनेवाले हमारा कर्तब्य यह है. कि आपकी इच्छा को पूर्ण करना |” तंब आप शीघ्र ही प्रबचन को समाप्त 
करः शिष्यमंडली के साय तिरुमालिस्ज्ञोडे पधारकर सुंदरबाइ भगवानको एक सौ घडा मक्खन का एवं 
एक सौ घडा क्षीरान्न का अपण कर दिया। बाद में वहां से लौठते आपने श्रीविह्िपुत्तर पारकर गोदादेवी के 
दर्शन किये। तब गोदादेवी अत्यधिक आनंद से एक बालिका के रूप में सामने आकर श्री खामीजी को 
गले छगाकर बोळ उठीं कि, “ अहो! मेरी इच्छा को एणकरनेवाळे आप मेरे बडे भाई हो।” तबसे 
श्री खामीजी का विरुद हुआ, गोदाप्रज || 522 ६ (६) 


(गाथा.) इन्लुवन्दित्तनयुम्‌ अश्व॒दुशेयूदडप्पेरिक्‌ % नान्‌ ओन्ुन्रायिरमाकोडत्त पिपन्नुमाळुज्ञेय्वन्‌ % 
ेन्नण्मणज्गमळुस्‌ तिरुमाठिरुज्ञोठेतन्नुळनिज्ञापिराच्‌ $ अडियेन्मनत्तवनदुनेरपडिले ॥ ७॥| 


४४ चारहजार दिव्यप्रवन्धावही में--पहला हजार 


जहां पर सुगंधमरित दक्षिण मारुत चलता है, ऐसे तिरुमालिरञ्जो छै में विराजमान हमारे खामी 
सुंद्रवाह भगवान अगर आज यहां पधारकर मेरे से वाचा अर्पित इत सेवा का खीकार करेंगे, और मेरे 
हृदय में अगर नित्यवास करेंगे, तो यह आपकी दासी मैं उक्त एकैक घडे के लिए फिर सौ सौ अथवा 
हज र हजार घडो का अपण कर, तदुपरांत आपकी दूसरी सर्वविध सेवा भी करूंगी ॥ 
भगवान के परिपूणी ऐश्वववाले और अत एव अवाप्त समस्त काम होने से, आपको किसी से 
किसी प्रकार की सेवा लेने की आवश्यकता न रहती है । अतः भक्तपर अनुग्रह करने के उद्देश्य से ही 
आप किसी की सेवा को अपनाते हैं | इसलिए भक्त का काम यह होगा कि अपनी सेवा. का खीकार 
करनेवाले भगवान के विषय में कृतज्ञ होना और तदनुरूप कुछ काम करना । दूसरी बात यह भी हैकि 
क्षुद्रमानव भगवान की सेवा कर, उसके प्रतिफळतया आपसे कुछ अल्पफल मांगते हैं। परंतु तत्ववेत्ता 
अनन्य सेवक उक्तप्रकार से परिष्रंण भगवान जब अपनेसे की जानेवाली अल्लल्प सेवा का खीकार 
करते हैं, तव आपका महान अनुग्रह समझकर उसके लिए. बडे कृतज्ञ होते है और तदनुरूप कुछ कार्थ 
में प्रदत्त होते हें। इस न्याय से गोदादेवी प्रकृत गाथा में कहती हैं कि “अगर भगवान मेरे यहां 
पधारकर, मेरे हृदय में विराजकर पूर्वोक्त मेरी सेवा का खीकार करेंगे, तो मैं आपके विषय में बहुत कृतज्ञ 
हो जाऊंगी और शतशः आपकी सेवा करूंगी॥ .... न्स 2 (७) 


(गाया. काठेयेळुन्दिरुन्दु करियड़रुविक्णज्गळ्‌ # मालिन्वरवुशो्ति मरुळ्पाइदत्मेयूम्मैकोलो अ 
शोहैमरेप्पेरुमान्‌ तुवरापदियेस्वेरमान्‌ # आलिनिलेप्पेरुमान्‌ अवन्वातेयुरेकिन्नवे ॥ ८ ॥ 
काळे रंगवाळे टिट्टिमपक्षिके समूह प्रातःकाळ में उठकर तिरुमालिरुञ्ञोलै के नाथ, द्वारकाधीश एव 
बेटपत्रशायी उन भगवान की वार्ता बोळ रहे हैं; इस तरह से अब्यक्तमधुर खर से ये जो भगवान के इधर 


पधारने का गान कर रहे हैं, यह कया सत्य ही होगा? [अर्थात्‌ इनक्रे गानाबुसार क्या भगवान इधर 
पघारेगे? ] i व Me र प (८) 


(गाया.) कोडुलरुम्बोळिळू मालिरुज्ञोडेयिक्कोमेहल्मेल # तूडुपोन्माठेहळोड उडनायूनिनु हु हिचेत्‌ # 
पूड़ोळतिरुमुहत्त मइत्तदिय शङ्गोलियुम्‌ # शाङ्गविळनाणोलियुम्‌ तहैप्पेय्वदेज्ञान्नुकोलो ॥। 

क विकसितघुगंधपुष्पवाळे वृक्षों से परिवृत तिरुमालिरुज्ञोळे पर्वतपर रहनेवाळे कोत्रै नामक. रौदरवृक्षां 
में छटकनेवाले पो की. तरह मेरा जन्म भी व्यर्थ हो रहा है; (भगवान से अपने) अतिरमणीय होठ पर 
रखकर बजाये जानेवाले पांचजन्यशंख की ध्वनि, एवं शाज्ञैनामक आपके दिव्यधनुष का ज्याशब्द, ये 
दोनों कब मेरे समीप हो जायंगे £ [ अर्थात्‌ इन दो ध्वनियों को मैं अपने कान से कव सुनंगी! ] 


इस पद्य का अर्थ कुछ निगूढ है। श्रीवनाद्रि में कोग्रें नामक. रौद्रवृक्ष बहुत रहते हैं।; वर्षाकाल - 


में ये र सुंदर पीले कूल हे हैं। परंतु यह पुष्प भगवान को नहीं चढाया जाता है; दूसरी देवता की 
पूजा में तो उपयुक्त हो सकता हैं । किंतु भगवान का क्षेत्र होने से वहां देवतांतर के मक्त नहीं आते हैं; 
भगवद को तो उस पुष्प से काम नहीं है । फलतः अपने उपयोग करनेवाळो के अभाव से: बह पुष्प 


श्री गोदासक्त--नवां दशक ३५ 


सवैथा बेकार होता है । गोदादेवी प्रकृत गाथा के पूर्वा में यों कहती हैं कि भगवान के उपयोग के लिए 
ही जन्म लेनेवाली मैं आपकी उपेक्षा से उक्त रौद्रपुष्प की तरह व्यर्थजन्मा हो रही हूं । अर्थात्‌ दूसरा कोई 
मानव मेरा भोग न॑ कर सकता है और उपभोक्ता भगवान उपभोग करने नहीं चाह रहे हैं; फलतः मेरा 
जन्म ही बेकार हो गया ॥ 
उत्तरा में गोदादेवी भगवान के दो दिव्यायुध, पांचजन्यशंख और शान्गेधनुष की अवाज सुनने 
जो चाहती हैं, वह भी अमिप्रायगर्भ हैं । दिव्यायुधों की ध्वनि सुननेपर यह निश्चय होता है कि भगवान भी 
. पधार रहे हैं, और इससे मन की शांति मिळती. है । पूर्वकाल में ऐसा हुआ मी। तथा हि--श्रीरामावतार में 
- युद्धकींडकी यह कथा है--श्री रामचेद्रजी समुद्रपर पुल बांधकर उसको पारकर जब लंका की ओर आगे 
बढते रहे, तब दुष्ट रावण ने सीताजी के सामने एक मायारामशिर फॅककर आपसे कहा कि “हे वृथा अभि 
मानिनी सीते ! यह देखो ! तुम्हारा राम मेरे सेनानायक से मारा गया ” इत्यादि | यह दृश्य देख कर और 
` रावण का वचन सुनकर सीताजी बहुत दुःखी हो गयी और रोने लगी { परंतु उतने में दूरसे श्रीरामचंद्र के 
शाङ्गेधनुष की बडी अवाज सुनने में आयी, जिसको सुनते ही सीतादेवी भगवत्सांनिष्य का अनुभव करती 
इई, अपना दुःख छोडकर बहुत प्रसन्न हो गयी। रुक्मिणीविवाह प्रकरण में मी ऐसा ही एक प्रसंग बना | 
आपका माई रुक्मी ने शिश्टपाळ के साथ आपका विवाह कराने का निश्चयकर उसक्रे लिए तैयारी कर रखा 
था ।. परंतु रुक्मिणीदेवी ने अपने मन से श्रीकृष्ण का ही वरण कर चुका था और आपको संदेश भी भेजा 
कि इस पापी शिशुपाल से सुझको वचाकर अपना लीजिए। भगवान ने मी ऐसा ही करनेका प्रतिसंदेश 
भेज दिया था । परंतु यह सब रहस्यमय था | प्रकाश में शिद्युपाळ के साथ ही आपके विवाह के लिए सब 
सन्नाह हो गये थे, और विवाहमुइ्त मी आ गया। मगर भगवान के पधारने की कोई सूचना तक न दीख 
पडी । रुकिमिणीदेवी के मन में इतनी कातुरता भरी थी जो कही न जा सकती थी। उतने में श्रीकृष्ण 
भगवान उस नगर का बाह्योद्यान प्राकर अपना शंख बजाया । यह अवाज सुनते ही रुक्मिणीदेवी ने 
समझ लिया कि भगवान पधार गये हैं और शीघ्र ही मेरा भनोरथ सफळ होनेवाला है । तथा च शांगेध्वानि 
और शंखध्वनि ये दोनों, अपनी दिव्य महिषियों का सीमातीत दुःख मिटाने के लिए भगवान से प्रेषित, अपने 
आगमन का सूचक दूत सिद्ध हुई । अब गोदादेवी ऐसी आशा करती है कि हाल में मेरे से अनुभूयमान 
दुःख भी पूर्वोक्त सीतादेवी के तथा रुक्मिणीदेवी के दुःख से कुछ कम नहीं है; अतः उन देवियों पर 
अनुग्रह करनेवाले भगवान मेरे पास भी आयुध ध्वनिरूप दूत भेजकर क्या मुझको अनुगृहीत न करेंगे ॥(९) 


` (गाथाः) शन्दोइकारहिलमशुमन्दु तडड्ळ्पोरुदु # वन्दिळियुम्शिरम्बारुडे मालिरुज्ञोलैनिन्न सुन्द्रने ऋ 
शुरुम्बारङुळकोदे तोहुत्तरेत्त # शेन्दमिळप्पत्तम्बछार्‌ तिरुमाठडिशेवईले ॥ १० ॥ 

चंदनकाष्ठ एवं अगुरुकाष्ठो को उठा लेकर, अनेक ताळावों को भी भर भर कर बहनेवाळी 

नुपुरगंगा से अलंकृत तिरुमालिरुजोछै गिरि में विराजमान झुंदरबाह भगवान को ढक्ष्यकर अमरपरिडृत 

केशवाळी गोदादेवी से अनुग्रहीत इन दस सुंदरद्ाविडी दिव्यगाथाओं को जाननेवाले औमन्नारायण के 

पादारविंद पहुंचेंगे | [इस फळश्रति के साथ यह दशक समापित किया गया]॥ .... (१०) 


४६ चारहजार दिव्यप्रबन्धावली में--पहला हजारे 
--# इस दशक का सार संग्राहक पद्य यह है अ 


छो। संदिष्टस्सोऽथ मेघो निजसलिलभरं सर्वतथ्राभिवरषन्‌ 
नानापुष्पाणि हृ्यान्यभिनवसुपमान्युद्वमय्य प्रयातः । 
तेपां वीक्षामसद्यां भृशमभिदधती श्रीवनाद्रीशभोग्यं र 
खाइन्न॑ चापैयन्ती निजयुखवचसा लक्ष्मणारयेखसाऽभूत्‌॥ ९॥ 
पूवैदशक में गोदादेवी से संत्रोधित वह मेघ सर्वत्र खूब पानी वरसाकर, सुगंध एवं कांतियुक्त 
नानाप्रकार के फूलों को खिळाकर चला गया । इस दशक में गोदादेत्री यों कहती हैं कि इन पुष्पों» का 
दशुन मेरे लिए बहुत दुःखकारक है [क्यों कि विरहदशा में उद्दीपक वस्तुओं का दर्शन असह्य. होता है]; 
और सुंदरवाइ भगवान को क्षीरान्न का भोग भी आप॑ अपनी वाणी से अपण करती हैं ॥ (९) 
॥ नाच्चियार तिरुमोळि में नवां दशक समाप्त हुआ॥ 
| आण्डाळू तिरुवडिहळे शरणम्‌॥ 


॥ दसवां दशक --काकोडलू पूकाळू ॥ 
(विरहव्यथावर्ण न ) 

अवतारिका---प्रवैदराक में गोदादेवी की जो विरहव्यथा हुई, वह इस दशक में मी चलती है 
और बढंती है। आठवें दशक में गोदादेवी से संदष्ट एवं दूतत्वेन प्रेषित मेघो ने खुब पानी वरसाकर नाना 
जात के पुष्पों को विकसित कर दिया | उनके वीच में श्रीकृष्ण भगवान के दिव्यमंगळविम्रह के सप्रान 
रूपवाले अतसीपुष्प वहुत झूल गये । उनके दरीन से गोदादेवी की विरहव्यथा और खूब बढ गयी; क्यों 
कि वे श्रीकृष्ण भगवान की याद दिला देते थे | इस अपने दुख का बर्णन गोदादेवी से इस दशक में किया 
जाता हे“ हा हा | हे वनकुसुमों | मुझे मार्‌ डालने के उद्देश्य से तुमको इधर भेज देनेवाले सागरवणी 
भगवान किधर रहते हैं? हाय तुम्हारे से किये जानेवाले अविनय के बारे में किसके सामने रोऊं १ मैं तो 
अपने मन को अपना वश न रख सकती हूं। हे नाचनेवाले मोरों ! तुम्हारे पाद पर में पडकर प्रणाम करूंगी । 
कृपा कर तुम्हारे नर्तन को बंद करो | मेरे खामी की याद दिला कर तुम मुझे मार रहे हो । हे गान करनेवाले . 
` कोकिलो! यह क्या तुम्हारी कणकठोर ध्वनि है? इस गान से विरत हो जा । श्रीवंकटाद्रि के नाथ भगवान 
` अगर इधर शीघ्र पधारकर मुझको संजीबित करेंगे, तो खुद मैं ही तुमको बुछाकर तुम्हारा गान झुसूगी इत्यादि | 


. गाया.) काक्कोंडळपूक्काळ्‌ का्केडल्वण्णनेन्मेल्‌ #-उम्मै प्पोक्कोलज्ञयूदु पोरविद्तवनेज्ञत्तान्‌ # . 
आक्कोविनिनाम्‌ पूशलिडवदु # अणितुळाय्‌ त्ताक्कोंइमनेशनन्तले प्पडैक्कवछेनन्दो | १॥ 
3 है काळे रंगवाळे कोडळ नामक पयं । तुमको युद्धकें लायक हो, इस तरह से सजाकर मेरे 
उपर आक्रमण करने के छिए यहां मेजनेवाले यामळ सागर वर्णवाले घातुक श्री कृष्ण किधर रहते हैं तुमसे 
` बडु संपीडित में अपनी दुरवस्था को किससे वताऊंगी ! ऐसी दशा में भी यह मेरा मन उनकी उषी 
माडा में आशा रख कर, उसके पीछे दौड रहा है । हाय | मैं क्या करू? अट 


| 
| 
| 


५ कोडछू--यह एक जात के काले पुष्प का नाम है, जो भगवान के दिव्यमंगलविग्रह की याद 
दिलाकर विरहियों को बहुत त्रास देता है ॥ न हार (१) 


(गाया,) मेळूतोनिप्पुक्‍्काळ मेछरहङ्गळिन्मीदुपोयू # मेळतोन्दु्ञोदि वेदपुदल्वर्वलजैयिन # 


दोना वेच्छडर ऐोलच्चुडादु + पमी गाचोठइवरइइुरैतर्ोइहिपरे|। 


हे (द्क्षादियों के) ऊपर खिळनेबाळे पुष्पों ! ऊपर के समस्त लोकों को पारकर विराजमान 
परमपद के निवासी वेदवेद्य श्रीमन्नारायण के दाहिने हाथ में शोभायमान चक्रराज के गरम प्रकारावत्‌ संताप 
नं करते इवे, उन भगवान के निल्यकिंकरों की गोष्ठी में क्या तुम मुझे मिला सकते हो. .... (२) 


(गाथा.) कोवेमणाड्रि नीयुन्कोळुडूनिकोण्ड # एम्मे आवितोलैवियेल वायळहर्‌ दम्मैयञ्जुद्म्‌ # . 
पावियेत्‌तोन्निप्पास्बरणेयावङुन्दम्पास्बुपोल्‌ अ नावुमिरण्डकवायित्त नाणिलिेनुक्के ॥ ३॥ 
हे देवि बिंबळते ! तुम अपने सुंदर पुष्यों से भगवान श्रीकृष्ण के मनोहर होठ की याद करती 
हुई, क्यों कर मुझको सता रही हो! ब्रिंअफळ समान सुंदर अधरवाळे उन भगवान के स्मरण से मी मैं डरती हूं। 
पापिनी मेरा जन्म होने के बांद शेपशायी भगवान भी अपने शयन शेबजी के ममान दो जीभवाले बन गये ! 
दूसरों के विषय में आपकी ऐसी वर्ताव नहीं है, परंतु छज्जाशूज्य वेचारी मेरे विषय में ही ऐसा हुआ है| ” 
[ अर्थात, भक्तरक्षण करने के विषय में अपनी प्रतिज्ञा को मी छांधकर आप अकेठी मेरी उपेक्षा कर रहे हैँ | 
वचन भ्रष्ट को दो जीभवाळा कहना छोकखभाव है। 'सल्यवचनत्वेन प्रसिद्ध भगवान मी शायद दो जीमवाले 
झेषजी के संबंध से खयं दो जीभवाळे बन गये । इस तरह से वचन भ्रष्ट होने पर भी मेरा मन उन्ही के 
पीछे पडा है अहो ! मेरी निरुजता है !] र ग (३) 


(गाया.) मुछेप्पिराद्धि नीयुन्धुरुवलह्कोण्ड # एम्मै अक्लल्विरेवियेक््‌ आळिनङ्गयुननडैक्कलम्‌ # 
_ 7 कोछैयरषिकयै .मृक्‍्करिन्दिड इुमरनार्‌ शोल्छम्पोय्यानाळ्‌ # नानुम्पिरन्दमै पोस्यन्न॥ ४ ॥ 

८ हे देवि! गंमीरखभाववाली यूथिकालते | भगवान के मंदस्मित की याद दिलानेवाले तुम्हारे 
विकास से मुझे त्रास मत दिया दो । इस छिये मैं तुम्हारी शरण में जाऊगी। मर्यादा का उलंघन करनेबाली 
शूषणखा का नाक काट डालनेवाळे भगवान श्रीरामचंद्र का आश्रितरक्षण विषयक प्रतिज्ञाचन भी अगर 
मिथ्या हो तो होने दो, परंतु श्रीविष्णुचित्तवामीजी की पुत्री के रूप में मेरा जन्म भी क्‍या मिथ्या होगी १ 
(यह भाव है “ मित्रभावेन संग्राप्त न त्यजेये केचन” (मित्र होने की भावना से जो मेरे पास आ जाएगा, 
उसका मैं किसी कारण से त्याग न करूंगा; अर्थात्‌ जरूर मैं उसकी रक्षा करूंगा ।) इत्यादि भगवान 


'का भक्तरक्षण प्रतिज्ञावचन कमी भी व्यर्थ न होगा; तो भी निरंकुशखतंत्र होने के कारण, आप किसी 


समयपर भक्त की उपेक्षा मी करते होंगे; तथापि आचार्य का संबंध कमी मी, किसी भी दशा में, व्यर्थ 
न होगा । अतः हाळ में गोदादेत्री यों कहती हैं कि, भगवान किसी अज्ञात कारणवशात्‌ अपनी प्रतिज्ञा को 
भी भूलकर मेरी उपेक्षा करते होंगे; परं तु यह बात न बन सकती है। क्यों कि मैं श्रीविष्णुचि्तख्ामीजी की 


श्री गोदाखरक्त--दसवां दशक (०, आ 


३८ चारहजार दिव्यप्रवन्धावली में-पहला हजार 


अभिमानपुत्री होकर आपकी इपापात्र हूँ । ऐसी भेरी अपेक्षा करना भगवान के लिए भी अशक्य है । अत 
एव शाख पुकारता है कि, “ सेद्धिपेवति वा नेति संशयो$च्युतसेविनाम । न संशयोऽस्ति तद्भक्तपरिचर्या 
रतात्मनाम ||” अर्थात्‌ खुद भगवान के श्रीपादों का आश्रयण करनेवालें को यह शंका होगी कि सिद्धि 
मिलेगी या नहीं । परंतु भगवद्धक्तों का आश्रयण करनेवाले को कमी भी ऐसी शंका न होगी । इस तरह 
से आचाथ संग्रध की श्रेष्ठता हेस गाथा से बतायी जाती है]॥ 2 (४) 


(गाथा) पाइड्यिलहान ईदेन्नपाउळ # नस्वेज्ञड नाडनेमक्कोरुवाब्यबुतन्दाल्‌ वन्दुपाइमिन्‌ ऋ . 
आइङ्करुळक्कोडियुडेयार,वन्दरुळरेयूदु # कूडवरायिडिळ कूवि जुम्पाइकककेदुमे ॥ ५ ॥ 
हे गान करनेवाले कोकिलों ! कपीकठोर यह ध्वनि कौनसा गीत दोगा? बडे श्रेष्ठ श्रीवेंकटाद्रि 
में विराजमान भगवान यदि मेरे पर अनुप्रह दशा ंे, तो तत्र तुम इधर आकर गाओ । आनंदनतैनशीळ 
गरुडध्वज भगवान कृपासे इंधर पधाईँकर मेरे से अगर मिलेंगे, तो तव खुद मैं ही तुमको बुळाकर तुम्हारा 
गान सुनूगी ॥ [कोकिल झा गान विरहियों को त्रास देता और संश्लेष काळ में आनंद देता ] ॥....(५) 


(गाथा) कणमामयिलहाळ्कण्णपिरातूतिरुक्कोलम्पोशच % अणिमानउम्पयिन्नाइहि्ीक्ड अडिवीळहिभेत्‌ # 
पणमाडखणै प्पर्प्पलकाठय़ुम्पठ्रिकोळ्‌ # मणवाळमस्मैैत्त परिशिदुकाण्मिने ॥ ६॥ 

हे श्रेष्ठ मयूरों के गण ! श्रीकृष्ण भगवान के दिन्यमंगठविग्रह के समान तुम्हरा शरीर दिखाकर 

नाचनेवाले तुम्हारे पैरों पर पडकर मैं मांगती हूँ कि दुःख बढानेवाली इस चेष्टा से विरत हो जा। हमेशा 

शेषशयन पर लेटनेवाले श्रीरंगनाथ भावान ने हाय! मुझे यह दुर्दशा दी॥ (शिषजी से सकलविध कैक 

केनेवाले भगवान से सर्वथा उपेक्षित होने के कारण, अत्येत विरहव्यथा से पीडित होकर तुम्हारे दशन करने में 

मी अशक्त बनकर मैं तुम्हारा नमस्कार करती, तुमसे इस नृत्य को बंद कर देने की मांग कर रही हूं । ] (६) 


(गाथा.) नडमाडित्तोहेविरिक्किन्न मामयिलहाळ्‌ # उम्मै नडमाङ्ङकाण प्पावियेज्नानोमुदलिलेन # 
कुडमाइङत्तन्‌ कोविन्दन्कोमिरैशेय्‌दु # एम्मै उडैमाइकोण्डान्‌ उन्गुक्किनियोन्बुपोदुमे ॥ 

पिंछ खोलकर नाचनेवाळे हे सुंदर मोर ! तुम्हारा यह मनोहर नृत्य देखने की सामग्री मेरे पास | 

अब न रहती है । [अर्थात्‌ विरहब्यथा से पीडित होने के कारण, मैं अपनी आँखों से तुम्हारा यह सुंदर 

च न देख सकती हूं । ] घटनतैन करने समर्थ भगवान वासुदेव ने अपनी विलक्षण छीला से मेरा सवख 

का भी अपहरण कर लिया | ऐसी अवस्था में मेरे सामने नाचते हुवे मेरे प्राणों का मी अपहरण कर देना 

तुग्दारो लिए बडा अनुचित है॥ .... न हा मम (७) 


(गाया.) मळेये मळेये मण्बुरम्बूशि उब्छायूनिन्न मेळुहरत्तिनाप्पोळ्‌ # ऊचतनस्वेङ्गडत्तुळूनिन्न ॐ 
अळहप्पिरानारदम्मै एलेक्नत्तहप्पड-त्दुवनि्रु # एनेत्तदेत्तुक्कोण्ड उत्तवुमुवल्ठेये ॥ ८ ॥ 


श्री गोदाद्क्त--दसवां दसक ` ४९ 
हे मेघ! हे मेत्र! बाहर मिट्टी का लेप छगाकर, अंदर के मधूच्छिष्ट को निकाल देनेवालों की. 
तरह, मुझको पहले गळे लगाकर, पीछे छूट कर मेरे अंदर रहनेबाली सारभूत वस्तु आत्मा को विरहव्यथा से 
द्रव बनाकर निकोळ देनेवाले सुंदरमूर्ति श्री वेंकटाद्विनाथ भगवान, जैसे मेरे से नियसंश्िट हो जाय, इस 
तरह से (आपको हमेशा मेरे साथ विराजमान) बना कर, फिर खूब वरसो || (यह भाव है--कत्य 
आदि धातु से प्रतिमा वनानेवाळे छोग, पहले मिट्ट से प्रतिमा बनाकर उसके ऊपर मधूब्छिष्ट का लेप कर, 
उसके ऊपर मिट्टी से दूसरा लेप छगाकर, वीत में रहनेत्राळे मधूच्छिट को एक छेदके द्वारा बादर निकाळ डं 
देते है और उसकी जगह कांस्य, पीतळ इत्यादि लोह को नरम कर घुसा देते हैं । अब गोदादेवी इस 
गाया से कह रही हैं कि श्रीवेंकटनाथ भगवान मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं । बाहर के मिडी के लेप. | 
की जगह भगवान के दिब्यमंगविग्रह को समझना चाहिए । अर्थात्‌ भगवान ने अपने श्रीविग्रह से गोदादेवी | + 
का आछिंगन कर उसके ऊपर लेप जैसा बना दिया । मधूच्छिट की जगह. अंतस्सारभूत आत्मवस्तु को 
समझना चाहिए । भगवान से एक वार मिलकर छूट जाने से, विरहृव्यथा से संतप्त गोदादेवी की आत्मा 
नरम होकर मधूच्छिएट की तरह बाहर निक्रंछ रही है । “आगर आप मेरे से निल्यसंछेप करेंगे, तो मेरी 
ऐसी दुर्दशा न होगी। अतः हे मेव! तुम कृपा से मुझको भगवान. से मि झर वाद में खूब बएसो ; जत्र 
कि मुझे यह विरह ब्यथा न होगी |» : a द प (<) 
(गाया.) कडठेकडलेयुन्षेक्कडेन्द कलक्कुरुतु # उडळळपुहुन्दुनिन्य उररुत्तवर्क्क # एननयुम्‌ 
उडछुङूपुहुन्दुनिन्दु उररुरुषिकन्नमाय्ु + एन्‌ नडलैहळेछ्लाम्‌ नाहणेकके रेन्नुरेत्तिये ॥ ९ ॥ 
हे सागर! सागर! भगवान ने मंदर पर्वत से अपने शय्यारूपी तुम्हारा मथन कर, तुमको 
कळुपितकर तुम्हारे अंतस्सारमूत अग्रत को मी निकाल दिया न? इसी तरह से मेती अंनस्सार आत्मा का 
मी अपहरण कर देनेवाले आपसे विनती करने के लिर, आयी शय्या शेजी से मेरे इस अगाध दुःख 
को कह दों ॥ [समुद्र का घोष सुनकर गोदादेवी उसका संत्रोधन करती हैं | भगवान से समुद्र का 
संबध रहता है---भगवान सागर में रायन करते है और सागखणे मी पुकारे जाते हैं | अतः इस संबंध 
के स्मरण से, उस सागर से आप विनती करती हैं कि, “हे समुद्रराज!. मेती दुद्शा को भगवान से 
* निवेदित करो; अथवा आपकी शय्या शेबजी से नित्रेदित करो; शेषजी भगवान से लुना!गे । तुम्हारा 
हमारा भी एक समानमावरूप संत्रभ रहता है | पर्वकाळ में मगवान ने तुम्हारा मथन कर अप्त निकाळ 
कर तुमको निस्सार वना दिया; इसी तरह से आपने मेरे से पहले संखिडट होकर, वाद में विज्लेष दुःख 
देकर मुझ को भी निस्सार बना दिया है । इस रीति से हम दोनों एक समान हो गये । अतः तुम मेरे 
लिए उक्त विज्ञापनरूपी उपकार अवश्य करो ||] (९) 


` (गाथा.) नहवेचतोकि नाहणेमिशैनम्परर्‌ # शेख्वर्‌ पेरियर शिरुमानिडवर नामशेस्थदेल्‌ # 
विल्लिपुदुवे विदशित्तर तडुळदेवरे # बल॒पारिशुवरुविप्परेल्‌ अदुकाण्डमे ॥ १० ॥ 
हे मेरी प्यारी सक्षि! शेषशय्यापर शयन करनेवाले भगवान बडे श्रीमान हैं; सब्र से श्रे हैं; 


हम तो क्षुद्र मानव मात्र हैं| हाय! हम क्या कर सकते हैं? सर्वाधिक उन भगवान से अति क्षुद हमारी 
Hinpr—? 


५० चारहजार दिव्यग्नबन्धावली में--पहला हजार 

तिळाप किस तरह से होगी! (ऐसी चिंता होनेपर इस प्रकार से मन की शांति मिल सकती है कि--) 

हमारे आचाय श्रीविक्लपुतूर के खामी श्री विष्णुचितसूरिवध, सवैथा अपने विघेय भुगवान को सुकर 
सदुपायों से अपने पास बुडाक्रर अगर विराजमान करेंगे, तो तत्र हम बिता केश उनके दशन कर सकेंगे । 
[इसका यह तात्यय है कि आचार्य के द्वारा ही भगवान मिल सकते हैं, अन्यथा नहीं. । इस दशक में 
फलश्रति नहीं दील पडती है; तथापि यही गाथा फछ्रुति भी मानी जा सकती है। तथाहि आचाय 
निष्टावळ से भगवान सुलभ होते हैं, यही इस पद्य का तात्पर्यार्थ बताया गया | इससे यह अर्थ सूचित 
"किया जाता है, कि इस दशक का अध्ययन करनेवाले गोदादेवी के भक्त वनकर आपके छारा भगवान को 
भी प्राप्त कर सकते हैं ] ॥ ठः क Fs के (१०) 


- & इस दशक का तात्पर्ये संग्राहक पद्य यह है #-- 


छो।| वर्षाकालप्रफुछान्यत्रिशयितरुचीन्यद्थुतानि प्रख्ना- 
न्यालोक्योद्विनचित्ता हरितलुसुपमां संस्मरन्ती रटन्ती ॥ 
इृट्टा दृत्ताभिरामापि च शिखिगणान्‌ कोकिलानां च नारद 
शुत्वाऽसह्यातिथूम्ना कलितविलपना वोभवीत्यत्र गोदा ॥ १० ॥ 
ह इस दशक में गोदादेत्री वर्षाकाल में छूलनेवाळे मनोहर रंगवाले नानाप्रकार के सुंदर पुष्पों को 
` देकर, उससे भगवान के दिव्यमंगळविग्रह की याद कर, विरहव्यथा से अत्यंत उद्दिझ होकर हाय हाय 
करती हुई, और मनोहर नाचनेवाळे मोरों को देखकर, तथा कोयछों का गान सुनकर अत्यंत दुःख के मारे 
हाप करती हैं ॥ .... os: कर (१०) 
॥ नाञ्चियाइ तिरुमोळि में दसवां दशक समाप्त हुआ ॥ 
॥ आण्डाळू तिर्वडिहळे शरणम्‌ ॥ 


 ॥ ग्यारहवां दशक --तामुहकुम तम्‌ केयिल ॥ 
_ (विरहव्यथावर्णन, अपनी दिव्यमहिषियों पर भगवत्कृत अनुग्रह का वर्णन) 


` अततारिक्रा-ईस दशक में गोदादेवी, भूदेवी सीतादेवी रुक्मिणीदेवी इत्यादि २ पनी रानियों 
प्रति भगवान से प्रदर्शित अनुम्रहविशेषों का ध्यान करती इई, शायद यों कहती रोती हैं कि, “इसी 
मेरे पर मी अनुग्रह दिखाने योग्य, शेषशायी, सर्वजगत के खामी मेरे नाथ, श्रीमान रंगनाथ 
, क्यों कर हाळ में मेरी उपेक्षा कर रहे हैं? आप तो “अनृतं नोक्तपूव मे न च वक्ष्ये कदाचन ” (मैं 
[न र बोला हूँ, न वा आगे वोळूंगा;) “रामो द्विर्नाभिभाषते” (श्री राम दो वात न कहेगा) 
रो भवेत्‌ 7 (मेरा वचन कमी भी व्यर्थ न होगा) इत्याद्युक्त प्रकार से जरूर सत्मंवचन हैं | 
र वाळे, भुजंग रोषजी के साथ रहने से, आप मी दो जीमवाले, यानी मिथ्यावचन बन. गये ! 
दोषजी का काम है, लक्ष्मीजी की तरह पुरुषकार कृत्य करना; अर्थात्‌ संसारी चेतनां को 


E 


श्री गोदासक्त--ग्यारहवां दशक । 


भगवान से मिला देना । ऐसे महात्मा के साथ ही विराजमान होतें हुवे भी भगवान मेरे ऊपर अनुग्रह न १ 
कर रहे हैं; यह तो बडे आश्चय की बात है । ) हिरण्याक्ष नामक असुर से अपहृत भूदेवी का. उद्धार. 
करने के लिए आपने निकृष्ट वराह के रूप को मी अपनाया । सीतापहरण होने पर आपने विरहव्यया से प 
पीडित होकर, मधु, फल, मांस इत्यादि भोग्य पदार्थों का विछकुछ उपभोग न किया; नवा नींद छी ; नवा | 
अपने शरीर में पीडां पहुंचाने वाले माक, मत्कुण, इश्चिक, सपे आदियों की परवाह की | इस तरह से 
उस समय में आपने कल्पनातीत दुःख का अनुभब किया, और अपनी प्रेयसी की प्राप्ति के लिए बहुत 
प्रयत्न उठाया । और एक समय में शिशुपाल के साथ अपना विवाह होने का निश्चय सुनकर अतिमात्र 
दुःखं पाने वाळी रुक्मिणीदेती को अपनाने के लिए बहुत दूरदेश से आप अतिशीघ्र पधार गये । इस तरह _ 
से उन उन अपनी ग्रेयसियों के प्रति अत्यंत प्रेमादरसे अतिमानुष दिव्य चेडितों के कर्ता वे ही भगवान्‌ | 
उनकी समान अपनी दिव्यमहिषी मेरे विषय में, हाय ! इतने उदासीन बन गये हैं; इस दुःख का में किस 
तरह से सहन करूं?” इ्यादि ॥ द हि >>: # 
गाया.) ताश्नुहकङुन्तन्कैयिल शङ्गमेपोछावो * याशचहक्ङमेन्केयिळ शज्ञप्रमेन्दिळेयीर + 
तीुहत्त नाहणमेल शेरुन्तिरुवरज्गर्‌ -# आश्चुइततेनोक्काराळ्‌ अम्मनेयम्मने ॥१॥ . 


हे भूषणारंत सुंदरियां! विषाझ्नि.का वमन करने वाले शेषशयन पर शयन करनेवाले श्रीरंगनाथ 
भगवान मेरा मुख मी न देखने चाह रहे हैं। (इस से मेरा शरीर बहुत कृश हो गया और हाथ से चूड्यां 
निकलकर गिर गयीं । ) मेरे अत्यंत इष्ट ये चूडियां, भगवान के प्रेमपात्र और उनके हाथ में विराजमान 
झंखराज के समान क्या नहीं होती है £ (अर्थात्‌ जिस तरह से भगवान अपने इष्ट शंखराज को एक क्षण 
भर के लिए मी अपने हाथ से विरहित न करते हैं. इसी तरह से मेरे हाथ की चूडियों को भी हमेशा के 
लिए खस्थान में स्थापित रखना आपका कर्तव्य है । यह तो तमी बनेगा, जब कि आप मेरेसे निस्य 
संखेष करेंगे । अर्थात्‌ अपने इष्ट शंख के समान अतिश्रेष्ठ मेरे करवळ्य पर कृपा कर उनको खस्थान में 
ही स्थापित रखने के लिए, क्या भगवान को मुझपर अनुग्रह न करना चाहिए! [हे सुंदरियां! तुम लोग 
भगवान से यह पूछ छो ॥ ] न क oe न (१) 


क 


(गाथा.) एळिछुडेयवम्मनैमीर, एञरझृततित्नप्वुदर * इळलळहर्वायळहर्‌ कण्णळहर्‌ * कोप्पूळिल्‌ 
एळुकमलप्मुवळहर्‌ एम्मानार्‌ + एन्नुडैय कळस्वयैः ततापुडूळल्वळेयेयाक्किनरे ॥ २॥ 


है सुंदरी माताऐ ! मेरे परममोग्य दिव्यामृृत के समान श्रीरंगनाथ भगवान, अपने दिव्य केशपाशों 
से सुंदर हैं; दिव्य अधर से सुंदर हैं ; दिव्य नेत्रो से सुंदर हैं ; दिव्य नाभी में समुत्पन्न दिव्य कमळ पुष्प 
से सुंदर हैं । ऐसे सर्व प्रकार सुंदर मेरे नाथ आप मेरे हाय की चूडियों को हमेशा निकाल ही रहे हैं | 
[ अर्थात्‌ आप अपना संइलेष न देकर, मुझे दुःखी, और अत एब कृश बना रहे हैं, जिससे चूडियां कभी 
मी हाथ में न ठहरती हैं ; अपितु निकळ जाती हैं ॥].... हा जत (२) 


५२ चारहजार दिव्यप्रबन्धावली में--पहंला हजारे 
(गाया.) पोङ्गोदसञ्ळद पुवनिदुम्‌ विष्णुलहुस्‌ * अङ्गादुस्‌ शोरामे आळूहिननवेस्वेरुमान्‌ * 


शेज्लोलुडैय तिरुपरहबेल्व॒दार्‌ # एड्रोस्यडैयाल्‌ इडर्‌तीर्बराहादे ॥ ३॥ | 
लहरों से समाइत सागर से परिइत भूमिका एवं परमपद का ठीक परिपालन करनेवाले 

दिव्याज्ञादंड से विभूषित श्री रंगनाथ भगवान मेरे हाथ की चूडियों का अपहरण करने से क्या श्रीमान बन 
जाएंगे! [अर्थात्‌, उमय विभूतिनाथ होते हुवे भी आप मेरी चूडियो का, क्यों कर अपहरण करते हँ? 
यानी, उभय विभूति के रक्षक होते हुवे, अकेली मेरी उपेक्षा कर आप क्यों कर मुझको विरेहव्यथा BS 
और अत एब बिगलितबळ्या करते हैं? शासन करनेवाले राजा के. हाथ में शासकत्व का सूचक एक दड 
रहता है, जिसको राजदंड, अथवा आज्ञादँड कहते हैं। श्री रंगनाथ भमवानके पास भी ऐसा एक दंड 
रहता है जिसको, द्राविडी में “ शेङ्ञोळू” कहते हैं || ] र र (३) 
(गाथा.) सद्चणिमाड मदिछरङ्गीमननार * पञ्चप्यशुन्देवर्‌ ताम्पण्डनीरेच * 

पिचचकरकुरेयाहि एन्तुडेयपेखळेमेळ्‌ * इचयुडेयरेल इत्तरुवेपोदारे ॥ ४ ॥ 

क सजाये हुवे महळों से, एवं कोटो से परिवृत श्रीरंग दिव्य धाम में विराजमान देवाधिदेव 
भगवान श्री रंगनाथ ने पहले वामनरूप से अवतीण होकर महाबली से मांगकर, उदक धारा पूर्वक जो भिक्षा 
प्राप्त की, उसमें कुछ न्यूनतां शायद रह गयी; “अंतः उसकी पूर्ति के लिए अगर आप मेरी चूडी चाहेंगे, 
तो इस वीथी से क्‍यों कर न निकळते हैं? [अर्थात्‌ वामनावतार में भिक्षा-मांगकर सारी दुनिया को 
पाने पर मी, उसमें कुछ बाकी रह गया होगा। उसकी पूर्ति के लिए अगर भगवान मेरी चूडियों में इच्छा 
रखते हैं, तो यों स्पष्ट मांगते हवे आप हमारे रास्ते में क्यों नहीं पधारते हैं? ऐसा करने पर महाबली की 
तरह में भी आपके गमनसौंदय से आकृष्टचित्ता होकर अपने सर्वेख का भी अपण कर दूगी। अर्थात्‌ 
भगवान की दिव्ययात्रा की शोभा देखनी की गोदादेवी की इच्छा प्रकाशित हो गयी || ] (४) 


गाथा.) पोळलाकुरळुरुवायू प्पोककैयिलली रेत्त * एल्लावुलहुम्‌ अळन्दुकोण्डवेम्घेरमान्‌ * 
_____ नहाहत्वाढुम्‌ नव्रिज्ञनागगैयान्‌ * इछादोप डैप्पोरुठम्‌ एयूदुवानोसळने ॥ ५॥ 
नी  अतिविलक्षण वामनरूप का धारण कर, सुंदर अपने हाथ से भिक्षा लेकर तीनों लोकों को अपने 
वीन करनेवाले, साइ महात्माओं के निवासस्थान समस्तमंतापहर श्रीरंग क्षेत्र में शेपशश्या पर शयन करने 
बाळे भगवान गरीब मेरे सर्व का मी (यानी इस शरीर का भी) अपहरण करने इच्छुक प्रतीत होते हैं ॥ 


गाया.) केप्योरुळ्हळ्‌ मुन्नमे कक्कोण्डार्‌ * काविरिनीर्‌ शेयूपपुरळोइम्‌ तिर्मरङ्गशेसत्रनार्‌ # 
` एप्पोरट्अमूनित्रामेयूदादु नान्मेरेयिन शोप्पोरळायूनिजार एन्मेयृप्पोरुडुप्‌ कोण्डारे ॥ ६॥ 
` सुखमूधियो में सर्वत्र वहनेवाली शुद्धतीर्थपूण कावेरी से परिवृत श्रीरंगक्षेत्र में विराजमान, समस्त 
अंतर्यामी, _सर्वेदुळेम, चारों वेदो के समस्त शब्दों के परमतात्पयभूत श्री रंगनाथ भगवान ने 
पहले ही मेरे सबख को मी छूट लिया; अव तो आप मेरे इस शरीरको मी लेने चाहते हैं | . (६) 


._ ३०-८२ | ७ क काकाला 


a 


श्री गौदासक्त--ग्यारहवां दशक चश. 


(गाथा.) उण्णाहुरङ्गादु ओलिकडलैयूडरुचु + पेण्णाफकेयाप्पुण्डु ताघुत्तपेदेछास * 
तिण्णार्भदिळशूळ तिरुवरडेल्वनार्‌ एण्णादेतस्पुडेय नन्मेहळे एण्णुवरे ॥ ७ ॥ 


CT 


' सुदृढप्राकार से परिवेष्टित श्रीरंग दिव्यधाम में विराजमान श्रिय:पति भगवान ने श्री रामावतार | 


OR 
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समय में सीता नामक एक ख्रीरल्न के दिव्यशरीर पर कामुक होकर, आहार एवं निद्रा भी छोडकर समुद्र में 


पुल बांधने के अतिमानुष कृत्य को संपन्न कर इस तरह से अपने सीमातीत व्यामोह को प्रकाशित किया । | 


हाल में तो आप अपने इस पूर्ववृत्तांत को भूलकर, 'अपने परस्व का ही ध्यान करते हुवे गर्व से मेरी उपेक्षा 


कर रहे हैं । [श्री रामावतार में अपनी प्रेयसी से विरहित होने के कारण सीमातीत दुःख भोगनेवाले 
भगवान को ठीक जानना था, कि ऐसी असह्य विरहव्यथा को सुकुमारी यह गोदा कर्थचिदपि सह न सकती 


है; अतः इसको नित्यसंछेष से संतुष्ठ रखना चाहिए | परंतु आप इस तत्व को भू कर अपनी महिमा के 
ध्यान से मस्त होकर मेरी उपेक्षा कर रहे हैं|] ..... स (७) 


(गाथा.) पाशितृत्तुविकडन्द पार्महट्‌कु * पण्डोरुनाछ्माशुडम्बिल नीर्वारा मानमिलाप्पन्नियाम्‌ * 
` तेशडैयतेवर तिरुषरज्नच्चेल्वनार # पेशियिरुप्पनहू पेक्‍्कंवुन्पेरावे ॥ ८ ॥ 

पहले एक समय में प्रल्याणेब में बहुत काळ तक डूब रहने से विकार पानेवाळी भूदेवी के 
उद्धार के लिए, पेक व जळ वहनेवाळे अतिमलिन शरीर का धारण कर छजाझूत्य एक वराह बननेवाले 
तेजोमय देवाधिदेव श्री रंगनाथ भगवान ने जो अनुगृहीत किया, यह अभयवचन कथंचिदपि भूला नहीं जा 


सकता ॥ [अह स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिम्‌” (मैं अपने भक्त का स्मरण करूंगा और उसको 
परमपद ले जाऊंगा) इत्यादि श्री वराह चरम छोक मेरे मन में सुप्रतिष्ठित विराजमान है।] .... (८) 


(गाया.) कण्णालज्ञोडित्त वकन्निदलेस्करैप्पिडिप्पान्‌ * तिष्णार्दिरन्द शिशुपालन्‌ तेशळिन्दु + 
अण्णान्दिरुकवे आङ्गवळैक्कैप्पिडिच पेण्णाळभ्पेणुभूर्‌ पेरुमरङ्गमे ॥ ९ ॥ 
पाणिप्रहणोत्सव के लिए आवेश्यक संव पूर्वकर्तब्यों को समाप्त कर, रुक्मिणी देती से विवाहित 
होने का सुदृढ अध्यवसाय रखनेवाला शिद्युपाळ निस्तेज होकर आकाश की ओर देखता रह जाय, इस तरह से 
अपने हाथ से उस देवी का हाथ पकडनेवाले ख्रीजनवक्षम भगवान से अपने निवासस्थानवेन सादर 
परिगृहीत दिव्यदेश का नाम प्रसिद्ध श्रीरंग क्षेत्र हैं॥ [हमें मी उवर जाकर भगवान के दर्शन करना चाहिए I] 


(गाथा. शेम्मैयुडैय तिररङ्गर्‌ताम्पणित्त * मेय्येस्मेप्पेरवार्े विष्णुचित्तर केंड्िरुप्पर # 
तम्मेयुहप्पार त्तामुइप्परेन्नुमूशोळ्‌ # तम्मिडेयेपोथ्यानाल्‌ ज्ञादिप्पारारिनिये || १० || ० 
आजवगुणनिधि (अर्थात्‌ तन मन वाणियों से एक रूप रहने के खभाववाळे) श्रीरंगनाथ भगवान 
से श्रीकृष्णावतार समय में अपने पादाश्रित अजुन को लक्ष्यकर अनुगुदीत सार्थ संपन्न चरमो नामक 
अभयवचन को मेरे आचार्य श्रीविष्णुचित्तत्रामीजी सुनकर तदुक्तरीति से निभर रहते हैं । [उनके श्री पाद में 
आश्रित मैं भी उसी संबंध से निभर रहती हूँ |] “ प्रियो हि ज्ञानिनोडयर्थमढं स च मम प्रियः” इत्यादि से, 


५४ चारहजार दिव्यप्रवन्धावली में- पहला हजारे 
आपसे अनुगूरीत आश्वासन रूपी “ जो मुझपर प्रेम करेगा, उस पर मैं मी प्रेम करूंगा” इत्यादि वचन, 
अगर अपने में ही मिथ्या सिद्ध हो जाय, तो परमपुरुष आपपर दूसरा कौन नियेत्रण कर सकेगा! 
[दक की तरह इस दशक में भी फलश्रति गाथा न बनायी गई] ॥  --.. bc (७ 
__% इस दशक का सार संग्राहक पद्य यह है #-- ° 
हो। हाहा श्रीरङ्गनाथः फणिवरशयनस्सर्वलोकेकशास्ता _ 
भूदेवी भूमिपुत्रीं निजहृदयसमाकर्षिणीं रुक्मिणीं च । 
: स्टेष्ड सर्वयेव प्रकटितविविधाथर्यचर्यस्स कामी 
मामेथ घिव्करोतीत्युपचितरुदिता बोभवीत्यत्र गोदा ॥ ११॥ 
शेषपर्वकशायी, समस्त छोकों के शासक भगवान श्रीरंगनाथ अपनी प्रेयसी भूदेवी सीतादेवी 
तथा रुक्मिणी देवियों पर प्रेम से उनसे मिलनेके उद्देश्य से नाना प्रकारके अल्याश्वयमय दिव्यचेष्टित करते 
हुवे भी मेरा तो तिरस्कार ही कर रहे हैं--यों पुकारती हुई गोदादेवी इस दशक में बहुत रोती हैं॥ (११): 


॥ नाञ्चियार तिरुमोळि में ग्यारहवां दशक समाप्त हुआ ॥ 
॥ आण्डाळू तिस्वडिहळे शरणम्‌ ॥ 


॥ बारहवां दशक - मत्तिरन्दीहेट्करियलाहा ॥ 


(श्री कृष्ण भगवान के क्रीडास्थान मथुरादि स्थल जाने को चाहना) 


 अब्तारिका-इस दशक में गोदादेवी मथुरापुरी से झुरू कर द्वारकापुरीतक के श्रीकृष्ण- 
_ भगवान के तत्तत्‌ विहरण स्थानों का अनुसंवान वश, तत्व तत्र जाकर भगवान का अनुभव करने को 
हुई, विरहव्यथा से दुवछ शरीर होने के कारण खयं इधर उधर जाने में असमर्थ होकर, अपने 
मांगती हैं कि तुम छोग मुझे उन क्षेत्रों में ले जाओ । तथाहि (१) “एष नारायणः 9 जज 


न में श्रीकृष्ण के रूप में विराजमान है, अपने को वहां ळे जाने की प्रार्थना करती हैं । (२) मथुरा 
चने पर यो जानकर, कि अवतार करते करते ही श्रीक्षष्णशिश्यु यमुनाजी को पारकर ब्रज पहुँचाये गये, 


गोपियों के साथ रहस्यविहरण कर रहे हैं भगवान--इस अर्थ को जानकर आप 
मुझको उधर लेते चछो || (५) यमुनातीर पहुंचने पर अवगत हुआ कि श्री कृष्ण, उस 


श्री गोदास्रक्त- बारहवां दशक पुष्‌ 
दमन करने के लिए वहां पधारकर, किसी एक कदेववृक्ष पर चढकर, वहां से उस नाग के सिरपर कूदकर 
वहां भयंकर तांडव नृत्य कर रहे हैं, आप मांगती हैं कि मुझे उस कालिय हृद पर छोड दो ॥ (६) हंद 
जानेपर विदित हुआ कि श्रीकृष्ण वहांसे भक्तविळोचन क्षेत्र पहुंच गये हैं, और वहां गोपकुमारो की प्रार्थ 
से प्रसन्नचित्त मुनिपल्रियो से सप्रेम समानीत भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्यादि नानाप्रकार के दिव्यान का भोग कर 
रहे हैं; अतः उस क्षत्र की ओर जाने को आप मांगती हैं ॥ . (७) फिर उधर का समाचार यह आ कि 
श्री कृष्ण तंमी वहांसे निकळ कर अपने बडे भाई बळरामजी के साथ, प्रळंतालुर का संदार करने के लिए | 
भाण्डीखटस्थल चले गये; अतः आप उधर जाना चाहती हैं ॥ (८) वहां ज्ञात हुआ कि भूख के मारे र 
कुपित महेंद्र से उत्पादित भयंकर वर्षा से पीडित समस्त गोगोपों की रक्षा करने के लिए भगवान गोवयन | 
पर्वेत को छत्र के समान धारण किये हैं, तब आप अपने को उसी जगह ले जाने को मांगती है ॥ 
(९) परंतु भगवान उधर भी न मिले; क्‍यों कि आप उतने में उस गोवधनपर्वत को अपने स्थान में रखकर, 
काढ्यवन से डरने का अभिनय करते हृवे मथुरापुरी छोडकर द्वारकापुरी को बसाकर वहां विराजमान हो | 
गये । यह वात.सुनकरं गोदादेवी मांगती हैं कि मुझे द्वारकाक्षेत्र ले चछो | [दसवी गाथा में फलकीतन | 
किया गया । ] इस तरह से भगवान की विशेषळीळा का स्थान नौ क्षेत्रों में अपने अतिमात्रप्रावण्य का 
प्रकाशन करती हैं गोदादेवी इस परममनोद्र दशक में ॥ क 


(गाथा.) मत्तिरुन्दीहटुरियलाह्य मादवनेन्बदोरन्बुतन्ने $ 


उत्तिरन्देनुक्डरेप्पदेछाम्‌ उसैयरोइशेविडर्वात्ते # 

पेत्तिरुन्दाळैयोळियवेपोय्‌ प्पेत्तोरतायिस्वरन्दनम्बि # 

मप्पोरन्दामकेठमडैन्द महुरुत्नयुय्‌त्तिइमिन्‌ ॥ १ ॥ : 

मेरे अध्यवसाय से विरुद्ध रहनेवाळी तुम्हारेसे समझने अशक्य माधवविषयक व्यामोहवाली मुझको 

तुम लोग जो उपदेश देती हैं, और उसका जो मैं प्रतिवचन देती हूँ, यह सब मूकबधिर संवाद-सा है । 
(अर्थात्‌ व्यर्थं है |) अतः अब मेरे लिए आपका कर्तव्य काम इतना ही. होगा, कि जन्मदेनेवाली माता 
देवकी जी को छोडकर ब्रज पधारकर, दूसरी एक माता यशोदा जी के घर पर बेढनेबाले, मछयुद्ध विशारद 
भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थळ मथुरानगर में मुझे लेकर छोड दो ॥ (भगवान की नि्हेतुक कृपा पर ही भरोसा 
रखनेवाळे, अत एव सिद्वोपाय निष्ठ प्रपन्न जन के लिए, आपसे मिलने की किसी प्रकार की चेष्टा करना 
अनुचित है; परं तु जब आपकी मरजी हो तब आप हमें खीकार करेंगे, इस दढ निश्चय के साथ निभर 
रहना चाहिए; यह माता का अभिप्राय है । अतः आप अपनी पुत्री गोदादेवी से कहती है कि, “ इस तरह Ee 
से भगवान से मिलने के लिए तडपडाना अनुचित है । आपकी कृपा की प्रतीक्षा करती हुई वैयसे रहो” 
इत्यादि । परंतु पुत्री गोदादेवी का यह अभिप्राय हे--“ यह बात तो बिलकुल ठीक है कि भगवान से 
मिलने के लिए प्रयत्न करना अनुचित है; आपकी कृपा की ही प्रतीक्षा करनी चाहिए । परंतु भगवान 


| ` का मांद एबं कल्याणगुण इतने शरेष्ठ हं कि वे मेरे मन में घुसकर इसी क्षण में आपसे 'बिळने की प्रबठ 


्रेरणा कर रहे हैं । इस प्रेरणा को रोकने में मैं सबेथा असमर्थ ह । अत; अपने भोग की प्राप्ति के लिए 


; 0 
५६ चारइज्ञार दिव्यप्रबन्धा्ली सें पहला बजार 
फिए इस विप्रय में दोनों के बीच में कुछ वादविवाद 
चलता है । अंत में गोदादेवी कह देती है कि, “ जैसा भूखा आदमी आहार पाने का. प्रयत करेगा ही, 
इस तरह से भगवान से आकृष्टचित्त मैं मी, आपसे मिलने का प्रयत्ञ करूंगी ही | इससे विरुद्ध हार 
सब उपदेश व्यर्थ है । अतः इस प्रयत्न से बिगत हो कर मुझको मथुरा नगरी पहुँचा दीजिए |” अतः यहा 


मुझसे कुछ न कुछ प्रयत्न करना ही पड़ेगा |” 


पर माता को भी प्रतिकूल कहने में आया है॥] (१) 
(गाथा.) चाणियिनियोर्‌ करम मिल नारयलास्मरिन्दोळिन्दार # 


पाणियादेले रनहुरेयदु पण्डुपण्डाझबुरुदिशहिल # 

माणियुस्रायुरहळन्द मायमैज्ञाणिल्‌ तलेमरियुस्‌ अ 
| आगैयाल नीरेमैज्ञाकबेण्डिल आयुप्पाडिकेयेचैयुयूत्तिइमिन्‌ * ॥ २ ॥ 
। अब ढञ्ञावश होना व्यर्थ है; क्‍यों कि इस मेरी दशा को मात्सयवाले चारों छोगों ने ठीक 
| समझ लिया । (स्तर प्रसिद्ध विषय में लजा करने से क्या ढाम हैं?) विना बिछेव योग्य उपचार कर मेरी 
पूर्वकालिक शरीर शोभा लौटने को अगर तुम चाहती हो, और मुझको मृत्यु से ववाने को अगर तुम सत्य 
ही चाहती हो, तो मुझको लेकर ब्रज में छोड दो । वहां पर यदि लोकों को नापनेवाले त्रिविक्रम भगवान 
के दीन मिलेंगे, तो मेरा यह दुःख कुछ शांत होगा । [ मात्सभवाळे चारों लोग कहने का यइ तात्प है--- 
ज्ञान भक्ति रूप साधनांतर में निष्ठावान तीन व्यक्ति, और प्रपन्न होकर भी खगतखीकार में निष्ठावान 
व्यक्ति, कुछ ये चार लोग परपैकांति बुद्ध प्रप्न से मात्सय ब द्वेष करते, उसके प्रतिकूल होते हैं । अत; 
परमैकांति भी उक्त चार व्यक्तियों से अविदित होकर ही अपनी निष्ठा में रहता है । परंत जब दैवयोग 
छोग इस निष्टाविशेष को किसी तरह से जान लेते हैं, तब उनकी टीक्ाओं की परवाह न करते हुत्रे यह 
ति महात्मा अपने काम में निरत रह जात] है । अब गोदादेवी को ऐसी दशा प्राप्त हुई है ॥ ] (२) 


(गाथा) तन्देयुन्तायुमुत्तारमूनिक त्तनिवळिपोयिनाळेन्ुमशोळु क 
बन्दपिक्षेप्पळिकाप्परिदु मायवन्वन्दुरुकाइहिज्ञान्‌ # 
कोन्दळमाकिप्परकळितत कुरुम्युशेखानोमदनेप्पेत्त # 
रा नन्दगोपालन्कडेततलेके नठिर्ट्रकणेनेपुयूत्तिड्मिन्‌ ॥ ३॥ 
इस संसार में अगर ऐसा अपाय फैळ जाएगा कि, पिता माता और अन्य बेधुवी, इन सबके 
हुए ही यह छोरी इन सबको छोडकर अपने माग में चली गयी, तो उसको मिठाना बहुत कठिन होगा; 
में ः एसा 22४ फलन का यह कारण है कि,) अद्या श्रय्मय गुण व चोष्टितवाले श्रीकृष्ण भेरे सामने 
अपना मानस साक्षात्कार दे रहे हैं; (अतः मुझे उनके पीछे पडना अब अनिवाथ होगा । इस 
मुझक्रो बचाने के लिए ) आप ळोग मुझको अमी रात्री के अंबकार में उन नंदगोपजी के घर पर 


दुर्विनीत धूत चोशितों के ही कर्ता एक पुत्र के पिता बन गये हैं ॥ (३) 


9) 
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` श्री गोदासक्त--बारहवां दशक 


(गाथा.) अन्लैचलत्तिडेयालिकोण्डानवन्‌ मुहत्तन्निविकियेनेश्न # 
शेज्ञचुकोण्ड कण्णाडयात्त चिरुमानिडवरेक्काणिळनाणुम्‌ ॐ 
कोब्नैच्तलमिवेनोकिकाणीर गोविन्दनुकछाळवायिलयोद्दा # 

- इङ्गतैवाळ्यैयोळियवेपोय्‌ यशुनेकरेकेनेयुयूत्तिइमिन्‌ ॥ ४॥ 

सुदर हथेली से चक्रराज का धारण करनेवाले भगवान गोपालवाळक को. छोडकर दूसरे किसी 
के सुख को न देखने के दृढ संकल्प से अच्छे ढाळ कंचुक से अपना मुँह बंदकर बैठे रहनेवाले, और अत 
एवन्सामान्य मानवों को देखने पर अधिक जुगुप्सा व ळजा पानेवाले मेरे स्तनों की ओर देख लिजिए | मै फिर 
दावा कर कहती हूं कि ये मेरे स्तनों गोबिंद को छोडकर दूसरे किसी को न चाहते हैं । अतः सुंज्ञको यहाँ 
से शीघ्र विदाकर यमुना जी के तीर में छोड दीजिएगा"|| न मस (४) 


(गाथा.) आक्षेपेज्ञोयिदरियलाहादु अम्मनैमीर तुळदिप्पडादे. $ 
काकडल्वण्णनेन्यानोर्वन्‌ केकण्डयोगन्तडवत्तीरुम्‌ अ ; 
नीकरनिन्न कडम्बेयेरि कावियलुश्वियित््‌ नडम्पायून्दु # कैः 
पोकळमाहनिरुत्तमुशेय्‌द पोयहेकरेक्लेयुयूत्तिइमिन्‌ ॥ ५ ॥ 
हे माताओं! यह मेरा विलक्षण रोग, किसी की समझ में, वह चाहे जैसा ज्ञानी क्यों न हो, नः 
आएगा। तो भी आप इस उम्र रोग के लिए चिंता मत किजिए। क्‍यों कि इसको एकदम मिटा देने में समर्थ 
यह सिद्धयोग है कि नीळसागरवर्ण एक महात्मा (माने श्रीकृष्ण) का करस्पश । अतः अब आपका कर्तव्य 
काम इतना ही होगा, कि तटपर खडे हुते कदंव बृक्ष परसे कालियनाग के फन पर कूदकर, उसीको रणरंग 
बनाते हुवे भयंकर नर्तन करनेवाले श्रीकृष्ण के यमुनातीर में मुझको छोड देना ॥ .... .-..(५) 


(गाथा.) कात्तण्युहिठुडरुविळेयुम्‌ कायामलरुळूमलप्पूवुस्‌ अ 
ईसिंडुहिभनवेनेवन्दिदु इरुडीकेशन्यकल्पोहेयेज्ञ # 
वेतुप्पणित्तवयिरशैन्दु वेण्डडिशिङुण्णुम्पोदु # ईदेलु 
पात्तिरुन्दुनेइनोकुकोळ्ळ्स्‌ पत्तविलोशनत्तुयूत्तिडुमिन्‌ ॥ ६॥ 
वर्षाकाळ का शीतळ मेघ, करुविळे नामक एक जात का पुष्प, अतसीपुष्प और कमळ का 
पुष्प, ये सव मिळ कर (भगवान के दिव्य अवयवों की याद दिळाते हुए) मुझको भगवान के पास जाने 
की प्रबलप्रेरणा कर रहे हैं | अतः, गाय चराने के आयास से पसीजा कर, भूख से पीडित हो कर, यों 
मानते हुवे कि, “यह तो अपेक्षित प्रसाद पाने का अवसर हो गया,” महर्षिपत्रियो के आगमन की प्रतीक्षा 


करनेवाले श्री क्ृष्णमगवान के कटाक्षवीक्षण का लक्ष्य भक्तविलोचन नामक क्षेत्र में सुझको लेकर 
छोड दीजिए ॥ 
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"ल साया श्र 


द चारहजार दिव्यप्रबन्धाढी में-पहला हजार 


बृंदावन के पास भक्तविकोचन (भतरोड) नामक एक क्षेत्र है, जिसका वर्णन श्री भागवत में 
(१०-२३) किया गया है। कदाचित्‌ श्रीकृष्ण ब बलराम दूसरे सेकडों गोपबाळकों के साथ गाय चराते 
हुवे, मध्याहके समय में यमुनातट पर एक स्थळमें चैंठे गये हुवे थे | उस समय में भूल से पीडित गोप 
बालकों ने उन भाईयों से अन्न माँगा । तव श्री कृष्ण ने कहा कि, “ उधर देखो ! आंगिरस नामक यज्ञ 
करते हुवे कितने ही ऋषि रहते हैं; उनके पास जाकर, मेरे नामसे अन्न मांगो; मिलेगा।? 
बालकों ने ऐसा ही किया । परंतु रामहृष्णों के नाम सुनकर भी वे ऋषि छोग उन गोपाळ बाळका की बात 
की उपेक्षा करते चुप रह गये । इस तरह से निराश होकर वाळक मी शरमाकर वहां से लौट आये और 
श्री कृष्ण से यह वृत्तांत सुनाने लगे । तब श्री कृष्णने कहा कि, “ ऋषियों से अन्न मांगते हुवे तुमने भूछ की ; 
कारण कि अन्न देना ख्यां का काम है, न तु पुरुषन्का | अतः तुम फिर जाकर ऋषिपल्नियों से माँगो।? 
बुभुक्षित बाळक फिर ऋपिपत्नियों के वहां चले | श्री कृष्ण भगवान के नाम सुनते ही वे खयां आनंदमगन हो 
गयीं, और अत्यंतमक्ति से नानाप्रकार, के अन्न आदि पदार्थ लेकर आपके पास दौडती आयीं । भगवान ने 
भी उनसे अर्पित मिष्टान्न को अपने साथियों के साथ खीकार कर लिया और उन भक्तों को खुब 
आमेदित किया । यह काम दररोज, बहुत समय तक चलता आया । अर्थात्‌ वे ऋषिपत्नी प्रतिदिन एक 
निश्चित समय पर अन्न लेकर श्री कृष्ण के वहां जाकर, सपरिवार आपकी आराधना करतीं । श्रीकृष्ण भी 
मध्याह के उस समय के आनेपर, “ अंत्र हमारे अन्न के आनेका समय हो गया,” कहते हुए उस दिशाकी 
ओर देखते बैठते। अब इस गाथा से गोदादेवी बताती हैं कि इसी कारण से उस स्थान का नाम इशा 
भक्तविळीचन | भक्त-अन्न; विडोचन-देखना ; अर्थात्‌ अन्नकी प्रतीक्षा करते इवे भावान उस दिशाकी 
ओर जो देखते थे, इस लिए उसका नाम हुआ भक्त विलोचन ॥ .... Ta (६) 
(गाथाः) बण्णन्तिरिुम्मनङळैबुस्‌ मानमिलामैयुम्‌ वायूवेळप्युस्‌ * 


उप्णडरामैयुषुङ्मेलिबुम्‌ ओदनी्वण्णनेन्वानोरुवन्‌ # 
तण्णन्तुळायेनचुम्मालैकोण्ड शट्टच्षणियुस्‌ पिलम्बनूतले ॐ 
पण्णळियप्पलदेवन्बेन्न पाण्डिवरचेननयुयू्तिमित्‌॥ ७ ॥ 
शरीर शोमा का फीका पडना, मनका दुर्बळ होना, छज्ाका मिट जाना, होठ का फीका पड 
जाना, अन्न में अरुचि होना, अंतःकरण को दुबळ बन जाना, इत्यादि ये सभी प्रकार की दुरवस्ाएं 
ब मिंट जाएंगी जब कि सागरवर्ण गोपालकृष्ण की तुळसीमाला मेरे सिरपर रख दी जाएगी । (अतः ऐसा 
कर दीजिए । परंतु अगर अमी ऐसा करना अशक्य हो, तो) मुझको अमी प्ररंवासुरहंता बलदेवजी से 
सनाथ पांड्यवट नामक दिन्यदेश पहुंचा दीजिए ॥ [ पांड्यवट को भाण्डीरवन भी कहते हैं ॥] .... (७) 


(गाया. कत्तिनस्मेयकलम्मेयक्रप्पेतान्‌ काइवाळ्शादियुमाहप्पेत्तान्‌ # 
| पत्तियुरठिडेयाप्पुमुण्डान्‌ पाविहा टंडळुकेच्चुकोलो # 

कत्तनपेशिवशवुणादे कालिहळुय्य मळेतडुत्त # 

कोत्तकुडेयाहवेन्दिनिन गोवधनत्ते्नियुयत्तिडमिन्‌ । ८ ॥ 


श्री गोदास्नक्त--बारहवां दशक द 


(इतने में वहां के कितने लोग गोदादेबी से बोले कि, “ श्रीरामचंद्र इत्यादि दूसरे किसी खरूप 
में चित्त लगाना ठीक है; गोपाळत्रालक, जारचोरशिखामणि श्री कृष्ण को अपने प्रेमका लक्ष्य करना अनुचित 
हैं” । इसका सुंदर प्रतिवचन इस गाथा से दिया जाता है।) मेरे नाथ गोगण संचारण के काम में ही ळग 
गये थे; नवनीतचौयप्रसंगमें पक्डाकर उळूखळ में बांधे मी गये । ये सब विलकुळ सत्य हे । परंतु गुण 
को ही दोष बतानेवाले हे पापियों ! असीम सौळभ्य से बने इवे आपके ये सब चरित्र तुम्हारी निंदा का 
विषय बन गये । स्तोत्र करने लायक भगवान के विषय में निंदा करते हुवे, क्यों कर तुम लोग मेरे चिक्कार 
कान्पात्र बनते हो ! ऐसा मत किया करो । परंतु गोगणों की सुरक्षा के लिए, वर्षा की बाधा मिटाते हवे 
भगवान ने जिसका छत्र के रूप में धारण किया, मुझे ऐसे गोवधनपर्वेत पर ही पहुंचा दो॥ .... (८) 


(गाथा.) कूड्िलिरुन्दुकिळियेप्पोदुस्‌ गोविन्दागोविन्दावेचळेकुम्‌ ॐ 
ऊडुकोडादु शेरुप्पनाहिळ उलहन्दानेकुयरकूबुस्‌ ॐ 
नाइलतरैप्पकियेयूदि उङ्गनन्मैयिळन्दु तठेयिडादे * 
शूडुयमांडडळ्शळन्दुतोळुस्‌ तुवरापदिकेयुप्‌त्तिमिन्‌ ॥ ९ ॥ 


मेरे से पाळा हुआ तोता पंजर में रहते रहते ही हमेशा “गोविंद, गोविंद” पुकार रहा है; 
अंगर मैं आहार न देती हुई उसको केश दूंगी, तो वह और जोर से पुकारता हैं कि “हे त्रिविक्रम 
भगवन्‌ | ” (ऐसे भगवान्नामों के सुनने से मेरी विरहव्यथा सीमातीत बढ जाती है |) ऐसा ही रह जानेपर 
संसार में अपवाद फैल जाएगा; तुम्हारा यह भी नष्ट हो जाएगा; छज्ञा से तुमको अपना सिर नमाना 
पडेगा । [अर्थात्‌ मैं तुम सब को छोडकर श्री कृष्ण के पीछे चली जाऊंगी, जिससे तुम्हारा अंपयश होगा|] 
ऐसा न होने दो। परंतु मुझको अंभी ऊंचे महळों से अकृत द्वारकाक्षेत्र पहुंचा दो ॥ .... (९) 


(गाथा.) मझुमदुरे तोडकमाह बण्डुवरापदितन्नळडुम्‌ # 
तनैत्तमरुयूत्तुप्पेय्यवेण्डि त्ताळकुळलाळ्‌ तुणिन्दतुणिवे # 
पोन्नियर्माडम्पोलिन्दु तोन्लुस्‌ पुदुवेयर्‌ कोन्विइशित्तन्कोदै ह 
इन्नियैयारचोन्नशेज्ञोस्मारै एत्तवल्लारकिडम्‌ वेहुन्दमे ॥ १० | 


सोने के महरों से समळंकृत श्रीविश्लिपुत्त के खामी श्रीविष्णुचित्तसूरी की सुपुत्री, मनोहर 
केश पाशवाली श्रीगोदादेवी ने मथुरा से द्वारकातक के कतिपय दिव्यक्षत्रों के नाम लेकर, अपने बंधुओं से 
अपने को उन उन क्षेत्रों में ले जानेकी प्रार्थना करती हुई जिन दिव्य गाथाओं से अपने उस अध्यवसाय को 
प्रकट किया, उन इन दिव्यसूक्तियों का पाठ करनेवाडों का निवासस्थान परमपद दी होगा। [ इस 
फलति के साथ यहद दशक समापित किया गया ॥ ] फ Lc (१०) 
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६० शारहजार दिव्यप्रबन्धावही में--पहला हजार 
--# इस दशक का सारसंग्राहक पद्य यह है #-- 


छो॥ उत्सज्याहीन्द्रशय्यां हरिरिह मधुरामेत्य चाभीरपल्लीं 
नन्दस्यागारमागादथ च वियधरं हन्तुमैत्सरयकन्याम्‌ । 

पश्चाद्भक्तावलोक वटतरुमथ गोवन द्वारकां च न 

इत्याकप्येतत्म्रदेशानलुभवितुमहो कामनां वक्ति गोदा ॥ १२ ॥ 
ये वचन सुनकर कि, “भगवान अपनी शेषशब्या छोडकर मधुरा पधार गये हैं, वहां से 
्रजमें नंदगोपजी के गृह पहुंच गये फिर कालियदमन के लिए यमुनाजी चले गये; पीछे मक्तविलोचन गीये ; 
पश्चात्‌ भाण्डीरवट गये; फिर गोवन उठाने गये; और द्वारकाजी पधार गये;” गोदादेवी उक्त क्षेत्रों में 
जाने की अपनी इच्छा को इस वारहवे दशक में प्रकट करती हैं ॥ .... र (१२) 

॥| नाचियार, तिरुमोळिमें वारहवां दशक समाप्त हुआ ॥ 
॥ आण्डाळू तिरुवडिहळे शरणम्‌ ॥ 


॥ तेरहवां दशक-कण्णमेन्नुम्‌ करुन्देवम्‌ ॥ 
(विरहव्यथा मिटाने के लिए भगवान की प्रसादी वस्तुओं को मांगना) 


$ अवतारिका---प्रवेदशक में गोदादेवी ने अपने को मथुरादि दिव्यदेश पहुंचाने की प्रार्थना की । 
सको सुनकर आपके बांधर्वो ने विचार किया कि, “वेचारी यह मुग्ध बालिका मथुरा, द्वारका आदि 
जाकर श्रीकृष्ण से मिलने चाहती हैं । श्रीकृष्ण तो साधुपरित्राणादि कृत्यों को समापित कर तमी खस्थान 
च गये | अब इस भूतळ्पर आपके दीन कैसे मिलेंगे! नहीं मिलेंगे | परंतु इस अर्थ को इससे कहना 
भी अनुचित है । क्‍यों कि इससे इसका दुःख ही बढेगा; अतः दूसरे किसी उपाय से इसकी प्रार्थना को 
देना चाहिए |” यों सोचकर उन्होने कहा कि, “बेटी! तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार ही करेंगे । 
मत करो । परंतु, अब देखो, वर्षा का समय है | तुम उतनी दूर न जा सकती हो । अतः भगवान 
मसंकीर्तन, गुणानुभव इत्यादि करती इई कुछ समय तक घेथ से रहो । पीछे चलेंगे ।” इत्यादि । 
' गोदादेवी वैय न रख सकी । आपकी विरहव्यथा बढती ही गयी | तब आपने यों प्रार्थना की कि, 
अमी मुझको श्रीकृष्ण भगवान से अधिष्ठित दिव्य देशों में पहुंचा नही सकते हो, तो भी चिंता 
मगर उन भगवान के म्रसादरूपी किसी वस्तु छाकर मुझे दीजिए, जिससे मेरा दुःख कुछ कम दो 
प तथाहि आपके कमर में बांवा हुआ बल्न छाकर उससे मुझे हवा देकर मेरा संताप भिटा दीजिए ; 
पहनी इई तुळ्सीमाठा ठाकर मेरे सिरपर रखिए ; अथवा आपकी वनमाछा छाकर रखिए ; अपर्यसामुत 
न सुठुद का अघरायृत ठाकर मुझे पिळा दीजिए; गोधूलिधूसरित केशपाशवाळे केशव की 
हश अदृत ठाकर, उससे मेरा मुख पोंछ दीजिए; मधुसूदन भगवान के पादन्यास से 


5 (गाथा.) कञ्ेकायुन्दकरुविछि कडेकणेलम्‌ शिरकोलाल क नेञ्जूइरुववेवुण्डु निलेयुन्दळन्दुनेवेने ॐ 


श्री गोदास्क्त-तैरहवां दशक 
धन्य ृथ्वीतळ से धूडी छाकर उससे मेरे शरीरपर लेपन करिए, जिससे मेरा दुःख कुठ 
आनंदित हो जाऊं ।” इत्यादि प्रकार से गोदादेवी इस दशक में भगवान के अमाव में 
प्रसादरूपी किसी वस्तु की प्राप्ति से अनी विरहव्यया को कुछ घटाने की आशा करती हैं ॥ | 


हे माताएं! श्रीकृष्ण नामक इ्यामसुदर परदेवता के दर्शन करने में ही कुतहछ रखनेवा 
शत्र समान होकर, घांब पर इमली का रस छोडने की तरह, तुम लोग कठिन वचन सुनावो मत 
ख्यां का दुःख जानने में अशक्त श्री कृष्ण महाप्रमु के कमर में पहने गये हुते पीतांबर को लाक 

हवाई करो जिससे मेरा संताप कुछ घट जाय | .... हर | 


(गाथा.) पालालिडैयिल तुयिळूकोण्ड परमन्वदैप्पड्विरन्देने # 
वेलालूतुनम्पेमूदाप्पोळू वेण्डित्तेल्लाम्पेशादे # 
कोलाळू निरमेय्त्तायनाय्‌ छुडन्देकिडन्दकुडमाडि ॐ 
नीलार्‌ तण्णन्तुळायुकोण्ड एन्नेरिमेल्कुळल्मेड्शूड्डीरे ॥ २ ॥ 


इच्छानुसार कठिन बचन सुनाकर मुझको और दुःखी मत बनाओ। किंतु गोपजाति के उचित दंड लेकर 
गाय चरानेबाळे, घटनर्तनप्रवीण, श्री कुंभकोण क्षेत्र के खामी मुकुंद की थंडी और सुशोभन तुळसी माळा 
छाकर मेरे कोमळ, वक्र केशपर रखा करो ॥ 
घटनर्तन -- गोपों से किये जानेवाला एक प्रकार का विलक्षण नर्तन है। सिर पर और दोनों 
कंधों पर एकैक घट श्रेणी रखकर और दोनें हाथों से एकेक घडा लेकर जो नर्तन किया जाता है, और 
ऐसा करते करते हाथ के घडों का अदल्बदळ किया जाता रहता है, इसमें उक्त तीनों घट श्रेणियों का कोई 
चलना, गिर जाना इत्यादि विकार न होगा, यही अम्याससाध्य घटनर्तन है। दिव्यसूरियों का 
कथन है कि श्री कृष्ण ऐसे नर्तन में प्रवीण थे॥ -..' डक द (२) 


अञ्जलेजानवनोर्यन्‌ अवन्मारवैणिन्द्वनमाठे # वलियादे तरुमाहिळ मा्विलकोणन्दुपुरडीरे 

कंस के हुता और घजुष के समान वक्रजळतावाळे अपने (श्री ष्ण के) कटाक्षपातरूपी तीर से - 
ताडित, और उससे संदग्ध हृदयवाठी, और इस तरह की भाग्यहानि से अत्यंत दुःख पाती रहनेवाली मेरे 
प्रति एक अभयवचन मात्र का भी अनुग्रह न दिखाने चाहनेवाळे वे भगवान, कपट किये बिना अपने वक्ष पर 
धारण की. गयी हुई .वनमाळा को अगर दे देंगे, तो उसको लाकर मेरे.वक्ष पर ठीक रख दो ॥ (३) 


रे चारहजार दिव्यप्रवन्थावली में पहरा: हजारे 


दुम्सुरिन्दुक्षिडप्पेने टु 
(गाथा) आरेयुलहत्तात्तुवार आयरपाडिकवन्हुणणु्‌ + कोरेरळकवुळ डड ता कै 


आरावगुदमनैयान्‌तन्‌ अपुदवायिळ्रिय*% नीर तान्कोणनई पुलरामे परुक्तियिळेप्पैनीकीरे ॥ ४॥ 


इस सारी ब्रजभूमिको अपना वश कर इसका अलुभव करनेवाले वृषम समान र्यामक्षदर से 
पीडित होकर, अलंत दुःखी एवं शिथिल रहनेवाली मेरा आश्‍वासन देनेवाळा इस संसार में कौन रहता? 
(कोई भी नहीं; अथवा अगर तुम कहती हो कि हम करेंगी, तो बहुत i करने पर भी तृपति न 
देने से) अपर्याततामृत कहळानेबाले गोपालकृष्ण के दिव्यमुखारविंद से निकळनेवाला अमृतरस लाकर मुझे 


पिळाकर मेरा संताप मिटा दो ॥ (४) 


(गाथा.) अळिठुन्तोळिडयुरुकाडान्‌ अज्ञेलेन्ञानवनोरुवन # 
तळविमुळुणिप्पुहन्देने चुत्तिचुळक्ञु पोहानाळू # 
तळेयिन्पोळिल्य़ायूनिरेप्पिक्न नेइमाळदिवरुहि्ञ # 
इुळुिततुकैवायूनीर्‌कोण्ड झुळिरपुहतुत्तडवीरे ॥ ५ ॥ 
बहुत प्रलाप करने पर भी, एवं वारंवार प्रणाम करने पर भी अपने दिव्यमंगलविग्रह के दशन न 
देनेवाले, (एवं परोक्ष रहते हुवे भी क्यों न हो) अमयवचन का भी प्रदान न करनेवाळे, ऐसे एक महापुरुष 
मेरे मन के सामने आकर मेरा गाढ आलिंगन कर डाळ कर चारों ओर चलते फिरते मुझे बहुत त्रास दे 
रहे हैं। प्रत्यक्ष अनुभव के अमाव मे में बहुत दुःख भोग रहा हूँ। अतः मोरपिछ की छाया में, गायों के 
पीछे पीछे मुरली बजाते पधारनेवाळे आश्रितव्यामुग्ध सर्वेश्वर आपकी मुरली के छेद से बहनेवाला अग्रुतनिंदु 
लाकर उससे पछ कर मेरे सुख को थंडा वना दो || .... i क्त (५) 


(गाया.) नडेयोनिछ्ठावुलहत्त नन्दगोपन्महनेन्नुम्‌ # 
कोडियकडियतिरुमालाल- कुळप्पुङरुकोळप्पडू # 
' पुढेयुम्पेयरकिल्लेनान्‌ पोट्कन्मिदित्तवडिप्पाड्विछ्‌ ॐ 
पोड़ित्तान्कोणन्द पूशीहळ पोहावुयिरेखुडम्बैये ॥ ६॥ 


खतः नीतिबाहर इस संसार में रहती हुई, नंदकिशोर नामक खार्थपर, नि्देय, एवं 

छक्ष्मीनाथ एक व्यक्ति से पीडित होकर, अबला मैं हाथ पैर हळाने में भी अशक्त बन गयी हूँ । अतः 
धूतं Fr धन्य जगतीतळ पे आपका चरणएज लाकर खिंरप्रतिष्ठितप्राणवाली मेरे शरीर पर 
लगा दीजिए ॥ 


त्री कृष्णकृत उपेक्षा से रुष्ट गोदादेवी कहती हैँ किं यह संसार खत एब नीति से पराङ्मुख है; 

के अवतार से यह और विगड गया; इस कारण से दयनीय मेरी दु:रवस्था देख कर भी को 
न करता हैं। स्थिरप्रतिष्टितप्राण इत्यादि का यह अर्थ हे-- इस अपार विरहव्यथा से बचने के 
मरने चाहती हं । परंतु मेरा दौर्माग्य इतना प्रबळ है कि अनेक उपाय करने पर भी मेरे प्राण 
छोडकर बाहर निकलते नहीं। फत; मुझे इस दुःख का सहन करना ही पडा हैं| .... (६) 


श्री गोदासक्त--तेरहवां दशक ६३ 


(गाथा.) वेत्तिकरुळकोडियान्तन्‌ मीमीदाडाबुलहत्ु अ वेत्त वेरिदेपेत्ततायू वेम्बेयाहवळत्ताळे ॐ 
कुत्तमत्तमुलेतले कुमरन्कोलप्पणेत्तोळोड # अत्तङृत्तमवैतीर अगेयवगरुकिकड्टीरे ॥ ७॥ 
विजयी गरुडध्वजवाले भगवान की दिव्याज्ञा का उल्लंघन करने अशक्त इस लोक में यशोदा माताजी 
अपने पुत्र गोपालकृष्ण को एकदम किसी के उपयोग में न आवें इस तरह से और नीमबृक्ष की तरह कटु रहें 
इस तरह से पाळा है। अस्तु। भगवान को छोडकर दूसरे में आशा न रखनेवाळे इन मेरे स्तनों को उनही 
नंदगोपकुमार के सुंदर व विशाळ भुजाओं के साथ सुदृढ लगाकर वांध दीजिएगा, जिससे इनके भगबदेकपरत्व 
रूपू दोष का प्रायश्चित्त हो || 


गरुडध्वज भगवान की दिव्याज्ञा का उल्लंघन न करनेवाला लोक इत्यादि पहले पाद का यह 
तात्पथ है कि संसारी चेतनको मिलनेवाले समी सुखदुख भगवान की दिब्याज्ञा से ही मिळते हैं; न कि 
दूसरे किसी कारण वशात्‌ । अतः [गोदादेवी अपने मन में यों सोचती हैं कि] हाळ में मेरेसे अनुभूयमान 
यह विरहव्यथा भी मेरे किसी प्रारब्ध के अनुसार भगवान की ही देन है; अतः इस लिए रोना व्यर्थ है । 
भगवदिच्छा मानकर इसका सहन करना ही उचित होगा । भगवदेकपरत्वरूप दोष इत्यादि चौथा पाद 
चमत्कारपूर्वक बचन है | उसका यह भाव है। लोक में ल्लियों के स्तन भगवान के उपभोग में ही विनियुक्त 
न होते हैं; अपितु सांसारिक पुरुषों को अर्पित किये जाते हें । इस कारण से वे अपने अपेक्षित भोग 
पाकर खुश रहते हैं । परंतु गोदादेवी के स्तन तो इससे विपरीत, हमेशा के लिए दुःखी उदरे । इसका 
कारण तो इनका अपराध ही होगा | विचार करने पर इनका अपराध मी यही निकला कि, इन्होने श्रीकृष्ण 
को छोडकर दूसरे किसी का मुखावछोकन.न करने का नियम कर रखा। अपराविको कैद में बांधकर रखना 
लोकनियम है । अतः इनको भी श्रीकृष्ण के बाइपंजर में कैद कर रखना उचित दंड होगा । कहने का 
यह तात्प है कि दूसरी स्त्रियों की तरह किसी एक पुरुष के साथ विवाहित होने का काम छोडकर 
भगवान से ही संबंधित होने का आग्रह करने से, और अमी उन भगवान के अळाम से गोदादेवी अत्यंत 
दुःखी बन गयी है । इस दुःख की शांति तब मिलेगी जब कि खयं भगवान पधारकर आपका आलिंगन 
करेंगे । अतः एतदचुगुण प्रयत्न करने की मांग इस गाथा से गोदादेबी से, अपने बांधवों के पास की 
जाती है, चमत्कारपूण शब्द से || .... प ४ (७) वि. 


(गाथा.) उठ्लेयुरुहिनेवेने उळळोविलळोवेञाद * कोठेकोटिकुरुग्बने गोवधननेकण्डकाल ॐ 

कोळ्ळुम्पयनोनिछलाद कोजेतेकिळड्वोइम्‌ $ अळिप्परित्तिइवन्माविठेरिन्दु एलरुलैत्तीबेने॥ 

मन में ही पिघछकर नरम होकर अत्यंत बिहल होनेवाली मेरे प्रति इतना मी परामश न करनेवाले 

कि, “ यह गोदा अभी जीवित है, या मर गयी १५ मेरे सर्वख का भी अपहरण करनेवाले, और 

ल्रियों के विषय में अत्यंत कठिनचित्त रखनेवाले गोपाटवालक श्रीकृष्ण को अंगर मैं एक दिन देख 

पाऊंगी, तो सर्वथा निष्फळ मेरे स्तनों को जड के साथ उखाडकर उसके वक्ष पर फेंक कर कुछ शांति 
पाऊंगी ॥ 


0 
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भगवान के अनुभव से विरहित होने से स्तन व्यर्थ हो गये | अंतः उनको सजड उखाड देना 
युक्त है। परंतु उनको श्री कृष्ण के वक्षपर फेक देने का मतलव शायद यह होगा, कि ल््ियों की विरहव्यथा 
की कठोरता से अंपरिचित उनके हृदय पर आगर ये स्तन ळग जायेगे, तो ये अपने में जितना संताप है 
उसका परिचय आपको दे देंगे। अर्थात्‌ अपने वक्ष पर इन स्तनों के ळग जाने से भगवान शायद जान 
सकते है, कि स्तनवालों की विरहव्यथा कितनी असह्य होती है। अतः तुरंत यह दुःख मिटाने की चेष्टा करेंगे ॥ 


(गाथा.) कोम्मैपुलेहळिडरतीर गोविन्दकोंर्‌ इत्तेवल्‌ # इम्मैप्पिरविशेय्यादे इनिप्पोयू बेय्युन्तवन्दानेन्‌ # 

शेम्मैयुडेयतिरुमा विंछ्‌ शेत्तानिलभोरनाबुमेयूम्मैशोछिपुदयनोकि विडैतानूतरुमेलमिहनले ॥ 

[इतने में किसीने कहा कि, “भगवान का अनुभव तो शरीर छोड कर परमपद पहुंचने के 

बाद मिलनेवाली वस्तु है। अतः उसके लिए अभी डैतावळ करना अनुचित हैं। परमपद जाने के अवतर 

की प्रतीक्षा करते हुवे भगवद्‌गुणानुभव इत्यादि से काल विताना अत्रका कर्तव्य होगा? इत्यादि । इसके 

उत्तर में अब गोदादेवी वताती है कि इसी जन्म में मगवस्सेा करने चाहनेवाली मुझको शरीर छोडकर परमपद 
जाने पर मिळमेवाळा कैंकय क्या काम का! मैं उसको मानूंगी नहीं ॥] 

ठीक उगे इतरे इन स्तनों का संताप मिट जाय इस तर से इसी जन्म में की जानेत्राली भगवान 

गोविद की सेवा छोडकर दूसरा शरीर लेकर और किसी समय में की जानेवाळी सेवा क्या कामकी १ वे 

भगवान अपने सुशोभन वक्षसे अगर मेरा आलिंगन करेंगे तो ठीक है । अथवा, अगर आप ऐसा न करने 

चाहें तो, मेरे सामने आकर, सत्य कह देवें कि “ गोदे ! मैं तुमको चाहता नहीं ” तो और भी अच्छा है॥ 

भगवान से तिरस्कृत होना भी इस लिए मांगा जाता है कि ऐसा तिरस्कार करते आपको अपने 

दडीन देने पडते हैं और वार्ताळाप भी करना पडता हैं। किसी प्रहार सें ये दोनों मिल गये तो अच्छा हैं ही ॥ 


(गाथा) अह्लर्विळेत्तपेरुमाने आयर्‌पाडिकणिविळके # विहिपुदुनैनहनम्बि विठ्ठशित्तन्वियन्कोदे # 
विहवत्तोठैततपुरुवत्ताळ वेटफेयुत्तमिहविरुम्युम्‌  शोक्त्तदिकवल्ाहेळ्‌ तुन्यकडळळूतुवळारे ॥ 

(भक्तों का ताप मिटाने के बदले में उनको विरह) संताप देनेवाळे और इससे महात्मा बननेवाले, 

मंगळ्दीप की तरह ब्रज को प्रकाशित करनेवाले गोमाळकृष्ण को लक्ष्य कर, श्रीविह्लिपुत्तूर के खामी 
श्री विष्णुचित्तखामीजी की पुत्री, अल्याश्वयगुणवि भूषित, तथा धनुष पर विजय पानेवाले भुवो से अक्त 
_ गोदादेवी से अत्यंत आदर तथा अभिनिवेश के साथ अनुग्ृहीत इन गायाओं का प्रशसापूर्वैक पाठ करनेवाले 
दुखसागर में पडकर वेशा न पावेंगे || (इस फळ श्रुति के साथ यह दशक समापित किया गया | (१०) 


--# इस दशक का सारसंग्राहक पद्य यह है #-- 
झो॥ स्रीद!खाशस शोरेः कटितटवसनं मालिकां वैजयन्तीं 
चकत्राम्मोजामृतोधं सुमधुरशुरलीद्वारनि्त्ुधां च । 
पादाव्जन्यासधन्यस्थलजमापे रजो दिव्यमादाय मह 
दुर्वा मां मोदयध्वं हुतमिति कथयत्यत्न सरकते तु गोदा ॥ १३ ॥ 


श्री गोदावरक्त-- चौदहवां दशक . दष 


„ इस दशक में गोदादेवी यों कहती हैं कि, स्त्रियों के.विरह दुःख का प्रकार न जाननेवाळे 

श्रीकृष्ण के कमर का वस्न, तुङसीमाळा, वैजयन्तीमाळा, सुख से बहनेवाळा अम्नतप्रवाह, . मधुर मुरळीद्वार . 
` / से निकळनेवाळा अमृत, आपके पादारतिंद से धन्य बनी हुई भूमिपर की दिव्य घूडी इत्यादि किसी प्रसादी 
वस्तु लाकर मुझे देकर मेरा संताप मिटाकर मुझको आनंदित वना दीजिए .... (१३) 

* ॥ नाच्चियार तिरुमोळि में तेंरहवां दशक समाप्त हुआ ॥ ग्र 

॥ आण्डाळू तिरुवडिहळे शरणम्‌ ॥ 


॥ चोदहवां दशक -- पट्टिमेयून्दोकोरेरु ॥ 


(भगवान के दर्शन का वर्णन) 


अवतारिका--भगवान्‌ परमकारुणिक एवं भक्तों की कामना को पण करनेवाले होते हैं । 

उसमें भी यह आपका एक विशेष रोचक खभाव है किं खानुभव के कामुक भक्तों को आप पहले उस 
“अनुभव के आवश्यक परिपूर्ण आशा को सदुपायों से बढा देते हैं। और जब वह आशा पर्याप्त मात्रा में 
` पक गयी हो, तब आप उनको तुरंत अपना खानुभव देकर कृतकृत्य एश आनंदित करते हैं । इस न्याय से 
हाळमें भी आपने गोदादेवी को बहुत समयतक अपने दर्शन न देकर, विरइव्यया को ही, अर्थात्‌ 
| अंपनेसे मिलने की आशा को ही, खूब बढा दिया; जिसका वर्णन इस दिव्यप्रबंध में बहुत किया गया | 
अंब, जव कि वह आशा सुपक्क हो गयी, भगवान आपको अपने दिव्यद्रीन देकर कृतार्थ बनाते हैं, 

जिसका वर्णन इस चौदहवे दशक से किया जाता हैं और यह दिव्यप्रबंध भी समापित किया जाता है। परंतु 

इसमें एक चमत्कार है । गोदादेवी यहां यों स्पष्ट न कह देती हैं कि मैंने भगवानके दरीन किये; परंतु 

आप दो सखियों के रूप का धारण कर, एककी वाणी से पूछती हैं कि क्या तुमने भावानके दर्सन 

किये और दूसरी की वाणी से आप प्रत्युत्तर देती हैं कि, हां, ऐसे ऐसे भगवान के चीन मैंने बुंदावन 

क्षेत्र में कर लिये । तथा च इस दशक की प्रत्येक गाथा के पूर्वाध से ऐसा प्रश्न किया जाता हे कि, 

“मेरे प्राणनाथ, बळदेवजी के साथ विहरण करनेवाले, जारचोरशिखामणि, मुझे अपना विरहदुःख देनेवाले, धूते 

इधर कहीं घूमते फिरते क्या तुमको देखने में आये हैं £ फिर उत्तराध से ऐसा प्रत्युत्तर दिया जाता है 

कि, “हां, अमी हमने बृंदावन धाममें उन भगवान के दर्शन पाये जो कि, गोबस्सों को चराते इवे, धेनुक 

» वत्सक कपित्य केशि इत्यादि दुष्ट दैत्यों का दमन करते हुवे, खेळते रहते हैं और जो नटविट शिखामणि, 
नंदनंदन, नील्मेघश्याम, गरुड जी के पंखों की छाया में बिहार करनेवाले, बाळगज के समान, पीतांबरधारी, 
अपने दिन्यमंगलबिम्रह की दिव्य शोमा से समग्र वीथी को ही भरा देनेवाले होते हैं |! इत्यादि! +» 


| (गाथा.) पड्टमियून्दोर्‌ कारेरु बलदेवर्कोर कीळूकन्नाय्‌ # इहीरिडुविळेयाडि इक्षेपोदकण्डीरे % 
| इमान पशुकळै इनिदुमरिततुनीरूडि # विडकोण्ड विळेयाड विरुन्दावनत्ते कण्डोमे ॥ १॥ 
क प्राण्ण-9 , 


f 
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क्या तुमने श्रीकृष्ण नामक श्याम वृषभ को कहीं देखा, जो कि किसी प्रकार के रोकठोक के 
बिना अपनी मरजी के अनुसार घूमते फिरते, अपने को बळ्देव जी का अन्यादशे छोटाभाई बताते हुवे, 
अत्यंत संतोष के मारे नाना प्रकार के कोछाहल मचाते हुवे, इधर से निकला होगा १ (इस प्रश्न का प्रत्युत्तर 
यह है कि---) हां ! श्रीज्ृंदावन दिव्यधाम में हमने उनके अच्छी तरह से दर्शन किये जो कि अपने 
प्रेमपात्र गोसमूहों को सानंद चराकर, पानी पिछाकर, उनके साथ खेळ रहे हैं॥ । 
प्रश्न करनेवालों का यह अभिप्राय है क्रि परमपद में विराजमान होते भगवान, मानों कैद में 
बंधित हुवे होंगे, इस तरह से शेगजी के फणों के, विष्वक्सेन जी के वेत्रदंडके और गरुडजी के पंखों के 
नीचे ही रहते इवे वहां से वाहर निकलने में अशक्त थे । श्रीकृष्ण के रूप मैं अवतार करने पर तो, 
आपके ये सब निर्ध एकदम छूट गये; अतः आप.गाय चराने के व्याज से घर छोडकर बाहर निकल कर 
अपनी इच्छानुसार सर्वत्र घूमने लगे । बळदेव जी का छोटामाई कहने का यह अभिप्राय है कि वलदेव जी 
उतने साधु थे, जितने श्रीकृष्ण धूते थे । अतः कभी दुसरे किसी के घर में मक्खन चोरी आदि धूर्तकत्य 
करने के उेदृश्य से श्रीकृष्ण जब घुस जाते, और घर में रहने वाळा कोई व्यक्ति आप से प्रूछते कि “ करूवं 
बाळ ! 7 (अरे वाळक ! तू कौन है?) इत्यादि, तो आप तुरंत उत्तर दे देते कि “ बळाचुज: (यानी मैं 
बळदेव जी का लघु माई हूं) । आपकी भावना थी कि वळदेव जी का भाई कहनेपर छोग अपने को भी 
बडे भाई की तरह साधु ही समझेंगे || ..... श्र हक (१) 


(गाथा. अलुब्नवेजैप्पिरिवुशेयद्‌ आयर्‌ पाडि कवन्दुण्णुस्‌ # कुणुडुनारिकुडेत्त गोवर्धननेकण्डीरे ॐ = 
` कणङ्गळोइमिन्मेघम्‌ कलन्दाप्पोल्वनमाठे$मिनुज्निन्चु विळेयाड विरुन्दावनत्तेकण्डोमे || २।| . 
क्या तुमने उन गोपालक कृष्ण को देखा जो कि मुझको विरहदुःख देते हुवे यहां से पधारकर 

ब्रज का आक्रमण कर गोपी जनों का यथेच्छ अनुभव करते हैं, तथा मक्खन की गंध से सुगंधित हैं एवं 
वाल वृषभकी तरह देखाते हैं? हॉ ! वृंदावन क्षेत्र में हमने उनके दशन पाये जो. कि मानों बिजली और 
बादल दोनों मिल गये होंगे इस तरह से, अपने इयामविग्रह पर शोभायमान वनमाला से विभूषित होकर 
अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं॥ .... 82८ र य (२) 


(गाथा.) मालायाप्पिरन्दनम्बिये मालेशेस्युम्मणाळने # 
एलाप्पोयहळुरेप्पाने इज्नेपोदकण्डीरे अ 
मेलाळपरन्द वेयिळूकाप्पान्‌ विनतैशिरुवन्‌रिरहेन्नुम्‌ # 
मेलाप्पिन्कीळ्वरुवाने विरुन्दावनत्तेकण्डोमे ॥ ३॥ 

वया तुमने उनको इधर कहीं चरते फिरते देखा जो कि खयं मूर्तिमान (भक्त विषयक) व्यामोह 


` प्रतीत होते हैं, और दूसरों को भी ऐसे व्यामोहित करते हैं, एवं अंसंगत अतृत वचन ही करते हैं! हाँ! 
हमने बृंदावनधाम में उनके दर्शन पाये जो कि ऊपर छानेवाळी धूप को रोकने के लिए विनतासुत गरुडजी 


के पंख रूपी वितान की छाया में पधार रहे हैं ॥ 


~ 


श्री गोदास्क्त--चोदहवां दशर्क ६७ 
. असंगत अनत भाषण शब्द का अर्थ, “ नवनीतभाण्डकुहरे हस्ते किमर्थ न्यधाः ¦ मातः कंचन 
वत्सकं मृगयितुम्‌” इत्यादि होते हैं । अर्थात नवनीत चौय इत्यादि करते हुवे पकडे जाने पर श्री कृष्ण को 
झट बोलना आवश्यक होता । तब आप ऐसे असंगत मृषावाद करते जिसको कोई मी, एक क्षणभर 
के लिए भी सव्य मान न सकता | इसका एक दृष्टांत उपरोक्त पद्षखड में वर्णित किया गया हें । किसी 
एक गोपी के वहां जाकर मक्खन उठाने के लिए श्री कृष्ण घडे में अपना हाथ छोडते रहे | उतने में वह 
गोपी खयं उधर आ गयी और कठिन खर से पूछने छगी कि “ अरे! तुम कौन हो, क्‍या कर रहे हो, मक्खन 
के घडे में क्यों हाथ डाळ रहे हो ?” इत्यादि। तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि, “ माताजी, क्षमा करो, 
इसको अपना घर समझकर मैं यहां आ गया ; मेरा एक बछडा कहीं गायब हो गया था; उसको ढूँढने के 
लिए मैंने घडे में हाथ धरा कि शायद वह इधर ओं गग्मा होगा ।” इत्यादि । उत्तराध में यों कहा जाता 
है कि जब भगवान गाय चराने के लिए अरण्य में पधारते हैं, तब कडी धूप में आपका सुकुमार दिव्य 
मंगल विग्रह सूखा न जाय, इस तरह से गरुड जी आपके ऊपर उडते हुवे अपने पंखों से छाया करते 
हैं। अत' एव स्तोत्ररत् में “ दासस्सल्षा वाहन मासनं वाजः?” इत्यादि पथ में गरुडजी को “ वितान! 
भी कहा गया है॥ .... है (३) 


(गाया.) कात्तेण्कमलकण्णेन्नुम नेङङ्कयिरुपइत्तु # एन्न इत्ुकोण्ड विफेयाइम इशनतनेकण्डीरे # 
पोत्तमुत्तिन्कुप्पाय पपुदर्माल्यानैकन्नपोळ्‌ # वेत्तनिन्तु विळेयाड विरुन्दावनत्तेकण्डोमे ॥ ४ ॥ 

क्या तुमने उन मेरे खामी को इधर कहीं खेळते देखा, जो कि कालमेघ में उगनेवाळे कमळ 

पुष्पों की तरह शोभायमान अपने दिव्यनेत्ररूपी विशाळ जाळ में मुझको फॅसाकर, अपने साथ ही खेंचकर 
ले जाते हैं? हाँ! हमने बृंदावन क्षेत्र में उनके दरीन किये जो कि मोती से जडा हुआ कुर्ता पहन कर 
शोभायमान बडे गजशिशु की तरह दीन देते हुवे खेद बिंदु से अलंकृत होकर खेळ रहे हैं || .... (8) 


(गाथा.) माद्वनेन्मणियिंने वलैयि्पिेत्तपन्निपोळ्‌# एदुमोन्बुङ्कोळत्तारा ईशनतलेकण्डीरे # 
पीदहवाडैयुडेताळ प्पेरुङ्कामेगकनेपोळ # वीदियारवरुतानै विरुन्दावनत्ते कण्डोमे ॥ ५ ॥ 
क्या तुमने नीलमणि समान लक्ष्मीपति मेरे नाथ को कहीं देखा जो कि जाळ से छूटे जानेवाळे 
वराह की तरह अत्यंत गर्वित होकर दूसरों को अपनी किसी बस्तुका दान न करते हैं? (यानी मुझको 
अपने दर्शन नहीं देने चाहते हैं?) हाँ! हमने बृंदावनक्षेत्र में उनके दशन किये जो कि अपने घुटनेतक 
लटकनेवाळे पीतांबर से अळ॑कृत होकर, .एक बंडे कालमेघ शिशु की तरह वीथी को पूर्ण करते हुवे विलक्षण 
शोभायात्रा में पधार रहे हैं ॥ न र ० ०0०० (५) 


(गाथा.) रतरुममरियाकुरुम्बने चन्केच्चाङ्गमदुवेपोल्‌ # 
पुरुववइमळहिय पोरुत्तमिलियेकण्डीरे $ 
उरुबुकरिदाय्‌ मुहमशेयूदायू उदयपरुप्पदत्तिन्मेल्‌ $ 
विरियुङ्कदिरेपोल्याने विरुन्दावनत्ते कण्डोमे ॥ ६॥ 


[ 


६८ चारहजार दिव्यप्रवन्धावही में--पहले। हँजारे 


क्या तुमने उनको कहीं देखा जो कि दयानामक परमधर्म को विलकुछ नहीं जानते हुवे, परमधूत 
होकर, अपने हस्तस्मित शांगधनुष के समान वक्र व सुंदर भू से अत होकर अपने प्रिय भक्तों को छोडकर 
घूमते रहते हैं! हाँ | हमने वृंदावन क्षेत्र में उनके जरूर दशन किये जो कि. स्यामसुंदरविग्रहवाले, कमळ 
के समान लाळ मुखवाळे तथा उदयपवेतपर उगनेवाले सूथेकी तरह बिराजते हैं ॥ [सूयदृष्टांत से 
श्रीकृष्ण के तेजोविशेष की, एवं कमल्द्ंत से आनंदकरत्व की, तथा श्यामसुंदर कहने से तापहरत्व को 
सूचना की जाती हैं ॥].... ळर 


(गाया.) पोरुत्तमुडैयनम्त्रिये पुरम्बोलुल्छुूरियाने # 
करुत्तेप्पिकेत्तनिन्न अकरुमाझुहिलेकण्डीरे अ 
अरुत्ति्ताराकणङ्गळाल आरप्पेरहुवानम्बोलू ॐ 
विर्त्म्पेरिदायूवरुवाने विरुन्दावनचेकण्डोमे ॥ ७ ॥ RR 
क्या तुमने उन परम साधुको कहीं देखा, जो कि अपने दिव्यमंगलविग्रह की तरह मनमें भी 
काले रहते हैं, मेरे मनोरयों को जो. व्यर्थ बना देते हैं, और जो बडे श्यामल मेघ के समान सुंदर बिराजते 
हैं! हाँ | हमने बुंदावनक्षेत्र में उनके दर्शन किये, जो कि बडे सुंदर नक्षत्रों से समळंकृत आकाश की 


तरह, अपने असंख्य मित्रों से मिलकर शोभायात्रा से पधार रहे हैं॥ .... हक (७) 


(गाया.) वेळियशज्ञोन्नुडैयाने प्पीदहवाडेयुडेयाने # 
अळिनन्गुडेयतिरुमाठे आळियानेकण्डीरे # 
कळिवण्डेबुडुलन्दाप्पोळू कमळ्पूडुळलूहळतडन्दोळ्मेळू # 
मिळिरनिन्छु विळेयाड विरुन्दावनते कण्डोमे॥८॥ ` - 
क्या तुमने शवेतरांखधारी, पीतांबरधारी, परमकृपावान्‌, चक्रायुधधारी लक्ष्मीपती को कहीं देखा ! 
हाँ | हमने बूंदावनधाम में उनके दर्शन किये, जिनके विशाळ सुजोंपर, सुगंधि एवं सुंदर केशपाश, मानों 
कि मधुपान से मत्त अमर सर्वत्र फैछ रहे हैं, ऐसी शोमा देते हवे लटक रहे हैं ॥. .... (८) 


 (गाया.) नाहेप्पडेयेन्नयन्युदछात्तन्द नळिमामिलरुन्दि + वीडेप्पग्णिविळेयाडम्‌ विमलनतनेकण्डीरे ॥ 


(  काडेनाडित्तेनुहनुम्‌ कळिरुम्पुळळुयुडन्मडिय%वेडेयाडिवरुवाने विरुन्दावनत्ते कण्डोमे ॥ ९ ॥ 
कया तुमने उन विमळ को कहीं देखा, जो कि जगत की सृष्टि करने. के लिए अंपने शीतळ 


व विशाळ नाभीकमल से ब्रह्मा इत्यादि प्रजापतियों की सृष्टि कर इस तरह से जगत्सृष्टि रूप लीला कर रहे 


ह? हाँ | हमने वृंदावनक्षेत्र में उनके दर्शन किये, जो कि घेनुकासुर, कुवल्यापीड गज, बकासुर 
' आदियो का संहार करते इवे, वन में पधार कर शिकार खेळ कर पथार रहे हैं | .... (९) 


(६) 


श्री गोदावक्त-चोदहवां दशक 
(गाथा.) परुन्दाळकळित्तकरुळ्शोयूद परमन्तन्नेप्पारिन्मेल # 
विरुन्दावनत्तेकण्डमे विइशिचन्कोदंशोळ्‌ # 
मरुन्दामेन्नु तम्मनत्ते वैचुकोण्डुवाळ्वाहेळ्‌ # 
* पेरुन्दाळुंडय पिरानडिकीळ प्पिरियादेन्नुमिरुप्पारे || १०॥ ः 
बडे पैरवाले गजेंद्र पर: कृपा करनेवाले परमपुरुष के दर्शन इसी भूमंडळ पर बंदावन क्षेत्र में 
मिळ गये; ऐसे अर्थ का वणन करनेवाली श्री विष्णुचित्त सूरी की सुपुत्री गोदादेवी से अनुगृहीत इन 
गाथाओं को, संसारब्याधि का भेषज मानकर अपने मन से जो इनका मनन करते विराजते हैं, वे महामहिम 


श्री पादवाले भगवान के चरणों के नीचे रहते हवे, उनसे कमी विश्लेष न पाते नित्यानुभव करेंगे ॥ (इस 
फलश्रुति के साथ यह दशक तथा .दिव्यप्रबंध समापित किया गया॥ सर (१०) 


-# इस दशक का सारांश संग्राहक पद्य यह है #--- 


छो॥ मत्माणेशो सुन्दो झुसलिसहचरस्तस्करो. जारडिम्भो 
मह॑ विल्लेपदुःखप्रद इह कितवः कोऽपि कचिन्तु दष्टः? । 
दृष्टी इृष्टोष्यय ्न्दावनश्चवि विहरन्‌ चारयन्‌ गास्सवत्साः 
. निभ्भन्‌ दैत्यांश्च कोऽपीत्यनुमग्रमतुरूं बक्ति गोदाञन्त्यद्वक्ते ॥ १४॥ 
गोदादेवी अपने दिव्यप्रबंध के इस अंतिम (चौदहवे) दशक में यों संवाद का वर्णन करती हैं। 
प्रश्न यह हैं कि, क्या मेरे प्राणनाथ, बलदेव सद्दित श्री कृष्ण, जो कि जारचोरशिखामणि हैं और मुझे 
विश्लेष दुःख देते हैं, ऐसे धूर्त हैं, ये कहीं इधर देखने में आये क्या? इसका प्रत्युत्तर यह है कि, 
हाँ; हाँ; अमी बृंदावन में गायोंको और बछडों को चराते, खेळते, कूदते और दुश्दैत्यों का संहार 
करते विराजमान आपके दशन मिळ गये हैं। इस तरह से अल्यद्धत भगवदनुभव का वणन इस दरक में 
किया गया है॥ 
॥ नाच्चियार तिरुमोळिमें चौद्हवां दशक समाप्त हुआ ॥ 


इस प्रकार से गोदादेवीने भक्ति बढानेवाली रसघन, अत्यद्भुत अनुभवों का प्रकाशक अपनी 
शुभवाणी से इस द्राविड दिव्यप्रबेध को अनुगद्ीत किया | द्राविडी से अपरिचित भावुक विद्वानों के उपयोग के 
लिए, नानाभाषाओं में दिव्यप्रबंध के टीकाकार जगदाचार्थ ,सिंहासनाधिपति श्री कांची प्रतिवादिभयंकर 
अण्णंगराचाय खामीजी ने इसका संस्कृत बिवर्त किया । इसके तथा आपकी द्राविडी व्याख्या के अनुसार 
यह हिंदी अनुवाद सामान्य भक्त श्री वेष्णव जनेता के उपयोग के लिए लिखा गया है इति शम | 
ै यह टीकालेखन श्री बुंदावन क्षेत्र में श्री गोदा रंगनाथ भगवान के वार्षिक ब्रह्मोत्सव समय में 
रथोत्सव के झुभदिन में रथयात्रा के समाप्त हाने के बाद भगवान की सवारी के तिरुमंजन मंडप पर पधारते 
ही समापित किया गया ॥ ता. २९३-१९६२, 

| ॥ नाचियार तिरुमोळि दिव्यप्रबंध समाप्त हुआ ॥ 
| ॥ आण्डाळू तिरुवडिइळे शरणम्‌ ॥ 


॥ श्रीरस्तु ॥ 
श्रीपराहुशपरकाल्यतिवर बरबरमुनीनद्रेम्यो नमः ॥| . 
श्रीमते कुळ्शेखरसूर्‍ये नमः ॥ 


0803 हि 


ANS क ८ 0 ७८८८६७७ 
द्राविडवेद नामक चार हजार दिव्यप्रबंध के दः 


। श्री कुलशेखर दारि से अजुग्रहीत 
॥ पेरुमाळ तिरुमोळि अर्थात श्रीकुलशेखर सूक्त ॥ 
(हिंदी अनुवाद ब टीका सहित) 
तनियन्‌ अथवा गरुखपद्य 
इन्षमुदमूट्डहेनिज्ञे वा पेझिळिये तेनसङ्गम्पाउवछ शीपेरेमाळ पोनन- 
जिंठेशेनुदलियवेळ्‌ शेरलकॉनेडुळ कुलशेखरनेत्रे कूर ॥ १ ॥ 

हे मनोहर झक शिशो | तुम्हें एक परमभोग्य अमृत पिळा दूंगा, इधर आजा ; श्रीरक्ञक्षेत्र की 
स्तुति करने में निरत, झमगुण समळत, महात्मा, संंदरियों के मनोहर, केरदेशके राजा, हमारे कुछशेखर 
सूरी के नाम बोडो ॥ [द्री कुळरोखर आळ्वार के चरित्र में लिखा गया है किं आप तोते को रामनाम सि बाकर, 
उससे उस दिव्य नाम को सुनते सुनते आनंद पाते थे। इसी तरह से आळ्वार के भक्त एक महात्मा तोते 
के सुख से आपके दिव्यनाम सुनने की इच्छा से एक तोते को बुळाते हैं कि, “ हे कीर पोत | इधर आजा, 
मैं तुमको अमृत पिला दूंगा । ” इससे प्रतीत होता है कि आचाय नामोचारण अथवा उसका शिक्षण ही 


` ` अमृतग्राशन है । वस्तुतस्तु सच्छिष्य ही यहांपर कीर कहलाता है; और उससे यों कहा जाता है कि, 


अगर तुभ कुळशेखर आळ्वार के नाम पुकारोगे तो मैं तुमको आपकी श्रीसूक्ति नामक अमृत पिछाऊंगा ||] 
आरह्लेडप्परनस्वके द्वारेच्रवहछके # वारङ्गोइ इडप्पाम्बिल्‌ केयिट्ठवन्‌ भात्तलरे ॐ 
वीरङकेइत्त शेङ्गोळ कोछ्िक्रानलन्‌ विर्कोन्‌ # शेरन्कुळशेखरन भुडि वेन्दर्ञि्ामणिये॥ २॥ 
जव कि अमां ने नवरत्रमालिका का अपहरण कर भगवद्भक्त श्रीवेष्णवोंपर करूंक लगाने की 
` चेश की, तव यों शपथ खाते हुने कि “भगवद्भक्त कमी चोरी न करेंगे,” सपेवाळे घडे में हाथ घरनेबाले, 
सुं के प्रताप को मिटानेवाळे, कोछिनामक नगर के अधीश, धनुविद्या जाननेवालों में अष्ठ, अभिषिक्त 
क्षत्रिय सावभौम कुरेर सूरि हैं । [आपकी जय हो ||] | 
६ ता जी इस पद्य में श्री कुलशेखर सूरि के चरित्र की एक महत्वपूर्ण घटना उपवर्णित है; जिसका 
` विवरण अमी प्रकाशित किये जानेवाळे आपके जीवन चरित्र में स्पष्ट किया जाएगा || .... (२) 
ग ॥ तनियन्‌ पद्यों का विवरण समाप्त दुआ ॥ 


॥ श्री कुलशेखर आळ्यार का वैभव ॥ 


चेरमंडळ नामक राज्य में कोळिक्कोड नामक नगर में दृढव्रत नामक राजा राज्य करते थे | बहुत- 
काळ तक संतानहीन रहने से आप दु:खी हो गये थे और बाद में महात्माओं के उपदेश से आप भगवान के 
ध्यान, भजन, पूलन आदि में विशेषरूप से लग गये । इस आराधन के फळतया आपके एक सुपुत्र, 
तिरुवश्षिकळं नामक नगर में कुंभमास के पुनवेसु नक्षत्र में उत्पन्न हों गये | उन दिव्य शि की शोभा 
देखकर और दूसरे भी कितने कारणों से यों जानकर कि “यह बालक मेरे कुलकी कीर्ति को खूब वढा 
एजा,” राजाने अपने उस पुत्र को कुल्शेखर नाम से विभूषित कर अत्यंत आदर से उसका पालन किया । 
फळतः कुल्शेखर ने कालोचित चौळ उपनयन इत्यादि संस्कारों को प्राप्त करके वेदवेदांगादि विद्याओं के साथ 
अपनी जाति के अनुरूप नीतिशाख्र अख्नशाल्नविद्या इत्यांदि विविध विद्याओं को भी प्राप्त किया । इस तरह से 
समस्तविद्या संपन्न एवं सकलशभगुणशोमित अपने पुत्र को देखते देखते राजा इढब्रत बहुत प्रसन्न हो कर 
आपको युवराजा बनाकर आनंदित हो गये ॥ 


पश्चात्‌ चतुरंग सेना लेकर कुछशेखर जी अपनी राजधानी से निकळकर चोळ पांड्य इत्यादि 

अनेक राज्यों को जीतकर “ चेरचोलूपांड्यदेशाधिपति ” इत्यादि अनेक बिरुदों को प्राप्तकर खदेश छोटे | 

तब पिताजी ने भी आपको पक्के राजा बनाकर, प्रजारक्षण सेवा में आपको नियुक्तकर खयं वानप्रस्थाश्रम में 

प्रविष्ट हो गये । पिता जी की आज्ञाके अनुसार श्रीकुछशेखर जी मी धर्म से राज्य का परिपालन करने 

छगे ; और गृहस्थाश्रम को अपनाकर इढब्रत नामक एक पुत्र के और इला नामक पुत्री के पिता बन गये। 
आपका ऐश्वर्य परिपूण रहा ; किसी बात की कमी न थी ॥ 


इस तरह से लौकिक विषय में परिपूणीकाम होने पर आपका मन परलोक कल्याण की खोज में 
व्याप्त हो गया । अतः विद्वानों को बुलाकर उनकी गोष्ठी में बैठकर आप वेद, स्मृति, इतिहास, पुराण 
इत्यादिग्रेथो का अध्ययन करने लगे | इससे और भगवानके विशेष अनुग्र से आपके हृदय में तत्वज्ञान का 
उदय हो गया और भगवद्भक्ति बढने लगी | फलतः, आपका मन लौकिक विषयों में विरक्त हो गया और 
लक्ष्मीनाथ भगवान श्रीमन्नारायण में सुप्रतिष्ठित हुआ । भगवान के रूप तो अनंत होते हैं । परंतु इनमें से 
विभवावतारों में श्रीरामावतार के और अर्चावतारों में श्रीरंगनाथ भगवान के आप अनन्यमळ् हो गये. 
श्रीरामयणकथां सुनने में आपकी बडी शौक थी; और अतिथिसत्कार में और उसमें मी श्रीवैष्णवो के पूजन 
में आप बडा आदर करते थे । भगवान श्रीरामचेद्रजी की तथा भगवान राजगोपाल जी की परमसुदर तथा 
सर्वाभरण विभूषित दिव्यमूर्तियां आपके गुद्दाचेन में विराजमान थीं; जिनकी निसनैमित्तिकादि पूजाएं बडे 
आदर के साथ की जाती थीं । इस तरह से आप असाधारण भगवद्भागवत भक्ति से विभूषित होकर 
विराजमान थे । 


विद्वान होने के कारण आप खयं ग्रंथों का पाठ प्रवचन इत्यादि कर सकते थे ही। तो भी 
आप मानते थे कि खयं वांचने से मी, महात्माओं के सुख से भगवत्कथा को सुनना ही रसवत्तर है । अतः 


0 
॥ 
७२ चारहजार दिव्यप्रबन्धाबली में--पहला हजार 


आप परमभागवतोत्तम एक पंडित को नियुक्त कर, उनसे रोज श्रीरामयण की कथा सुनने' लगे । परंतु 
कथा सुनते छुनते आप उसमें इतने तल्लीन हो जाते कि आप एकदम मान लेते थे कि यह रामायण चरित्र 
हाळ में हमारी आँखों के सामने चळ रहा है; यह तो पर्वकाळ के किसी वृत्तांत का वर्णन मात्र नहीं है। 
ऐसी थी आपकी विलक्षण भावना । एक दिन की बात है। आरण्यकांड की कथा चलती थी । 
खरदूषणादि/राक्षसों के साथ युद्ध का प्रसंग आया । उस प्रकरण का यह एक पद्य है--चतु्ईश सहस्राणि 
रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । एकश्च रामो धर्मात्मा कथे युद्ध भविष्यति ॥ इसका तात्पय यह है--जब खरदूषण 
त्रिशिर आदि घोर राक्षस प्रबळ सेना के साथ श्रीरामचेद्रजी से लडने को पंचवटी आये, तब इस युद्ध को 
देखने के लिए समस्त देवगण आकर आकाश में खडे हो गये और आपस में कइने लगे कि, “एक ओर. 
चौदह हजार क्रूर राक्षस लोग इक हो गये हैं और दूसरी ओर धर्मात्मा श्रीरामचंद्रजी अकेले खडे हैं । 
फिर इस विषमयुद्ध का परिणाम क्या होगा?” जब पौराणिक महात्मा ने इस पद्य का विवरण किया, तत्र 
भक्तवर कुछ्शेखर जी ने सोचा कि, “जव मेरे प्रभुवर ऐसी घोर आपद में पडे हैं, तत्र चुपचाप होकर 
इधर बैठे रहना हमारे लिए वडा अंचुचित है। अतः सेना लेकर आपकी सहायता के लिए तुरंत जाएंगे |” 
अतः आप झट उठ गये और शीत्र पंचबटी जाने के लिए सेना को प्रेरित करते हुत्रे बहुत कोळाहळ करने 
ळगे | इस पागलपन को देखकर संव लोग चकित और किंकर्तब्यतामूढ हो गये। तब दैवयोग से 
पौराणिक पंडित जी को एक उपाय सूझा । आपने तत्क्षण “ त दृष्टा तरुतारं महर्षीणां सुखावहम । 
बभूब दृष्टा वैदेही भर्तारं परिषखजे ॥ यह छोक पढकर उसका अर्थविवरण कर दिया । पद्य का तात्पथे 
यह है---खरदूषणादि उन चौदह हजार राक्षसों का संहार करके श्रीरामचद्रजी अपनी पर्णशाला पहुंच गये; 
तब जानकी जी विजयलक्ष्मी से सुशोमित आपके दिव्यमंगळ विग्रह के दर्शन कर और प्रेमसे आरिंगन कर 
अत्यन्त संतुष्ट हो गयीं । यह वृत्तांत सुनकर कुलशेखर जी बहुत संतुष्ट हुये और अपने कोलाहल को बंद 
कर शांतचित्त हो गये । इसके वाद पौराणिक महात्मा कथा वर्णन करने में बडे होशियार हो गये। भगवान 
का विजय होने के प्रसंगों का विस्तृत वर्णन करते, और दुःख प्रसंगों को संक्षेपतः सूचित करते; आप 
प्रवचन करने लगे ॥ 
इस प्रकार से श्री रामायण का प्रवचन चळता रहा । एक दिन, जब कि पौराणिक महाशय 
किसी कार्यवशात्‌ बाहर चले गये, उनके पुत्र प्रवचन करने आ गये । श्री कुल्शेखर सूरिजी के पूर्वोक्त 
विशेष खभाव से आप अपरिचित थे । इस लिए आपने उस दिन का प्रवचन विषय सीतापहरण वृत्तांत का 
कुछ अधिक विस्तृत वर्णन कर दिया । उसको सुनते ही राजा' बहुत दुःखी हो गये और यों . चिल्लाते हुवे 
कि, “ हाय | हाय ! माताजी के ऊपर यह कैसी आपत्ति आगयी | मैं अभी समस्त सेना के साथ लंका 
हार इवि का वभ कर माताजी को छुडा दुंगा » आप दक्षिणदिशा की ओर चलने लगे । इस 
नक को समस्त लोगों ने देखा तो सही; परंतु आपको रोकने की शक्ति किसी में न रही । अतः 
 कातुरता से सव देखते देखते रह गये । भक्तमणि कुछझेखर जी तो किसीसे किसी प्रकार का वार्तालाप 
किये विना, आगे बढते जाते थे | क्रमशः आप समुद्र के किनारे पहुंच गये तो मी आप रुके नही । 


॥ 
श्री कुलशेखरस्नक्त--कुलशेखर आळ्यारका पैभव ७३ 


पैरों से ही उसको भी पार करने की वार्ता करते हुवे आप समुद्र में उतर कर चलने ळगे | कठ तक पानी 
आ गया । परंतु आप रुके नहीं । इस परमबिलक्षण भक्ति से प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र मगवान सीताळक्मणों 


' ` के साथ प्रत्यक्ष हो गये और अपने से अनुष्ठित रावणादि बभ्र का वर्णन करते इते, बोले, “चलिए, 


महाराजाधिराज ! अब दुष्टदमन हो चुका ; यहां देखिए, सीता मी विमुक्त हो गयी ; अव नगर लोटेंगे । ” 
यों, कहते इए आप कुळरेखर महाराज को खदेश लौटाकर अंतर्हित हो गये | भगवान भक्तों को संसार 
सागर से जो पार कर देते हैं, उसकी यह सूचना समझी जा सकती है । ऐसी परम विलक्षण थी महात्मा 
कुछशेखर के भावःकथा सुनने की रीति ॥ 


इस तरह से नाना प्रकारकी भगवत्कथाओं को सुनते सुनते, आपके मन में श्रीरंगक्षेत्र जाकर 
शरीरंगनाथ भगवान की सेवा करने की इच्छा उत्पन्न होग्गयी ।'तत्र आप उसके अपेक्षित तैयारी करने लगे । 
इसको देखते अमाव्यों ने सोचा कि, “अगर आप श्रीरंग जायंगे, तो वहीं नित्य निवास करने ळगेगे ; 
न तु कर्थचित्‌ इधर लोटेंगे | फिर इस राज्य की रक्षा कौन करेगा ! अतः आपको इस प्रयत्न से निवृत्त 
करना ही उचित है |” ठीक उस समय में वहां पर कितने ही परममागत्रत श्रीवैष्णव महात्मा लोग 
अकस्मात्‌ पधारे । अमात्या ने उनको महाराजा के पास मेज दिया | उनके दशन' पाते ही आपने इस 
वचन का स्मरण किया कि, षष्टिवर्ष सहस्रान्त बिष्णोराराधनात्फलम्‌ । सकृदैष्णवपूजायाः फलेन न समं 
मवेत्‌ | [अर्थात्‌ साठहजारवर्ष की जानेवाळी भगवान की सेवा का फ़ळ, एक वार की जानेवाली मगवद्गक्त 
वैष्णवों की सेवा के फळ के समान न होगा।] तब आप अपने प्रयाण को बंद कर उन 
री वैष्णवों की सेवा में म्न हो गये, जिससे कुछ समय बीत गया । फिर आपने श्रीरंगयात्रा करने की 
चेष्टा की, और मंत्रियों ने पूर्वेवत्‌ कतिपय श्रीवैष्णवों को आपके संमुख मेज दिया । इस तरह से वारंवार 
्रीरंगयात्रा रोकी गयी । यह वृत्तांत इस प्रसिद्ध पद्य में उपवर्णित है कि, घुष्यते यस्य नगरे रंगयात्रा दिने 
दिने । तमहं शिरसा बन्दे राजानं कुछशेखरम्‌॥ [यह अर्थ है--जिनकी नगरी में श्रीरंगयात्रा की घोषणा 
प्रतिदिन की जाती है, ऐसे महात्मा कुछशेखर राजा का नमस्कार करूंगा । यह भाव है--श्रीरंगयात्रा करने 
के इच्छुक श्री कुलशेखर राजा अपनी नगरी में यों घोषणा कराते थे, कि “ कळ महाराजा श्रीरंग के लिए 
प्रस्थान करेंगे । जिनकी इच्छा हो वे आपके सांथ चळ सकते हैं | ” परंतु उक्तरीति से यह यात्रा दूसरे 
दिन रुक जाती थी; दो चार दिन के बाद फिर घोषणा होती थी । इस तरह से नित्य यात्रा घोषणा 
चलती रही ॥] 


मंत्रियों की इस कूटनीति से महात्मा कुछशेखर की श्रीरंगयात्रा तो रुक गयी; परंतु श्रीवेष्णवो की 
सेवा करने में आपकी रुचि बहुत बढ गयी, और आपके वहां उनका समाज मी बहुत बढ गया | 
राजमहा में श्रीवेण्णवळोग विना संकोच चलने फिरने छगे; और उनपर महाराजा की भावना भी खूब बढ 
गयी । इससे अमाल्यों के मन में उन श्रीवैष्णवों के प्रति असूया उत्पन्न हो गयी; फलतः वे किसी प्रकार से 
महाराजा के मन को कळुषित कर उन पर से हठा देने की कूटनीति करने की चिता में ळग गये ॥ 
HiINpr—720 १ 


है 


} 
७४ चारहजार दिव्यम्रबन्धावली में--पहला हजार 


श्रीरामनवमी का उत्सव आ गया । बडे वैभव के साथ यह उत्सव मनाया जाता था। 
भगवन्मूतियों के तिरुमेजन महोत्सव का प्रारंभ हुआ । तदर्थ, उनपर अर्पित अमूल्य वल्ल व आभूषण उतारे 
गये । शाख्रोक्त विधि के अनुसार वेदपाठ, स्तुतिपाठ, मंगळबादयधोष इत्यादि के साथ धूमधाम से तिरुमेजन 
समाप्त किया गया | फिर अळंकार होने लगा । परंतु उतने में एफ अनर्थ रत्न का हार गायत्र हो गया था। 
पूज/रियों ने उसको इधर उधर ढूंढा ; परंतु पाया नहीं । तब अत्यंत. भयभीत एवं दुःखी होकर उन्होने 
महाराजासे इस आपत्ति की विनती की । महाराजा ने अमायो को बुलाकर उनको आज्ञा दी, कि “ रत्रमाला 
के चोर को अमी पकडकर इधर लाओ |” तव मंत्रियों ने विनय का अभिनय करते हुवे विनती की कि 
“प्रभो | हम क्या कहें! क्‍या करें! आपकी सीमातीत भक्ति के पात्र ये श्रीवेष्णव लोग इस राजमहाल 
में इतने अधिकार प्राप्तकर जम बैठे हैं, कि उनको कोई रोकठोक नहीं । इनके सामने हम कर्मचारियों 
का मी कुछ चलता नहीं है । इनको छोडकर दूसरा कौनसा चोर इधर आ सक्केगा और भगवान के 
दिव्यभूषण की चोरी करने का साहस कर सकेंगा £ अतः इनको उचित दंड देनेपर रत्नहार खयं प्रकट 
होगा ।” वास्तव में यह मंत्रियों की कूटनीति ही थी । क्यों कि उन्होने खयं उस हार की चोरी की थी और 
) *  श्रीवेष्णवो पर यह कळक छगाया था ॥ 


यह वात सुनकर महात्मा कुल्शेखर बहुत दुखी हो गये । श्रीवैष्णवों के कल्याणगुणों को आप 
खूब जानते. थे, और आपको इस बातपर मी बडा विश्वास था कि वे महात्मा कमी किसी प्रकार का पाप 
काम करने की चिंता तक न करेंगे | अतः सइज में ही आप अपने अमालों पर अप्रक्न्न हो गये और 
उत्से बोले कि, “अरे तुम छोग यह क्या कह रहे हो? सुदृढ़ जान लो कि श्रीवेष्णव महात्मा कमी भी 
ऐसा पाप मनसाऽपि न करेंगे। ळो, इस विषय में मैं शपथ करूंगा । घडे में बंदकर एक सांप को यहां 
पर मंगाबो । तत्र सप छाया गया | उपरको देखकर मझाराजा बोले, “मैं शपथ करता हूं कि ये 
श्रीवेष्णव महात्मा हारके चोर नहीं हैं । अगर यह मेरी बात असलय हो, तो, हे सपराज ! तुम मुझको काट 
कर मार डालो; अन्यथा नहीं,” यों कहते इवे आपने उस घडे के अंदर अपना हाथ डाछा | सर्प तो 
सत्य का वश होता हैं; अतः वह आपको काट न सका । इससे महाराजा की वाणी की सत्यता, और 
आपकी असीम श्रद्धा तथा श्री बेष्णवों की झुद्धि ठीक ख्यापित हो गयीं ॥ 


इस कल्पनातीत घटना से मंत्री लोग भयभीत हो गये और अपनी हार मानकर, कापते हुवे 
खर में उन्होंने प्रभु से अपनी कूटनीति की विनती कर क्षमा मांगी । दयामूर्ति राजाने मी उनको अभय देते 
हुवे कहा, “यह तो तुम्हारा कल्पनातीत घोर अपराध हो गया । तो मी अगर तुमको क्षमा प्राप्त करने 
की इच्छ हो तो, फिर कमी भी ऐसा अपराध न करना | श्री वैष्णवों को भगवान से भी पूज्य मानकर उनपर 
प्रेम व भक्ति के द्वारा नित्य उनकी सेत्रा करो | अमी का पाप मिटाने के लिए तो उन महात्माओं का 


चरणामृत पीना अनिवार्य होगा । ईस तरह से आपने सदुपदेश देकर और श्रीपादतीर्थं पिलाकर उन ; 
मंत्रियों को मी धन्य बनाया || 


श्री कुलशेखरत्नक्त--अवतारिकां | ७५ 

` कुछ समय के बाद श्री कुळशेखर खामीजी निरंतर भगवदनुभव विरोधी राजगद्दी से विसुख होकर 

अपने पुत्र को उस पर बिठाकर खयं सपरिवार श्री रंगजी पधार गये । आपकी एकमात्र पुत्री इछा देवी ने 

श्रीरंगनाथ भगवान को अपने पतित्वेन खीकार कर लिया और तयैब उनको प्राप्त मी किया | इस रीति से 

श्री खामीजी महाराज श्रीरंगनाथ भगवान की एवं उनके भक्तों की सेवा करते इुत्रे कुछ समयतक श्रीरंगदिन्य- 

धाम में विराजमान थे । बाद में श्री वेंकटाद्रि, अयोध्या इत्यादि अनेक दिव्यदेशों की यात्रा करते हुवे 

आपने तत्र तत्र भगवान का मंगळाशासन भी किया । इने सब अनुभवों का प्रवाह ही आपके श्रीमुख से 

“ पेरुमाळ तिरुमोळि ” नामक दिव्यप्रबंध के रूप से निकळ गया और समस्त चेतनों का उद्वार करने समर्थ 

हो गया । अपने ६७-के वर्षकी उम्र में आप परमपद पधार गये ॥ 

उक्त दिव्यप्रबंध के चौथे दशक में जहां पर॑ श्री वेंकटाद्वि की स्तुति की जाती हैं, श्री कुलशेखर 

आंब्वार शरी वेंकटाद्रिनाथ भगवान से यों प्रार्थना करते हैं कि, “ हे प्रभुवर | आपके दिव्यमंदिर में सोपान 

(सीढी) बनकर, मैं आपका निव्यानुभव करने का भाग्य पाऊं | ” अतः सर्वत्र दिव्यदेशो में ठीक भगवान 
के सामने जो बडी सीढी रहती है, उसको कुछरोखरप्पडी (पडि-सोपान) कइना सत्संप्रदायसिद्द है ॥ 

इस तरह से श्री कुलशेखर आळ्त्रार के वैभव का अनुसंधान. करनेवाले मानंब धन्य बन जाते हैं || 


॥ श्रीरस्तु ॥ 
श्री कुलुशेखर आळ्वार की जय हो 
॥ पेरुमाळ्‌ तिरुमोळि अथवा श्रीकुलरेखरसूक्त ॥ 


अवतारिका-संप्रदायडृद्ध महात्मा लोग श्री रामचद्रभगवान को द्राविडी में पेरुमाळ (माने 
भगवान) कहते हैं । आपके अवतार नक्षत्र पुनवेसू, नक्षत्र में खयं अवतार करने से, और विशेषतः आपके 
अनन्यभक्त होने से श्री कुलशेखर आन्त्रार को मी कुछ्शेखरप्पेरमाळू कहना सांप्रदायिक है | इस शब्द का 
संक्षिप्तहूप है पेरुमाळ्‌ । अतः आपसे अनुगृहीत प्रकृत दिव्यप्रवंध का नाम “ पेरुमाळ्‌ तिरुमोळि!? रखा 
गया [ तिरुमोळि--श्रीसूक्त ] । दिव्य प्रबंधों को चार हजार के रूप में विभक्त कर, उनमें भी आगे 
पीछे कें एक क्रम का निर्णय करनेवाले श्री नाथमुनिखामीजी ने इस प्रबंध को पहले हजार में पांचवां स्थान 
दिया है। आन्त्रार की विलक्षण भगवद्धक्ति का प्रकाशक यह दिव्यप्रबंध भक्तों के लिए परमभोग्य है | 
इस में दस दशक हैं और कुल १०५ गाथाएं हैं । इन दशकों के प्रमेय ये हैं--(१) रंगनाथ भगवान 
के दान करने की आल्वार की इच्छा नानाप्रकारों से उपबणित है। (२) श्रीरंगनाथ भगवान के भक्तों 
का वाचामगोचर वैभव वर्णित है । (३) श्रीरंगनाथ भगत्रान के विषय में सीमातीत प्रेम, एबं इतर लौकिक 
विषयों में विरक्ति बतायी गयी हैं । (४) श्रीवेंकटाद्रि में निखवास करने छायक नानाविध 
तियंकू, .स्थावर इत्यादि जन्म मांगे गये हैं। (५) केरळुदेरास्थं तिरुवित्तुवकोड नामक दिब्य देशस्थ 
भगवान के विषय में आलवार की अनन्यगतित्वनिष्ठा अनेक दृष्टांत पूर्वक बतायी गयी हैं । 


0 


| 
७६ चारहजार दिव्यप्रवन्धावही मैं पहला हजार 
(६) श्री कृष्णमगवान के प्रति प्रणयरोषबती गोपिकाओं की बाणी अनूदित है। (७) श्री कृष्ण की बाळलीलादि 
के अनुभव से वंचित देवक्रीजी का प्रलाप वर्णित है | (८) श्रीरामचंद्र शिशु को झूळे में छुआकर गान 
करनेवाली कौसल्या जी के हिंडोलागीत का वर्णन किया गया है | अर्थात्‌ तिरुक्कण्णपुर नामक दिव्यदेश के 
स्वामी भगवान का अनुभव मी किया गया है। (९) कैकेयी के वाग्जाळ से बंधित होकर श्रीरामचंद्र जी को 
बन मेजनेवाले दशरथ चक्रवतीका प्रलाप वर्णित है। (१ ०) चित्रकूट नामक दिव्यदेशं के प्रमु भगवान के 
अनुमवद्वारा समग्ररामायण कथा का संक्षिप्त बीन किया गया है। इस तरह से दस प्रकार के भगवदलुभव 
कराते हवे, भक्तों को मक्तिसागर में डुबाने वाळा यह दिव्य प्रबंध सवेदा सर्वोपमोग. योग्य है ॥ क 


॥ पेरुमाळ तिरुमोळे - पहला दशक -- इरुळिरिय ॥ 


(श्रीरंगनाथ भगवान. के दर्शन करने की इच्छा का वर्णन) 


(गाथा.) इरुळिरियच्चुडर्मणिहृळिमैकुपनेत्ति इनत्तुत्तियणिंपणमायिरझळान्द # 
अखरशप्पेरुज्ञोदियनन्तनेक्ञुम्‌ अणिविळडुसयवेठ्यंगेयेमेवि अ 
तिस्रङ्गप्पेरुनगरुद्तेण्णीप्मोन्नि तिरिकैयाठडिवरुडप्पठ्िकोळ्छम्‌ अ 
करुमणियेकोमळत्तेकण्ुकोण्ड एंन्कंण्णिणेहळेबुकोलोकळिक्कुनाळे ॥ १॥ 
4 श्रीरंगदिव्यधाम में अंधकार निरासक मणियों से तथा बिंदुओं से युक्त सहस्नफनबाळे, तेजोमय, नागराज, 
`_ अनंत नामक अतिसुंदर, समुत्तंग, झुश्न शय्यापर, खच्छजळ्वाइक कनकसरित नामक कात्रेरीजी के लहर रूपी 
करों से सेत्रित पादारविंद होकर, आराम से शयन करनेवाले, नीलमणिऱयाम, परमसुकुपार दिव्यमंगळविप्रइ 
वाले श्रीरंगनाथ भगवान के दर्शन करती हुई मेरी आँखें कब आनंदित होंगी? [दोनों कावेरिया के बीच 
मे; श्रीरंग दिव्यक्षेत्र में, शेषशाय्यापर रायन करनेवाले श्रीरंगनाथ भगवान के द्दीन करने की 
दन की अत्यत्कट इच्छा इस पद्य से बतायी जाती हँ | इस गाथा के अनुसार ही श्रीपराशरमट्ठाये 
खामीजी का यह प्रसिद्द पथ अवतीण हुओ हैं-कदाऽह कावेरीतटपरिसरे रङ्गनगरे शयानं भोगीन्द्रे शतमख- 
मणिस्यामलरुचिम्‌ इत्यादि ॥ ] उ से दे न (१) 


` (गाथाः) वायोरीरै्ूसतुदङ्गछान्दै वळेयुडम्बिनळळूनाहयुमिळन्दशेन्दी # 
वीयादमलचैन्निवितानमेपोळ मेन्मेछम्मिहवेन्गस्परन्ददन्कीळ्‌ # 
कायाग्युमलप्पिरहलन्नमाठे 'कडियरज्ञत्तवणेयिळ्पट्रिकोळ्ळम्‌ # 
मायोनमणत्तणपत्तिनिन्न एन्वायारवेच्रकोलोवाळत्तनाळे ॥ २॥ ` 


सुगंध से परिबृत (अथवा प्राकार रूप रक्षा से युक्त) श्रीरंगदिव्यधाम में, सहल्ननामों का कीर्तनः 


करने वाळे सहस्र फणा से युक्त, झुश्नविश्रहवाले, निरपाय स्थान में भी अपाय शंका करने के खभावसे 


अ 
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अपने मुखों से विषज्वाछा निकालकर उससे ऊपर एक लाळ पुष्पमय छत जैसे बनानेवाले शोषजी के ऊपर Es > 
शयन करनेवाले, अतसीपुष्प के समान कांतिवाले, अल्याश्वयेमय दिव्य गुण चेशितवाले, महानुभाव श्रीरंगनाथ 


भगवान के सामने आमोदस्तंभ का अवळंबन करते इवे, मैं कब अपनी वाणी से आपकी स्तुति कर पाऊंगा ? 
श्रीरंगनाथ भगवान के सामने सुवर्ण कवचाछँकृत दो स्तंभ विराजमान हैं जिनको आमोदस्तभ 


अथवा मणत्तण कहते हैं। भगवान के दिव्यमंगलविग्रह की सुगध ही इन स्तमो का रूप धारण कर रीहे. | 


इस कारण से इनका यह नाम आगया । इस गाथा में आल्वार यों कहते हैं कि “ आमोदस्तभो कां 
अवलंबन कर,” न तु “उनके पास खडा होकर” इत्यादि । अर्थात्‌ आप इन स्तंभों को सुदृढ पकडना 
चाँहते हैं। क्यों? इसका कारण श्री पराशर भट्टाय खामीजी से श्रीरंगराजस्तव के “शेषशयलोचनामृत,...७ 
इत्यादि (५९) पद्य में उपवर्णित हैं। उसका यहु तात्प है--भक्तों को देखते दी भगवान के दिव्य 
नेत्रो से कटाक्ष का एक महान प्रवाह निकलता है, जिसमें मक्त लोंग बह जाते हैं । ` ऐसी अवस्था में वे 
इन स्तैभो को सुदृढ पकड कर अपने कों संभालते हैं|... हर (२) 


(गाथा.) एस्माण्थिनयन्नान्गुनाविमालमेइत्तेत्ति इरिरण्डयुहपुझ्ोण्ड # 
एम्माइमेळिकण्गळेडिनोडस्‌ तोद्धदेत्तियिनिदिरँज्ञनिननरोम्बोन्‌ # 
अम्मान्तन्मलर्कमलककोपूढ्तोन्न अणियरङ्गतरवगेयिलपट्विकोळम्‌ # 
अम्मान्तनडियिगेक्षीळलईळिडु अङ्गडियवरोडेचुकोलोवणुहुनाके ॥ ३॥ 

अत्यधिक प्रभाववाले चतुमुख ब्रह्माजी, अपने चारों सुखों से स्तुति करें, एवं वेदों का पाठ करें, 
एवं आठों नयनों से सादर दर्शन करें, इस तरह से श्रीरंगदिव्यधाम में शेष्शय्या के ऊपर नाभी कमळ 
को प्रकट करते हुवे शयन करनेवाले प्रभु के पादारविदो में पुष्पा का अपण कर, तत्रस्थ भगत्रत्किंकरों 
से में कब मिळूंगा? [इस गाथा के अनुसार ही श्री पराशर भड्टाय खामीजी ने श्रीरंगराजस्तव के उत्तर शतक 
में “ सर्गाभ्यासविशालया ” इत्यादि पद्य (७६) लिखा हैं ॥] पि क्य (३) 


(गाथा. साविनेवायपिळन्दुहन्दमाळे वेलेबण्णनेयेन्कण्णनेवन्डुन्नमेन्दि अ 
आविनियज्ञुय्यकोण्डवायरेत्ते अमरहळतन्तठेवनेयन्दमिळिनिन्ब- 
प्पाविने # अव्वडमोळियेप्पत्तत्ताहळ्‌ पयिहरङ्गतरवणेयिळर पळिळकोळळप # 
कोविनेनाबुरवळत्तियेनतन्केहळ कोय्मलर तूयेज्ञकोलोकूप्पुनाळे ॥ ४ ॥ 
कॅसंप्रेरित केशिनामक दैत्य घोडे को मारकर आनंदित, समुद्रसवणे, हमारे जैसों को भी सुलभ 


- होकर श्री कृष्णरूप से अंबतीण, एक समयमें, जब कि इंद्र ने कठोर वर्षा की, गोवधन पर्वतको छत्र के 


रूप में उठाकर उससे गायों की रक्षा करनेवाले, गोपाल्श्रेष्ठ, नि्सूरियों के खामी, अतिमधुरद्राविड 
दिव्यप्रबंध सदृश, सुंदरसंस्कृत भाषामय वेद श्रीरामायणादिम्रतिपा्, सांसारिक बंधनों से विसुक्त सुक्तप्राय 
महात्माओं से सेवित श्रीरंगक्षेत्र में रोषराय्यापर शयन करनेवाले मेरे प्रभु का जोर से संक्रीतेन कर, काळोप- 


"नीत पुष्पों का अपण कर, मैं कब अंजलि से पूजा कर पाऊँगा! ...« ६ (४) 


! 
| 


७८ चारहजार दिव्यप्रबन्थावली में -पहला हँजारं 


डे जझियेत्त 
(गाथा.) इगैयिल्लाविनिशेयाद्केछमि इन्वततुम्दुरुवुय्‌ नारदनुमिरेख्जियेत्त # 
तुणैयिह्लाततोन्मरैनुकतोत्तिरताल तोन्मलकणयन्वणक्षियोवादेतत # 
` मडिमाडमाळिगेहळ्‌ मळडुशेल्य मदिळरङ्गत्तवणेयिळ पळिळकोळळमू $ 
मणिवण्णनम्मानैकण्डकोण्ड एम्मलचेभिमेचनुकोलोवणङ्गुनाळे | ५॥ ° 
परमानंदमग्न तुंबुरु व नारद मुनियों से अति मधुर तथा अंतिविलक्षण वीणागान से कीतित तथा 
उनसे संसेवित, अंपने नामी कमछ से समुपन्न चतुर्मुख ब्रह्मा से नमस्कार पूर्वक अनादि अद्वितीय 
वेदशाख्नादिः स्तुतिबचनों से निरंतर संस्तुत, मणिमय प्रासाद संपथुक्त कोटों से परिब्ृत श्रीरंगदिव्यधाम “में 
शेषराय्यापर शयन करनेवाले मणिवण परमपुरुष के दर्शन पाकर, मैं कब पुष्पारंकृत अंपने शिरसे 
आपके चरणों में नमस्कार कर पाऊंगा! र ० (५) 


(गाथा.) अळिमलमेलयनरनिन्द्रिनोइ एनेयमरहतमङुछवुमरस्बैयरुम्मतुम्‌ # 
तेळिमदिरे्ुनिर्वहळ्तङ्ङुळवुशुन्दि चिद्षेतिशेयिल्मलर्‌तूविचेशुरोरुम्‌ # 
किमले पोळिलरङ्गतुरगमेरि कण्बळरङ्कडस्वण्णमलक्कण्णुम्‌ $ 
ओळिमदिशेर, तिरुपुगमुडूण्ड कोण्ड एन्बुदमिवेन्दुकोलोउुरुहुनाळे ॥ ६॥ 
मधुपानार्थ घिरे हुने भ्रमरो से सुशोमित कमळ में समुत्पन्न ब्रह्माजी, शिवजी, महेंद्र इत्यादि 
देवों से संसेवित, रंभाप्रश्वति अप्सराए तथा अतिप्रसन्न बुद्धिवाले सनकादि महर्षियो से परस्पर स्पर्धा से नाना 
दिशाओं में पुष्पसमपणपूर्वक संसेवित, मधु बहनेवाले पुष्पों से भरित उपवनो से समछकृत श्रीरंगदिव्यधाम में 
` जञेपरशाय्यापर शयन करनेवाले, सागरवणे भगवान के कमळनयनों के तथा प्रकाशमान श्रीमुखचंद्र के दशन 
करते इवे मैं कब द्रबितहृदय बनूंगा? .... FE कप रे (६) 
' गाथा.) मरन्तिहळम्मनमोळित्त वज्ञमात्ति वन्युलन्गठडकियिडर्प्पारत्तुन्बस्‌ अ 
| तुरूदु # इरूमुप्पोळदेचियेछ्लेयिछाततोनेरिकणू निलेनिन्नतोण्डरान # 
अरन्तिहळुम्मनत्तवर्तमूकदियेप्पोजि अणियरद्धत्तखणेयित्र पळिळकोळळुम्‌ # 
निरन्तिहळुम्मायोनेकण्डेन्कण्गळ्‌ नीर्मल्हवेन्नुकोलो निकडुनाळे ॥ ७॥ 
मन के दोषों को दूरकर, कपट छोडकर, अमाग में चलनेवाली इंद्रियों को रोककर, उपयुपरि 
दुःख को ही वढानेवाळे पापों को समूळ उखाडकर, पंचकाढों में भगवान की सेवा करते हुवे, प्राचीन 
सदाचार मर्यादा में निरत रहनेवाले, धर्मचितारतमनवाले, दास्यलक्षणसंपूरण परम मागवतोत्तमों के परमप्राप्य- 
भूत, कावेरीपरिश्वत श्रीरंगदिव्यधाम में शेषशय्यापर शयन करनेवाले, परमसुदर, अल्याश्वयमय भगवान के 
दर्शन कर मेरी आँखे कब आनंदाश्र से भर जायेंगी १ 
पंच कालों में भगवत्सेवा करने का यह अर्थ हे-श्रीपांचरात्र शात्र में यों बताया गया है कि एक 
दिन को छः छ; घडीवाले पांच विभाग कर, उनमें एकैक में भी एकैक प्रकार से भगवान की सेवा करना 
परमभागवतो के लिए आवश्यक हे । पांच कालों के नाम ये हैं--(१) प्रात:काळ, (२) संगवकाल, 


A 
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(३) मध्याहकाळ, (४) अपराहकाळ और (५) सायाहकाळ | इनमें क्रमशः कर्तव्य कार्यों के ये नाम 
है--(१) अभिगमन, (२) उपादान," (३) इज्या, (४) खाध्याय और (५) योग । शय्या से उठकर 
शौच, खान, संध्या इत्यादि करते हुवे अपने आराध्यदेव के प्रदक्षिण नमस्कार स्तुति इत्यादि करना 
प्रातःकाळ का अमिगमन है | पूजोपयोगी तीर्थ, पुष्प, तुळसी, गंध इत्यादियों को एवं पाकोपयोगी पदार्थों 
को इकट्टा कर, प्राक बनाकर पूजा की तैयारी करना संगव काळ का उपादान है । माध्याहिकस्नान, 
जपतपादि करने के बाद सविधि भगवान की पूजा कर अतिथिसत्कार, मोजन इत्यादि करना मध्याहकाळ की 
इज्या है | अपराह्ृकाळका खाध्याय तो सद्भ्रंयो का अभ्यास, प्रवचन, लेखन इत्यादि | सायंकाळ के 
स्नान, संध्या, पूजा, भोजन इत्यादि के बाद एकान्त में वैठकर इंद्रियो को बाह्य विषयों से रोककर भगवान 
के दिव्यमंगळ विग्रह का ध्यान करना योग कहलाता है । सूर्योदय से पहले का कुछ समय प्रातःकाल में 
मिल जाता है और अस्तमय के बाद कतिपय घडियां सायाइकाळ में मिळती हैं । इस तरह से निरंतर 
भगवत्सेवा करनेवाले पंचकाळपरायण कहलाते हैं| इस गाथा में यों कहा जाता है कि ऐसे पंचकाळपरायण 
भक्तों के योगक्षमों का निर्वहण खयं श्रीरंगनाथ भगवान से किया जाएगा || र (७) 


0७ ९ 


(गाथा.) कोलान्देनेइंशाङ्गस्‌ कूनचेङ्गम्‌ कोंलैयाळिकोइन्तण्डुकोत्तवोळ्वाळ ॐ 
काठान्द्कदिकरुडनेः्सुम्‌ वेन्निकइम्परवैयनैचुम्पुरमृशळ्क्ाप्प # 
शेलान्दनेइहूळनिशोठेशळून्द तिरुवरङ्गचरवणेयिळ्‌ पन्िकोळ्छुम्‌ # | 
मालोनेकण्डिन्बकलवियेयूदि वल्विनेयेनेन्दुकोलो वाळुनाळे ॥ ८॥ 

बाणों के साथ रहनेवाळा श्री शाङ्गनामक धनुष, मनोहर पांचजन्यराङ्क) शत्रुओं को ध्व 
करनेवाला सुदरीन चक्र, तथाविध कौमोदकी गदा, जयशील उज्वल नंदक नामक असि (तलवार), वायुचेग 
बिजयी गरुडजी, ये सब दूसरे ऐसे भक्तों से मिलकर चारों ओर रक्षा करें इस तरह से, मीनमरित विशाळ 
खेतियो से तथा उपबनों से परिव्वत श्रीरंगदिव्यधाम में शेषराय्यापर शयन करनेवाले सर्वश्रेष्ठ भगवान के 
दशन पाकर महापापी मैं आपसे मिलकर कब आनंदित हो जाऊंगा १ > ी 

“त्वां सेवितम्‌” इत्यादि श्रीवेकुंठस्तव का पद्य (७६), तथा श्रीरंगराजस्तव का “ नाथनिद्रो- 
चितोनिद्र ” इत्यादि पद्य (पू. ५५) यहां पर अनुसंघेय हैं ॥ क रि (८) 


(गाथा.) तूरादमनकादल तोण्डतंनग््इळाङ्ुळुमि त्तिरुप्पुहळहळ्परुबुम्पाडि # 
आरादमनक्कळिप्पोडङ्द्कण्णीर्मळेशोर निनेन्दुरुहियेत्ति # नाळुम्‌ 
शीरान्दयुळवोशेपरवेकाडुम्‌ तिरुवरङ्गततरवणेयिळ्‌ पव्िकिकोब्छुम्‌ # 
पोराळियम्मानेकण्डतुट्रि भूतलत्तिलेन्नुकोलो पुरळुनाळे || ९ ॥ 

निरंतर भगवदनुभव करने पर भी अतृप्तमानस, उत्तरोत्तर अनुभव के इच्छुक परममक्ताम्रेसरो की 
गोष्ठी में मिलकर, भगवान के यशोगान कर, «उतने से भी अतृप्त होकर आंखों से आनंदाश्र प्रवाह को 
बहाते हुवे, भगवान का स्मरण कर, स्तुति करते हुवे, सधुद्रधोषसमान नित्य वादधोष से व्याप्त श्रीरंगदिव्य- 


घाम में शेषशय्या पर शयन करनेवाले, कठोर चक्रधारी श्रीरंगनाथ भगवान के दन कर स॒संभ्रम नाचते 
हुवे, अपने को मी भूलकर मैं कब भूमिपर छठूंगा ! 


८० चारहजार दिव्यप्रबन्धावली में-“पहला हजार 


भगवान का ध्यान, कीर्तन, दशन इत्यादि करनेवाले परमभक्तों. के अनहृद आनंद कृत व्यापार 
नाना प्रकार के होते हैं । गायन्ति केचित्‌ प्रलपन्ति केचित्‌ चृत्यन्ति केचित्‌ प्रणमन्ति केचित्‌ । पतन्ति 
केचित्‌ विळुठन्ति केचित क्रन्दन्त केचित्‌ प्रवदन्ति केचित्‌ ॥ इत्यादि ॥ पत (९)  |> 


(गाथा) वन्पेरुवानहमुय्यवसररुस्यमण्णुय्य सण्णुलहिलू मनिशरुय्य # जी 
तुन्वमिहुतुयरद्दळ अयर्वोभिछाच्चुहदसूवर अहमहिन्तोण्डर्वाळ # 
अन्बोइतेनंतिकैनोकिप्पळिळकोळ्ळुम्‌ अणियरङ्गन्तिरश्ततत्तडियातङ्ग ॐ 
इन्वमिडुपेरुडुळुवुकग्ड याजुमिशेन्दुडनेयेन्चुकोळो इरुकुनाके ॥ १०॥ ० 

जैमित्तिक प्रलय में नष्ट न होनेवाले बैप्तत्रोपेत खर्गादिळोको के कल्याणार्थ, देवताओं के 
कल्याणार्थ, भूलोक के कल्याणार्थ, भूलोकवासी समस्त मानवों के कल्याणार्थ, अधि दुःख देनेवाले पापों के 
विनाशार्थ, दुःख रहित सुख के दृद्धयर्थ, सर्वदा आनंद भरित चित्तवाले परमभक्तो के कल्याणार्थ, सप्रेम 
दक्षिणदिशाके अमिमुख होकर शयन करनेवाले श्रीरंगनाथ भगवान के मंदिर के आंगन में आनंदभरित 
परममक्तों की गोष्टी के दशन कर, उनके साथ एकमन होकर उस गोष्टी में मैं कव मिल जाऊं? [आवायों 
का कहना है कि इस गाथा का पूर्वाध, “ युवो भूलै भूमुजां भूछुराणां दिवो गुप्तवै श्रेयसे देवतानाम्‌ । श्रियै 
राज्ञां चोलबंशोड़वानां श्रीमद्र्ञ सह्मजामाजगाम ॥ इस .पौराणिक छोक के आधारपर रवा गया है ॥](१०) 


(गाथा) तिडविळडुकरेप्पोनिनडवुपाडु तिरुवरङ्गतरवणैयिछ पव्किकोल्छुम्‌ # 
कडल्विट्जुकरुमे नियम्मानतन कण्णारकण्डहकुड्डादजतनाल $ 
कुडेविळडूविरळ्‌ तानेकोत्तवोळ्याळ कूडलर्‌कोन्कोडेक्कुलशेखरन्शोबेयूद # 
नडेविळडुतमिळ्माळेपत्तमवछार्‌ नठन्तिहळ्‌ नारणनडिकीछ नण्णुवारे ॥ ११ ॥ 
पुलिन से सुशोमित तीखाली कावेरीनदी के मध्यमें श्रीरंगदिव्यधाम में शेषशय्यापर शयन करनेवाले 
ह समुद्र के समान शोभायमान श्याम दिव्यमंगळ विग्रहवाले भगवान शरीरंगनाथ के दशन पाकर आपकी सेवा 
करने की इच्छा से, राजोचित श्रेतच्छत्रवाळे, वळिष्ठ सेनावाळे, प्रकाशमान विजयी खङ्गवाळे, खाभाविक 
औदायवले (दक्षिण) मधुरानगर के खामी कुलशेखर आळ््रार से अंनुगृहीत, सवैळक्षणसंपन्न, 
परममोग्य द्राविडभाषामय दस पद्यो की इस माळा का अध्ययन करनेवाले, कल्याणगुणपरिधूण श्रीमन्नारायण 
की पादच्छाया को प्राप्त करेंगे । (इस फ़लश्रति के साथ यह दशक समापित किया गया ॥ .... (११) 


--% इस दशक का सार संग्राहक पद्य यह है #-- 
हो ॥ श्रीरङ्गे दिव्यघामन्यजभिरिश सहस्राक्ष शुख्यैरमत्यैः 
योगीन्द्ेनारदाचरपि च कृतनुरति भोगिभोगे शयानम्‌ | 
साकँ भक्तेरनन्यः परिचरितुमहो ! हा कदा भाग्यभाक्थाम्‌ 
इत्येवं खस्थ कामानतिविपुलगिरा ख्यापयन्‌ दरिरीब्यः ॥ १ ॥ 


५ 


श्री कुलशेखरत्क्त--दूसरा दशक ८१. 
औरंगदिव्यधाम में, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र इत्यादि देवता ओं से तथा नारदादि महर्षियों से संस्तुत 

होकर शेषशय्यापर शयन करनेवाले भगवान के अनन्यभक्तों से मिळ कर मैं कब आपकी सेवा करने का 
¢ „भाग्य पाऊंगा ! इस प्रकार से अपनी सीमातीत इच्छा को विशदरूप से वर्णन करनेवाले श्री कुल्शेखर 
| & सूरिबध हमारी स्तुति के लक्ष्य हैं ॥ । (0) 
° ॥ पेर्माळू तिरुमोळि में पहला दशक समाप्त हुआ ॥ Fe 

॥ कुछशेखराब्यार तिरुवाडिहळे शरणम्‌ ॥ 


ः ॥ दूसरा दशक -- तेट्टरुन्तिरल ॥ 
् ` (भगवदद्भक्तविषयक भक्ति का वर्णन) 


अवतारिका-श्री कुशेखर अंब्वार ने इस प्रबंध के पहले दशक में, भगवान के प्रति अपनी 
विशेष भक्ति का वर्णन किया । अब इस दूसरे दशक में, उससे मी बढकर भगवद्भक्त विषयक भक्ति का 
वर्णन करेंगे । यद्यपि पहले दशक में मी भागवतो की प्रशंसा तत्र तत्र की गयी थी। तथापि वहाँ 
पर सुझ्यतया भगवान का अंबुमव करने की इच्छा ही प्रकटित हुई । हाळमें, उससे मी अधिकतया भक्तों से 
। मिलने की आशा प्रकाशित की जाएंगी। रसिकों का कहना है कि भंगवद्धक्ति से मी भागवत भक्ति श्रेष्ठ है | 
|  , क्यों कि जब भागवतभक्ति पूतया पक जाएगी, तब भगवड्कक्ति मी सिद्ध होगी ही । और सच्ची भगवद्भक्ति 
तो भागवतभक्ति को उत्पन्न करेगी । अंत; इन कारणों से प्रकृत दशक में श्री खामीजी अपनी भागवतमक्ति 
को अनेक प्रकारों से प्रख्यापित करते हैं । तथाहि-इस दशक में ऐसे ऐसे विलक्षण अर्था का वर्णन किया 
जाता है कि, भागवतों की गोष्टी के दर्शन से ही आँखे धन्य होती हैं, उनकी श्रीपादधूली का सेवन 
गंगा़ान से मी श्रेष्ठ होता है--इव्यादिं। गीताजी में खयं भगवान का वचन है कि “ ज्ञानी त्वात्मैव 
मे मतम्‌ |” इसका यह अर्थ है कि ज्ञानी भगवान की आत्मा है और भगवान ज्ञानी का शरीर । 
श्रीमाष्यकारोक्त शरीरलक्षण के अंनुप्तार, इसका यह तात्पप होता है कि भगवान अपने भक्तो को अपने 
नियामक, मालिक, शेषी इत्यादि मानते हैं | अतः यह अर्थ स्पष्ट होता है कि भगवद्धक्ति से मी, भगवान 
से ही अपनी आत्मत्वेन प्रशंसित भागवतो. के विषय में भक्ति करना अधिक श्रेष्ठ हैं | इस भ्रष्ट अर्थ का. 
वर्णन करने से यह दशक हमारे पूर्वांचायों से विशेषतः समाइत हुआ है || न 


हि (गाथा.) तेइरुन्तिरळतेनिने चेन्नरङ्गने # तिरुमादुवाळ्‌- 
| वाइमिस्वनमालैमार्वने वाळत्तिमालकोळ्सिन्दैयराय्‌ ॐ 
आइमेवियलन्दैळैत्त अय्ेयुदुम्मेय्यडियाईळूतम्‌ # 
इइङ्गण्डिडकूइमेळ अदुकाणुडूणूपयनावदे ॥ १॥ 
'खयत् से प्रासं करने चाहनेवालों को अत्यंत दुळ्म, खानुमव के लिए आवश्यक बळ देनेवाले, 
मुके समान परमभोग्य, और लक्ष्मीजी के निवासस्थान अम्छान वनमाळा से विभूषित वक्षवाले, श्रीरंगनाथ 
020१00) छळ ४ 


NS 


॥ 
| 
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भगवान की स्तुति कर उससे व्याझुष् होकर, नाचते हुवे और भगवान के दिव्यनामों को अपने मुख से 
रटते हुवे जो लोग थक जाते हैं, ऐसे ज्ञान परिपाक रूप अज्ञान से विमूषित सचे परमभागवर्तों की गोष्ठी 
के दशन करने का भाग्य अगर मिळ जाएगा, तो, सत्य वही आँखों का फळ होगा ॥ 
भगवान का यह खमाव है कि कोई भी मानव, वह चाहे जैसे भ्रष्ठ ज्ञानी क्यों न हो, आपको 
खप्रयत्न से प्राप्त नहीं कर सकता है; और भगवत्कृपा का पात्रभूत मानव तो, वइ चाहे जैसा अज्ञानी 
क्यों न हो, उनको जरूर प्राप्त कर देगा । इस विषय में, “नायमात्मा प्रवचनेन छम्य; ” इत्यादि श्रुति, 
« नाहं वेदैशे तपसा ” इत्यादि भगवद्गीता, एवं “ समाहितैस्साधु सनेदनादिमिः छुदुळेमे भक्तजनैरदुळभम्‌ १7 (श्री 
बरद्राजस्तत्र) इत्यादि आचायश्रीसूक्ति प्रमाण हैं। और भगवान अपने भक्तों को जव खानुभव का प्रदान करते हैं, 
तब साथ साथ उसके अपेक्षित बलका मी दाप्रन कर्‌ते हैं | अत एव श्रुति ने भी कहा-/य आत्मदा ब्दा: 7 
इत्यादि। (अर्थात्‌ भगवान भक्तों को अंपना दान करते हैं, और आवश्यक्र ब3का भी प्रदान करते हैं ।) 
गीता का मी वचन है “दिव्यं ददामि ते चक्षु: ।” अल्यल्प लौकिक विषयों के उपभोग !में ही शक्ति की 
आवश्यक्ता जब रहती है, तव अतिश्रेष्ठ, परमविक्षण भगवान के अनुभव में कितनी अधिक शक्ति की 
आवश्यकता होगी! यह शक्ति भी आपकी कृपा से ही मिल सकती: है और मिलेगी भी । (बनमाला) 
पादारंविंद तक लटकनेवाळी माळा बनमाला कहलाती है ॥ 3 न (१) 


(गाथा.) तोइलामलर्मन्गेतोळिणेतोयून्ददुम्‌ शुडर्वाळियाळ्‌ # 
नीइमामरमूरेत्तदुम्‌ निरैमेयत्तदुमिवैयेनिनेन्दु # 
आउिप्पाडियरङ्गवोवेन्नळेङ्म्‌ तोण्डरडिप्पोडि- 
याडनाम्पेरिळ्‌ # गङ्ैनीर कुडेन्दाइमवेट्के एन्नावदे || २॥ 
अनेक दों से सुशोभित कमळपुष्प में निवास करनेवाडी श्रीमददलक्ष्मीजी की भुजाओं को 
आलिंगन करना, (सुग्रीव को प्रसन्न करने के लिए) तेजोमयदिव्यबाण से सक्षसाठबृक्षों को तोड डालना, 
` गो समूह को चराना इत्यादि भगवान के दिन्यचरित्रों का स्मरण करते हुवे, प्रेम परवश होकर गाते, 


नाचते, “ हे प्रभो रंगनाथ भगवन्‌ |” इत्यादि चिह्लानेवाले भक्तों की पादधूलि में अंगर नहने पाएंगे, तो 
फिर, गंगाजी में खान करने की आशा करना मी व्यर्थ हैं ॥ (२) 


(गाया.) प्रडचषदुमेनमायूनिलङ्कीण्डदुम्‌ युन्निरामनाय्‌ # 
मारडत्तदुम्मण्णळन्ददुम्‌ शोह्लिप्पाडि # वण्पोन्निप्पे- 
रारुपोस्तरुङ्कण्णनीर्‌कोण्ड॒ अरङ्गन्कोयिळतिस्भुत्तम्‌ ॐ 
शेरुशेयतोण्ड्शेवडि शेळज्ञेरेन्शेनिकणिवने ॥ ३॥ | 
नीळादेवी से वित्राह करने के लिए सात बैलों का दमन करना, दिव्य वराहरूप का धारण कर 
भूमि का उद्वार करना, श्रीरामरूप से अंवतीण होकर शत्रु राक्षसों का संहार करना, त्रिविक्रम रूपसे लोकों 
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` को नाप लेना, इत्यादि भगवचरित्रो का गान करते हुते,. परमोदार व महती कावेरी नदी के प्रवाह की तरह 
बहनेवाले आनंदाश्रप्रवाह' से श्रीरंगनाथ भगवान के दिव्य मंदिरके आंगन को पंकमय बनानेवाले परमभागवतों 
के पादारविंद में संलग्न पंक को मैं तिळक के रूप में अपने भाळपर ढगाऊंगा || द (३) 


(गाथाः) तोयृत्ततभ्तयि्वेण्णेयूपाुडनुण्डल्म्‌ उडन्नायूचिकण्डु # 

आत्ततोळ्डैयेम्बिरान्‌ एन्नरङ्गनुकडियाहळाय्‌ # 

नात्तद्म्बेळ नारणावेन्नळैत्तु मेय्‌तळम्बतोळु- 

देत्ति # इन्बुरुन्तोण्डशैवडि एचिवाकत्तुमेन्नेज्ञमे ॥ ४॥ 

तैयार रखा हुवा थंडा दही, मक्खन तथा दुग्ध को एककाल में पीकर, उस ऋत्यको देखती 

रहनेवाळी कुपित गोपी यशोदाजी से बांधे जानेबाले भुजों से सुशोभित, (ऐसे श्री कृष्णावतार चेष्टितत्राले) 
हमारे खामी श्रीरंगनाथ भगवान के दास बन कर ऊंचे खरसे “ हे नारायण ” चिछ्लानेवाले, तथा नमते, स्तुति 
करते आनंदित होनेवाले परममक्ताग्रेसरों की ही मेरा मन स्तुति करता है ॥ क (४) 


(गाया.) पोयूशिलेकुरलेत्तेरत्मिरुतु प्पोररवीत्तकोन्‌ # 
शेयूशिलेच्चुडशूळोळि त्तिण्णमामदिद्तेन्नरङ्गनाम्‌ # 
मेयूशिलेकरुमेघमोत्र॒ तम्ने्ि्नि्ञतिइळप्योय्‌ ॐ 
मेयूशिलिप्पबर तम्मैयेनिनेन्दु एन्मनम्मे यूशिलिककमे ॥ ५ ॥ 

(नीलादेवी का परिग्रह करने के लिए) असुरा विष्ट एवं कठोर गजेन करनेवाले सात बेलों के 
पराक्रम को मिटा देनेत्राले, छडने आनेत्राले काछ्य नागा दमन करनेवाले हमारे नाथ, तेजोमय सुदृढ 
प्राकार परिद्वत श्रीरंगदिव्य क्षेत्राधिनाथ, सधनुष्क काळमेघ के समान, परमपुरुष भगवान का अपने हृदय 
में धारण करनेवाले, और अत एव सरोमांच शरीरवाळे परमभक्तों का ही ध्यान करता हुआ, मेरा मन 
आनंद परवश हो जाता है || द fe 22५ (५) 


(गाया.) आदियन्तमनन्तमप्पुदमान वानवर्तम्पिरान्‌ ॐ 
पादमामलशूडुम्पत्तियिलाद पाविहृळ्यून्दिड # 
तीदिरनन्नेरिकाडि एङ्गन्तिरिन्दरङ्गनेम्मातुके # 
कादळ्शेयूतोण्डकेप्पिरप्पिलुम्‌ कादळरेय्युमेन्ञज्ञमे ॥ ६॥ त 
सकल जगत के कारणभूत, प्रजयकाळ में मी जागृत, देश काळ वस्तु परिच्छेदशून्य होने से 
अनंत शब्द से संबोधित, .अत्याश्चयमय, देवाधिदेव श्रीरंगनाथ भगवान के पादारविंदों को अपने सिरपर 
धारण करने अनिच्छुक पापियों को भी सुधारने के लिए (तीर्थयात्रादिन्याज से) सर्वेत्र संचार कर अपने 
अनुष्ठान से दोषदूर सन्माग को दिखानेवाले, हमारे नाथ श्रीरंगनाथ भगवान के विषय में परमभक्ति करने- 
बाळे भागबतों के विषय में मेरा मन समस्त जन्मों में मी आशा रखता है ॥ 5% (६) 


। 
( 


८३ चारहजार दिव्यप्रबन्धावली में--पहरू हजार 


(गाथा) कारिनम्प्रैमेनिनकदिर ुत्तवेण्णहेचेय्यवाय्‌ # 
आरमारयनरङ्गनेजम्‌ अरुम्वेरुझुडरोलिन # 
शरुम्रेजिनराहि चेन्दरकशिन्दिङिन्द्कण्णीईळाल. # 
वारनि्पैवरताळिणेकु ओरुवारमाइुमेनेज्ञमे॥ ७ || 
मेघसमूह के सदश दिव्य मंगल विग्रहवाले, दिव्यलावण्यनिधि, मोती के सदश मंदस्मित 


विभूषित दिव्याधर सुशोभित, सुक्ताहार विभूषित दिव्य वक्षवाळे, विलक्षण तेजस्समूहमय श्रीरंगनाथ भगवान 
का निरंतर अनुभव करनेवाले, अत एव हमेशा आनंदाश्रधारा को बहानेवाळे परममक्तों के पादारविंदयुगः में 


ही मेरा मन असीम प्रेम करता है॥ .... (७) 


(गाथा) माठेयुत्तकडळू किडन्दवन्‌ वण्डकिप्डुनरुन्तुटाय्‌ # 
माठेयुत्तवरेप्पेरुन्तिरुमार्वने मलर्कप्णने # 
- माठेयुच्तेठुन्दाडिप्पाडि त्तिरिन्दरबनेम्मालुके # ` ` 
मालैयुत्तिइन्तो्डर्वाळबुङ माठेयुततदेन्नेज्ञमे ॥ ८ ॥ - 
छहरों से समाइत क्षीरसमुद्र में शयन करनेवाले, मधु पीने के लिए समागत भ्रमरर्‍युत तुलसी 
माळा से समछंकृत विशाळविमळवक्षवाळे, कमळ सदश नेत्रवाले श्रीरंगनाथ भगवान पर प्रेम करनेवाले, तथा 
अत्यंत व्यामोंह के मारे नाचते गाते हुवे दिव्य देशों में उन्मत्त की तरह भटकनेवाले परमभक्तो की विलक्षण 
संपत्ति को सोचकर मेरा मत अत्यंत व्यामोह पाता है । [अर्थात्‌ ऐसे परमभागवतो का भाग्य देखकर, 
उसकी प्रशंसा करते हुवे, मैं खयं मी उसको चाहता हूं |] ज्य 5 (<) 


(गाया) मोयूत्तुकण्पनिशोरमेयहळशिलिप्प एज्गियिकेचुनिश्ञ # 
| एयूत्तकुम्बिडनइमिडेळुन्दु आडिप्पाडियिरेज्ञि # एन्‌ - 
ह, अत्तनचनरज्ञस॒कडियाईराहि अवनुके 
` पित्तरामवर्‌ # पितरह मत्तेयायुत्तम्पित्तरे ॥ ९॥ 
आँखों से निरंतर आनंदाश्रुधारा को बहाते इवे, सारे शरीर में बाळ खडा कराते हुवे, मन 
को शिथिल एवं कमजोर बनाते इवे, बडे कोछाहल के साथ नर्तन कीर्तन इत्यादि करते हुवे, हमारे नाथ 
E रंगनाथ भगवान की सेवाइत्ति को अपनाकर विराजमान होकर जो महात्मा लोग उन भगवान में ही चित 
2 लगाकर उन्मत्त जैसे दीखते हैं ; वे वस्तुगत्या उन्मत्त नहीं हैं ; परंतु उनको छोडकर दूसरे समी सचमुच पागल हैं॥ 


(गाथा) अह्लिमामलर्मनैनाथन्‌ अरङ्गन्मेस्यडियाहैळ्तम्‌ ॐ 
एक्लैयिलडिमैचिरत्तिनिछ एन्नुमेबुमनत्तनाम्‌ ॐ 
कोछिकानलन्कूडल्नायकन्‌ कोळिकोन्डलशेखरन्‌ ॐ 
चोह्लिनिनृतमिद्मालेवछृवा, तोण्डर्‌तोण्डहळावरे ॥ १०॥ 


| 
| 


श्री कुलशेसंरवक्त--तीसरा देशक . लि 
`: . विशोलंदल्युत कमळपुण्प निवासिनी श्रो महालक्ष्मीजी के नाथ श्रीरंगनाथ भगवान के सच्चे भो 
के दासानुदास कोछिनंगर, मधुरापुरी, निचुलापुरी इत्यादियों के राजा श्री कुलशेखर सूरि से प्रणीत परमभोग्य 


इस द्राविडगाथामाला का अध्ययन करनेवाले खयं दासानुदास बन जायंगे। [इस फळभ्रति के साथ यह 
दशक- समापित किया गया ॥]  .... हि लाल सर (१०) 


-# इस दशक का सार संग्राहक पद्म यह है #-- 


छो॥ लक्ष्मीसंश्लिश्वक्षस्थल्युरगश्य रङ्गनाथं प्रपत्ना! 
ये भक्ता आद्रेचित्ताः सततहरिकथाकीर्तने कान्तवकत्राः | ४ 
तद्चृन्दालोकनं तत्पदकमल परागावतंसित्वमेतर 
स्यान्मे, नान्यः पुमर्थो वसति मम हृदीत्यूचिवात्‌ दूरिरीब्धः ॥ २॥ 

; लक्ष्मीजी से समाछिंगित वक्षवाळे, शेषशायी श्रीरंगनाथ भगवान के प्रपन्न जो भक्तछोग भक्ति से 
शिशिरित चित्तवाळे होकर मुख से. हमेशा हरिकथा का ही कीर्तन करते रहते हैं; ऐसे महापुरुषों की. गोष्ठी 
के दर्शन करने का तथा उनकी पादधूली का सिर पर धारण करने का ही भाग्य मुझे सवदा मिलें; दूसरे 
किसी पुरुषार्थ को मैं नहीं चाहता हूँ; यों कहने वाले श्री कुल्शेखर आळ्वार की जय हो | २ || 

॥ पेरुमाळू तिरुमोळि में दूसरा दशक समाप्त हुआ ॥ 
॥ कुलरोखराळ्चार तिरुवडिहळे शरणम्‌ ॥ 


॥ तीसरा दशक - मेय्यिल्वाळ्केये ॥ 
(प्राकृतजनसंसर्गं की निदा) 


अवतारिका--पेरुमाळू तिरमोळि नामक ईस दिव्यप्रबंध के पहले के दो दशकों से -्रीकुलेखर . 
आळ्वार ने मगवद्धक्ति एवं भागवतभक्ति का बडा रोचक वणन किया | अब इस तीसरे दशक से भगवान ` 
और भागवतों से विसुख संसारि जनों के विषय में अपने वैमुख्य का प्रकाशन करते इवे आप हमको | 
इस बात का उपदेश दे रहे हैं कि ऐसे हतमाग्यों के साथ हमें कैसी बर्ताव रखनी चाहिए | सचे भक्तों 
की यह वाणी है कि “ बरं हुतवहज्बाापञ्जरन्त व्येवस्थितिः। न शौरिचिन्ता विमुख जन संतरासबैरासम्‌ | 
इसका तात्पय यह है कि, अभ्निज्वाळासे ही बनाये इवे पंजर के बीच में बेशक हम बैठे रहेंगे ; नतु 
भगवान की चिता से विसुख जन के साथ सहबास करने के दुःख का सहन कर सकेंगे । इससे प्रतीत 
होता है कि अभक्त जन सहवास सच्चे भक्तों के लिए बहुत असह्य होता है । विभीषण जी ने रावण को 
सन्माग मे छाने के लिए बहुत प्रयत्न किया । परंतु यें सभी प्रयत्न बेकार हो गये । इनके लिए पुरस्कार के 
रूप में आपको धिक्कार ही मिला | तब आपने निश्चय कर दिया ` कि सर्वथा भगबद्गक्ति से एव 
भागबतमक्ति से विसुख इस पापी का सहवास करना मी अब मुझे ठीक ,नहीं है; और. तुरंत वहां से 


८६ चारहजार दिव्यप्रबन्धावही में--पहला हजार 

निकळकर आपने श्रीरामचंद्र भगवान की गोष्ठी को प्राप्त की। यह है परमभक्तो की भावना । ऐसी ही 
भावना इस तीसरे दशक में मी प्रकाशित हो रही है । तथाहि _ देह को ही आत्मा मानेनेवाछों के साथ मैं 
न रहूंगा; खीळोठुर्पो के पास भी न जाऊंगा ; मदनकदन निपुण पामरो के नजदीक न पहुंचूंगा; खाने 
पीने की ही खोज में रहनेवाळें से न मिळंगा ; सन्मागी छोडकर ' दुर्माग जानेवाळों से संबध न रखुंगा ; 
अधिक क्या कहूँ! अपने से विपरीतखभाववालें से कचिदपि में न मिळुंगा--इत्यादि कहते इवे श्री 
खामीजी दुर्जन सहवास की ल्यांज्यता का बडा सुंदर विवेचन करते हैं ॥ * 


(गाया.) भेव्यिस्वाब्कैंयै मेय्येनकोळळुम्‌ # इ्वैयन्त्ोइम्‌ कुव दिह्ैयान्‌ ॐ 
ऐयने आरङ्गवेननळैकिनेत्‌ # मैयळकरोण्डोिन्देन्‌ एचतन्माङुके ॥ १ ॥ 
नश्वर जीवन को ही सच्चा माननेबाळे पामर जनों से मैं न मिळेंगा ; “ हे मेरे नाथ ! श्रीरंगनाथ 
भगवन्‌ |» इत्यादि भगवन्नामों को ही मैं हमेशा रटूंगा । अपने प्रति विशेष प्रेम करनेवाले भगवान के 
विषय में मैं ने बहुत व्यामोह रख दिया ॥ Ee न (१) 


(गाया) नुलिनेरिडेयार्‌ तिरतेनिकुप्त # आउन्तनोइम्‌ ऋइवदिहलैयान्‌ ॐ 
आलिया अळैया अरङ्गावेन्दु # मालेळ्न्दोळिन्देन्‌ एन्‌तन्मालुके ॥ २॥ 
कृशोदरी खियों में ही आसक्त पामर जनों से मैं नः मिळुंगा ; “हे श्रीरंगनाथ” इत्यादि जोर से 
रटते हुवे और नाचते हुने मैं ने अपने विषय में प्रेम करनेवाले भगवान के विश्य में बहुत व्यामोह रख दिया ॥ 


(गाथा.) मारनार,. वरिवेञ्िरेकाट्चेय्युम्‌ ॐ पारिनारोइम्‌ ऋइरदिलेयान्‌ # 
आरमार्वन्‌ अरङ्गननन्तन्‌ # नळ नाराणन्‌ नरक्तान्तकपूपित्तने ॥ ३॥ 
मन्मथ के सुदर व क्रूर वाण के लक्ष्य बनकर (विषयप्रवण होकर) फिरनेवाले इन भूतळ्वासी 
प्राकृत जनों से मैं न मिद्धंगा; मुक्ताहार विभूषित वक्षवाले अपरिच्छेध खरूप खमाववाले, हमारे खामी, 
` नरकान्तक श्रीरंगनाय के विषय में ही मैं व्यामोहवान हूं ॥ न (३) 


' (गाया) उण्डिये उडेये उहन्दोइम्‌ # इम्मण्डलत्तोइम्‌ कूडवदिळयान्‌ # 
' अण्डवाणन्‌ अरब्नन्वन्पेयूमुले # उण्डवायन्तन्‌ उन्मततन्काण्मिने ॥ ४॥ 
: : आहार व वल्ल को ढुंढते इवे इधर उधर भटकनेवाले इन भूमंडलवासियों से मैं न मिलंगा; 
करि, परमंपदवासी, कठोरहृदया पूतना का स्तन्य पीनेवाले श्रीरंगनाथ के विषय में मैं (प्रेमसे) पागल बन 
गया हूँ ॥ न 590 २ ळर (४) 


 - (गाषा.) तीदिस्नलेरिनिक अछाइशेयू $# नीदियारोइम्‌ कूडुबदिछ्ठेयान्‌ कटी 
: आदियायन्‌ अरङ्गनन्तामरे # पेदेमामणवारुनतन्‌ पिचने ॥ ५ ॥ 


TT 


| 
| 
| 


श्री इलशेखरबरकत-तीसरा दशक ८७ | 
दोषरहित सन्माग के रहते हुवे ही, उसको छोडकर उससे विपरीत दुर्माग में चलने के ब्रतवालो | 


से मैं न मिठेगा; परंतु जगत्कारणभूत, श्रीकृष्णावतार में सर्वैसुळम बननेवाले, सुदर कमळपुष्प निवासिनी _ 


शरी महालक्ष्मीजी के नाथ श्रीरंगनाथ भगवान के विषय में मैं (प्रेम से) पागल बन गया हुं || (५) ५ 


(गाथा.) एम्बरत्तर अह्लारोइळूडलन्‌ # उम्बर्वाळ्यै ओनाहकरुदलन्‌ # 
2 तम्बिरानमरक्क अरङ्गनगर # एम्बिरानुकु एङ्मैयुम्पित्तने ॥ ६॥ 
र अनन्यप्रयोजनत्व में अपने सदश न रहनेवालों से मैं न मिळंगा; देवताओं के भोग की भी मैं 
परवाह नहीं करता हं । नित्यसूरियों के नाथ श्रीरंगनाथ भगवान के विषय में मैं सदा (प्रेम से) पागळ बन 
गया हू ॥ म्य क ल व es (६) 


(गाया) एत्तिरत्तिठुम्‌ यारोइङूइम्‌ # अचित्तन्तने त्तविचेनन्‌ रोङ्गप्माळ्‌ ॐ 
अत्तने अरङ्ग वेननठैकि्नेन्‌ # पित्तनायोळिन्देन्‌ एम्बिरानुके | ७ ॥ 
पुण्डरीकाक्ष भगवान ने नाना विषयों में धूर्तमानवों से मिलने चाहनेवाले मन को मेरे से दूर 
कर दिया (अर्थात्‌ भगवान की कृपासे मेरा मन, धूर्तो से मिलकर क्षुद्रविषयानुभव करने की आशा से 
निवृत्त है । ) “हे मेरे नाथ ! श्रीरंगनाथ |” इत्यादि उनके नाम ही रंगा ; उन मेरे नाय के विषय में 
ही मैं [प्रेम से] पागल बन गया हूं ॥ हा ज्र न्न के मिड (७) 


(गाथा.) पेयरेएनकियावरुम्‌ याजुमोर्पेयने # एवकुमिदुपेशियेन्‌ ॐ 
आयने आरङ्गावेन्नळैकिननेन्‌ # पेयनायोळिन्देन्‌ एम्बिरानुके ॥ ८ ॥ 
समस्त संसारी लोग मेरे अभिप्राय से पागल हैं; तथा उनके अभिप्राय से मैं भी एक पागल हं) 
इसका विस्तृत वणन करने से क्‍या छाम है? “हे श्री गोपालकृष्ण ! श्रीरंगनाथ भगवन्‌ |” इत्यादि | 
भगबन्नामों को ही रटूंगा; उन मेरे नाथ के विषय में ही मैं [म्रेमसे ] पागळ बना गया हैं | टा 


(गाथा.) अक्लैयाक्ति अरड्न्‍ननडियिंगे # त्गुशिन्दै त्तनिप्पेरुम्पित्तनाम्‌ $ 
कोङ्गकोंन्‌ इरशेखरन्शोन्नशोळ्‌  इबुवछ्ववड एदमोचिड्ेये ॥ ९॥ 
सुंदर हस्त से सुदर्शन चक्र का धारण करनेवाले श्रीरंगनाथ भगवान के पादारविंद. में विन्यस्त 
मानस, लोकविलक्षण महा उन्मत्त चेरदेशाधिपति कुछशेखरसूरि से अनुगृहीत इन परद्यो का अनुसंधान करने 
वालों को, भगवदनुभव में कोई विश्न न आवेगा । [इस फलश्रुति के साथ नौ पद्यवाला यह दशक समापित 
किया गया]॥ .... नर >> ओले पतव ह (९) 


<< चारहजार दिव्यप्रबन्धावली में- पहरा हजार 
_% इस दशक का सारसंग्राहक पद्य यह है #-- 


शो॥ देहे विदयुत्समाने विरचितरुचिमि भेहुरेष्वेव भोगे | 
'वासक्तेः रङ्गिपादाम्बुजनतिवि्चुसैः प्राकृतैपूर्तचर्य! । b- 
साकँ नैवान्वितस्स्यां भगवति कमलावछमे रङ्गभतं- 5 
यैकस्मित्ञस्ि सक्तोऽहमिति कथयता परिणाव्हे सनाथः ॥ ३॥ 
` बिजली के समान क्षणिक शरीर में ही प्रेम करते हुवे, प्राकृत विषयभोग में आसक्त होकर 
श्रीरंगनाथं भगवान के पादारबिंद का नमस्कार करने से विसुख धूर्तचेष्टित संसारियों से मैं न मिळूंगा; मेल 
मन लक्ष्मीनाथ श्रीरंगनाथ भगवान में ही मग्न हुआ है; एवं कहनेवाले श्री कुल्शेखर आळ्वार हमारे नाथ हैं॥ 
॥ पेर्माळू तिरुमोळि में तीसरा दशक समाप्त हुआ॥ 
॥ कुछशेखर आळ्वार तिरुवडिगछे शरणम्‌ ॥ 


॥ चोथा दशक -- उनेरुशेखत्तु ॥ 
(श्री वेंकटाद्रि पर नानाविध जन्म पाने को चाहना) CR 


` अंवतारिका--श्रीरंगनाथ भगवान और आपके भक्तों के प्रति अपनी सीमातीत भक्ति का एवं 

संसारी जनों के प्रति अपनी उदासीनता का वर्णन करनेके बाद, श्री कुल्शेखर आळ्वार, अंब इस चौथे 
दशक से, श्री बॅकटाद्रिनाथ भगवान की ओर अपना चित्त दौडा कर आपके प्रति अपनी बिलक्षण भक्ति का 
_ वर्णन करते हवे एक महान शाख्रार्थ को प्रकट करते हैं | तथाहि--कुछ, रूप, वय, विद्या, धन इत्यादि 
गर्व के अनेक कारणों के होते इवे भी, इन सबसे प्रबळ कारण कुछ है । अर्थात्‌ बहुत छोग ऐसा गर्व करते हैं 
कि मैं श्रेष्ट कुछ में उत्पन्न हूं; अतः मैं दूसरों से श्रेष्ठ हुं। यह गर्व ही उनके अत्रपतन का कारण बनता 
है । अत एव तत्वदर्शी ज्ञानी छोग यों मानते इवे कि “ वही जन्म श्रेष्ठ है जिससे भगवान व भगवद्भक्तों की 
_ सेवा करने में सुविधा हो,” पूर्वोक्त कुळमद से मुक्त होते है । यथा शरी यासुनाचाथै खागीजी ने, “ जनित्व 
ऽ बशो महति जगति ख्यातयशासां झुनीनां युक्तानां गुणपुरुषतत्वस्थितिविदाम्‌, निसर्गादेव त्वचरणकमडैकान्त 
मनसाम्‌ इस पद्य से अपने बंश की श्रेष्ठता को बताकर, उतने मात्र से तृप्ति न पाते हुवे, परमभागवतों 
के साथ संबंध पाने छायक क्रिमि कीटादि जन्म का भी खागत किया इस पद्य से-_ तव जहा मव 
सज्ञिनां भवनेष्वस्वपि कीटजन्म मे | इतरावसथेषु मास्म भूदपि मे जन्म चतु्मुखात्मना |” और भी उद्धव 
इत्यादि परमभागवर्तो का यह उद्गार प्रसिद्ध है, कि “पत्युः प्रजानामैद्रय पशनां वा न कामये । अह 
कदम्बों भूयासं इन्दो वा यमुनातटे ॥ (मुझे प्रजापति, पद्चपति आदियों का भी ऐश्वय अनपेक्षित है; 
परंतु यमुनातटपर मैं कदम्ब अथवा कुंद हो जाऊं), “ आसामहो चरणरेणुजुपामह स्यां बृंदावने किमपि 
युझ्मतीपवीनाम, | या दुस्जे खजनमावेपये च हिवा मेजुर्मइुन्दपदवी शृतिमिविंगृग्याम ॥ » (बंघुबांधवादि 


| 
| 
| 
|] 
f 


re “दा 


श्री कुलशेखरबक्त-चौथा दशक | ८९ 


अपने सर्वैख को मी छोंडकर श्रीकृष्ण के पास जानेबाली गोपियों का जन्म पाऊं |)” इत्यादि | इस 
तरह से हालमें श्री कुलशेखरसूरी भी श्री बेंकटाचळपर नानप्रकार के जन्म पाने की अंपनी इच्छा को इस 
दशक से प्रकट करते हैं ॥ क 


(गाया.) ऊनेरुशेल्वत्त उडप्पिरवियान्वेण्डेन्‌ # आनेरेळत्ेन्नान्‌ अडिमैत्तिरमछाल # 
कूनेरुशङ्गमिडत्तानतन्‌ पेङ्गडत्तु # कोनेरिवाळुम्‌ कुरुहायूप्पिरप्पेने ॥ १ ॥ 

नीळा देवी से परिणय करने केलिए सात बैंछों को जीतनेवाळे भगवान की सेवा करना ही मैं 
चाहता हूं । न तु माँस से पुष्ट होनेवाळे इस मनुष्य शरीर को । (अथवा भगवान की सेवा भी मिले या न, 
उसकी चिंता नहीं; किन्तु भगवान से संबंध रखनेवाले देश में कहीं एक कोने में मी मेरा जन्म हो) | 
दाये हाथ में शंखराजका धारण करनेवाले भगवान के स्थान श्री वेंकटाद्रि पर खामि पुष्करिणी में मुझे एक 
बगुले का जन्म मिलें | 

यहाँ पर यह एक शंका हो सकती है कि अगर खामीजी को वेंकटाद्रि में नित्य निवास करना 
.ही अपेक्षित हो, तो यों स्पष्ट माँगना ही उचित होगा । ऐसी तो माँग नहीं की जा रही है; मांसवाले 
शरीर की उपेक्षा क्यों कर बताई जा रही है! इसका प्रत्युत्तर यह है कि सांसारिक सुख भोगने उपयुक्त 
शरीर को खामीजी नहीं चाहते । इसका तात्पय यह है कि विषयभोग में छगाकर उससे भगवान के क्षेत्र 
में नित्य निवास करने में बाधा डालनेवाछा शरीर अनपेक्षित है । खामि पुष्करिणी--श्री वेंकटाद्रि में मंदिर 
के पास रहनेवाळा एक पुण्य तीर्थ है, जिसका माहात्म्य वराह पुराण आदि में उपवर्णित है ॥ .... (१) 


(गाथा.) आनादरेल्वत्त अरस्बैयईळ तच्चूछ # वानाहुमशेस्वप्ुुम्‌ मण्णरशुम्‌ यान्वेण्डेन्‌ # 
 तेनारपूझ्लोले त्तिरवेङ्गडच्चुनैयिलू # मीनायूप्पिरकुम्‌ विदियुडेयेनावेने ॥ २॥ 

नित्य यौबन रूप ऐश्व् से युक्त अप्सरस स्त्रियों से परिवृत ख्गछोक भोग को, अथवा इस 
भूलोक के राज्य को, मैं नहीं चाहता । किंतु मधु बहनेवाले दिव्य उद्यानों से परिवृत श्री वेंकटाद्वि पर किसी 
जलाशय में मछली का जन्म लेने आवश्यक भाग्य मुझे मिल जाय | 

पहली गाथा में बगुला होने की माँग की गयी । परन्तु पक्षी होने से बगुला [कदाचित्‌ उड़कर 
बहाँ से बाहर जायेगा भी; ऐसा होने पर वेंकटाद्वि में नि्यनिवास करने का भाग्य चूक जाएगा । अंतः 
उस जन्म से अतृप्त होकर श्री खामीजी इस गाथा में दूसरे जन्म को माँगते हैं । मीन तो अपना आश्रय 
छोडकर बाहर नहीं जा सकता । अतः उस जन्म की माँ” करना उचित है । यह निर्बध नहीं है कि इसी 
क्षण में मीन जन्म मिळना चाहिए; किंतु कुछ समय के बाद मिळे तो भी चलेगा । इस अर्थ का सूचक 
शब्द हैं “मछली काज न्म लेने आवश्यक भाग्य मुझे मिल जाया 7 || क (२) 


(गाथा. पिन्निइशडैयाचुस्‌ पिरमलुमिन्दिरनुस्‌ # तुनिटुप्पुहलरिय वैहुन्दनीब्याशल % 
मिन्बइच्चुडराळि वेज्डडकोनताजुमिहुम्‌ # पोन्चट्टिलपिडित्तुडने पुहप्पेरुवेनावेने || ३॥ 


सापष्रए--78 
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९० चारहजार दिव्यप्रवन्धावली में-पहरा हजार 


जटाधर शिवजी, चतुभुख ब्रह्मा जी, महेंद्र इत्यादि देवता गण भी भक्तों की मीड के मारे 
जिसके अंदर. घुस नहीं सकते हैं, ऐसे भूलोक वैकुंठ पुकारे जानेवाळे वेंकटाद्रि के विशाळ द्वार पर चक्रायुध 
घारी श्रीनिवास भगवान से थूके जानेवाले तांबूल का आधार, सोने के प्याला का धारण कर, आपके 
अनन्य भक्तों के साथ मंदिर के अंदर प्रवेश करने लायक भाग्यवान मैं हो जाऊ | 
पिछली गाथा में मछली का जन्म माँगा गया । परंतु उपतमें मी खामीजी को एक दोष दीख 
पडा । मीन तो पानी में ही रहनेवाला एक प्राणी है । जळ के सूखे जानेपर मछली मर जाएगा । अतः 
उस जम्म को छोडकर दूसरा जन्म माँगा जाता है । महाराजा, सेठ साहूकार इत्यादि अमीर लोग तांबूळ 
चन्वाने के वाद उसको एक सोने के प्यालेमें थूक देते हैं | इस प्याले को संभालने के लिए एक नौकर 
' रहता है जो हमेशा उनके पास में खडा रहता है । “अव इस गाथा में श्री खामीजी श्री वेंकटनाथ भगवान 
की यह सेबा माँगते हैं | खामीजी का आशय है कि यह सेवा करने पर भगवान के नित्य .दशेन व 
कैकय मिळेंगे॥  .... a i न Ee (३). 


<< र ९. 
(गाथा.) ओण्पवळवेळे उलबुतग्पाकंडछुछ # कणतुयिडम्भायोत्‌ कळलिगेहळूकाण्वदकु अ 
पण्बहरुमूवण्डिनङ्गळ्‌ पण्पाइम्‌ वेङ्गडत्त # शेम्बहमायूनिकुप्‌ तिरुवुडेयेनावेने ॥ ४ ॥ 
मनोहर प्रवाळ आदि रत्नों से प्रकाशमान शीतळ क्षीरसागर में योगनिद्रा करनेवाले वेंकटनाथ 
भगवान के उभय पादारविंदो के दरीन करने के लिए नाना प्रकार की गीत कणनेवाले भ्रमर से परिद्यत 
श्री वेकटाचल क्षेत्र में चम्पक वृक्ष का (अथवा चंप्रकबृक्ष के रूप में खडे रहने का) भाग्य मुझे मिल जाय । 
पूर्व गाथा में खणपात्रधारी का जन्म जो प्रार्थित हुआ, उसमें मी एक दोष प्रतीत हुआ । 
हमेशा खणपात्र को हाथ में रखते रहनेपर कदाचित्‌ उसकी चोरी करने का विचार भी होगा । एवं नजीक 
में रहने पर नानाप्रकार के अपचार भी शायद बनेंगे । अतः इन आपत्तियों से मुक्त एक पेड का जन्म 
मॉगा जा रहा है । इस पर अगर यों पूछा जाय कि वाहर कहीं कोने में खडे रहनेवाले वृक्ष को भगवान 


के दशन कैसे मिल सकते हैं तो कहना पडता है कि जब भगवान की सवारी बाहर निकलेगी, तव आपके 
दर्शन मिलेंगे॥ [ (४) 


(गाया.) कम्बमदयाने कळुत्तहत्तिन्मेलिरुन्दु # इन्ब्रमरुग्रशेल्वप्रुम्‌ इव्मरशुमयान्वेण्डेन्‌ # 
एम्वेरमानीशन्‌ एळिस्ेङ्गडमलेमेळ्‌ # तम्बहमायूनिक्कुंस्‌ तबसुडेयेनावेने ॥ ५ ।। 
मदोन्मत्त हाथी के सिर पर वैठकर नाना प्रकार के भोगों को भोगने पर्याप्त ऐश्वथ को तथा 


विशाल साम्राज्य को मैं नहीं चाहता । सर्वेश्वर भगवान के सुंदर वेंकटाचछ पर फळ पुष्प आदियों से 
शून्य कोई एक बृक्ष वन जाऊँ ॥ 


पिछली गाथा में संकीर्तित चंपक वृक्ष में मी एक दोष दीख पडता ही है। आळ्वार के मन में 
ग्रह भय उत्पन होने ढगा कि जैसे श्री कृष्ण भगवान अपनी प्रिय रानी सअमामा को प्रसन्न कराने के लिए खग 


। श्री कुलशेखरद्क्त--चौथा दशक ९१ 
लोक में महेंद्र के उद्यान से कल्पक दृक्ष को उखाडकर द्वारकाजी ले चळे, उसी तरह श्री बेकठाद्री की 
यात्रा करनेवाले असंख्य भक्तों के बीच में से कोई एक मालदार इस चंपक वृक्ष की शोभा से आकृष्ट चित्त 
होकर भगवान के संनिधि में कुछ द्रव्प भेंटकर आपकी सम्मति से उस वृक्ष कों भी उखाडकर अगर ले 
चलेगा, अथवा लकडी के लोभ से उप्त पेड को कटवा देगा, तो आळ्वार की आशा एकदम व्यर्थ हो 
जाएगी । अतः ऐसी आपद का अवकाश न देनेवाले एक फळ पुष्प आदि वर्जित, माने सर्वथा निकम्मे 
वृक्ष का जन्म माँगा जाता है ॥ .... र से 5; (५) 


(गाथा. मिन्ननेयलुण्णिडेयार्‌ उरुप्पशियुम्मेनकैयुम # अन्नवर्तम्पाडलोइम्‌ आडलबैयाद्रियेन्‌ ॐ 
ेन्नवेनवण्डिनङ्ग पण्पाइमवेज्गडत्तळ्‌ #,अन्ननेयपोकर्सुबडास अरुन्तवत्तनावेने ॥ § ॥ 

उर्वशी, मेनका इत्यादि कृशोदरी अप्सराओं के गान नर्तन इत्यादि भोगों को मैं नहीं चाहता । 
किंतु भ्षमरों के झंकार से शब्दायमान श्री वेंकटाद्वि पर मैं ऐसा ही एक पत्थर बनने का भाग्य पा हूँ ॥ 


पूर्व गाथा में अपेक्षित वृक्ष जन्म में भी यह अनुपपत्ति दीखने छगी कि कदाचित्‌ वेंकटाद्री की 
सफाई करने उत्सुक कोई धनवान वहाँ से समी अनुपयुक्त पदार्थो को दूर हठाते हुवे, इस वृक्ष को मी 
शोमाबिनाशक मानकर कटवा कर दूर कर देगा । अतः हाळ में पहाड का जन्म माँगा जाता है जिसको 
कमी मी दूर निकळने की आवश्यकता न होगी || .... क ल (६) 


(गाथा.) वानाळुम्मामदिपोळ वेप्फुडेकीळ्‌ # मन्नवर्तम्‌ कोनाहिवीत्तिरुन्दु कोण्डाइम्शेल्वरियेन्‌ # 
तेनारपुञोले चिरुवेज्ञडमलेमेल्‌ # कानारायुप्पायुम्‌ करुत्तुडैयेनावेने ॥ ७ ॥ 

आकाश को प्रकाशित करनेवाले चंद्र मंडल के समान उज्वल श्रेतच्छत्र की छाया में विराजमान 
होकर राजाधिराज पुकारे जाने के ऐश्वर्य की मैं कमी परवाह नहीं. करता; किन्तु मधुएूण पुष्पों से अलंकृत 
शोभायमान सुगंध व सुशीतळ उद्यानों से परिब्वत श्री वेंकटाद्रि पर एक निक्षर बनने का संकल्प मुझे 
हो जाय || | 

पूर्वे गाथा में प्रार्थित पत्थर के जन्म में मी यह दोष माळुम पडा कि नया महाळ मंदिर आदि 
बनानेवाळे लोग कहीं उस शिळा को भी तोडकर बाहर ले चलेंगे । अतः इस आपत्ति से शून्य निझर का 
जन्म हाल में माँगा जा रहा है ॥ .... न न द (७) 


` (गाथा.) पिरेयेरुशडेयानुम्‌ पिरमनुमिन्दिरचुम # ुरैयायपेरुवेळवि कुरेमुडिप्पान्मरेयानान्‌ ॐ 


वेरियार॒_तण्शोले त्तिरुवे्डडमठेमेळू # नेरियायकिडकुम्‌ निठेयुडेयेनावेने | ८ ॥| 
बालचंद्र से अलंकृत जटावाले शिवजी, चतुसुख ब्रह्मा, और महेंद्र से अपनी अपनी योग्यता के 
अनुसार किये जानेवाले बडे बडे यज्ञों के फछतया उन उनके दुखों को मिटाकर अपेक्षित फळ देने समर्थ 


__ प्रमतत्व, सुगंध व घुशीतळ उद्यानों से परिबृत श्री वेकटाद्रि पर यात्रियों के जाने का मारी बन जाउँ ॥ 


\ 
5 0 


चारहजार दिव्यप्रबंधावठी में--पहला हजारे 
पूर्व गाथा में अपेक्षित निझर भी गरमी में सूखा जायेगा; एवं वह वेंकटा द्रि को छोडकर बहुत 
दूर बह जाएगा मी । अतः दोनों तरह से श्री वेकटाद्रि में लेल्य निवाए नहीं बन सकेगा । अतः यहाँ पर 
औवेकटाचळ का रास्ता होने की प्रार्थना की जा रही है। इस में और एक लाभ यह है कि इस माग पर 
यात्रिक भक्त छोग हमेशा चलते फिरते रहते हैं; अर्थात्‌ उनका पादस्पश भी मिळता रहेगा ॥ ---- (८) 


कुन्तिरुमाठे  नेडियाने वेज्गडवा निन्कोयिलिन्वाशल # 
यूकिडन्दु उन्पवळवायू काप्वेने ॥ 


९२ 


(गाथा.) शेडियायवरिविनेहळ तीक 

. अडियारुम्‌ वानवरुम्‌ अरम्वेयरुझ्विंडन्दियजुस्‌ # पडिय 

प्रबल पापों से अंपने भक्तों को छुडानेवाळे हे श्रियःपति शरी वेंकटनाथ भगवन्‌! आपके दिव्य 

मंदिर के द्वारपर विराजमान परम भागवत गण तथा देवता एवं देवख्रियो के पैर रखने का स्थान एक सीढ़ी 
का जन्म पाकर मैं आपके प्रवाळ सदश होठ का सेवन करूँ । 

पूवे गाथा में अपेक्षित मागी के जन्म में भी आळवार को एक दोष दीखने लगा । वह यह था कि 

कदाचित दिन्यदेशों में नयी नयी सडक बनाने में उत्सुक भक्तजन ईस माग को कठिन मानकर दूसरा मागी 

अगर निकाल देंगे, तो समी यात्री उस नयी सडक से ही निकलने ळगेंगे, जिससे यह पुरानी सडक 

'निकस्मा बन जाएगा । अतः श्री खामीजी हाळ में ऐसी एक सीढी का जन्म माँगते हैं, जो हमेशा भगवान 

के सामने ही ठहरकर सदा आपके सुखारविंदके दर्शन करता रहेगा । इसी प्रार्थना के अनु सार श्रीबेकटाद्ि 

मे भगवान के सामने रहनेवाळी सीढ़ी को कुल्दोखरप्पडि कहते हैं । केवळ वेकटाद्री में ही नहीं, 

वरन समी विष्णुमंदिरों में भगवान के सामने स्थित सीढ़ी को ऐसा ही कहने की प्रथा है। इससे विदित 

होता है कि श्रीज्षामीजी केवल वेकटाद्री पर ही नाना जन्मों को नहीं माँग रहें है, कितु समस्त 


दिव्यदेशों में मी ॥ .... . गा शक व न (९) 


(गाथा) उस्बरुल्हाण्ड ओरुऊुडेकीळ # उरुप्पशितन्‌ अम्वोकलेयलइल पेत्ताउमादरियेन्‌ # 
शेम्वबळवायान्‌ तिरवेङ्गडमेच्ष्‌ # एस्वरेरुमान्पोन्मलेमेल एदेनुमावेने ॥ १० | 
` श्वतच्छत्न की छाया में वैठकर खर्गादि लोकों में राज करते हुए किये.जानेवाले ऊर्वशी का भोग 
करने को मी मैं नहीं चाहता | छाल प्रवाळ के समान मनोहर होंठवाले मेरे खामी के श्री वेकटाद्रि नामक 
सुंदर पहाड पर मैं चाहे जैसा जन्म पाऊँ । 
पिछली गाथा में आळ्वार से सीढी का जन्म जो प्रार्थित हुआ, उसमें आपकी दो अशायें थी-- 
(१) निरंतर भगवान, के दर्शन पाना और, (२) भक्तों के पाद का धारण करना । परन्तु थोडा विचार 
करने पर आप को प्रतीत हुआ कि उस सीढी पर कदाचित सोना चाँदी आदिका कवच अगर ढॉका 
जाय तो उक्त दोनों प्रयोजन अधूरे ही रह जायेंगे । अतः इस पद्य में आप किसी वस्तु का स्पष्ट नाम न 


विल 


~ 


श्री इकुलशेखरखक्त--चौथा दशक ९३. 
लेते इवे, भगवान से यों प्रार्थना करते हैं कि श्री बेकटाद्रि में नित्य निवास करने छायक चाहे जसा जन्म 
मुझे मिल जाय । श्री अनंताचाय (अनंदाल्वान्‌ ) नामक महाचाथ इस गाथा में, चाहें जैस्ता जन्म शब्द का 
यों अर्थ बताये करते थे कि मैं स्वयं श्री वेकटाद्रि के नाथ भगवान भी क्‍यों न हो, वन जाउँ! इसका 
यह तात्पर्य है कि भक्तों के अभिप्राय से भगवान का शेष रहकर आपकी सेवा करने में ही वास्तव में मझा 
है; इसके बदले में स्ययं भगवान बनकर रहना विल्कुळ विरस है | हाळ में श्री कुलशेखर आळ्वार का यह 
अभिप्राय बताया जा रहा है कि इस वेरस्य की भी परवाह नहीं करते हुवे, श्रीवेकटाद्वि में नित्य निवास करने 
का अंवकाश मिडने पर मैं खयं वेंकटेश भगवान मी वन जाऊँगा । श्री पराशर भट्टर खामीजी ऐसा अर्थ 
बताते है कि श्रीशैल पर मुझे चाहे जैसा जन्म मिले जिसको स्वयं सर्वज्ञ भगवान भी न जाने; मैं भी न 
जानूँ,। इसका मी यही तात्पय है कि श्रीशैछ पर नित्य निवास करना ही अल्वार के अमिग्राय से परम 
पुरुषार्थ है; (तदर्थ लिये जानेवाळे जन्म में दूसरी काई श्रेष्ठता अनपेक्षणीय है) || .... (१०) 


(गाथा.) मन्नियतणूशारळ बडवेज्ञडचानूतन्‌ # पोनियढम्‌ शेवडिहळ्‌ काण्यान्पुरिन्द्रिज्ञि # 
कोन्नविलडूबेल छुलशेखरन्शोन्न # पन्नियनु्भतमिळ्यल्लार्‌ पाज्नायपत्तईके ॥ ११ ॥ 


चारों ओर अति शिशिर रहनेवाले श्री वेंकटाद्रि के नाथ श्रीनिवास भगवान के पादारविन्दो की 
सेवा करने इच्छुक, क्षत्रिय कुछ के लायक पोशाक का धारण करनेवाले श्री कुलशेखर आळ्वार से संकीर्तित 
इस मधुर द्राविड सूक्त दस गाथाओं का अध्ययन करनेवाले सत्पुरुष भगवान के अच्छे भक्त बन जायेंगे । 
[इस फलश्रति के साथ यह दशक समापित किया गया ||] व र (११) 


-“# इस दशक का तात्पर्यं संग्राहक पद्य यह है #-- 


हो ॥ भूयासं वेइटाद्रौ बकजनिरथ वा मत्यजन्मा भवेयम्‌ 
यः ऋशित्किट्टूरस्थामथ तरुरथ वा निश्षरों वाउश्मखण्डः । 
भूयासं माररूपी हरिनिलययुखे दिव्यसोपानकं खाम्‌ 
यत्किञ्चिद्वस्तु वा स्थामिति विविधजनीराशशसात्र दरिः ॥ ४ ॥ 
श्री -कुळशेखर आळ्वार इस दशक में यों नाना प्रकार के जन्मों को माँग रहे हैं कि मैं 
बेंकटाद्वि में बक, मत्स्य, भगवान का सेवक, पेड, निझर, पत्थर, मागे, भगवान के सामने दिव्य सोपान 
अथवा दूसरी चाहे जो वस्तु बन जाउँ | 
॥ पेरुमाळू तिरुमोळि में चौथा दशक समाप्त हुआ ॥ 
॥ कुछशेखर आळ्यार तिरुवडिहळे शरणम्‌ ॥ 


॥ पाँचवां दशक -- तरुतुयरव तडायेल्‌ ॥ 
(आळूवार सें अपने अनन्यशरणत्व का प्रर्यापन ) 


अवता रिकरा--भगवश्सन्निधि में शरणागति करनेवाळों को आकिश्चन्य व अनन्यगतित्व नामक ये 
दो आकार आवश्यक हैं । क्यों कि इनके बिना शरणागति सिद्ध नहीं हो सकती है । अत एव श्री यामुना- 
चाथ खामीजी ने स्तोत्ररत्न में अनुगृदीत किया “न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमांस्वच्चरणारविंहे 7 
इत्यादि | (अर्थात्‌ मेरे पास कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग इत्यादि कोई भी साधन नहीं है । अतः अकिंचन 
एवं अनन्यगति होकर मैं आपके पादारविंदों की शरण'में आया हू |) इस पद्य में श्री खामीजी अंपने 
उक्त दो विशेषों का वर्णन करते हैं | इनमें आकिञ्चन्य का अर्थ यह होता है कि गरीबपन ; अर्थात्‌ अपेक्षित 
पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए भगवान की कृपा के विना दूसरे किसी साधन से विरहित रहना । अपने में कर्म, 
ज्ञान, भक्ति इत्यादि साधनों का अभाव बताने से यह आकिश्नन्य सिद्ध होता है। अनन्यगतित्व का अर्थ 
यह है कि, “हे प्रभो! आप अपनी मर्जी के अनुसार मेरे दुखों को चाहे दुर करिये अथवा चाहे और बढा 
दीजिये । दोनों अवस्थाओं में मैं दूसरे किसीको अपना रक्षक नहीं मानूँगा । किंतु आप ही मेरे रक्षक हैं । 
अर्थात्‌ अनन्यगतित्वका अर्थ यह हुआ कि एक मात्र भगवान को ही अपना रक्षक मानना । हम देखते हैं 
कि छोग अपने को सुख मिलने पर भगवान की स्तुति करते हैं; दुख मिलने पर तो आपकी निंदा करते हैं । 
परंतु विशेषज्ञ परमभक्त दोनों अवस्थाओं को भगवत्कृपाजनित मानते हुवे सवेदा आपकी प्रशसा ही किये करते 
हैं। तथा हि--भगवान समस्त चेतनों के माता और पिता होने से हमेशा उनके प्रिय और हित करने में 
निरत होते हैं । प्रिय उसे कहते हैं जो तत्काळ अच्छा लगता; और हित वह है जो तत्काळ कडवा लगने. 
पर भी बाद में कल्याण कारक होगा । भगवान जव किसी चेतन पर प्रिय करने चाहें, तो आप उसको 
सुख देते हैं; और जबे हित करने चाहें, तब दुख देते हैं | दुख भोगने पर इस चेतन का कर्म नष्ट होता 
है और इसका मन भी झुद्ध वनता है | इस तरह से दुख को भी भगवान की कृपामय देन मानना उचित 
` च आवश्यक है | प्रकत दशक में विविध उदाहरणों का प्रदर्शन करते हुवे आळ्वार इस अर्थ का सुंदर 
विवरण करते हैं । केरल देश में * तिरुवित्तवक्कोंडु” (श्री विद्वत्‌ क्रोड) नामक दिव्यदेश के खामी भगवान, 
की सन्निधि में यह दशक सुनाया जाता हैं । परंतु यह अर्थ अविस्मरणीय है कि एक दिव्यदेशाधिपति 
भगवान की सन्निधि में की जानेवाळी प्रार्थना वस्तुतः समस्त दिव्यदेशाधिपतियों से की जाती है| .... # 


(गाया.) तरुतुयरन्तडायेळ्‌ उन्शरणछाल शरणिल्ले # विरेकुवुम्मलप्पोळिलळ्‌ वित्तुवकोडग्माने $ 

अरिशिनत्तालीभ्नतायू अहत्तिडिनुमू% मत्तवळूतन्‌ अरुळूनिनेन्देयळमडळवि अदुवेपोननिरन्देने॥ 
र घुगंध भरित पुष्प समूह से विभूषित दिव्य उद्यानो से परिवृत तिरूवित्तकोडु क्षेत्र में विराजमान - 
हे भगवन्‌ | आपसे ही दिये गये हुवे दुखों को आप दूर न करने पर भी आप ही हमारी गति हैं| हमें 


श्री कुलगेखरबक्त--पॉचबां दशक ९५ 


' आपके पादारचिंदों को छोडकर दूसरी गति विळकुळ नहीं है | यथा ठोक में कदाचित्‌ माता अपने वचे 
को बडे कोपावेश से बाहर निकालेगी मी. तथापि वह वचा माता की कृपा का. ही ध्यान करता हुवा रोता 
रोता भी उसके पीछे.पीछे ही चलता | 


यह अर्थ तो रसिक उमय वेदांत विद्वानों की गोष्ठी में प्रसिद्ध है कि, भगवान यामुनाचाये 
स्वामीजी कूरेंश स्वामीजी श्री पराशर भट्टाय स्त्रामीजी इत्यादि हमारे पूर्वा चाथ अपने से अनुगृहीत स्तोत्रों में . 
दिव्य प्रबेधों के रसघन अथो को ही भरे हैं प्रकृत गाथा का अनुवाद सा है स्तोत्र का यह पथ 
निरुसकस्यापि न ताबदुत्सहे महेश ! हातु तव पादपङ्कजम्‌ | रुपा निरस्तोऽपि शिद्युः स्तनन्धयों न जातु 
मातुश्चरणौ जिहासति (| Do Fe र 5 (१) 


(गाथा.) कग्डारिहळ्वनवे कादलनतान्शेपदिडिनुम्‌ # कोण्डानेयछाल्‌ अरियाकुठमहळपोळ # 
विण्डोूमदिळपुडेशळ्‌ वित्तुतकोइम्मा अ नी कोण्डाळायाहिडप्‌ उन्क्रैकरठेझरने ॥२॥ . 
आकाश को छूनेवाले प्राकार से परिब्ृत तिरुवित्तुवकोडु दिव्यदेश में विराजमान हे खामिन्‌ | सत्र 
से गहणीय प्रकार से दंड देने पर भी जैसे कुछल्नी अपने पति को छोडकर दूसरे से संबंध रखने न चाहती, 
इसी तरह से मैं मी, उपेक्षा करने पर भी आपको छोडकर दूसरी गति न जानता । किं तु आपके पादार- 
विंदों का ही कीर्तन करूँगा ॥ hs ब Ee ss (२) 


(गाथा.) मीचनोकुमनीद्थयल्शूल विचुवकोइम्मा # एन्‌ पाळू नोकायाहिळुम्‌ उन्प्तक्लाळ्‌ पत्तिलेन्‌ # 
तान्नोकषादेचुयरस्‌ शेय्‌दिडिनुम्‌ # तर्वेन्द्न्‌ कोछनोकिताहुम कुडिपोन्निरुन्देने ॥ ३॥ 

मछलियों का सानंद निवासस्थान खेतियों से घिरे इतरे तिरुवित्तवझोडु दिव्यदेश के नाथ ! मेरे नाथ ! 

हे भगवन | मेरे ऊपर दयादृष्टि न करने पर मी मैं आपको नहीं छोड्टंगा, किन्तु आपकी रारण में ही 

रहुँगा । जैसे कि प्रजापाळन करने निरतं राजा कदाचित्‌ प्रजाओं की रक्षा न करते हुवे उल्टा दुख ही 

दिये तो भी प्रजा उनकी ही आज्ञाधारक रहती है । (ऐसे मैं भी आपकी शरण में ही रहता) ॥ ... (३) 


(गाथा.) वाळालरुचुच्चुडिचुम्‌ मरुत्तवन्पाळू # माळादकादळ्‌ नोयाळन्पोलमायत्ताळ्‌ अ 
मीळाचुयरिसुम्‌ वित्तुवकोइम्मा + नी आळावुनदरुळे पार्पनडियेने ॥ ४॥ 
हे तिरुविततवक्कोडु के खामिन्‌ | मेरे नाथ ! वैद्यराज अपने शरीर को भल ही आयुध से चौरे 
अथवा जळावें, तो भी उसपर ही अनहद प्रेम करनेवाले रोगी की तरह मैं मी हमेशा दुख देते रहने पर भी 
आपसे विरक्त न बँ; किंतु आपको सेवा करने की रुचि से आपकी कृपा की ही प्रतीक्षा करता रहता | 
इस प्रकरण मैं यह प्राचीन पद्य अनुसंचेय है--हरिदु:वानि भकेम्यो द्वितबुद्धगा करोति बै । 
शख्क्षाराम्निकर्माणि रुग्णाय हि मिष्स्यथा || इसंका यह तात्य है--जैसे वैद्य, शत्र विष अग्नि इत्यादि से 
रोगी की चिकित्सा करता है, इसी तरह से भगवान भी दितबुद्धि से कदाचित्‌ अपने मक्तों को दुख देते है | 
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% एङगपपवुयहेत उन्निगियडियेअंडे यरछाल्‌ # 
ज्रततिन्कूस्वेरु्‌ माप्पसवैपोन्नेने ॥५॥ 


९६ 
(गाथाः) ेङगट्िण्कळिरडत्ताय्‌ वित्तुवक्रोडम्माने 
एहुम्पोयूकरैकाणादु एरिकडस्थायूमीण्डेयुम्‌ # व 


भयंकर नेत्रवाले (कुवळ्यापीड नामक) बलिष्ठ मतग 
के खामिन्‌ मेरे नाथ! आपके पादारबिंशों की शरण में जाने 
उपाय रहेगा? कुछ मी नहीं । जैसा ळहरों से भरे इवे समुद्र पर रहनेवाली एक नाव प' बैठा रहनेवाला 
कोई पक्षी खयं समुद्र में चारों ओर जाकर देखने पर भी कहीं आश्रय न पाने से लौटकर अपना खस्थान 
उसी नौका पर बैठ जाता (इसी तरह से मैं मी आपको ही अपना रक्षक मानता हैं )॥ «० (=) 


(गाथाः) शेन्दकलेवन्दु अळलेचेयूदिडिसुम्‌ # शङ्गमलम्‌ अन्इस्मशेर वे्गदिरोकैछाललाख # 
बेन्दुयवीडाविडिसुम वित्तवकोडठस्मा # उच्‌ अन्दमिळशीकेळ्ञालू अहडुकैयपाईने ॥ ६ ॥ 
थ! जिस तरह से कमळ का पुष्प आकारा में फिरने वाले 
में ही रहनेवाळी आग की गरमी से, इसी तए से 
अले ही आप मेरे करूरपापों का परिहार 
0००० (६) 


जका संहार कर डालनेवाले हे तिरुवितुवकोडु 
के सित्रा मेरे उजीवन का दूसरा कौनसा 


हे तिरुवि्तकोडु के खामिन्‌ मेरे ना 
सूथ देव के गरम किरणों से खिलता है; न तु पात 
भेरा हृदय भी आपके सीमातीत कळ्याणगुणगण से ही खिलेगा । 
न करें॥ क Rs 


(गाया) एचनैयुम्‌वान्मर्दकारचुम्‌ पेहुकहछ ॐ मैत्तेजुन्द्मापुहिले पाचिरुकह्ठ्मत्तवैपोल # 
मेयूच॒यर्वीद्वाविडिलुम्‌ वित्तवकोडम्मा # एच्‌ शिततमिदुन्याले वैप्पनडियेमे ॥ ७ ॥ 
हे तिरुवित्तकोडु के खामिन्‌। मेरे नाथ! मेत्र से बुत समय तक उपेक्षित किये जाने पर भी 
हमेशा उसी काळमेघ की प्रतीक्षा करनेवाले सस्य की तरह आपका दास मैं मी अपने प्रत्र पापों का पार 


न पहुंचा जाने पर भी, आपका ही परवशचित्त रहता हूँ ॥ i डी (७) 


(गाया.) तोकिएङ्कयारेछ्ठाम्‌ परन्दोडिचोइकडले # पुकजिप्पुरमूनिक माझादमत्तवेपोल्‌ # 


मिकिलडुसुहिळनिरत्ताय्‌ विचुतरकोइम्मा # उन्‌ पुकिलजुशीरछ्ाल्‌ पुकिठन्काणू पुण्णियने ॥_ 


निविड काळमेत्र समूह के सदश मनोहर दिव्यमंगलविग्रहवाले, पुण्यखरूपिन्‌ | हे तिरुवितुव- 
कोड के खामिन्‌ मेरे नाथ! जलप्रवाह से पूण होकर इधर उधर बहनेवाळी समी नदियों का, अंतमें "जैसे 
सागर ही मिलने का स्थान होता, इसी तरह से आपके मनोहर कल्याणगुण ही मेरे लिए शरण हैं। 
[यह तात्प है, कि भगवद्धक्तों के लिए, अंततो गत्वा भगवान के कल्याणगुणों का अनुभव ही धारक 


पोषक व भोग्य होगा ||] ` ER ‘3 28 (८) 
(गाथा. निनेयेतान्वेण्डि नीळशोल्त्रमवेण्डादान्‌ तन्नेये # तान्मेण्इमशेल्वम्पोळ, मायत्ताल * 


~ 


मित्र च तिंहिरि [a निन्नैये "> ~ 
ेशोतिहिरि वित्तुवकषोइम्मा # निनेयेतान्येण्डि निर्पपनडियेने ॥ ९ ॥ 


. श्री कुलशेखरब्रक्त--पाँचवां दशक ९७ 


हे जाज्वल्यमानः चक्ररांज का धारण करनेवाले तिरुवित्तवक्रोडु के खामिन मेरे नाथ! जैसे आपमें 


ही चित्त लगाने के कारण लौकिक संपत्ति का तिरस्कार करनेवाले भक्त के पास खयं वह ऐश्वथ आ जाता, 
। इसी तरह से मैं भी अपनी माया के वळ से मेरी उपेक्षा करनेवाले आपको ही चाहता हूं ॥ 


यद्यपि यह सामान्य नियम है कि भगवान अपने भक्तों को प्रायः लौकिक ऐश्रय न देते हैं, 
जिससे उनका अधःपतन हो जाएगा | तथापि काचित्‌ विशेष भक्तों को किसी कारणवशात आप - ऐखय 
देते मी हैं। और ऐश्वथ का यह खभाव है कि, जो उसको माँगता, उसको वह नहीं मिलता; और 
जो उसकी उपेक्षा करता, उसको बह जरूर मिळता । अत एव महाकवि कालिदास ने कहा--छमेत वा 
प्रार्थयिता न वा श्रियं श्रिया दुरापः कथमीप्सितो मङ्गेत्‌। मूळगाथा में ऐश्रथवाचक जो शब्द है, 
८ नीळू शेल्वम्‌ 7, इसका अर्थ मोक्ष मी हो सकता है। यह अर्थ मी यहां पर लिया जा सकता है | 
ऐसा करने पर यह तात्पय निकलेगा कि, “ दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तक प्रकामम्‌ | 
अंबधीरितशारदारविन्दौ चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयानि॥ इत्यायुक्त प्रकार से केवळ भगवचरणारविंद के ध्यान 
में ही सक्त मानब कदाचित मोक्षसांराज्य की भी उपेक्षा कर सकता है। तथापि ऐसे परममक्त को वह मोक्ष 
संपत्‌ जरूर मिलेगी । पद्य का यह तात्प है--हे भगवन्‌ ! आपकी मरजी के अनुसार मुझे खर्ग में 
(अथवा परमपद में), भूमिपर अंथवा नरक में, चाहे जहां वास मिलें; (इस विषय में मेरा कोई भाग्रह 
नहीं है ;) परंतु मेरे अपेक्षित परमपुरुषार्थं यह एक तो अवश्य मिळना चाहिए, कि मैं सवेदा आपके पादार- 


` चिंदों का ही ध्यान करता रहुं॥ .... Fe लि न (१०) 


(गाथा.) वित्तवकोडम्मा नीवेण्डायेयायिडिसुम्‌ # मत्तारुम्पत्तिलेनेन्न अवनेत्ताळूनयन्दु # 
कोत्तवेडूताने कुलशेखरनशोन्न # नत्तमिळपत्तुमूवछ्ठार्‌ नण्णार्‌ नरकमे ॥ १०॥ 
भगवल्संनिधि में यों विनती करते हुए कि, “ हे तिरुवित्तुवक्कोड के खामिन्‌ मेरे नाथ! आपसे 
उपेक्षित होने पर मी मैं सर्वथा आपके सित्रा दूसरे की शरण में नहीं जा सकूंगा 7, आपके पादारविंदो में 
ही अनहद प्रेम करनेवाले विजयी वेळायुध एवं सेना से युक्त, कुल्शेखए आळ्वार से कथित इन दस मनोहर 
द्राविड गाथा जाननेवाले (पापी होकर भी, उस पाप से मुक्त होने के कारण) नरक नहीं जायंगे। [इस 
फल श्रुति के साथ यह दशक समापित किया गया ॥] तप पक (१०) 


ॐ इस दशक का सार संग्राहक पद्य यह है -- 


छो॥ विद्वत्कोडाभिधाने प्रथितरुचिरिदिव्यस्थठे भ्राजमाने 
विष्णु संसेव्य तत्पत्कमलपरिसरे खामनन्याहेतां यः | 
नानाइष्टन्तसंदशनसुखत उवाचातिभोग्यप्रणाल्या 


तस्मिन्‌ खरो सदा स्थामहमनुपधिना प्रेमभूञ्ना समृद्ध: ॥ ५ ॥ 
म्राफष्ए-२0 


६ 


| 
९८ चारहजार दिव्यप्रवन्धावली में--पहला हजार 


जिन कुल्शेखरखामीजी ने तिरुवित्तवक्कोडु नामक प्रसिद्ध व मनोहर दिव्यदेश में विराजमान भगवान 
के दशन कर, उनके पादारविंद में अपने अनन्याहत्व को अनेक दृशंत बताते हुवे परममोग्य प्रकार से 
प्रकाशित किया, ऐसे उन आळ्वार के विषय में में अनहद भक्तिवाळा वनू || 


॥ पेख्माळू तिरुमोळि सें पांचवां दशक समाप्त हुआ ॥ 
॥ कुळरेखर आळ्यार तिरुवडिहळे शरणम्‌ ॥ 


॥ पेरुमाळ्‌ तिरुमोळि छठ दशक --एमेलप्पूजुछल ॥. 
(गोपियों के प्रणयरोष का वर्णन) 


अवतारिका--यह दशक वडी विलक्षण रीति से गाया जा रहा हैं । पिछले के पांच दशकों से 

अर्चारूपी भगवान का अनुभव करनेपर आळ्त्रार का लक्ष्य विभवावतार पर गया | उसमें मी श्री कृष्णाबतार 
में भगवान की एक विलक्षण लीला का अनुभव करने की आपकी इच्छा हुई । प्रेमियों. के प्रणयरसानुभव 
में प्रणयरोष नामक एक बडा सुंदर अनुभव होता है जिनकी रसिक लोग भूरि प्रशंसा करते हैं । प्रणयरोष 
का अर्थ है प्रेमसे कुपित होना । अर्थात्‌ प्रेमी के अलल्प अपराध से कुपित होकर प्रेयसी उसपरं जो 
उपेक्षा करती है, अथवा उसको दंड देने की चेष्टा करती है, यही प्रणयरोष पुकारा जाता है ।: श्वंगार रस 
का वर्णन करनेवाले ग्रंथों में प्रायः इस प्रणयरोष का भी वर्णन रहता ही है । रामायण में भी तत्रतत्र यह 
वर्णित है | यथा, जव श्रीरामचंद्रजी पिता की आज्ञा को मानते इवे दडकारण्य पधारने का निश्चयकर, 
बहुत प्रार्थित होने पर मी सीतादेवी को साथ ले :जाने को सहमत न हुवे, तब सीतादेवी आपसे नाराज 
होकर आपको कटुवदन सुनाने छगीं--किं त्वाऽमन्यत वैदेहः पिता' मे मिथिलाधिपः । राम जामातरं प्राप्य 
खयं पुरुषविग्रहम्‌ || इत्यादि | (वास्तव में औरत रहकर, परंतु ऊपर पुरुष का वेषधारण करनेवाले तुमको 
पाकर, मेरे पिताने क्या सोचकर हुमको अपना जमाई बना दिया ¦) अत एव वाल्मीकी ने इस प्रकरण' की 
स्पष्ट भूमिका रची, कि “ प्रणयाच्चाभिमानाच परिचिक्षेप राघवम्‌ |” (अर्थात्‌, सीतादेवी ने प्रेम से और 
रोष से श्रीरामचंद्रजी की निंदा की | ) परंतु एकपत्नीत्रतस्थ श्रीरामभंद्रजी के विषय में प्रणयरोष करने का 
अवकाश मिळना कुछ कठिन हैं। अतः आपकी जीवनी में प्रणयरोष का वर्णन भी बहुत कम है। 
इससे विपरीत, पांच लाख गोपकन्याओं का उपभोग करने के लिए ही अवतीण, जारचोरशिखामणि 
बिरुदभाजन श्रीकृष्ण के दिव्यचरित्र तो प्रणयरोप से भरपूर है | इनका पूरा वणेन करना सह्तफणामंडळांछृत 
खये शेष॒जी का भी अशक्य है; फिर दूसरों के वारे में कहना ही क्या है? तथापि भक्तठोग भगवान 
की इस लीळा का भी कुछ वर्णन कर अपनेको धन्य बना देते हैं। आळ्बारों में श्री शठकोप सूरी, 
सहस्तगीति के एक दशक से (६-२), श्री परकाळसूरी एक दशक से (१०-८), और वर्तमान कुलशेखरसूरी 
प्रकृत दशक से, इस तरह से ये तीन ही आळ्वार इस प्रणयरोषडीला का वर्णन करते हैं। तथा च 
श्री कृष्ण के कपटव्यापारो से करुद्ध गोपियों के प्रणयरोष गर्भित बचनों का अनुवाद यहां पर श्री कुछशेखर 
सूरी से किया जा रहा है--यों समझना चाहिए | .... ध ही ई 


- 


श्री इलशेखरस्क्त--छठां दशक ९६ 
(गाषा.) एर्मुलपजछलोयर्मादर एनेप्पलरुड्टविव्यूरिल्‌ # उन्‌तन्‌ 
माईतळुबुदकांशैयिन्मे अरिन्दरिन्देयुनतन्योय्येकेड # 
कर्मळेपोळपनिकूदलेयुदि कृशिनइङ्गियञ्चुनैयात्तिल्‌ # 
वार्मणक्न्निळू पुलरनिन्नेन्‌ वासुदेवा वुन्वरुपार्च ॥ १॥ 


इस अर्थ को ठीक जानती हुई, कि मनोहर एष्पाछंकृत सुगंधकेशवाली असंख्य गोषियों से भरे 
इवे इस अज में तुम्हारे वक्ष से आलिंगन करने का भाग्य मुझे क्चिदपि न मिलेगा, तो मी तुम्हारी झूटी 
बातें सुनकर [उनको सच्ची मानकर], बडी वर्षा की तरह गिरनेवाले हिम से कांपती हुई, और किसी की 
नजर में आ जाने के भय से सकुचाती हुई, मैं यसुनाबदी के किसी पुलिन में तुम्हारे आगमन की राह 
देखती इई, प्रातः काळ तक (सारी रात) रह गयी । हे प्रभो! अंब इधर से पधारो, पधारो ॥ 


भक्तों के अभिप्राय से भगवान के समी चेष्टित एकदम परमशोमन होते हैं; न तु उनमें अच्छे 

ूरों का विभाग भी हो सकता है। अत एव श्रृंगाररस के अनभिज्ञ, वीतराग भक्तलोग मी वगर संकोच 
आपकी प्रणयळीलाओं का खुठा वर्णन करते हैं। इसी न्याय से यहां पर मी भगवान की ऐसी कतिपय 
. लीलाओ का वर्णन किया जाता है | किसी एक गोपी के मन में श्री कृष्ण से मिळने की बडी आशा थी; 
[| ^ तथापि यों मानती हुई वह निराश हो गयी थी कि असंख्य सुंदरी गोपियों से परिपूर्ण इस ब्रज में सब को 
छोडकर भगवान की कृपा मेरे ऊपर कैसे पडेगी | ऐसी दशा में श्री कृष्णे, उसके पास आकर मधुर 

शब्दों से कहा कि, “आज मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ; अतः रात को तुम यमुना जाकर पुलिन में 
अघुक जगह पर मेरी प्रतीक्षा करती रहो; मैं ठीक समय पर उधर आ पडुचूँगा । ” वेचारी वह गोपी भी 

, इस वचन को सत्य मानती हुई, तपैब रात को यमुना जाकर कठोर ठंडी की भी परवाह न करती हुई 
रातभर उधर रह गयी; परंतु, हाय! श्री कृष्ण उधर नहीं गये । वह भी प्रात:काळ होने पर घर लौट 
गयी । इतने में यह वृत्तांत समाप्त न हुआ । फिर श्रीकृष्ण खयं उसके पास जाकर बोले, “कळ अल्या- 
व्यक दूसरे काम में छग जाने से मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका । आज रात को तो जरूर आ जाऊंगा 
अत; तुम फिर उसी जगह जाकर मेरी प्रतीक्षा करो ।” यह बात सुनकर, रुष्ट उस गोपी ने जो कहा, 
वह इस गाथा में उपवर्णित है। यद्यपि इस मूल गाथा में, यह शब्द नहीं है कि “इधर से पघारो, 
पारो ।” तथापि आगे की गाथओं में यह शब्द है; अंतः उसको यहां पर मी छगाना उचित है | इसका 
.» यह तात्पय है कि, “तुम झूटी वार्ता करते, मेरे पास मत आओ ! शट भाग जा यहां से |» .... (१) 


(गाथा.) केण्डेयोण्कण्मडवाळोरुत्ति कीझैयह्तुत्तयिर कडैय 
कण्ड्‌ % ओहैनातुङ्कडैवनेछ कूविळियेविळित्तप्पुकु # 
बप्डमर पूजुळळताळून्दुलाव वाप्मुहमूवेप्पच्ेब्वायूतुडिप्प # 
तण्तयिर्‌ नीकडेन्दिइबण्णम्‌ दामोदरा मेय्यरिवनूनाने ॥ २॥ 


“| 


|] 
१०० चारहजार दिव्यग्रबन्धावळी मे पहला हजार 


हे दामोदर! हमारी पू्वदिशा के घर में रहनेवाली मीन के समान सुंदर नेत्रवाली एक गोपी जब 

अकेली दही का मधन करती रही, तव उसके पास जाकर, यों कहते हुवे कि “मैं मी तुम्हारे साथ मथन 

करूंगा.” चोरदृष्टि से देखता हुआ, भ्रमरपरिवृतपुष्प से सजाया हुआ अपना केशपाश शिथिल होकर इधर 

उधर हिल जाय, और तेजोमय मुख पसीजा जाय, और छाल होठ कांप उठें, इस तरह से तुमने जो दही 
का मथन किया, उसको मैं ठीक जानती हूँ; अतः तुम यहां से पधारो, पधारो ॥ ° 

यह गाथा दूसरी क्रिसी गोपी का सरोष वचन है । पड़ोसी घरवाली के साथ दधिमथन ढीला 

का अनुभव कर अपने में कपट प्रेम का अभिनय करते आनेवाळे श्री कृष्ण को देखकर यह गोपी रोष से 

कहती है कि, “ मैं तुम्हारी चेष्टा को बराबर जानती हूं ; अतः मेरे पास तुम्हारा कुछ न चलेगा । उधीके 

पास जाकर तुम फिर दही का मथन किया करो | झट भाग जा यहां से॥ ” 270 (२) 


(गाथा) करुमलषईन्द्लोरुत्ततने कडेकणित्ताज्ञेयोरत्तितन्याळू # 
मरुविमनमवैचमत्तोरुत्तिकुरैच ओरुपेदेछुप्पोय्‌दरित्त # 
पुरिकुरुस्मब्लैयोरुचितनैप्पुणदि अवठुकुम्मेय्यनल्ञे # 
मरुदिरुत्तायुन्वळसिंयूडे वळहिन्षदाठन्तन्‌मायेताने ॥ ३॥ 

हे यमलाईुनभंजन ! कृष्ण! अहो! तुम्हारे वय के साथ ही तुम्हारे मायाचरित मी बढते जाते 
हैं । सुगधपुष्पाळंकृत काले केशवाळी एक गोपी पर तुम अंपना कटाक्षतरीक्षण डाछोगे ; दूसरी किसी पर 
चित्त लगाओगे ; (फिर उसको भी छोडकर) और एकसे कहते हो कि “ मैं तुम्हारा दास हूं;” इसके 
बाद और एक गोपी से कपट से ही किसी एक संकेतस्थळ जाने की बात कर, अंत में कुटिल्केश और 
एकको गले ल्गाते हो ; परंतु वह भी संलेघ कपट है नतु सच । (अहो तुम्हारी कपटविद्या है | ) 

गीतगोविंद के, “ घीरसमीरे यमुनातीरे वसति वने वनमाली; गोपीपीनपयोधरम्दैननि {य 
करयुग्शाली, शिष्यति कामपि चुम्त्रति कामपि रमयति कामपि रामाम्‌ 7 इत्यादि गीत यहां पर अनुसंघेय हैं || 


(गाथा.) तायूमुैप्पालिल्युदिरुक ततवळन्दुतळनेडेयिट्ड्चेच # 
पेयूमुळेवायवेत्तनज्ञयुण्ड पित्तनेल्ने पिररेशनिन्नाय्‌ ॐ 
आयूमिहुकादलोइयानिरुप्प यास्विङवन्दवेन्‌दूतियोडे # 
नीमिडुभोगततनन्शुहन्दायू अदुवुपुन्कोरम्वुकेक्कमने ॥ ४॥ 

(हे धूर्त कृष्ण! ) दूधसे भरे वे माता यशोदाजी के स्तनों के रहते इवे ही, उनको छोडकर, 
स्खलितगमन से धीरे धीरे रींगता हुवा पिशाची पूतना के स्तन में मुँह छगाकर, उसपर छगाये गये हुवे विष 
का पानकर, उस कारण से, “यह पागल है” ऐसे सब के परिहासवचन का तुम. लक्ष्य बन गया | एवे 
अत्यधिक कामना से मैं जव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी, तत्र तुमने मेरेसे प्रेषित दूती के साथ सानंद 
भोग कर लिया । यह मी तुम्हारी धूतताका अनुगुण ही है ॥ 
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और एक गोपी ने काम को रोकने में असमर्थ हो कर श्री कृष्ण के पास एक दूती को भेजा। 

उसकी आशा थी कि वह दूती श्री कृष्ण को अपने साथ लेती आवेगी । परंतु वहां दूसरा कुछ ही हुआ । 
बहुत समयतक श्री कृष्ण के वहां टहरकर बाद में वह दूती अकेली ही लौट गयी । उसके शरीर पर भोग- 
चिह, दंतक्षत, नखक्षत इत्यादि बहुत दीखते थे | इनको देखकर जब यह गोपी ईर्ष्या व रोष से भर गयी, 
तब उसको प्रसन्न कराने की इच्छा से श्री कृष्ण उसके सामने प्रकट हो गये | तब उनको देखकर वह गोपी 
यह गाथा बोलती है । पूतनाबत्तांत का उल्लेख यहां पर इस लिए किया गया हैं कि इससे कृष्ण को अच्छी 
वस्तु छोडकर वूरी वस्तु का ग्रहण करनेवाला मूख अथवा धूर्त बता जा सकता हैं। तथा हि--जैसे माता 
के दुग्ध एण स्तन छोडकर पिशाची का विषलिप्त स्तन पीना अनुचित है ; इसी तरह से अत्यंत कामपरवश 
होकर अपनी प्रतीक्षा करनेवाली प्रकृत गोपी को छोडकर, निहीन उसकी दासी को भोंगना मी बडा 
अंनुचित है । परंतु बचपन से ही ऐसे काम करने का कृष्ण को अभ्यास हो गया | ... (४) 


(गाथा.) मिन्नोत्तनुण्णिडेयाल्कोण्ड वी ङ्गिरुळायेन्तन्वी दियूडे # 
पोन्नोत्तवाडैकुकूडलिट्डु प्पोहदिननपोदुनान्कण्डनिन्नेत्‌ # 
कण्णुत्तवकैनीकण्णालिट्ड कैविकिकिच्दुहृण्डेनिल्लेन्‌ # 
एनुकवकेविि्गुयन्दाय्‌ इननमङ्गेनडनम्विनीये ॥ ५॥ 


हे परिपूण खामिन्‌ | विजळी के समान सूक्ष्म मध्यमागवाळी किसी एक बालिका को अपने 
साथ लेकर, घन अंधकार में, पीतांबर से अपनेको ढांककर मेरी वीथी से निकलने के समय में (तुम दोनों 
को) मैने देख लिए । और मी उस समय में नजर में आनेवाली दूसरी एक बालिका के ऊपर अपना र्ण 
कटाक्ष डाळ कर तुमने उसको हाथ से जो इशारा किया, उसको भी मैंने देख लिया | अब उसको छोडकर 
तुम क्यों कर मेरे पास आ गया? फिर उसीके पास जाओ | 


अंपने को धोखा देकर, दूसरी किनही दो गोपियों से प्रणयलीळा करनेवाले श्रीकृष्ण से कुपित 
एक गोपी का वचन है प्रकृतगाथा । श्री कृष्णने प्रकत गोपी के समक्ष में ही, दूसरी को संकेतस्थान ले 
गया और तीसरी से उधर आनेका संकेत कर दिया | यह बडे दुःख का कारण हुआ । यद्यपि वे अंधकार 
मय रात्री में, अपने शरीर को वल्ल से ढांक कर गये; तथापि पीतवर्ण वह बल्न रात्रि में विजली की तरह 
चमकता हुआ उनके नीलविग्रह को खूब प्रकाशित करने छगा । और दूसरी बात यह थी कि अपने को 
छिपाकर जानेबाले को दूसरे रास्ते से निकलना उचित था; परंतु श्री कृष्णने ऐसा नही किया ; प्रकृत गोपी 
के मकान के सामने से ही अपनी प्रेयसी के साथ वे निकले । इसका यही अर्थ होगा कि श्री कृष्ण अपनी 
इस लीळा को प्रकृत गोपी को दिखा कर उसको दु:खी बनाने चाहते थे ॥ कट (७) 


(गाथा.) मर्प्पोरुतोझुडैवासुदेवा वल्विनेयेन्‌ तुयिळूकोण्डवारे # 
इत्तेयिरविड़ेयेमतेन्न इन्नणैमेलिइहन्नुनीपोयू # 
. अत्तेयिखुमोरपित्तेनाठुम्‌ अरिबियरोडुमणेन्दुवन्दाय्‌ # 
एत्तुकुनीयेन्मरुज्विस्वन्दाय्‌ एस्बेरुमा्ीयेलुन्द्रुळे ॥ ६॥ 


9 
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१०२ ` चारहजांर दिव्यप्रबन्धावढी में- पहला हजार 
हे मछों के साथ छडने समर्थ मुजवाला वासुदेव! उस रात के बीच के यामं में जब कि पापिनी 
मैं निद्रा करने ळगी, तव उस सुंदर शय्या में मुझको छोडकर तुम बाहर चला गया और उस रात भर 
और दूसरी रात में मी अनेक गोपियों से मिलकर अब इधर आ रहे हो। ऐसा तुम मेरे पास क्यों 
आते हो? हे मेरे खामिन्‌! तुम उनके पास ही पधारो ॥ 
कुपित इस गोपी को प्रसन्न कराने के लिए उसका आहछिंगन करने का भाव दिखाते हुवे श्रीकृष्ण 
उसके नजदीक आ गये । तव वह बोलती हैं कि, “ हे प्रभो! मेरे पास मत आओ; उनही के वहां जाओ, 
जिनके साथ आपकी दो रात वीत गयीं ॥ ” न 35६६ (६) 


(गाथा) पैयरविनणेप्पठ्रियिनायू एण्डैयोमछोमनाम्‌ # नीयुहक्कुस 
भ्रेयरियोण्कण्णिनारुम्लोम्‌ वैहियेमूशेरिवरबोळिनी अ 
शेय्यबुडैयुन्तिसुस॒हुम्‌ शेज्ञनिवायुद्डुरलड्ड ण्ड * 
पोय्योरुनाळ्पडदेयमैयुम्‌ पुळ्ळधम्पेशादेपोहुनम्बी ॥ ७ ॥ 
कणामंडळ से छुशोमित मनोहर शेषशयन पर शयन करनेवाले हे पूर्ण भगवन्‌ | अब हम पहले 
की तरह तुम्हारे कपट वचनरूपी जाळ में फंसनेवाळी भोळी नहीं रहीं; न वा हम तुम्हारे प्रेमका पात्र, 
काजल से अळंकृत सुंदर हरिणनयना हैं । अतः विळंब से तुम हमारे घर मत आया करो । तुम्हारे दिव्य 
प्रीतांवर, श्रीतुखमंडळ, लाळ विंबरफलसमान होंठ और केश पाश को देखकर, उनमें व्यामुग्ध होकर, और 
तुम्हारे कपटवचन में विश्वास रखकर हमने जो उस दिन में दुख पाया, वही पर्याप्त है। फिर अंपनी 
कृत्रिमवार्ता करते इधर मत आओ ; (तुम्हारी उन प्रेयसियों के पास ही) जते रहो ॥ 
श्री कृष्ण से वंचित दूसरी एक गोपी का यह रोषभाषित हे--हे मायाविन्‌ | बहुत समयतक मैं 
मी तुम्हारे कपटमय भाषण चेष्टितादि से व्यामोहित रह गयी । परंतु अब तुम्हारे सब कपट को मैंने जान 
चुका | अतः फिर तुमसे वंचित न हो जाऊँगी। नवा तुम्हारा प्रेम पाने छायक सौंदय ही मेरे में है । 
जमी कभी इधर आकर अपना मुख दिखाना पर्याप्त है--ऐसी तुम्हारी मान्यता होगी । परंतु इतना परिश्रम 
भी क्यों उठाते हो ! तुमपर विश्वास करने के फळतया अभी तक मैं ने जो दुःख पाया, वही पर्याप्त है; 
और मी दुख भोगने मैं तैयार नहीं हूं । अतः बडी कृपा करके यहां से निकळ जा ; वारंवार कपट बचन 
कहते रहने से अब तुम्हें कोई लाम न मिलेगा ॥ .... i ठ्य (७) 


(गाथा) एलैवरुहवेनकुरित्तिदु इनमलयुल्लैयिन्पन्दर्नीळळू # 
मन्नियवळैप्ुणरप्पुकु मंचेनेकण्ड॒ळरानेहिळन्दाय्‌ # 
पोन्निरवाडँयेकेयिलतान्गि प्पोय्यचङ्गाडिनीपोदियेछुम्‌ अ 
इन्नमेन्कैयहत्तीङ्गोरुनाळ्‌ परुदियेले न्शिनन्तीर्षे्नाने ॥ ८ ॥ 
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मुझसे ऐसा संकेत कर कि “तुम अमुक स्थानपर आ जा”, फिर उधर पुष्पभरित माधवीलता 
वितान की छाया में बहुत देर पहले से रहनेवाळी दूसरी एक गोपी से मिलने उद्युक्त होकर, उतने में मुझ 
को देखकर चकित होकर, तुम चुपचाप दूर निकल गया न? अंपने पीतांबर को हाथ में घरकर, (सुझको 
देखने से) कृत्रिम भय का अभिनय करते हुवे, यद्यपि उस समय में तुम मेरे हाथ से निकळ पडा; तथापि 
और किसी दिन, तुम अनन्यगति होकर मेरे पास अंगर आंओगे, तब उस समय में मैं अपने कोप का 
परिहार कर छगी ॥ 

„ यह दूसरी एक गोवी का प्रणयरोषमाषित है--पहले किसी और गोपी को अमुक समय में 
अंमुक स्थानपर आनेका संकेत कर रखकर, फिर दाक्षिण्य के मारे मुझको भी उसी देश काळ में आने का 
तुमने संकेत दिया । तुम्हारे वचन के अंनुसार हम दोनों उघर आ गयीं तो सही । परंतु उसको तुमसे मिलने 
का भाग्य मिला, मैं तो वंचित रह गयी । अस्तु । फिर कभी भी तुम मेरेसे प्रणयभिश्चा माँगते हुवे मेरे 
यहां आओगे न? उस समय में मैं तुम को अगने कोप का पूर्ण परिचय दिछाऊंगी | कोप का'परिचय इस 
तरह से दिया जाता कि, अत्यंत प्रेम दिखाते आनेवाले कृष्ण को देखते ही, यह गोपी दूसरी ओर अपना 
मुख फिराकर, उससे वार्ता भी न करती उसका अनादर करेगी; जिससे उसके मन में बडा दुख उत्पन 


होगा ॥ हक व i dt (©) 


(गाथा.) मङ्गनल्वनमालेमा्िलिलङ्ग मयिल्तकेप्पीलिशूडि # 
पोङ्गिळवाडैयरैयिळशाचि पपङ्कोचु्कादिल्पुणरप्पेयूदु अ 
कोंडुनरुकुळलाहळोड कुळेन्दुकळलिनिदृदिवन्दायू # 
एङ्गछकेयोरुनाळ्यन्दूद उन्कुळलिनिशैपोदरादे ॥ ९ ॥ 
वक्ष पर मंगलमय विलक्षण वनमाला पहनकर, सिरपर मोरपिंछ का धारण कर, कमर में चमकने 
वाला सूक्ष्मवख पहनकर, एवं कान में पुष्पगुच्छों का भी मनोहर रीति से धारण कर, मधुगंध से युक्त 
केशवाली ख्लियों से मिलकर उस संछेष आनंद का पए्वश होकर मनोहर मुरली बजाते हुवे तुम आया कर 
रहे हो । परंतु हाय! हमारे लिए कमी एक ही वार क्यों न हो, इस तरह से सानंद गान करने के लिए, 
तुम्हारी मुरळी से गान नहीं निकलता है ॥ 
दूसरी एक गोपी इष्ण से वंचित होकर अत्यंत दुख से कहती है कि, तुम्हारा सुरळीनाद सुनने के 


` भाग्य से पापिनी मैं वंचित ही रह जाऊंगी ; भाग्यवती दूसरी गोपियों को ही वड भाग्य मिळ जाय | (९) 


(गाथा.) अछिमलत्तिरुमज्नक्ेद्वन्तले नयन्दिक्वायूब्िमाईर अ 
एह्लिप्पोडुदिनिलेमत्तूडि एळहियुरेत्तवुरेयदने ॐ 
कोछिनहक्रिकूडलकोमान्‌ इर्शेलरनिन्निशैयिस्मेवि $ 
शोह्ियविनतमिद्मालेपत्तम शोहर किललतुन्यन्ताने ॥ १० || 


१०४ चारजहार दिव्यप्रवन्धावली भे--पहठा हजार 


गोपबालिकाओं ने कमलनिवासिनी लक्ष्मीजी के नाथ, श्री कृष्ण मगवान पर व्यामोहित होकर, 
रात्रि के मध्ययाम में उन पर प्रणयरोष करती हुई, परवशचित्त होकर, उनसे जो जो कडा, उनको लेकर, 
कोछिनगरकें राजा, मधुरापुराधीश, कुल्शेखर आब्वार से मबुरगीत के रूप में प्रणीत अतिमनोहर इन 
द्राविडी दस गाथाओं का अध्ययन करनेवाले को संसार दुःख न रहेगा ॥ [इस फलश्रति> के साथ यह 
दशक समापित किया गया ||] मन सत (१०) 


__% इस दशक का सारांश संग्राहक पद्य यह है #-- 


हो ॥ पूव कृष्णावतारे ्रजञ्च॒वि विविधाश्वयेचर्यासस॒द्धो 
जारशचोरो विटाग्रयः कितवः इति यशः प्रापिवाचन्दसजुः । 
यासु स्व विप्रलम्म ग्रकटितमतनोत्ताभिराभीरजाभी 
रोषावेशाददुक्ते तदिदमनुवदन्‌ तद्विरा स्रूरिरीड्यः ॥ ६ ॥ 
पूर्वकाल में श्री कृष्णावतार में, नानाविध आश्वमय दिव्यढीळा करनेवाले, जार, चोर, धूर्त, 
विटाम्रेसर इत्यादि बिरुद पानेवाळे भगवान ने जिन जिन गोपियों को धोखा दिया, उनउन से प्रणयरोष से 
जो जो बात कही गयीं, इन वचनों का अंबुवाद करनेवाले आब्वार हमारी स्तुति के लक्ष्य बन जाय ॥ (६) 
॥ पेस्माळू तिरमोळि में छठां दशक समास डुमा | 
॥ कुळदोखर आळ्वार तिरुवडिगळे शरणम्‌ ॥ 


॥ सातवां दशक - आेगीळकरुण्बु ॥ 
(देवकीजी का प्रलाप) 


अवतारिका--“ एप नारायणः श्रीमान्‌ क्षीराणवनिकेतन: । नागपयेक्कमुत्सूज्य ह्यागतो मधुरां 
पुरीम्‌ ॥” [अर्थात्‌ क्षीरसागरनिवासी श्रीमनारायण शेषशय्या छोडकर मधुरापुरी पधार गये] इस प्रसिद्ध 
पुराणबचन के अनुसार भगवान क्षीरसमुद्र से मधुरापुरी पधारकर बसुदेव-देवत्रीजी के पुत्ररूप से प्रकट हो 
गये | परंतु आप उधर न र सके; तुरंत बसुदेवजी ने आपको उठाकर, उसी गाढ रात्री में प्रवाहभरित 
यमुनाजी का भी, विना कलेश, पार करते इवे, अज जाकर, उभर नंदगोप-यशोदा जी के घर में छोड 
दिया । श्री कृष्ण की अतिमधुर मनोहर व अमानुष बाळळीळाएं--पूतनावध, शकटासुर भजन, गोवध- 
नोद्धरण, रासक्रीडाविहरण इत्यादि समी--उस त्रज में बनीं और उनके दर्शन करने का अहोमाग्य नेदगोप- 
यशोदा नामक उन महात्माओं को मिळा । बसुदेव-देवकियों को तो रोते रोते ही अपना समय बिताना पडा। 
उनका दुख वर्णनातीत था। अनेक वर्षों के बाद श्री कृष्ण मथुरा आ गये और केस का वध कर 
मा वापों के पास गये । उस समय में, और उससे पहले मी देवकीजी ने, अपने असीम दुख का स्मरण 
करती इई जो प्रलाप किया, उसका अनुवाद इस दशक में किया जाता है । अर्थात, देवकीजी की वाणी 


श्री कुलशेखरसक्त--सातवां दशक १०५ 


से नंदगोप यशोदाओं का अहोभाग्य और अपने दंपतियों का [देवकी वपुदेवो का] दौर्भाग्य इस दशक में 
वर्णित किया जाता है ॥] _ ख 2 म्न > 35 SER 


(गाया.) आैनीळकरुम्बन्नवन्तालो अम्बुयत्तडङ्कण्णिननतालो # 
वेलेनीसिरत्तन्नवन्‌तालो वेळप्पोदहमन्नवन्तालो # 
एल्वार्‌ङुळलेन्महन्‌तालो एनेक्ञनेयेन्यायिडेनिरेय ॐ 

र तालोलित्तिडन्तिरुविनियिक्ला त्तायरिलकडेयायिनताये ॥ ? ॥ 

[ देवकीजी यों प्रछाप करतीं हैं कि] हे रसघन इश्लुखंड का समान कृष्ण! निद्रा करो; हे कमळ 
के सदृश विशाल नयनवाळा ! निद्रा करो; हे सागरवरण | निद्रा करो; हे गजशिशु का समान! निद्रा 
करो; हे सुगंध व सुदीप केशपाशवाला मेरा पुत्र ! निद्रा करो । इत्यादि अनेक शयन गीतों का खूब गान 
करती हुई, तुमको झले में सुआकर निद्रा कराने के भाग्य से उपवंचित में सव माताओं में से कनिष्ठ वन 
गयी हू ॥ 

लोक में हम देख रहे हैं कि पुत्र का जन्म देनेवाली माताओं का यही बडा भाग्य समझा जाता 
है कि वे अपने बच्चे को झले में रखकर सुमधुर गीत गाती हुई उसको सुआती हैं। श्री कृष्ण का अपने 
गभ में धारण कर, जन्म देने पर मी, देवकीजी को यह भाग्य न मिला; क्यों कि जन्म लेते ही उन्होंने 
श्रीकृष्ण को ब्रज मेज दिया । अतः डोळागीत का स्मरण करती हुई रोना ही अब उनका काम हुआ । 
डोळागीत करने के समय में श्री कृष्ण से किये जाने छायक कतिपय संत्रोधनों का उल्लेख इस गाथा में किया 
गया है। ऐसे ऐसे संबोधन करती हुई मनोहर डोछागीत गाकर आनंदित होने के भाग्य से वंचित अपनी 
निंदा करती हैं देवकी जी || नस i उ 5 (१) 


(गाथा.) वडिकोळज्ञनमेळुदुशेग्मल्कण्‌ मरुविमेलिनिदोनिनेनोकि # 
गुड किचेवडिमरचिरुकरुन्दाळ पोलियुनीयुहिकछुळवियेपोल # 
अडकियारचेजरुविरलनेत्तम्‌ अङ्गैयोडणैन्दानैयिकिंडन्द # 
किडकैकण्डिडप्पेत्तिठेनन्दो केशवाकेइवेनकेइवेने || २॥ 
काजळ से अलंकृत, तीक्ष्ण एवं लाळ ऋमलके सदश अपने नेत्र से, झुरे के छत मे ळगाये हुवे 
झुक इत्यादि त्रीडावस्तुओं में से किसी एकको आनंद से देखते हुवे, अंदर के भागमें लाळ एवं ऊपर से 
काळे अपने छोटे पैरों को सुडाकर, पानी से भरे हुवे मेघ के बच्चे की तरह, अतिसुंदर व मृदुतर पादांगुलियों 
को सुडाकर अपने हाथसे पकडते हुवे, गजशिछ की तरह (डोलेमें) शयन करनेवाले तुम्हारी शोमा देखकर 
प्रसन्न होने के भाग्य को पापी मैंने नहीं पाय| | हाय ! हे केशव ! मेरा चिक्कार हो, विक्का हो ॥ (२) 
माण्फा--ई४ ः 
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१०६ चारहजार दिव्यप्रवन्धावली में--पहला हजार 
(गाथा.) मुन्देनन्सुरेयन्युडेमहळिर्‌ युरेमुरेतन्दड्रक्षिडेयिरात्ति + 
|! एन्देयेयेनदन्डुलप्पेरुूब्जुडरे एल्मुहिलकणत्तेकिल्कवरेरे # 
उन्देयावनेनुरेप्पनिनशेज्नेड्विरलिनुस्‌ कडैकण्णिनुङ्ाइ # 
नन्दनपेत्तनन्नस्विनेयिछ्ला नङ्गष्द्कोन्यसुदेतन्पे्तिलने | ३॥ 
परंपरागत संवेधवाली प्रेमी छलनाएं आकर तुमको (श्री कृष्ण को) एकैक करके अपने अपने गोद 
में लेकर पूछती हैं कि “हे मेरा नाथ ! हे मेरा कुछप्रदीप ! हे पानी पीकर उगनेवाले नीऊमेघत्रृंद का सप्तान 
श्यामसुंदर | हे इषभका सदरा ! तुम्हारे पिताजी कौन है? बताओ |” तब तुमने अपनी सुकोमल लाळ 
उंगुळी से एवं मनोहर कटाक्षवीक्षण से जो पिताकी ओर इशारा किया, उस भाग्य को महात्मा नंदगोप ने 
पाया ; भाग्यहीन मेरे पति वसुदेव ने तो नहीं पाया ॥ 
यह तो एक साधारण लोकव्यवहार है कि जब किसी के वहां एक बच्चा पैदा हो जाय, तव उस गाँव 
में रहनेबाळी समी नातवाळी एवं प्रेमबाली औरतें उधर आकर वच्चेको उठाकर अपने अपने गोंद में बिठाकर, 
आछिंगन चुन आदि से प्यार करती हुई, मीठी मीठी बातों से उससे नाना प्रकार के प्रश्न करती है | 
उनमें से यह एक मुख्य प्रश्न है कि “तुम्हारा वाप कौन है, किधर है!” इत्यादि | परंतु उस दशा में 
वह शिशु वात करने में अशक्त होकर, अपनी उंगुळी से अथवा आँखों से पिताकी ओर इशारा करता हैं। 
बच्चे की यह चतुराई देखकर सव लोंग, और उनमें से भी पिता सीमातीत आनंद पाते हैं । अब इस गाथा 
में देवकी जी रो रोकर कहती हैं कि, जब बालकृष्ण से ऐसा प्रश्न पूछा जाता, तों वह पिता होनेपर भी 
अपरिचित वसुदेव की ओर किस तरह से इशारा कर सकेगा? कभी न मर सकेगा | परंतु छान करने 
बाले नंदगोंप जी को अपना पिता बतात्रेगा | यशोंदा के पति होने से उनको यह भाग्य मिछा ; और 
भाग्यहीन मेरे पति होने से वसुदेव जी इस भाग्य को खों बैठे ॥ , (३) 


(गाथा) कळिनिलावेळिल्मदिपुरेमहयम्‌ कग्णनेतिप्केमाईन्तिण्डोळम्‌ # 
तळिरमलकरुङ्गळळ्पिरे तच) न 
ह्गुळ्लपिर यदुबुम्‌ तडङ्गोळ्तामरेकण्गळ्म्पोलिन्द # 
इळमैयिन्वत्तयिन्नेनृतन्कण्णाळ परुहुवे किंवळ्तायेननिनेन्द # 
अळविळपिट्रमयिन्वत्तयिळन्द पाविभेनेनदाविनिक्छादे || ४॥ 
| [यौवनदशा में श्री कृष्णके दर्शन करनेवाली देवकी जी उनसे कहती हैं कि--] हे कृष्ण ! 
सबको आनंदित करनेवाली चांदनी से युक्त पूर्णचंद्र के सदृशा सुंदर मुख, सुदृढ (यानी बलाढ्य) हाथ, 
श्रीवक्ष, बळवान सुज, सुगंध व सुंदर केरापारा, अष्टमीचेद्र का समान मुख, विशाळ कमळ सदरा उ 
इन सबसे युक्त तुम्हारी परमभोग्य यौवनावस्था की भोग्यता को अब अपने नेत्रों से पीने की तरह परमानंद से 
देखनेवाली मैं, मुझको यों मानने लायक कि, “ यह मेरी माता है ” तुम्हारी उस शोभन वाल्यावस्था के 
सोमातीत आनंद को नहीं पा सकी; ऐसी हृतभागिनी मैं किस तरह से जीवित रह सकूंगी ! (४) 


१ द 
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(गाथा.) मरुवुनिन्‌तिरुनेत्तियिलशुद्धियशैदर मणिवायिडेमुत्तम्‌ 
तरुदलम्‌ # उन्तन्‌तादेयेप्पोडम्‌वडिवुकण्डकोण्ड उळूयुळूकुळिर # 
विररैचेञ्जिरुवायिडेचेच वेहुकियायूनिन्नरेकुमव्वुरयुम्‌ # 
तिरुविलेनोबुम्पेच्िलेन्‌ एछ्ान्ते्वनज्ञैयशोदेपेत्ताळे ॥५॥ | 
हे कृष्ण! ललाटपर लटकनेवाली ळळाटिका कों हिलाते हुवे, तुमसे अपने सुंदर मुख से दिये 
जानेवाळे चु३न को लेता, पिताके सदृश तुम्हारे दिव्य विग्रह को देखती हुई असीम हाद आनंद को पाना, 
अंपनी उंगुलियो को सुंदर छोटे मुँद में रखकर, गुस्से में आकर तुमने मधुर तोतेळी बातों से जो कहा, 
उसको सुनना, इत्यादि में किसी को भाग्यशून्य मैं ने नहीं मिल पाया; ५ देवता खली” कहलाने छायक 
यशोंदा ने ही इन सब भाग्य को पाया ॥ के न द (५) 


(गाथा.) तप्णन्तामरेक्कण्णनेकण्णा तवळ्न्देळन्दुतळन्द्दोनेडैयाल, # 

मण्णिळशेम्बोडियाडिवन्दु एन्दन्माविनिश्मन्निङप्पेत्तिलेनन्दो # 

वण्णचेञ्जरुकैविरखुनेचुस्‌ वारिवायकोण्डवडिशिलिस्मिच्चिलू # 

उण्णप्पे्तिलेन्‌ ओकोइविनेयेत्‌ एन्नयेन्होय्यप्पेत्तदेम्मोये ॥ ६॥ 

सुशीतल ब सुमनोहर कमळ के सहश नेत्रवाळा हे कृष्ण ! तुम रींगता हुआ, उठकर, घीरे चीरे 

स्खळित गति से .चळकर, लाळ घूली में खेळकर, उस मनोहर रूप के साथ मेरे पास आकर, मेरे वक्ष का 
आछिंगन करें, इस महाभाग्य को मैं ने नहीं पाया; हाय! यह कैसा दौर्माग्य है £ और, तुम लाळ, 
सुंदर, छोटी अपनी समस्त उगुलियों से उठाकर पाने के बाद बचे इवे उस अन्न को पाने के भाग्य को भी 
मैं ने नहीं पाया। मैं इन सब आनंदों को खो जानेवाली पापिनी बन गयी । हाय ! मेरी माता ने 
क्यों कर मेरा जन्म दिया ! प हक हि i (६) ` 


(गाथा.) कुछहनेयेन्तन्कोमरुप्पिक्ाय्‌ गोविन्दावेन्कुडङ्गैयिल्मन्नि # 
ओढ्हुपेरेळिलिळञ्जिरुतळिरपोळ ओरुकैयालोरुप्ुलेस॒हमनेरुडा + 
मळलेमेन्रहेयिडेयिडेयरुळा वायिलेसुडेयिरुकवेन्सुहतत्ते # 
एकिलकोदूनिनतिरुकण्णिगिनोकन्तनैयुस्‌ इळन्देनिळन्देने || ७॥ 

हे सब से मिलने का खभाववाला | (यानी हे सौळभ्य नामक गुणवाला ! ) हे मेरा कोमल पुत्र, 
गोविन्द ! (अगर तुम ब्रज न जाकर मेरे यहाँ ही ठहर जाता, तों) तुम मेरे हाथ में आराम से सोते हुते, 
परमसुद्र ब सुकोमल एवं पछव के सदश एक छोटे हाथ से मेरे एक स्तन के चूचुक को दबाते हुवे, दूसरे 
स्तन कों अपने मुख में रखकर, (दूध पीते हुवे) बीच बीच में मेरा मुख देखकर मंद्हास करते हुवे मनोहर 
तुग्दारे दोनों नयनों से मेरे ऊपर कटाक्ष डाळा करते | इस इश्य को भी पापिनी मैं ने खो दिया ॥. . (७) 


हर ०२ 7 Te Es 


है 
१०८ चारहजार दिव्यप्रवल्धावली में-पहला हजारे 


(गाथा.) सुळदुसवेण्णेयकैनदुतोट्ूइण्णुम्‌ झुहिकिरज्ञिरुतामरकेयुम # 
एळिळळझोळ्तास्थुकोण्डडिप्पदर्केळडुनिळेयुस्‌ वेणूतयिर तोयून्दशेव्वायुस्‌ # 
अढहैयुमञ्जिनोङुमननोकुम्‌ अणिकोरशेज्ञिस्वायूनेकिप्पदुबुस्‌ # 
तोळकेयुमिवेकण्डवशोदे तोल्लैयिन्बत्तिरदिकण्डाके । ८ |. « 

मांड में रहनेवाले मक्खन सब को हाथ से छूते हुवे, फिर उठाकर खानेवाले (तुम्हारे) कोमळ 
पछंव ब कमळपुष्प के सदरा हाथ को, (इस चोरी कों देखने से कुपित माता), जब पीटने के लिए रस्सी 
उठाती है, तब उससे डरनेवाले तुम्हारी दशा को, सफेद दही से विलिप्त लाल मुंह कों, रोदन मों, 
भयसूचक कटाक्षवीक्षण को, सुंदर व ढाळ छोटे होंठ के चलन को, एवं अंजलि को, (तथाच इन सब 
तुम्हारी भवस्थाओं को) साक्षात्‌ देख लेनेवाळी यशोदी ने परमानंद के सीमा को देख लिया ॥ 


यह गाथा रसिक भक्तों के लिए परमभोग्य है | मक्खन चोरी की लीळा का अनुभव करते करते 

भक्त लोग आनंद के परवश हों जाते हैं | इसका साक्षात्कार पानेवाले ही ठीक वर्णन कर सकते हैं। 
देवकीजी ने तों इसका साक्षात्कार न पाया; तथा आळ्वारने भी। फिर यह अदूमुतवाणी किसके मुखसे 
निकल रही है? सुनिए । दिव्यसूरियों का यह विशेष है कि वे भगवान की विशेष कृपा के फळतया, 
आपके खरूप रूप गुण विभव ऐश्वय चेष्टितों का ठीक साक्षात्कार कर लेते हैं। ऐसा साक्षात्कार पाने से 
ही वे आळ्वार बन गये और मीठे मीठे दिव्यप्रवंधो के रचयिता बने | अतः सुदृढ जान लेना चाहिए कि 
श्री कुल्शेखर आळ्वार ने मी भगवान की समस्त लीलाओं के प्रत्यक्ष दशन पाये हैं | अतः ऐसा समझना 
चाहिए कि आळ्वार खयं अपने से अनुभूत इस दिव्य लीछा का, देवक्री जी के मुख से वर्णन कर रहे हैं। 
मक्खन चोरी के समय में वाळ्कृप्ण से जो जो लीळा की गई, उन सव का अतिमनोहर वर्णन इस गाथा में 
किया जाता है । तथाहिं-मक्खन में सीमातीत प्रेम रखनेवाळा बाळकृष्ण, एकदम घडे में रहनेवाले सब 
मक्खन को नहीं खा डालना चाहता है; तों मी यह जानने की उसकी आशा होती है कि भांड में कितना 
मक्खन है | अतः घडे के अंदर अपना पूरा हाथ घुसाकर पूरे मक्खन को अपने हाथसे छू छू कर, उसकों 
नापने की चेष्टा करता हैं । फिर, थोडा थोडा उठाकर मुँह में डाळता है । उतने में पास ही दही का 
पात्र दीखता हैं | तव वह उसमें से उठाकर थोडा दही पीता है । फिर इस चोंरी को छिपा देने की 
भावना से हाथ में छगे रहनेवाले दही कों मुँह में पोंछ लेता है | उतने में माता यशोदाजी एकदम उधर 
आ जाती हैं, और इस चौ को देख कर कुपित होकर, हाथ में रस्सी लेती हुई कृष्ण को पकडना चाहती 
हैं। तव वह नकली भय का अभिनय करते हुवे रोने छगता है। परंतु इतने मात्र से माताजी उसको नहीं 
छोंडना चाहती हैं; यों कहती हुई कि, “अरे दुष्ट | चोरी कर, विना कारण क्या तुम रोने भी लगा १” 
वे उसको डराती है । इससे उसका भय और बढ जाता है और वह बडी आवाज से रोने की चेष्टा 
करता है । परंतु भयके मारे उसके कंठ से आवाज निकळती नहीं; केवळ होठ ही चळता है। इतने 
; में भी माता शांत न हुई | अतः वह एकदम अंजलि करता है | अंजलि का यह भाव है--« माताजी ! 
अबके लिए मेरी क्षमा कर दो; फिर कमी मी मैं ऐसा न करूंगा |” कृष्ण का यह अनुभव है कि अति 


श्री कुलशेखरसक्तं--सातवां दशक १०९ 
प्रवळ पाप करनेवाले भी लोंग अंजलि करने मात्र से, अपने से (यानी भगवान से) छुटकारा पा लेते हैं । 
अतः खयं भी माता के प्रति उसी उपाय का प्रयोग करता है | इस इश्यको देखने से यशोदाजी परवश 
चित्त होकर अह्मानंद के सीमा में बिहार करने टगती हैं | अत्र देवकी जी, इस गाया से, उक्त विलक्षण 
आनेदाचुभव करने के भाग्यसे उपवंचित अपने दौर्भाग्य का स्मरण करती इई रोती हैं। वस्तुगत्या ऐसे 
महाभाग्य को खोनेवाे हमको भी रोना आवश्यक होता, अगर रैव्यसूरियों की ऐसे प्रकरणों का वर्णन 
करनेवाली श्री सूक्तियाँ न मिळ पाती । परंतु भगवान की और आन्बारों की असीम कृपासे परमविल्क्षण 
दिव्यसूक्तियों का अनुभव. मिळ जानेसे, उतने से कुछ संतुष्ट अथवा संतृप्त होना शक्य हे । भगवान की 
ईस मक्खन चोरी लीळा का स्मरण करते ही आळ्वार गण परवशचित्त होकर पानी पानी बन जाते हैं। 


श्री शठकोपसूरि तो छ; मास तक मूर्छित पडे रहे क्षगवान के सौलम्य सौशील्य नामक गुणों को ठीक 
समझना, और अनुभव करना, यही आब्बारों का विशेष है ॥ rs बज (८) 


` (गाथा.) कुञ्निनाळङुडैकवित्तदुस्‌ कोलकुरबेकोत्तदुडूडमाइम्‌ # 
कनिनास्विळवेरिन्ददुस्‌ कालालकाकियनूतलैमिदित्तदुम्मुदला # 
वेनिशेर पिडेनस्विकेयाइमनेचिछम्‌ अज्ञेभळयुळकुळिर # 
ओशुङ्कण्डिप्पेत्तिलूनडियेन्‌ काणुमारिनिसुण्डेनिङरुळे ॥ ९ ॥ 
गोवन पवेत को छत्र के रूप में धारण करना, अति मनोहर रासक्रीडा चलाना, कुंभनर्तन 
करना, बछडे के रूप में आनेवाळे एक असुरसे (असुराविष्ट दूसरे एक पेड से) कपित्थ फल को गिराना, 
पैरों से काछिय नाग के सिरको दवाना, इत्यादि तुम्हारी बिजयशालिनी, परमविलक्षण बाळलीळाओं के 


बीचमें से किसी एकको मी मैं ने उस समय में देखकर आनंद नहीं पाया | अगर मैं अमी भी उन लीळाओं 
को किसी उपाय से देख पा सकूंगी, तो कृपया वह. उपाय बताओं ॥ 


श्री कृष्ण के अतिमानुष वैभव को ठीक जान कर देवकी जी उनसे अपनी बाळलीलाओं को बता 
देने की प्रार्थना करती हैं | अजुन को विश्वरूप दिखानेवाले, एवं सांदीपिनिपुत्र को मृत्युळोकसे लौटानेवाले 
श्रीकृष्ण अपनी माता की इस प्रार्थना को भी जरूर सफळ वना सकते हैं। सुना जाता है कि आपने 
ऐसा किया भी ॥ .... २०० ०००५ ठर ह (९) 


(गाथा.) वज्ञमेवियनेञ्खुडैप्पेयचि वरण्डुनानरम्वेळकरिन्दुक # 
नञ्ञमा्तरशुङिश्च॒रेयन्दो छवेत्तनीयरुळ्ोयूदुवळन्दांय्‌ # 
कज्ञञञाळकवकेर्सुहिलेन्दायू कडेपडेनवे रिदेश्ुरेशुमन्हु # 
तञ्जमेलोभिरेउुयुन्दिरुन्देन्‌ तकदेनछतायेप्पेचाये || १० ॥| 
कपटपूर्ण मनवाळी पिशाची प्रतना के शरीर को सुखाकर अंदर के रक्त मांस आदियो को बाहर 
निकाळता हुआ, और नसों को मी विकृत कर गिरा देता हुआ, उसके विषलिप्त कपटमय स्तनों को चूसकर 
मी तुम, अहो! मेरे ऊपर कृपा करते इवे जीवित रहे हो । हे कंस के आयु का अपहरण करनेबाला, 


0 
| 


११० चारहंजार दिव्यप्रवन्धावली में --पहळा हजार 
नीळ मेघ का सदश, मेरा नाथ! मैं तो व्यर्थ ही इन स्तनों को ढोती हुई पापियों से भी पापिनी बन गयी 
हूँ । तुमको छोडकर भेरी दूसरी कोई गति नहीं है। किसी समय में तुम्हारे दशन पाने की प्रतीक्षा से ही 
मैं अमी तक जीवित रही हूँ । ओह! तुमने अच्छी माता को पाया ॥ 
कस को मारनेवाळा कालमेघ कहने का यह मतलब है कि जैसा मेघ पानी देकर समस्त स॒स्यों 
का पोषण करने पर भी अक्षेवृक्ष का नाश कर देता है; इसी तरह से संब की रक्षा करनेवाले श्री कृष्ण 
भगवान ही दुदैव से केस के संहारक वन गये । इस विषय में यह कविवचन अनुसंवेय है--त्वयि वर्षति 
पञचन्ये संब पछविता दरुमाः । अस्माक मफ़बुक्षाणां पत्रेषु संशयः ॥ इसका यह तात्पथ है--अर्कवृक्ष मेघ. 
को संबोधित कर उससे कहता है कि, “ हे मेघराज | आपके खुब पानी बरसने पर दूसरे सब पेड ठीक 
पछुबित हो गये; परंतु हमारा दौभोग्य इतना प्रब है कि पानी पडने पर हमारे पुराने पत्ते भी नीचे गिर 
गये ।» “ तुमने अच्छी माता को पाया” इसका यह तात्य हैं--तुम को अपना स्तन्य पिलाने की आशा 
से मैं इधर वैठी थी; उधर तुम्हारी राह देखती यशोदाजी विराजमान थीं। परंतु तुम हम दोनों को 
छोडकर पूतना के विष लगाये हुवे स्तन पीने कें लिए दौड़ा । यह कैसा काम है । विष पीकर भी तुम 
इस लिए जिंदा हो, कि तुमने अपनी असीम कपा से मुझको अपने दिव्यदरीन देने के लिए जीवित रहने 
का संकल्प कंर दिया ॥ ठी ठर he (१०) 


(गाया.) महैमानगर्क्रियवन्तने वानहेठ्त्तिवन्दीङ्गणेमायतत # 
एड्रैयिलपिड्रैशेय्यनकाणा देवत्तेवकिपुलम्बियपुलम्बल * 
कोछिकार्वलन्मालडिसुडिमेल, कोलमाइुलशेखरन्शोनन * 
नहिशेमिद्मालैवछ्ाईछ नप्णुवारोद्नारणचुलहे ॥ १९ ॥ 
ऐश्रभ समृद्ध मथुरा महानगरी के राजा कस को वीरखग भेजकर [यानी मारकर], अपने 
पास आनेवाले श्रीकृष्ण के अल्यड्धत दिव्य बाळ चेष्टितो को उसी समय में देखने नहीं पानेवाळी देवकी देवी 
के प्रापमय वचनों का वर्णन करनेवाली, कोछिनगर के खामी, भगवत्पादारबिंदों का ही अपने शिरो 
भूषणतया धारण करनेवाले कुलशेखर से गीत, मनोहररागवाळी इस द्राविडगीतमाळा का अध्ययन करनेवाले 
शीघ्र ही श्रीमनारायण का छोक श्रीवैकुंठधाम पहुंचेंगे (इस फलश्रति के साथ यह दशक समापित किया 
गया ॥ ) वक हे मम (११) 
_ # इस दशक का सार संग्राहक पद्य यह है #--- | 
छो ॥ देवक्या आत्मजस्सन्नधिमधुरमिदाविभेवन्‌ वासुदेवः 
तस्मादेशात्तदैव व्रजथुवयुपयन्‌ नन्दजायां यशोदाम्‌ । 
पूर्णानन्दाब्थिमग्नां व्यित हि तदिदं देवकी चिन्तयन्ती 
यद्यस्रोच्य प्रलापानकुरुत तदुशन्‌ स्रिराश्रयत्रूक्तिः ॥ 


| 
| 


श्री कुलशेखरसक्त आठवां दशक १११ 
भगवान श्री कृष्णने मथुरापुरी में देवकीजी के पुत्र के रूप में अवतार लेने पर भी, उसी समय 


` में वहां से ब्रज पधारकर, उधर नंदगोपजी की पल्ली यशोदाजी को (अपनी लीलाओं से) अत्यंत आनंदित 


जो वना दिया, इसका चितन करती हुई देवकी जी ने रोती रोती जिन वचन कहे, उनका अनुवाद करनेवाले 
श्री कुळशेखरसूरि*की बाणी अत्याश्वयमय है ॥ i EN द (७) 


॥ पेरुमाळ्‌ तिरुमोळि में सातवां दशक समाप्त हुआ ॥ 
॥ कुलरोखर आळ्यार तिरुवडिहळे शरणम्‌ ॥ 


॥ पेरुमाछू तिरुमोळि- आठवां दशक --मन्नुपुहळू कोसलेतन ॥ 


(श्री कौसल्याज़ी से गीत डोलागीत) , 


अवतारिका--श्री कृष्ण को जन्म देने के भाग्य को प्राप्त करनेपर भी उनका पालन पोषण 
इत्यादि कर, उनकी बाळलीलाओं के दर्शन करने के भाग्य से बंचित भाग्यहीन देवकी जी का प्रलाप पूर्व 
दशक में उपवर्णित किया गया । इससे आळ्त्रार को भाग्यवती कौसल्या देवी की याद आयी | आप तो 
सचमुच एणभाग्यशालिनी ठहरी । श्रीरामचेद्र भगवान को आपने जन्म भी दिया; उनका पाळन पोषण आदि 
भी किया; उनकी समस्त लीळाओं के दशन भी किये | अतः उनके मनोहर अनुभवों के बीच में से किसी 
एक का इस दशक में वर्णन करनेकी आळ्वार की इच्छा हई | श्रीरामचंद्र भगवान के समस्त चरित्रों का परिषूण 
वर्णन करने के दृढसंकल्प के साथ बैठकर श्रीरामायण लिखनेव्राले श्रीत्राल्मीकी जी ने एक बडी भूळ की । 
श्रीरामचंद्रजी के असंख्य बाल्यचेष्टितो में आपने किसी एक का भी वर्णन नहीं किया; सब को एकदम छोड 
कर विश्वामित्रयागरक्षण से ही शुरू किया | तथाहि-जिस स में (त्राळकांड १८-सग) श्रीरामावतार का 
वर्णन हुआ, उसी में, दस पंद्रह पर्चो में समस्तबाळळीलाओं को समाप्त कर विश्वामित्रागमन का आपने वणन 
कर डांछा । इसको एक बडी न्यूनता मानकर श्रीकुळशेखर आळ्वार, अव इस दशक में श्रीरामचंद्रजी की 
एक बाल्यलीला का वर्णन करते हैं। सिशुको झुले में सुआकर, कौसल्यादेवीने विविध मनोहर गीतों को 
गाती हुई जो अपने को धन्य बनाया, इस वृत्तांत का, उनकी भावनाधारी होकर आळ्वार इस दशक में गान 
कर खयं धन्य एवं ब्र्मानंदभाजन बनते हैं । यह अनुभव आळ्वार को तिरुकण्णपुर नामक दिव्यदेश के 
खामी शौरिराज भगवान के विषय में चछता है । यह अर्थ पूर्व ही बताया गया हैं कि दिव्यसूरियों भगवान 


के अन्यरूपों की चे्टाओं को प्रायः दिव्यदेशस्थ अर्चा मूर्ति के विषय में ही अनुसंधान करते हैं। यही 


इनका विशेष है, जो इतिहास पुराणादि में, अथवा दूसरे भक्तों ती वाणी में नहीं मिल सकेगा । 

चोळदेश में, जिसका प्रधान क्षेत्र श्रीरंग है, श्री कृष्णक्षेत्रत्वेन प्रसिद्ध तीन दिव्यदेश रहते हे = 
(१) तिरु्षण्णमङ्गै, (२) तिरुक्रण्णपुरम्‌ और, (३) तिरुकण्णब्रुडि | इनमें से पहळा और तीसरा क्षेत्र 
केवळ परकाळसूरि की स्तुति का लक्ष्य हैं; दूसरा तिरुक्रण्णपुर तो श्रीपरांकुश भइनाथगोदादेवी इत्यादि 
अनेक दिव्यसूरियों से परमभोग्य श्रीसूक्तियों से संस्तुत है | श्रीविष्णुसहख्ननाम में “ शौरि” नाम का भाष्य 


११२ चारहजार दिव्यग्रबन्धावली में-पहला हजार 


लिखते हुवे भगवद्गुणदपण नामक अपने ग्रेथ में श्री पराशरमट्टप्वामीजी इस दिव्यदेश के खामी श्री शौरिराज 
भावानको ही उक्त नाम का विषय बताते हैं। और आपका एक पुराणप्रसिद्ध ध्यान छोक भी प्रसिद्ध हैं-- 
उत्पलावद्के दिव्ये विमाने पुष्करेक्षणम्‌। शौरिराजमहे वन्दे सदा सर्वाइसुदरम ॥” इस प्रकार से सबसे 
प्रशस्यमान शौरिराज भगवान के ही श्रीरामचंद्र सि मानकर, आपके ही डोछाशयन न्का ध्यान कर, 
कौसल्या वेष का भी धारण कर, हाळ में आळ्यार इस दशक की रचना कर रहे हैं ॥ क 


(गाथा.) मन्तुपुहळ्कोसरेतन्‌ मणिवयिरुवायृत्तवने # तेनिलज्ञेकोन्झुडिइळ शिन्डुवित्तायूशेम्योन्शेर अ 
कन्िनन्मामदिळपुडेशळ्‌ कणपुरतेन्करसणिये # एज्डडैयविज्वछुदे राघवने तालेलो ॥ १॥ 
हे शाश्रत वडी कीर्तिवाली कोसल्या देवी के पेट में से अवतीण! हे दक्षिणदिशास्थ ळ॑कानगरी 
के राजा रावण के दस सिरों को भी काटकर नीचे गिरानेवाळे! शुद्ध सोने से विनिर्मित, विलक्षण, बडे कोटों 
से चारों ओर परिबृत तिरुकण्णपुर के खामी, हे नीलरल्न मणि समान मेरे खामिन्‌! हे मेरे परम भोग्य 
अमृतखरूपिन्‌! श्री राघव! मेरी यह गीत सुन।, डोंळे में सुखनिद्रा करो ॥ 
द्राविडी में “ तालेलो” यह एक सांकेतिक शब्द है। इसका तात्प हैं--आराम से निद्रा 
करो । कौसल्या की वाणी में कौसल्या नाम आ जाना कुछ अखरस माझम पडेगा । इस लिए वहां, 
८४ कौसल्यानामक मेरे पेट में से” ऐसा अर्थ करना उचित होंगा । वस्तुतस्तु, इस अर्थकी सूचना देने के 
लिए कि “यह कौसल्या का वचन है,” आळ्वार आपका नाम ले रहे हैं । अथवा, पूर्वो रीति से 
इस गीत में कौसल्याजी की भावना के साथ, आळ्वार की निजी भावना भी मिल गयी है । अतः प्रकृत 
गाया के पहले पाद को खुद आन्त्रार की वाणी मान लेना उचित होगा । यह तो स्पष्ट है कि कौसल्यादेवी 
डोळागीत गाने के समय में, न तो रावण वधवृत्तांत जानती थीं, नवा तिरुऋण्णपुर में विराजने का अंश | 
ये दोनों आळ्वार की निजी भावना से कथित हैं। इसी तरह से पहले पाद को उपपन्न मानना कठिन 
नहीं है । और इस दशक में आळ्वार कहीं यों स्पष्ट नहीं कहते हैं कि मैं कोसल्यादेवी के बचन का 
अनुवाद कर रहा हुं । अत्तः इसका अर्थ यह भी होगा कि आळ्त्रार इसको अपनी निजी वाणी से ही गा 
रहे हैं । तथापि पर्वाचा इस लिए इसको अंनुवाद मानते है, कि दिव्यप्रवेधो में ऐसे बचन प्रायः दूसरों की 
वाणी का अनुवाद रूप ही होते हैं | नहि कुछशेखर आळ्वारने खयं श्रीराम शिकु को डोठागीत सुनाने के 
भाग्य को कमी पाया । अतः कौसल्या के वेष का खयं धारण कर उनकी वाणी से यह गीत गाना आवश्यक 
है। कैसा मी हो। इस दशक में उपबणित समी कथाएं प्रायः कौसल्यादेत्री को अविदित ही रहती हैं । 
अतः ये सब स्पष्ट ही आळ्वार की निजी भावना से गीत हैं। कौसल्या वेष तो भूमिका रचने मात्रमें 
उपयुक्त है । बादका अनुभव आळ्वार का है॥ .... क म (१) 


[oS 


(गाया.) पुण्डरिकमलरदन्मेळ थरुवनियेछाग्पडेत्तवने # तिण्डिरलाळ्ताटकैतन्‌ उर्सुरुवचिठेवळेत्तायू # 
कृष्डवरतम्मनमूवच्जुम्‌ कणपुरत्तेन्करुमणिये # एण्डिशयुमाळुडेयाय्‌ राघवने तालेलो॥ २॥ 


श्री कुलशेखरसक्त आठवां दशक ११३ 


हे (अपने नामी में उगे हुवे) कमळपुष्प में (चतुसुख ब्रह्मा को पैदाकर, उनके द्वारा) सकळ 

लोकों की सृष्टि करनेवाले! हे मंडलीकृत अपने घनुषसे सुद्ढ पराक्रमयुक्त ताटका के वक्ष को चीर डालने 
-4 समर्थं बाणो को छोडनेवाळे! हे अपने दशन करनेवाळों के मन का अपहरण करनेवाले तिरुक्रण्णपुर के 
खामी नीळरत्न सदृश मेरे नाथ! हे आठों दिशाओं में रहनेवालों के खामिन्‌! (यानी हे सर्वेशेषिन्‌ ! ) 

हे श्रीराघव ! मेरी गीत सुनते डोले में सुखनिद्रा करो ॥ ल es (२) 


(गाया.) कोजुमलिकरुजुळलाळ्‌ कौशलैतन्डुलमदराय्‌ # तज्ञपेरुम्पुहदजनकन्‌ तिरुमरुहादाशरथी # 


गङ्गेयिलमतीर्थमलि कणपुरत्तेन्करुमणिये # एज्डन्टकुलत्तिन्रघुदे इराघवने ताछेलो ॥ ३॥ 
हे परिमळयुक्त केशपाशवाली कौसल्या नामक मेरे पुत्ररत्न | हे नित्य श्रेष्ठ कीर्तिवाले जनक चक्रवर्ति 
के जमाई ! हे दशरथात्मज ! हे गंगाजी से मी पवित्रतर अनेक तीथी से परिब्ृत तिरुक्ण्णपुरके खामिन्‌ 
नीळरल्न सदृश, मेरे नाथ ! हे हमारे समग्रराजवंशा के लिए अमृतवत्‌ परमभोग्य रहनेवाले | श्री राघव | मेरी 
गीत झुनते डोले में सुखनिद्वा करो || .... 5 ल म (३) 


(गाथा. तामरैमेलयनवनै प्पैत्तवने # दशरथन्तन्‌ मामदलाय्‌ मैथिलितन्‌मणवाळा ॐ वण्डिनङ्गव्द 
कामरङ्गळिशेपाइम्‌ कणपुरत्तन्करुमणिये # एमरुवुसशिलेवलवा इराघवने तारेलो ॥ ४॥ 

हे कमळपुष्प में ब्रह्माजी को उत्पन्न करानेवाले ! हे दशरथ चक्रवती के ज्येष्ठ पुत्र ! हे मैथिली- 

प्राणनाथ ! हे भ्रमरगीतनिनादित तिरुक्कण्णपुर क्रे खामी नीळरत्न सदृश मेरे नाथ ! हे बाण सहित धनुष के 

धारिन्‌ श्रीराघव | मेरी गीत सुनते डोले में सुखनिद्रा करो ॥ ee द (8) 


(गायाः) पाराळम्पड्शेल्वम्‌ भरतनम्मिकेयरुकि # आरावन्बिळेयवनोड अरुङ्कानमडेन्दवने $ 
शीराळमवरैमारबा तिरुकण्णपुरत्तरशे # ताराङुन्नीण्युडि एन्‌ दाशरथी ताठेलो ॥ ५॥ 
हे समग्र भूमंडळाघिपत्यरूप बडे ऐश्वय को भरतजी का अघीन बनाकर, परिपूर्ण भक्तिरूप परम 
्रेमालंकृत लघु भाई लक्ष्मणजी के साथ गहन अटवी की ओर चळनेवाले | हे वीरळक्ष्मी का निस्यनिवासस्थान 
पषेतसदृश चक्षसे सुशोभित ! हे तिरुक्रण्णपुर के खामिन्‌ ! हे (सर्वरक्षण दीक्षितत्व का सूचक) मालालंकृत 
दिव्य किरीट धारिन्‌ ! मेरे खामिन्‌ | हे दाशरथि ! मेरी गीत सुनते डोळे में छुखनिद्रा करो ॥ .... (५) 


(गाया.) शुत्तमेल्लाम्पिन्‌तोडर चोोळकानमडैन्दवने # अत्तवईट्रकरुमरुन्दे अयोत्तिनहकंघिपतिये # 
कत्तवहळ्तामबाळुय॒ कणपुरततेन्करुमणिये ॐ शित्तवैतन्शोक्कोण्ड श्रीरामा ताठेलो ॥ ६॥ 
हे अपने पीछे पीछे आनेवाले बंधु मित्रादि समस्त पौरवा के साथ पुरातन देडकारण्य पधारनेवारे | 
हे अपने ही शेषभूत (अर्थात्‌ परमैकान्ति) के लिए कल्याण कारक दिव्य औषध के समान हितैषिन्‌ ! 
हे अयोध्या नगर के राजा ! हे ज्ञानियों के निवासस्थान तिरक्कण्णपुरके खामी, नीलमणिसदृश मेरे नाथ | 
हे अपनी मासी कैकेयी के वचन को माननेवाळे श्रीराम ! मेरी गीत सुनते डोले में ुखनिद्रा करो ॥ 
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११४ चारहजार दिव्य्रवन्धावली में--पहला हजार 


इस गाथा के दुसरे पाद में परमैकान्ति शब्द से, शरमंगाश्रमस्थ महर्षिलोग सूचित किये जाते 
हैं; जिन्होने भगवान से यों प्रार्थना की कि, सोऽयं ब्राह्मणभूयिष्ठो वानप्रस्थगणो महान्‌ । त्वनाथोड 


नाथवद्राम ! राक्षसेहन्यते भृराम्‌॥ एहि पश्य शारीराणि मुनीनां भावितात्मनाम्‌। हतानां राक्षसैर्घोरैः बहूनां ˆ 


बहुधा वने || इत्यादि । [यहां रहनेवाले वानप्रस्थ ब्राह्मणों का यह बडा समाज, अपने नाथ आपके विराज 
मान होते हुवे ही, अनाथ की तरह राक्षसों से बहुत पीडित हो रहा है । बन में नानाम्रकारों से संपीडित हम 
सुनियों के शरीर को जरा देखिए तो सही । ] श्री रामचेद्रजी ने इनको अमय दे दिया, और तदनुगुणतया 
उनकी रक्षा भी की। इसी प्रकरण में सीताजी से आपका यह प्रसिद्ध संवाद हुआ कि “ अप्यहे जीविकंजह्या 
त्वां बा सीते सलक्ष्मणाम्‌ । नतु प्रतिज्ञां संश्रत्म ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः ||» [हे सीते ! मैं भळा ही अपनी 
जान छोटू, प्राणेम्योउपि गरीयसी तुमको छोइं, अथवा तुमसे प्रियतर लक्ष्मण को भी छोडू; नतु कर्थेचिदपि 
भक्तजन संरक्षण प्रतिज्ञा छोड सकूंगा ॥ ] कर 5 हक (६) 


(गाथा.) आलिनिलेप्पालहनाय्‌ अन्नलह्ुण्डवने # वालियेकोन्नरछु इळेयवानरत्तुकळित्तवने ॐ 

कालिन्मणिकरेयलेकुर कणपुरत्तन्करुमणिये # आलिनहकंघिपतिये अयोत्तिमनेतालेलों ॥»॥ 

हे पर्वकाळ में, जब कि महाप्रजय आ गया तव, वटपत्र पर एक बच्चे का रूप लेकर, तीनों 

लोकों को अपने पेट में रखकर उनकी रक्षा करनेवाले | हे बाळी का संहार कर उसके माई सुग्रीव को 

किष्किधाराज्य देनेवाळे! हे प्रवाह में आनेवाळे रत्नों को तटपर विखरनेबाले तिरुकण्णपुर के खामी, नीळमणि 

सदृश मेरे नाथ ! हे तिरुवालि तिरुनगरी नामक दिव्यदेशके खामिन्‌ ! हे अयोध्याधिपते | मेरी गीत खुनते 
सुखनिद्रा करो | 

तिरुक्ण्णपुरमें कावेरी के बडे नहर बहते हैं, जिनमें अनेक रक्न रहते हैं, जो तभी तमी 

तटपर आ जाते हैं | तिरुवालि तिरुनगरी--यह चोळदेश के अंतत एक प्रसिद्ध दिव्यदेश है, जहां पर 

श्री परकालसूरी का अवतार हुआ ॥ .... ह टन ठी (७) 


(गाथा.) मठेयदनालणैकडि मदिळिलङ्गैयाळित्तवने # अलैकडलेकडैन्दु अमरकंग्रदरुळिचेयृदवने # 
कलेवलवर तायवारुय्‌ कणपुरत्तन्करुमणिये # शिलेवलवाशेवहने श्रीरामातालेलो ॥ ८ ॥ 
है पहाड़ों से समुद्र पर पुछ बांधकर, कोटों से परिवृत लंकापुरी का ध्वंस करनेवाले ! लहरों 
से समाइत (क्षीर) समुद्र का मथन कर, उससे निका तरकर देवों के लिए अमृत देनेवाले | हे सकछकछा 
निष्णात विद्वजन संसेविते तिरुकण्णपुर में विराजमान नीलमणिसद्द मेरे नाथ | हे (शांगनामक) भनुष के 
चळाने में प्रवीण ! हे वीराग्रेसर ! हे श्रीराम | मेरी गीत सुनते सुखनिद्रा करों ॥ 
रामावतार चरित्र का वणन करते हुवे, वीच में समुद्रमथन वृतांत का अनुसंधान करना एक 
विक्षण काम है । समुद्रपर सेवुत्रेशन का उलेख काने पर आळगरारें को समुद्रमवन चरित्र की याद आती 
है । दोनों भगवान के अतिमानुष चेित हैं । इसके अपरांत दोनों में भगवान का आश्रितपक्षपात सूचित 
किया जाता है। आळ्वारो का यह मी अभिप्राय है कि ये दोनों काम लक्ष्मीप्राति लिए भगवान से 


ञ्जी कुलशेखरत्तक्त--आठवां दशक ११५ 


किये गये । यद्यपि ऊपर की कथा पढनेवाले मानते हैं कि भगवान ने देवताओं को अमृत पिळाने के उद्देश्य 
से ही क्षीरसागर का मथन किया | परंतु मर्मज्ञ आळ्वारों के भाव से भगवान की लक्षमीप्राप्ति ही इस काय 
| का प्रधान फल है, और अमृत पिलाना विलकुछ अप्रधान है । अत एव श्री पराशराभट्टर खामीजी नेमी 
अ अनुगृहीत किया, “ उन्मूल्याहर मंदराद्रि महिना तं संबधानासुना” (श्री रंगराजस्तव, उ० ८८), और 
८ स्वलितकटकमाल्यै दोमभिंरब्धि मुरारेः” (श्रीगुणरल्रकोश ४९) इत्यादि | अथवा, यों कहने पर भी कि, 
देवताओं के लिए ही भगवान ने सागर का बंधन और मथन किया, आपका आश्रित पक्षपात प्रकाशित 
होता है । फेछा भी हो । उक्त दोनों काम एक लक्ष्य तो हो गये | अतः एकके अनुसंधान करने पर 


दूसरे छा स्मरण होना अंनिवाथे हुआ । प्रसंगात्‌ स्मरण में आनेवाळे भगवच्चरित्रो का मी वर्णन कर 
देना आळ्बारों का खमाव है || . .... र्ड डर की (३) 


(गाया.) तकैयचिद्धमूनरुङ्ञ्जि दशरथन्तन्कुल्मदलायू # वळेयवोरुगिठेयदना ळ्‌ मदिळिलङ्गैय ळित्तवनेक 
कळेकळनीर्मरुङ्गररुम्‌ कणपुरत्तेन्करुमणिये # इळैयवईट्करुळडैयाय्‌ इराघवनेताठेलो ॥९॥ 

हे सुगंधभरित केशबंधन से अलंकृत, दशरथ चक्रवती के श्रेष्ठ पुत्र ! हे अद्वितीय एक धनुष को 

नमाकर, उससे ही कोटों से परिबृत लंकाका '्वेस करनेवाले ! हे खिळे इए नीठोत्पळपुष्षों से सुशोभित 


(उद्यानवन परिवृत) तिरुकण्णपुर के खामी, नीलमेघ सदृश, मेरे नाथ! हे दीनदयालो ! हे राघव | मेरी 
» स्तुति सुनते डोळे में सुखनिद्रा करो ॥ क EI (९) 


(गाया.) तेबरैयुमशुरेथुम्‌ दिशहळेयुम्पडैत्तवने # यावरुमवन्दडिवणङ्ग अरङ्गनहत्ते यिज्ञवने # 
काविरिनन्नदिपायुम्‌ कगपुरत्तेन्कहमणिये # एवरिवेज्जिलेबलवा इराघवनेतालेलो ॥ १० ॥ 
हे देवो की, असुरो की, एवं समस्त दिशाओं की (अर्थात्‌ समस्त छोकों की) सृष्टि करनेवाले ! 
समी मानव आकर अपने श्रीपादों में प्रणाम करें, इस तरह से हेश्रीरंगक्षेत्र में शयन करनेवाले ! हे श्रेष्ठ 
कावेरी नदी के प्रबाह से सुशोभित तिरुक्कण्णपुर के खामी, नीळमणि सदृश मेरे नाथ ! हे वाणों से विभूषित, 
(शत्रुओं को) भयंकर धनुष चलाने में समर्थ ! हे राघव ! मेरी स्तुति छुनत इवे सुखनिद्रा करो ॥ 
यद्यपि कावेरी नदी तिरुक्रण्णपुर से बहुत दूर उहती है। तथापि उसकी नहर उक्त क्षेत्र में 


बहती है । अतः प्रकृत में ऐसा अर्थ कर लेना चाहिए कि कावेरी नदी नहरों के रूप में तिरुकण्णपुर 
में बहती है॥ .... ०१०० र i (१०) 


७ (गाथा.) कन्निनन्मामदिळपुडेशूळ्‌ कणपुरततेन्काङत्तन्‌ तन्नडिमेल्‌ ॐ तालेलोवेज्लरैच तमिळ्माले ॐ 

-  कोचविलमवेल्वलवन्‌ कुडैकुलशेखरन्शोत्र # पत्नियनूलपत्तुमबक्कार पाङ्गायपत्तईळे ॥११॥ 

सुंदर, श्रेष्ठ व सुदृढ कोट से परिद्वत तिरुक्कण्णपुर के खामी काकुत्स्थ श्रीरामचंद्र के विषय में 

(कौसल्या देवी से) .गीत डोला गीत का अनुबाद करनेवाली, शात्रविध्वेसक केळायुध धारी, एवं (राजचिह) 

खेतच्छत्र विभूषित कुछशेखर सूरी से गीत, विलक्षण एवं विस्तृत इन दस द्राविडी दिव्य गाथाओं का अभ्यास 
करनेवाले अच्छे भगवद्भक्त बनेंगे || (इस फलश्रुति के साथ यह दशक समापित किया गया) ॥ 


११६ चारहजार दिव्यप्रबल्थावळी में--पहलां हजारे | 


अच्छे भगवद्भक्त कहने का यह तात्प है कि, जिस तरह से कौसल्याजी ने भगवान की माता 
बनकर आपका अनुभव किया, एवं कुलशेखर आळ्वारने भक्त बनकर अनुभव किया, इसी तरह से इस 


दशक के वेत्ता भी परिपूण भगवदनुभव करने समर्थ परमभक्त बनेंगे ॥.... विटी (११) 
h 


__% इस दशक का सार संग्राहक पद्य यह है कँ 
हो ॥ कौसल्यानन्दनस्सन्‌ हरिरवतरण यहिं चक्रे तदानीस्‌ 
रामस्तस्य डोलामधिश्चयितवतः शैशवे गीतकानि । 


कौसल्या यान्यगायत्परममधुरतस्कीतिसान्द्राणि तानि रॉ. 
ग्रोचे श्रीशौरिराज प्रति मधुरवचास्थरिरेषोडद्वितीयः ॥ ८ ॥ 
जव भावान ने कौसल्याजी के पुत्रत्वेन अवतार लिया, तव श्रीरामचेद्ररूपी उस शिशुको झले में 
सुबाकर कौसल्याजी ने अतिमधुर उनके यरासे गमित जिन गीतों को गाया, उनका ही, श्री शौरिराज 
भगवान को ळक्ष्यकर, अति विलक्षण कुल्शेखर सूरी ने, परममधुर द्राविडीवाणी से अनुवाद करते गाया ॥ 


॥ पेरुमाळू 'तिरुमोळि में आठवां दशक समाप्त हुआ ॥ 
` ॥ कुळशेखर आळ्वार तिरुवडिहळे दारणम्‌ ॥ | 


॥ पेरुमाळ्‌ तिरुमोळि - नवां दशक -- वन्ताळिनिणे ॥ 
(दशरथ चक्रवति का प्रलाप) | 


अवृतारिका-- श्रीकृष्ण की बाळलीलाओं के दर्शन से बंचित भाग्यहीन देवकी जी के प्रलाप का 
वर्णन करने के वाद, कुल्शेखर सूरी को, उनसे बिपरीत, भगवान की बाळलीडाओं का. पूण अनुभव करने | 
वाली कौसल्याजी की याद आने से, उनके विलक्षण अनुभव का आंशिक वणन आपसे किया गया। इसके | 
वाद, आपको, यह दुख होने छगा कि, मैं भी श्रीशमचेद्र भगवान के अथवा श्रीकृष्ण के दशन करने के 
भाग्य से बंचित ही रह गया | यह दुख इतना बढ गया, कि किसी प्रकार से उसका वर्णन किये विना, 
आपके मन में शांति मिळना विळकुळ अशक्य हुआ | अतः आप, इस दशक से, एक परमविछक्षण प्रकार 
से उक्त दुःख का प्रकाशन करते हैं | तथाहि--श्रीरामचंद्रजी के राज्याभिषेक प्रसंग में, अकस्मात कैकेयी 
से कृत वरप्रार्थना के अनुसार आपकों दंडकारण्य भेजकर दशरथजी ने जो सीमातीत दुःख पाया, जिसके 
फळतया वे खस्थ हो गये, उस प्रकरण का, अर्थात्‌ दशरथकृत प्रजाप का, वर्णन करने के बहानेसे 
श्री कुळरोखर आळ्वार इस दशक से अपने खकीय दुःख का ही वणेन कर, कुछ शांति पाते हैं ॥ 

दंडकारण्य में वैजयंत नामक एक नगर था, जिसका राजा तिमिध्वज (अथवा शंबर) नामक | 
एक असुर हुआ, जो कि अत्यंत बळ्वान और धूर्ते था । महेंद्र की प्रार्थना के अनुसार राजा दशरथ | 
उसको जीतने के लिए रथ पर चढकर कैकेयी के साथ उसके वहां चला । दोनों के बीच में घोर युद्ध मष 
गया। उस युद्ध में राजा दशरथ बहुत घायल होकर. मूर्छित हों गया । उस समय में कैकेयी ने खयं 
सारथि बनकर उपाय से राजा कां समरांगण से दूर ले जाकर, उसकी आवश्यक सेवा की। फलतः 
दशरथ राजा जीवित हुआ और होश में आया । तब उसको कैकेयी से कृत यह महोंपकार ज्ञात हुआ | 


। * श्री झुलशेसर्वक्त- नवां दशक ११७ 
फिर उसने अपनी रानी के लिए कृतज्ञता का प्रकाशन करता हुवा उसको दो बर दिये । परंतु दैवयोंग से 
उस समय में कैकेयी को कुछ माँगने को सूझा नहीं | अंतः उसने कहा कि “खामिन्‌! हाल में मेरी 
कोई इच्छा न रहती है; अतः भविष्य में जब आवश्यकता होंगी, तब मैं आप से ये वर माँग ढगी [7 
राजा ने मी इस प्रार्थना का अंगीकार किया । बहुत समय के बाद, जब कि राजा ने श्रीरामचंद्र जी को 
युवराज गद्दीः पर विठाने कों चाहा, तब पापिनी मंथरा के दुरुपदेश से कड़षितचित्ता कैकेयी ने अपने पति | 
से, उपाय से, पूर्वोक्त उन दों बरों को माँगा--मरत का अभिषेक और श्री रामचंद्र जी का, चौदह वर्षो 
तक का वनवास । उसके बाद जों घटना बनी, उसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं रहती है 
कारण कि, वह तो सर्वविदित है | राजा दशरथ दुविधा में पड गया । सत्यवचन होने के कारण कैकेयी 
के वरदान का वह इनकार नहीं कर सका; पुत्रपर सीमातीत प्रेम रखने के कारण, उसको दंडकारण्य 
जाने की आज्ञा मी न दे सका । अत; किंकर्तव्बतामूढ़ होकर वह दु:खसागर में एकदम इत्र गया । दुःख 
भार से मूर्छित हो गया; वीच बीच में, जब थोडा बहुत होश आजाय, तब बह रोता और कुछ प्रळाप 
भी करता । इन प्रझापविछापों का वर्णन ही प्रकृत दशक में किया जाता है । यह वाणी इतनी भावावेश- 
पूर्ण है कि यह वास्तव में भगवद्भक्तो के मनको एकदम द्रवित कर देती है ॥ के क 


(गाथा) वनताळिनिणैवणङ्गि वळनहरन्तोळुदेत्तमननावान्‌ 
निन्नायै # अरियणेमेलिरुन्दाये ने'झ्कानम्पडरप्पोहु ॐ 
एन्नाळेम्मिरामाबो उनेप्पयन्दकेकेयितन्शोकेट्ड # 
नन्नाहनानिलतेयाळिवत्तेन्‌ नन्महनेयुनेनाने ॥ १॥ 
हे 'रामप्रमो! सुंदर अयोध्यानगरवासिनी सभी प्रजा [शरणागत संरक्षण के विषय में] सुदृढ 
रहनेवाले तुम्हारे उमय पादारविदों में प्रणाम कर, हाथ जोंडकर स्तुति करें, ऐसी अवस्था में सिंहासन पर 
बरिराजने तैयार रहनेवाले तुमको, [कैकेयी ने] विशाळ वन में चले जाने को कहा । हे मेरा सुत्र ! 
तुम्हारी माता कैकेयी की वात सुनकर मैं ने मी तुमको अच्छी तरह से लोकसंरक्षण में लगा दिया! [मेरे 
लिए धिक्कार हों ॥] 
सतत्र कहने से श्री रामचंद्र जी की पितृवचनपरिपालनत्रतरूप श्रेष्ठता बतायी जाती है । 
चौथे पाद में विपरीत लक्षणा हैं। उसका यह तात्पय है कि जब राज्याभिषेक की समी तैयारियां प्रण हो 
गयी थीं, ठीक उसी समय में मैं ने बूरी तरह से तुमको अयोध्या से बाहर निकालकर दंडकारण्य भेज दिया । 
अंहो मेरा वाचामगोचर क्रये है! .... ऽ क (१) 


(गाथा.) वेव्वायेन्वेव्वुरेकेटूड इरुनिटत्तेवेण्डादेविरेन्दु # येन्नि 
सेवायकळिरोळिन्दुतेरोळिन्दुमाबोळिन्दु वनमेमेवि ॐ 
नेय्वायवेललेइङ्कणू नेरिळैयुमिळङ्कोबुम्मिन्बुपोह # 
एव्यारुनडन्दनैयेम्मिरामाचो एम्बेरुमानेन्शेयहेने ॥ २॥ 


११८ चारहँजार- दिव्यप्रबन्थावठी में--पहंला हजार 
हे मेरा पुत्र राम! कूर मुखबाले मेरे कठिन वचन सुनकर, विशाळ इस सांराज्य में मी आशा 
छोडकर, अतिशीघ्र ही, जयप्रद तथा अंजनपर्वेत सदृश हाथी, रथ, घोडा इत्यादि सभी सवारियों कों 
छोडकर, अरण्य पहुंच कर, घृत से: लिप्ति वेछायुध के समान नेत्रवाळी सीता, और रुूघुभाई लक्ष्मण के 
साथ तुम किस तरह से चलकर गया? हे मेरे प्रभो ! मैं क्या कर सकूंगा ! 
यहां पर रामायण का यह पद्य अनुसंघेय है--कथं रैविंभुर्यात्वा गजाश्चैश्च मुझसुईः । पद्भयां 
रामो महारण्ये वस्सो में विचरिष्यति || [अयोध्याकांड १२-९६] यह तात्पय' है--चक्रवर्ति कुमार होने से 
श्रीरामचंद्र ने अमी तक कमी पैदल चलने का अभ्यास नहीं किया । हाथी, घोडा, रथ इत्यादि वाहन तो 
सदा उनकी सेवा करने के लिए तैयार खडे रहते थे । ऐसे वे कांटा ककड आदि से भरे हुवे कठोर वन में 
अत्यंत सुकुमार अपने पादों से किस तरह से चल सकते हैं? उनसे मी अधिक सुकुमारी सीता किस तरह 
से चळ सकेगी! कोमलशरीर लक्ष्मण किस तरह से पैदल चलेगा? मैं क्‍या कर सकूंगा? कैकेयी का 
बचन टाळने में अशक्त होकर तुमको ऐसी कठिन पादयात्रा में लगा देने के बाद अब मैं किस तरह से इस 
दुःख का पार हो जाऊं? मृत्यु के विना दूसरी कोई गति नहीं है ॥ .... र (२) 


(गाथा.) कोळणेवेल्वरिनेइकूण्‌ कोसलेतन्डुलमदलाय्‌ कुनिविछेन्दुम्‌ # 
महनणैन्दवरेत्तोछा. वस्विनेयेन्मनमुरुकुम्‌वहेयेकत्तायू # 
मेह्नणमेल्मुनत॒यिन्नायिन्निनिष्पोयू वियन्कानमरत्तिन्नीळल्‌ # 
कलगेमेळकणूतुयिलकत्तनेयो काकुत्ताकरियकोवे || ३॥ 
है शत्रुविनाशक वेलायुध के समान विशाळ नेत्रवाली कौसल्या के कुल में उत्पन्न! हे नमनेवाले 
धनुष का धारण करनेवाले, बलिष्ठ तथा पर्वत सदृशा विशाल्भुजवाला | हे महापापी मेरे हृदय को द्रवित 
करने में समर्थ! हे काकुत्स्थ! [ अर्थात्‌ ककुत्स्थ नामक राजा के वंश में समुत्पन्न! | हे श्यामलुंदर प्रभो ! 
अत्यंत मूदु मनोहर शय्या पर सोने का ही अम्यासवाला तुम, विशाल बन में किसी पेड की छाया में 
किसी एक कठोर पत्थर के ऊपर किस तरह से सो जाते हो! 


यहां पर कौसल्या देवी का यह वचन कि, दुःखस्यानुचितो दुःखं सुमन्त्र शयनोचितः | भूमि- 
पाळात्मजो भूमौ शेते कथमनाथवत्‌ || [अयो. ५८-६], और भरतजी का यह वचन, अजिनोत्तरसंस्तीणे 
वरास्तरणसंचये । शयित्वा पुरुषव्याप्र: कथं रोते महीतळे ॥ [ अयो. ८८-४ ] इत्यादि अनुसंघेय है ॥ (३) 


(गाया.) वापोहुवाविन्नमबन्दोरुक्ाळकण्डपो मलराळकून्दळू # 
वेय्पोठमेळिळतोळितन्पोरुड्ट विडेयोन्तन्विद्ैच्ेचाय्‌ # 
मापोहुनेइक्लानमूवल्विनेयेन्‌ मनघ्ुरुङम्महने # इनु 
नीपोइवेन्नेज्ञग् इरुपिळवागूप्पोहादेनिकुमारे ॥ ४॥ 
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. अंनन्वितशब्द कह रहे हैं ॥ कक न 


श्री कुलशेखरद्वक्त--नवां दशक ११९ 


हे पापी मेरे हृदय को शिथिल बनाने में समर्थ | हे पुत्ररत्न ! जरा इधर आ; जा; फिर आजा ; 
जाते जाते और एक वार इधर आकर मेरे से मिलकर जा । हे सदा पुष्प धारक केशबंधवाली और वाँस कें 
समान सुंदर भुजवाली सीतादेवी से विवाह करने के लिए शिवघनुष कों तोड डालनेवाळा | आज जब कि तुम 
इधर उधर फिर्नेवाळे गजों से मीषण विशाळ अरण्य जा रहे हो, (इस कठोर दृश्य को देखने पर भी) मेरा 
मन दो भाग न बनता हुआ मजबूत ही क्यों कर रहता है ! 


तुम्हारे वनप्रयाण की इस दुःखद परिस्थिति देखने पर मेरे मनको दो टुकडा बन जाना ही 


` “उचित था । परंतु पापी यह मन ऐसा न होते हुवे स्थिर दी रह गया है ; इसका कारण क्या होगा ? यहां 


पर कौसल्या जी के ये वतन अनुसंघेय है--“ स्थिरं नु हृदय मन्ये ममेदं यन्न दीयते । ........ खिरं हि नूनं 
हृदयं ममायसं न मिद्यते यदूभुवि नो विदीयते | अनेन दुःखेन च देहमर्पितम्‌........ | » (अयों० २० ५ १) 
इत्यादि ॥ 


“आ, जा, फिर आ” इस्या `, दुःख से पागल जैसे बने हुवे दशरथ जी का अनन्वित प्रलाप 
है । “ अहं पुनर्देवकुमाररूपमलंकृत ते सुतमात्रजन्तम्‌ | नन्दामि पश्यन्निव दर्शनेन मवामि ष्टे पुनथुत्ेव ॥ 
(अयो० १२-१०४) इत्यादि अपने वचन के अनुसार दशरथ जी श्री रामचंद्र जी के दर्शन में बहुत आस्थाबान 
थे) उसमें मी अळग अळग आपकी आगे की तथा पीछे की शोभा देखने में उनकी बडी डाळच थी | अतः 
वे वारं वार अंपने पुत्र को आने की ब जानेकी आज्ञा करते थे | पिता के बचन को परमादरणीय माननेवाळे 
भोळे श्री रामचेद्र जी भी विना विचार उनकी आज्ञानुसार आगे पीछे चलते थे । इस तरद से इन विळक्षण 
पिता पुत्रों के बीच में रोज यह विचित्र खेळ चछती | पिताजी बोळते--“ पुत्र जरा इधर आओ | ० 
एतदनुसार पुत्र के नजदीक आने पर वे बोल देते, “बच्चा | कोई काम नहीं है ; तुम जा सकते हो |? 
उनकी यह आशा होती--आते आते इस सौंदर्यनिधि के मुखकमळ के दर्शन कर मेरी आँखें धन्य हो गयीं; 
अब पीठका सौंदर्य देख ढ॑ । पीठके दसन करने पर फिर श्रीमुश् देखने की इच्छा होती | अतः फिर 
उनको बुछाना पडता । इस तरह से दस बारह वार, पुत्र कों बुछाते और वापस भेजते वे उनकी सवांग 
शोभा देखकर आनंदित हो जाते । अब आप इस बृत्तांत का स्मरण कर कहते हैं कि, “ पूर्वोक्त प्रकार 
से जिस तुमको आगे पीछे चलाते हुवे, तुम्हारे सौंदय के दर्शन से मैं आनंदित हो जाता था, ऐसा हे 
मेरा सुपुत्र |” परंतु दुःख से बिहल होने के कारण, इतनी विशदवार्ता कहने में अशक्त होकर, आप कुछ 


- >>> (४) 
(गाया.) पोरन्दार कैबेळनुदिपोळपरळपाय मेछडिकळऊहदिशोर # 
विरुम्बादकान्विरुम्बिवेयिल्रेप्प वेम्पशिनोयूछूर # इन्नु 
पेरुम्पावियेन्महनेपोहिन्नायू केकयकोन्महायुप्पे्त # 

अरुम्पाविशोर्केइवरुविनेयेन्‌ एन्शेयूहेनन्दोयाने ॥ ५ ॥ 


१२० 


केकड़ (अपने) पाद में ग जाय, अ 


कूर भूख मी कठोर दुख दें, इस तरह से तुम किसीसे अनपेक्षित जश 
रहे हो । केकयराजा की पुत्री महापापिनी कैकेयी की वरप्रार्थना को माननेवाला महापापी मैं हाय! अब | 
क्या कर सकूंगा १ ---' Ee ध्य ह 0, (६) | 
(गाथा.) अम्मावेन्नुहन्दळेळुम्‌ आर्वचोलक्रेझादेयणिशेम विस ॐ | 
एन्मार्वत्तिडेयठुन्द सळुवादेयुळुशादेमोवादुचि # | 


केम्माविननडेयन्नमेडेयुम्‌ कमम्पोलूघुहुङ्काणाटु + 
एम्मातैयेन्महनैयिळन्दिङ इळितहेनिरुकिभेने ॥ ६॥ 


तुम्हारी इस प्रेममरित मधुरबाणी को, कि, “ हे मेरे पिताजी | ” नहीं छुनता हुआ, आमरणों | 

से अलंकृत तुम्हारे वक्ष को अपने वक्ष से मिळाकर उसका दृढ आछिंगन न करता हुवा, उठ आछिंगन भोग | 
सागर में नहीं इंब्रता हुवा, तुम्हारे ब्रह्मरंध्र को नहीं सूँघता हुआ, एवं गजके समान अतिगंभीर चळन को, 

देखता हुवा, अपने खामी, पुत्र (श्रीरामचंद्र, को अरण्य भेजकर, उससे | 

| 

| 


तथा कमळ समान सुख को न 
| विरहित बन जानेवाला, और अतिनीच काम करनेवाळा मैं, अमी भी नष्ट हुये विना, हाय | जीवित ही | 
. रहता हूं ॥ तकी + हो. न 8 (६) Rl 
(गाथा.) पुमर्वुनरुहु खिपुन्शडैया पपुनेनदु पुन्तुहिलशेरलहुल # | 
कामरेळिळविळङइतु कलनणियांदङ्ञङ्ळळहुमारि # | 
यानिन्लुशेलत्तकवनन्दान्शेदल # | 


। 

[| 

| 

| सो 

तूमरेथीरिदुतहवो सुमन्तिरनेवसिष्ठनेशोछीर्नीरे ॥ ७ ॥ 

| हे नित्मनिदेष वेदों का अध्ययन करनेवाले ब्राह्मणोत्तम | हे (राजधर्म के वेत्ता) सुमंत्र | हे (मेरे 

| कुळपुरोहित) वसिष्ठ जी ! (मैं आपलोगों से ऐक बात पूछ रहा हूं कि.) मैं ने (अपने पुत्र के) पुष्प से 

; अङंकृत सुगंव केशों को कराल जटा बना दिया; दिव्य पीतांवर धारक कमर में कुशकाश वल्कलादि बच्चों 

, का धारण करवाया । आमरणों को दूरकर, खामाविक शोभा के ऊपर, आमरणों से बननेवाढी कृत्रिम 

| शोभा के विना ही सुरक्षित मुजवाला यह मेरा पुत्र, मेरे से अभी जाने लायक बन को जो खयं जा रहा है, 
यह क्या उचित है? धर्मज्ञ आप लोग ठीक परामरी कर बता दीजियेगा ॥ 

हमारा यह कुळधर्म है कि वृद्ध होने पर हम वानप्रस्थ आश्रम का ग्रहणकर; नगर छोडकर 

अरण्य में वास करते हैं । इस तरह से वन में जाना अब मेरा कर्तब्य है; श्रीरामचंद्र का काम तो न 
राजधानी में रहकर, समस्त भोगों का अनुभव करता इवा प्रजारक्षण करना है । इसको छोडकर वह 
अमी जो वन चछा गया, यह क्या उचित है! इस प्रकरण में लक्ष्मण जी का यह वचन अनुसंघेय है-- | 
८ पूवराजर्बिदतत्या हि बनवासोऽभिधीयते | प्रजा निक्षिप्य पुत्रेषु पुत्रवत्परिपालने ॥ [अयो. २३-२६ ] .... (७) | 


श्री कुलशेखरसक्त--नवां दशक १२१ 


(गाथा.) पोन्पेत्तारेळिरवेदप्पुदल्वनेयुम्‌ तम्बियेयुम्पूवेपोठुम्‌ ॐ 
मिन्यत्तानुण्मरुजुळ्ू मेलियठेन्मरुहियेयुमवनत्ति्योकि # 
निन्पत्तानिन्महन्मेळ्यळिविळेत्तिट्द एचेयुमनीव्वानिदपोक % 
एन्पे्तायकेकेयी इरुनिलत्तिलिनिदाहविरुकिनाये ॥ ८ ॥ 
हे कैकेयी | विद्याधनवाले आचार्यों की सेवा कर उनसे श्रेष्ठ वेदों का अध्ययन करनेवाले मेरे 
ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामचेद्रको, उसके भाई लक्ष्मण को, एवं शुकवाणी, विद्यत्समान कृशोदरी मेरी बहू सीता देवी 
कोभ्मी वन में भेजकर, अपने प्रेम का पात्र अपने कुमार भरत को मी अंपवाद का पात्र बनाकर, (पुत्र 
विरहदुःख से संतप्त) मुझको परलोक भेज देने से तुमने कौनसा फल पाया? (इतना काम कर डाळ कर) 
तुम विशाळ इस प्रपंच में आनंद से विराजो || * 
मानव को, अपने पति पुत्र बहू बंधु मित्र इत्यादियों के साथ रहकर आनंदित होना ही संसारसुख 
कहलाता है । परंतु तुमने सुख पाने की इच्छा से पुत्र रामळक्ष्मणों को बहू सीता के साथ अरण्य मेज 
दिया; अपने खास पुत्र भरत के सिरपर जनापवाद का बोझा चढा दिया; पति सुछको अंब खी मेज 
रदी हो । इतने होनेपर तुमको कौन सा सांसारिक सुख मिलनेवाळा हैं! “मृते मयि गते रामे वने पुरुष 
पुङ्गवे । सेदानीं विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यसि ||” इत्यादि रामायण के पद्य (अयो० १२-९४) यहां पर 
अनुसंघेय हैं | $; र्र (८) 


(गाथा.) यरुन्नोरुनाळमळुवळिशिलेवाज्ञि अवनूतबत्तेप्नत्तमशेत्ताय्‌ # 
उन्नयुय्रुनरुमैयेयुयुन्मोयिन्वरुत्तमुम्‌ ओनाहकोऴादु # 
एक्षयुमेन्मेय्युरेयुम्मेय्याहक्ोण्ड वनम्पुकवेन्दाय्‌ # 
निननेयेमहनाहप्पेरप्पेरुवेन्‌ एळ्पिरप्पुसनेडन्दोळवेन्दे ॥ ९ ॥ 
हे पहले एक समय में, परशुराम के हाथ से उसका धनुष लेकर, उससे कमाये हवे तपःफळ 
सव को (तीरका लक्ष्य बनाकर) विनाशित करनेवाळा | तुम अपनेको (अर्थात्‌ अपने विलक्षण खरूप 
खभावों को), अंपनी कीमत को (अर्थात्‌ जिस विशेष प्रयत्न से मैं ने तुमको अपने पुत्र के रूप में पाया, 
उसको), (तुम्हारे विरह का सहन करने में अशक्त) अपनी माता के दुःख को, तथा च इन सब को एक 
पदार्थ करके न मानते हुवे (अर्थात्‌ इन सबकी परवाह नहीं करते हुए), मेरेको और मेरे सत्यवचन को 
ही प्रधान मानकर वन में चला गया । ऐसे हे मेरे प्रभो ! हे विशाल सुजवाळा राजाधिराज | अगर इसके 
बाद और अनेक जन्म मुझे मिलनेवाले हो, तो मैं उन प्रत्येक जन्मो में तुमको ही अपने पुत्र के रूप में पाऊं ॥ 
यह तात्प है--तुम अपने सौंदय शीळादि सदूगुणों की, एवं अपने मातापिताओं के वर्णनातीत 
ग्रेम की परवाह नहीं करता हुआ, दूसरों की तरह मुझको मी एक सामान्य पिता मानकर मेरे सत्य की रक्षा 
करने की इच्छा से राज्य छोडकर, अरण्य चला गया | ऐसे गुणवान तुम ही जन्मजन्मांतर मे भी सेरा 
पुत्र बनो ॥ ०००० ळ्ळ न व्या (९) 
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. अध्ययन करनेवाले कमी भी दुगति को ग्राप्त नहीं करेंगे | (इस फलश्रुति के साथ यह दशक समापित 


१२२ चारहजार दिव्यप्रबन्धावली में-पहला हजार 


(गाथा) तेनहुमामलकून्दल्‌ कौसडैयुमपुमित्तिर्युम॒शिन्देनोव अ 

कूनुरुविन्कोइतोळुततेशोकँड कोडियवळ्दन्शोकोण्ड * इच्च 

कानहमेमिह॒विरुम्बि नीतुरन्दवळनहरेततरन्द # नालुस्‌ 

बानहमेमिइविरुम्बिप्पोहिन्‌ मनुकुलत्तार्तज्ञककीवे ॥ १०॥ `° 

है मनुकुल में समुत्पन्न राजाओं में भ्रष्ठ ! मधु बहनेवाले पुष्पो का धारण करनेवाले वेशवाली 

कौसल्या के तथा सुमित्रा के मन को दुःखी बनाते हुवे, शः 
वचन माननेवाली ऋर कैकेयी की वार्ता को मान देते हुवे अरण्य को ही बहुत प्यार करनेवाले तुमसे परिसक्क, 
(तुम्हारे अमिषेक के लिए) सजाये इर इस अयोध्यानगर को छोडकर, मैं मी खर्गलोक को ही बंहुत प्यार 
करता हुआ, उधर चला जाउंगा ॥ (अर्थात्‌ तुम्हारे विरह से संतप्त मैं, अमी मर जा रहा हू ॥ .... (१०) 


(गाया) एरान्दकरुनेइमालिरामनाय्‌ वनम्पुकबदलुकात्ता #॥ _ 
तारान्ईतडवंरे्तोढ्दशरथन्‌ तान्पुलम्बिय अप्पुलम्बलतन अ 
इरान्दवेल्वलवन्कोळियकोन्‌ इडेकुलशेसरन्शोर्चयद * 
शीरान्देतमिळूमाठेयिवेवछार, तीनेरिकण्शेछ्ठातामे ॥ ११ ॥ 

अति मनोहर श्यामसुंदर भगवान विष्णु, श्रीरामचंद्र के रूप में अवतार कर, जवं अरण्य के 
लिए ग्रसित हो गये; तब उस बिरह का सहन करने में अशक्त, विजयमालिका से अलंकृत विशाळ 
भुजवाले दशरथ चत्रवर्तीने जो प्रजाप किया, उसका वर्णन करनेवाली, तेज वेछायुध चलाने में समर्थ, 
उरैयूर के राजा, विजयच्छत्र विभूषित, कुलशेखर सूरी से अनुगृहीत, इन श्रेष्ठ द्राविडी गाथाओं का 


किया गया) ॥ (११) 


% इस दशक का सारसंग्राहक पद्य यह है #-- 
झो ॥ कैकेय्या इन्त! रूक्षे वचसि बहुमति बिभ्रतः पापिनो मे 
वाचाऽरण्यं ग्रयातो मम तनयवरो रामचन्द्रश्च सीता । 
सौमित्रिश्चातिमात्रं खळु कठिनथुवि केशमासादयन्ती- 
त्येवं द्याक्रन्ददुचेदशरथवपुषा सरिरुत्तद्भक्तिः ।। ९ ॥ 

इस दशक में दशरथ चक्रवर्ती की भावना को अपनानेवाले श्री कुलशेखर आळ्वार जोर से यो 
्रहाप करते हैं कि, “हाय, हाय | कैकेयी के कूरवचन को माननेवाळे पापी मेरी बात सुनकर अरण्य जाने 
वाळे मेरा पुत्र श्रीरामचंद्र, लक्ष्मण और सीता उस कठोरवन में बहुत दुःख पा रहे हैं॥ .... (९) 


॥ i तिरूमोळि में नवां दशक समाप्त हुआ ॥ 
॥ कुलशेखर आळ्वार तिरुवडिहळे शरणम्‌ ॥ 


x 


रीर तथा मन से वक्र (कुब्जा) दासी 'मेथराके ६ 


॥ पेरुमाळ तिरुमोळि - दसवां दशक -- अद्रणेडमदिळ्‌ ॥ 
- (श्रीरामायण कथा का सारसंक्षेप वर्णन) र 
अवतारिका--यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध है कि श्रीरामचंद्र भगवान के शुभ अवतार का दिन 


; पुनर्वसूनक्षत्र में ही अवतीण कुलशेखर आळ्वार, उन भगवान में ही भक्ति करते हुए उनके दिव्यवैभव का ही 


नित्य अनुसंधान करते थे । आपके यहां हमेशा श्रीरामायण का पाठ, प्रवचन इत्यादि होते थे। अतः 
कह्वाचित्‌ आपके मन में ऐसी एक इच्छा उत्पन्न हुई कि संक्षेपतः समग्र श्रीरामायण कथा की रचना कर, 


र. 'उससे सब लोगों को पवित्र बनना चाहिए । इस आशा से प्रेरित होकर आपने श्रीरामचंद्र के दिव्यचरित्र 
*. का वणन पर प्रकृत दशक की रचना की । दशरथ घुत्रत्वेन भगवान से कृत अंवतार से शुरू कर, आपके 


परमपद लौदनेतक के समग्र चरित्र इस दशक में संक्षेपतः उपवर्णित हैं । परंतु इसमें यह विशेष है कि यह 
अनुभव चित्रकूट नामक दिव्यदेश के खामी अर्चारूपी गोंविंदराज भगवान के विषय में चलता है | तथाहि 
चित्रकूट नामके दिव्यदेश हमारे देश में दो विराजते हैं---एक तो श्रीरामायण में उपवर्णित उत्तरभारत का 
प्रसिद्ध क्षेत्र है जहां पर भरतजी श्रीरामचंद्रजी से मिले थे । दूसरा दक्षिण भारत में चिदंबरनाम से प्रसिद्ध क्षेत्र 
में विराजमान श्री गोविदराज भगवान का मंदिर है, जिसको तिहलत्तिरुचित्रकूट कहते हैं । श्री परकालसूरी भी 
इस स्थल का मंगछाशासन करते हैं । एवं च, इस क्षेत्र के अधिपति पूर्वोक्त श्री गोविंदराज भगवान को ही 
कथानायक मानकर, आळ्वार श्री रामायण कथा का वणेन कर रहे हैं ॥ ई 


(गाया.) अज्ञणेडमदिळपुडेशळयोत्तियेखुम्‌ अणिनगरतुलहनेत्तमविळकुस्शोदि ॐ 
वेक्नदिरोन्कुलत्तकोविंठकायत्तोन्नि विण्पुळदुयरुय्यकोण्डवीरन्‌तत्े $ 
शेज्णणेइज्डरुसहिलेयिरामततने च्तिछलेनगततिरचित्रकूटन्तनुळ्‌ # 
एड्रद्तनिमुदस्वनैयेम्वेरुमानतन्न एच्ुकोलोकण्कुळिरकाणुनाळे ॥ १॥ 

विशाल मनोहर प्राकार से परिवृत सुंदर अयोध्या नगर में, सकळ लोकों को प्रकाशित करनेवाले 
अपने प्रकाश के एक अंशसे सूथवेशको चमकानेवाले एक दीपकी तरह, उसमें अवतार कर, समस्त देवता 
ओं को दुख से छुडानेवाले, महावीर, लाळ नेत्रवाले, महान कालमेघ के सदरा, श्रीराम दिव्यनामधारी, 
तिह्लैत्तिरचित्रकूटके खामी, अद्वितीय जगत्कारणभूत, हमारे नाथ के मैं सानंद कब दर्शन कर पाऊंगा १ 
[इस गाथा में श्रीरामावतार कथा का अनुसंधान किया गया ॥] .... 558 (१) 


(गाथा.) वन्देदिन्देताटकैतनुरतैक्ीरि वरुकुरुदिपोळिदर वन्कणेयोक्षवि # 
मन्द्रिडोळमरेयुनिवन्वेळ्विकातत वछरकरुयिरुण्डमैन्द्न्काण्मिन्‌ # 
शन्दळिर्वायूमलनहैरे्शे्न्दण्शोलै त्तिछलैनगत्तिरुखिलङ्रन्तनचुव््‌ # 
अन्दणईळोरुमूवायिरबरेत्त अणिमणियासनत्तिरुन्दवम्माच्ताने ॥ २॥ 


१२४ चारहजार दिव्यप्रबन्धावली में--पहला हजारे 


गर्व से ळडने के लिए सामने आनेवाली ताटका के हृदय को चीरकर उससे रक्तधारा को 
बहानेवाले एक बलिष्ठ वाण का प्रयोग कर, (अर्थात्‌ एक बाण से ताटका का संहार कर) समस्त मंत्रों के 
आधारभूत वेद से प्रतिपादित क्रम के अनुसार विश्वामित्र मुनींदर से अनुष्ठित यज्ञ की रक्षा कर, उसमें विन्न 
करने उद्यत सुबाहु इत्यादि क्रर राक्षसों का संहार करनेवाले, महावीर रामचेद्र--रक्तवर्ण पछ॒वों के बीच 
में खिलनेवाले पुष्पों से भरित, मनोहर सौंदयवाळे, सुकोमल, एवं सुशीतळ उद्चानवनों से सर्वत्र परिद्वत 
तिठ्ठेतिरिचित्रकूट में तीन हजार ब्राह्मणों से संसेनित होकर, सुंदर रत्नसिंहासनपर विराजमान सवेश्वर ही हैं; 
स्पष्ट जान लीजिए ॥ 


रामावतार में विश्वामित्रजी के साथ उनका आश्रम जाकर ताटका सुब्ाइ इत्यादि क्रूर राक्षसों 
को मारकर उनकी यक्षपूर्ति करानेवाळे भगवान ही आज चित्रकूट में तीन हजार ब्राह्मणों से सेवित होकर 
विराजमान हैं--ऐसा तात्पर्य है | श्री परकांलसूरी मी इस दिव्यदेश का वर्णन करते हुए गाते हैं कि यहां 
तीन हजार वेदाध्ययनसंपन्न ब्राह्मण विराजते हैं । केरळदेश के अंतत तिरुचित्तारुनामक दिव्यदेश के वणन 
में श्रीशठकोपसूरी गाते हैं कि, यहां पर तीन हजार वैदिक ब्राह्मणश्रेष्ठ विराजमान हैं (सहस्र गीति 
८-४-१०) ॥ इससे आळ्बारों के समय में इन क्षेत्रों का विशेष वैभव जाना जाता है॥ ... (२) 


(गाया.) शेव्वारिनकरुनेइङ्कण्सीतेकाहि चिनविडेयोन्शिळेयिरुत्तमळवाळेन्दि # 
वेव्वरिनचिलेवाज्लिवेनिकोण्ड वेल्वेन्दर पहेतडिन्दवीरन्‌तन्ने # 
तेव्वरञ्जुनेडम्पुरिशैयुयन्दंपाज्र तिल्लेनगर्तिरुचित्रकूटन्तज्ञुछू # 
एव्वरिवेजिलेत्तडक्ैयिरामन्‌तज्ने इरैुवा रिणेयडियेयिरेजिनेने ॥ ३ ॥ 

भ्रष्ठळक्षणभूत छालरेखाओं से अलंकृत सुंदर विशाल कृष्ण नेत्रवाळी सीतादेवी से परिणय करने 
के उद्देश्य से, कुपित बृषभवाहन शिवजी के धनुष को तोड डाळनेवाले, (फिर मिथिळा से अयोध्या लौटते 
हुए माध्य में) कुठार का धारण करनेवाले परशुराम के श्रेष्ठ व बलिष्ठ धनुष को अपने हाथ से उठाकर 
(नमाकर), (उस्न परराम को) जीतकर, क्षत्रिय वैरी उसका (ंगर्वभजन करनेवाले महावीर, दूसरों से 
नमाने अशक्य रत्रुभ्येकर धनुष का धारक विशाल हस्तवाले श्रीरामचंद्र भगवान का, शत्र भयंकर ऊंचे कोटों 
से एवं तदनुबंधि प्रदेशों से सुरक्षित तिहवैत्तिरु चित्रकूट में जो छोग ग्रणाम करते हैं, ऐसे नरम के उभय 
पादारबिंदों का मैं नमस्कार करूंगा || [इन दो गाथाओं से बालकांड कथा का अनुसंधान पण हुआ ॥] 


(गाया.) तोत्तलरपूज्जुरिकळळ्केकेयिशोल्ञा ळ्‌ तोनहरन्तुरन्दु तुरैज्षैतमे # 
प्तियुडेगुहन्कडत्तवनम्बरोयृप्पु भरतनुकुप्पा दुकमरुमरशुमीन्दु # 
चित्तिरूड्तिरन्दानतने इन्रृतिछ्ठेनहतिरुच्षित्रकूटन्तन्नुळ्‌ # 
एत्तनंयुझूष्कुळिरकाणप्पेच इरुनिलत्ताकिंमेयवनंरोव्यातांमे ॥ ४॥ 


श्री कुलशेखरसेक्त--दसवां दर्शक १२५ 


खिले हुए कुसुमणुच्छों का धारण करनेवाली, कुटिल मनोहर केशवाली कैकेयी का वचन मानते 
इए, अंनादिकाळ से परंपरा से प्राप्त राज्य को छोडकर, परमभक्त गुह के सहाय से गंगानदी का पारकर, 
अरण्य में प्रवेशकर, उधर आनेवाळे भरतजी को अपनी पादुका के साथ राज्य का मी प्रदान कर, फिर 
चित्रकूटपर्वंत में विराजनेवाळे श्रीरामचद्रजी के, इस बर्तमान समय में तिल्लत्तिरुचचित्रकूट में सानंद दशन 
करने के भाग्य से युक्त, इस विशाल भूमंडळ में रहनेवालों के सदरा नित्यसूरियों मी नहीं हो सकते हैं ॥ 
[ इसमें अयोष्यकांड की कथा का अंनुसंधान किया गया ॥ ] न (9) 


° (गाथा.) वलिवणझुवरेनेइन्दोळविरादैकोन्नु वण्डमिळ्मामुनिकोडत्तवरिविल्वाद्रि # 
कलेवणकनोकरकिमूकैनीकि खरनोड॒दूपणनतन्लुय्रिवाज्ञि # 
शिलेवणकिमान्मरियवेयदानतने चिछैनगत्तिरुित्रकूटन्तन्तुळ्‌ # 
तलेवणक्किकृप्पियेत्ततक्लार तिरिदलाळूतवमुडेत्तित्तगणिताने । ५ ॥ 

शत्रुओं को जीतने समर्थ पर्वत सदृश बलिष्ठ सुजवाळे विराध नामक राक्षस का संहारकर, श्रेष्ठ 
द्राविडी भाषा के प्रवर्तक अगस्त्यमुनि से प्रदत्त सुदृढ धनुष का खीकार कर, हरिण को जीतनेवाले नयन 
सौंदय से युक्त होकर आनेवाली शूपणखा राक्षसी का नाक काटकर, खरदूषणादियो का प्राण निकालकर, 
अपने धनुष को नमाकर उससे तीर छोडकर मायामृगरूपी मारीच का संहार करनेवाले श्रीरामचद्रजी का, 
तिठ्त्तिरचित्रकूट में, अंपने सिर नमाते हुए प्रणाम कर, अंजलि रचकर स्तोत्र करनेवाले भक्तों के संचार 
से यह भूतळ भाग्यवान बन जाता है ॥ 

परशुरामजी के हाथ से लिये गये हुए धनुष को श्रीरामचद्रजी ने तमी वरुण के हाथ में दे 
दिया; वरुणने उसको बहुत समयतक संभालकर फिर अक्षय तूणीर ब खङ्ग के साथ उसको अगस्त्यजी को 


सोप दिया । और उन्होने इन सब आयुधों को श्रीरामचंद्रजी को दे दिया । ये अगस्त्यमुनि द्राविडी भाषा 
के प्रवर्तक माने जाते हैं ॥ न ००८८ > (५) 


(गाथा.) तनमरुबुवैदेहिपिरियल॒त्त॒ त्तकवेयूदिजटायुवैवैहुन्दतेत्ति ॐ 
वनमरुबुकवियरशन्कादकोण्ड वालियैकोभिरङ्गेनगररकर कोमान्‌ # 
शिनमडङ्गमारुतियान््शुवित्ताने चिछैनगचिरचित्रक्रन्तन्नुळू $ 
इनिदमन्दैबम्मानेयिरामन्तन्ने ए चुवारिणैयडिभेयेत्तिनेने ॥ ६॥ 

अपने अत्यंत प्रिय ऐश्र्‍यरूपिणी सीतादेवी से विरहित होकर, उससे बहुत दुःखी होकर, 
गरघ्राज जटायु को परमपद मेजकर, वालिभय से छिपकर वन में फिरनेवाळे वानरराज सुग्रीव से मैत्री कर, 
(उसकी इच्छानुसार) वाली का संहार कर, राक्षसराज रावण के गर्व को मिटाते हुए हनुमान के द्वारा 
लंकापुरी को जळा देनेवाले, त्द्वैत्तिस्चित्रकूट में सानंद विराजमान, सर्वेश्वर शरीरामचंद्रजी की स्तुति करनेवाले 
परममक्तो के उमयपादों की ही मैं स्तुति करूंगा ॥ [इन दो गायाओं से आरण्य किष्किधा और सुंदरकांडों 
की कथा वर्णित हो गयी |] जो र (६) 


१५६ धारहंजार दिव्यप्रबन्धावही में-पहला इंजारं 


(गाथा.) क्रैकडडैयडलम्बालमरुहबेयूदु कुलेकट्टिमरुक शैयैयद्नालेरि * 
एरिनेडवेलरकरोडमिटक्ञैवेन्दन इन्लुयिरकोण्डबन्तम्बिकरशमीन्दु # 
तिरुमहळोडिनिदमन्दशेल्वन्‌तनने त्तिक्लेनगत्तिरुचित्रकूटन्तन्लुछ्ू अ 
अरशमरन्दानडिशुइमरैयछाळ अरशाहवेण्णेन्मत्तरशुताने ॥ ४ |! 

गर्जन करनेवाले समुद्र को तीक्ष्ण बाण से व्याकुळ बनाकर, उसपर पुळ बांधकर, उसके द्वारा 
उस समुद्रे का पारकर, शत्रुओं को जला देनेवाले बेलायुध धारी राक्षसो को तथा लंकाधिपति रावण को | 
मारकर, उसके लघु भाई श्री विमीपणजी को राजा बनाकर, लक्ष्मीजी के अंवताररूपिणी सीतादेवी के सारय 
सानंद मिलनेवाले, सकळ विध ऐश्वथे से परिपूर्ण तिल्लैत्तिरुच्चित्रकूट में अपने वैभव का प्रदरीन करते हुए 
विराजमान श्रीरामचद्रजी के पादारविंदों को अपने सिर पर धारण करने के मकुटामिषेक के विना दूसरे 
खातंत्र्य पूण लौकिक राज्यामिषेक को मैं सचा राज्याभिषेक नहीं मानूगा ॥ क (७) 


(गाथा) अम्बोनेड्सणिमाडवयोत्तियेयूदि अरशेयूदियहत्तियन्वायूत्तान्युन्कोन्नान 
तन्‌ # पेरुन्तोलकदैकेट्डमिदिरैचस्वि उलहुय्यत्तिरुवयिरुवायूत्तमकब # 
शेम्बबकत्तिख्यवायूचनचरितेकेदान तिछ्ञनगततिरुचित्रकूटन्तन्नुळू अ 
एम्बेरुमानतन्चरितेशेविय/छकण्णालपरुहुवोम्‌ इननबरुदम्मदियोमन्ने ॥ ८ ॥ 
मनोहर व उत्तम सोना व र्नं से विनिर्मित महळवाले अयोध्या नगर को छौट कर, अमिषिक्त 
होकर, अंगस्थ मुनि के द्वारा अपने से मारे गये हुए रावण का पूर्वचरित्र सुनकर, मैथिली सीतादेवी से 
लोकसंरक्षणार्थ प्रसूत अपने पुत्र ढवकुशों के प्रवाळ सदृश मुख से अपना ही चरित्र श्रीरामायण को सुनने- 
वाळे, तिहैत्तिरुचित्रकूट में विराजमान हमारे नाथ भगवान के दिव्य चरित्र का कानों से पान करेंगे, और 
आँखों से उनके दर्शन करेंगे; इसको छोडकर मधुर देवागृत की भी हम परवाह नहीं करेंगे ॥ [युद्धकांड 
कथा समाप्त हुई और उत्तरकांड का मी एक अंश हुआ |] ऱ्य ू (८) 


(गाथा.) शेरितवचम्बुकनतन्नचेन्नुकोन्न रोळमरेयोनुयिमीट्डत्तवत्तोनीन्द # 
निरैमणिप्पूणणियुङ्कोण्डिलवणन्तन्ने त्तम्बियाल्वानेत्तिमुनिवन्वेण्ड % 
तिरल्विळङ्गमिलङ्मनेप्पिरिन्दान्‌तन्ने त्तिल्लेनगत्तिरुचित्रकूटन्तन्नुरू % 
उरवानेमरवादवुहुन्तलेयुडैयोम्‌ मत्तरुत्ुयरमडेयोमन्ने ॥ ९ ॥ 

कठिन तपस्या करनेवाले झट्ट शंबूक का, (उसका) स्थान जाकर बध कर, श्रेष्ठ ब्राह्मणपुत्र को 
जीवितकर, अगस्त्य महर्षि से प्रदत्त अमूल्य रक़्हार को अपनाकर, शत्रुन्न के द्वारा लवणासुर को वीरखग 
पहुंचाकर, महर्षि दुर्वासा के वचनानुसार बळपराक्रम शोमित लक्ष्मणजी को निकालनेवाले, तिह्ैत्तिरुच्चित्र- 
कूट में नित्य निवास करनेवाले श्रीरामचंद्र भगवान का, कमी भी भूले विना, नित्यष्यान जग मन से 
युक्त हम, (भगवदनुभव के अछामग्रयुक्त) दु:ख को फिर कमी मी नहीं पावेंगे ॥ २ 


SN 
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श्री कुलरोखरसक्त--दसवां दशक १२७ 


इस गाथा में भगवान के महाग्रस्थान को छोडकर उत्तरकांड की दूसरी समी कथाएं उपवर्णित 
है । (१) अयोध्या में किसी ब्राह्मण का जाळक मर गया, और वह ब्राह्मण श्रीरामचद्रजी के पास आकर 
रोने छगा | विचार करने पर यह पता लगा कि दंडकारण्य में शंबूक नामक एक शूद्र अपनी जाति के 
विरुद्ध तपस्या कर रहा है, और इस अनुचित काम के फलतया ब्राह्मण का पुत्र मर गया | तब श्रीरामचंद्र 
जी पुष्पकविमान में विराजकर दंडकारण्य पवारे और शूद्रक को ढेढकर आपने समाप्त कर दिया । तुरंत 
ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो उठा । फिर श्रीरामचंद्रजी अगस्त्यमुनि से मिला और उनसे एक अंमूल्य आभरण 
को प्राप्त किया । (२) मथुरापुरी में लवणनामक एक असुर राज करता था जो साधुओं को बहुत दुख 
देता था। ऋषियों की प्रार्थना से श्रीरामचंद्रजी ने अपने भाई शत्रुघ्न जी को उधर मेजा जिन्होने उस दुष्ट को 
समाप्त कर वहां अपने राज्य की स्थापना की । (३) «श्रीरामचंद्र भगवान के सब अवतार कृत्य जब समाप्त 
हो गये, तब एक दिन काळपुरुष एक मुनि के वेप में आकर श्रीरामचंद्रजी के साथ एकांत में वार्ताळाप 
करने ळगां । उसकी इच्छानुसार आपने लक्ष्मणजी को द्वार के बाहर खडे कर दिया और उनको यह 
आज्ञा दी कि, “ किसीको अंदर नहीं छोडना; अगर कोई, इस आज्ञा की परवाह न करता हुआ अंदर 
आ जाएगा, तो उसको वध का दंड मिलेगा ।” कुछ समय के बाद महर्षि दुर्वासा उधर आ गये, और 
तुरंत, उसी क्षण में प्रभु से मिळने की बात करने लगे | रक्ष्मणजी की सविनय प्रार्थना वाणी से नाराज 
होकर उन्होने श्रीरामचंद्रजी को शाप देने की धमकी दी । तब अगति होकर लक्ष्मणजी ने अंदर जाकर 
्रभुसे महर्षि के आगमन की सूचना दी । आपको देखते ही काळपुरुष चला गया । फिर दुर्वासा का 
सत्कार किया गया । दुर्वासा के चले जाने पर श्री रामचंद्रजी को अपनी आज्ञा का भंग करनेवाले लक्ष्मण 
जी की याद आयी और आप विचार करने लगे कि पूरवग्रतिज्ञा के अनुसार अब लक्ष्मण का वध करना 
आवश्यक है; परंतु यह काम किस तरह से किया जा सकता है । तब आपने वसिष्ठादि मंत्रि पुरोहितो से 
परामर्श किया, जिन्होंने बताया कि किसी का व्याग कर देना, वधका समान दंड है; अतः लक्ष्मणजी का 
मी वधके बदले में व्याग कर देना उचित है। तब आपने उनको बुळाकर आज्ञा दी कि, “ लक्ष्मण! 
तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया; अतः मैं तुम को त्याग दूंगा; तुम इसी क्षण में यहां से चला 
जा |” तब लक्ष्मणजी बाहर गये और सरयूतट पर विराजमर योग से अपना शरीर छोडकर परमपद 
चळे गये ॥ 

अब इस गाया में आळ्वार यों कहते हैं कि उक्त चित्रकूट दिव्यदेश में विराजमान भगवान के 


दर्शन करने से विभवावतार के दर्शनाळामम्रयुक्त दुःख मिट जाएगा ॥ .... 2.०४ (९) 


(गाथा.) अन्नुचराचरडळेवेकुंठत्तेत्ति अडलखप्पहेयेरियशुरर तम्मै ˆ 
वेन्चु # इठज्ञुमणिनेडन्तोळनान्युन्तोभ विष्युळुदुमेदिर्वरत्तरधाममेवि ॐ 
शेन्निनिदुवी त्तिरन्दवम्मानूतन्नै चिछैनगत्तिरुचित्रकूटन्तँन्नुळ्‌ $ 
एन्लुमूनिन्नानवनिवनेन्नेचि नाङ्मिरैञ्जमिनोयेप्पोङ्दुम्‌ तोण्डीनीरे ॥ १०॥ 


१२८ चारहजार दिव्यप्रवन्धावली में-पहला हजार 


अपने दिव्यधाम के लिए प्रयाण करने के उस दिन में, अयोध्यानिवासी समस्त चराचरवस्तुओं 
को परमपद भेजकर, बलिष्ट सपों के शत्रु गरुडजी के ऊपर सवार होकर, असुरो कों जीतकर, उस 
विजयलक्ष्मी से सुशोभित चारों सुजाओं को प्रकाशित करते हुए, परमपदनिवासी समस्त निल्यसूरिवगकृत 
खागत का खीकार करते हुवे, अपने खस्थान श्रीवैकुंठ दिव्य धाम पहुंच कए, अपने सारे वैभव को प्रका- 
शित करते हुए वहां सानंद विराजमान समेश्वर भगवान को, यों मानते हुए कि परमपद के समस्त वैभव के 
साथ तिड्वैत्तिरुच्चित्रकूट में नित्यनिवास करते रहनेवाले भगवान, पूर्वोक्त शरीरामचंद्रजी ही हैँ, आपकी स्तुति 
करते हुए, हे भक्तजन! आपके दी भक्त रहकर प्रतिदिन आपको प्रणामकर उज्जीवित हो जाइए ॥ 


पूर्वगाथा प्रोक्त प्रकार से लक्ष्मणजी के निकल जानेपर, आपके विरह से संतप्त श्रीरामचंग्रजी ने, 
उसी क्षण में खयं मी परमपद पधारने का निश्चय किया । ज्यह बात छुनकर अयोध्या निवासी समस्त 
प्रजावग ने भगवान के विरह का सहन करने में अशक्त होकर, खयं मी आपके साथ ही जाने की रजा 
माँगी । प्रमुने उस प्रार्थना का खीकार किया और सबके साथ सरयूनदी की ओर प्रयाण किया । तब 
अयोध्या निवासी समी मानवमात्र नहीं, वरन चराचरात्मक समस्त पदार्थ भी आपके साथ चलने लगे | 
अयोध्या तो बिलकुल प्राणिशून्य व सस्यशून्य हो गयी । इस तरह से सत्र को साथ लेकर श्री रामचंद्रजी ने 
सरयू पहुंचकर उसमें इबकर गोता मारा। उठते ही आप शंखचक्रधारी अपने चतुभुज निजीरूप का धारण 
कर प्रत्यक्ष हो गये । आकाश में आपके खागत के लिए समस्त देवतागण ओर निल्यसूरिवग हाजिर हो 
गये । तब भगवान अपने साथ आये इए चेतनाचेतनरूप समग्र आत्मवग को सांतानिक नामक एक श्रेष्ठ 
छोक में (जो श्रीवैकुंठ का ही एक भाग माना जाता है) पढुंचाकर, खयं परमपद पधारकर वहां पर अपने 
दिव्यसिंहासन में विराजमान हो गये | यह अवतार समाप्ति की कथा इस गाया में अनुसंहित है । इससे 
श्रीरामायण कथा समाप्त हो गयी ॥ .... ..... (१०) 


(गाया.) तिललैनगचिरुचित्रङ्टन्तन्तुक तिरल्विख्लुमारुतियोउमरन्दान्तिले # 


एड्रेयिल्शीदेशरथन्‌महनायूत्तो न्रित्तदु्ुदुला त्तन्लुलहम्पुकदीरा $ 
कोछियलम्पडेत्तानेकोत्तवोद्वाद कोळियर कोन्‍्कुडेकुलशेखरन्शोर्चेयूद # 
नियलित्तमिळ्मालेपत्तुम्बछ्लार्‌ नलन्तिहळ्नारणनडिक्षीळनण्णुवारे ॥ ११ ॥ 
त्तिहैत्तिरुचित्रकूट क्षेत्र में बळपराक्रम युक्त हनुमानजी के साथ नित्यवास करनेवाले भगवान को 
छक्ष्यकर, शाश्रत कीतिंवाळे दशरथ चक्रवती के पुत्रत्वेन अवतार लेने के प्रसंगसे झुरूकर, फिर परमपद 


ग्रस्थानतक के श्रीरामायण के समग्र कथा माग का संग्रह करते इए, शत्रुओं का संहार करने में समर्थ. 


आयुध का धारण करनेबाळी सेना, प्रकाशमान विजयी तलवार इत्यादि से युक्त, उंरैयूर के वास्तव्य समस्त 
जनों के नेता और विजयश्वेतच्छत्रवाले श्री कुळरोखरसूरिसे अनुगृहीत, काव्यकक्षणों से परिषणे इन दस 
द्राविडी गाथाओं का अभ्यास करनेवाले परमपद में विराजमान श्रीमन्नारायण के पादारविंदों को प्राप्त करेंगे । 
(इस फलश्रुति के साथ यदृ दशक समापित किया गया || ) 
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श्री कुलशेखरखक्ते. दसवां दशक १२९ 


पूर्वोक्त प्रकार से जब भगवान के साथ अयोध्या के समस्त जीववग भी चलने लगे, त अंकेले 
हनुमानजी श्रीरामकथा सुनते सुनते इस भूमंडलपर ही नित्यवास करने का वर माँगकर, तयैव पीछे रह 
गये । तथापि श्रीरामचद्रजी से विरहित होना आपको बहुत बुरा ढगा । आपकी इस विलक्षण भक्ति के 
परवश चित्त होकर भगवान मी आपको छोडकर परमपद पधारने में उदास हो गये । परंतु परम पद जाना 
अनिवाय ठहरा । “इस दुविधा में पडकर आपने परमपद पधार गये तो सही; तथापि वहां से लौटकर अर्चा 
रूप का धारण कर तिह्ैत्तिस्चित्रकूट में हनुमान जी के साथ नियनिवास करने ळो | अतः ऐसे भगवान 
का यशोगान करनेवाले भक्तलोग खये भी आपसे निल्ययुक्त बन जायंगे ॥ (११) 


---# इस दशक के सारसंग्राहक पद्य ये दो हें क 
हो ॥ साकेते ख्रयवंशे दशरथभवनेः रामनाञ्नाऽवतारम्‌ 
विश्वामित्राध्वरस्यावनमथ धरणीपुत्रिकोद्वाहभद्रम्‌ । 
पश्चात्कान्तारयात्रां भरतशिरसि पादूनिधानं च पश्चात्‌ 
राक्षस्या अङ्गभङ्ग खरसुखहनन मायिमारीचहृत्याम्‌ ॥ १० ॥ 


पश्चात्सीतावियोगं खगपतिदहनं वानरेन्द्रेण मैत्रीम्‌ 
वालिध्वंसं इनुमत्कृतपरपुरनिरदाहमम्भोधिवन्धम्‌ । 
` रक्षोराजोपमदे तद्नुजपरमालुग्रहं राज्यमोगम्‌ 
कुम्भीबवनुक्तरक्षश्चरितनिशमनं चान्ततस्स्रारिराह ॥ ११ ॥ 
श्री कुलशेखर सूरिने इस दवे दशक में श्रीरापचंद्रजी के इन दिव्यचरित्रों का वणन किया, 
कि-_अयोध्यानगर में सूर्यवंश में दशरथचत्रवती के वहां श्रीरामचेद्र्छप से भगवान का अवतार करना, 
विश्वामित्रयज्ञ संरक्षण, सीता विवाहमंगल, वन के लिए प्रस्थान, भएतजी को पादुकाप्रदान, शूपणखा राक्षसी 
का अंगभंग, खरदूषणादि राक्षसों का संहार, मारीच मायामृग का वत्र, सीतावियोग, जटायुमोक्षप्रदान, 
सुग्रीव से स्नेह, वाळी का वध, हनुमानजी से लंकापुरीदाहन, समुद्र में सेतुबेधन, रावणसंशर, विभीषण 
राज्यामिषेक, अयोध्या में राज्यभार का खीकार, अगस्य कथित राक्षसाबृत्तांत श्रवण, और अंततः परमपद 
प्रयाण ॥ (१०, ११) 
हो ॥ अण्णंग्रायकृतं विषर्तमजुसृत्यामत्येवाणीमर्य 
श्रीमद्यादवशलवासरसिकस्सम्पत्कुमाराहूयः | 
अकारकनिवंश भूषणवरो हिन्दीगिराऽनुदितां 
चक्रे श्रीकुलशेखरस्य फणितिं दिव्यप्रबन्धेष्वामाम्‌ ॥ 
॥ पेरुमाळू तिरुमोळि में दसवां दशक समाप्त हुआ ॥ 


॥ यह दिव्यप्रबंध भी समाप्त हुआ ॥ ` 
॥ कुलशेखर आळ्वार तिरुवडिहळे शरणम्‌ ॥ 


साप्रण--77 


॥ श्रीरस्तु ॥ 
श्रियः कान्ताय नमः 
रीपाष्ुापरकाळ्यतिबर बवरुनीन्द्रेम्यो नमः ॥ 
श्रीमते भक्तिसारसूरये नमः ॥ 


< FANNIN, 
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द्राविडवेद नामक चार हजार दिव्यप्रबंध के 
पहले हजार का छठा प्रबंध 
श्री भक्तिसारमुनींद्र विरचित 


॥ तिरुच्चन्दाविर्त अथवा श्रीभक्तिसारसूक्त ॥ 


श्रीकाश्ची जगदाचार्सिंहासनाधीश-श्रीम्रतिवा दिभयङ्कर-अण्णङ्गराचार्यखामि विरचित 
संस्कृतव्याख्यानाचुसारसे श्रीयादवाद्रि. अकारकनि. विद्वान्‌ संपत्कुमाराचाय विलिखित 
हिन्दी टीका समेत । 
तनियन्‌ अथवा मुखपद्य 
(गाथा.) तरुचन्द प्पोळिलू तळवु तारणियिन्‌ तुयतीर # तिरुबन्दविरुत्तम्‌ शेयू तिरुमकिशे परन्‌ वरुमूर # 
करुचन्दुस्‌ कारहिळम्‌ कमळ्‌ कोळ मण नारम्‌ * तिरुचन्द्त्तुडन्मरुवु तिरुमळिशे वळम्पदिये॥ 
क्षों से मनोहर उद्यानवनो से परिब्रत इस भूमंडळ पर निवास करने वाले मानवों का 
दुःख मिटाने के लिए, तिरुचंदविरुत्त नामक दिव्यप्रबंध रचनेवाले, तिरुमळिरै आळ्वार नामसे प्रसिद्ध 
श्रीभक्तिसार मुनींद्र का अवतारस्थल, श्रेष्ठ चदन इत्यादि अनेक वृक्षांसे सुवासित श्री महालक्ष्मीजी का 
अत्यंत स्पृहणीय वासस्थळ तिरुमळिरी नामक महीसार क्षेत्र है। 
जैसे भगवान से भी आपसे अधिष्टित दिव्यदेशों का वैभव अधिक है, इसी तरह से 
दिव्यसूरियों से उनके अवतारस्थल का वैभव अधिक माना जाता है। अत एव इस पद्य में तथा 
आगे के पद्य में (एवं अन्यत्र भी क्कचित्‌ क्कचित्‌ तनियन्‌ पद्यां में) प्रसक्त दिव्यसूरि की स्तुति 
किये विना, उनके अवतारस्थळ की ही प्रशंसा की जाती है| अस्तु। प्रकृत पद्य का यह तात्प 
है कि, जैसे भक्तिसारसुनि ज्ञानमक्ति वैराग्यादियों की सुगंध से प्रचुर थे, इसी तरह से आपका 
संवतार स्थ महीसार क्षेत्र मी चंदन इल्यादि श्रेष्ठ वृक्षों की सुगंध से व्याप्त है॥ .... (१) 
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तिरुचन्दाविरुत्त दिव्यप्रबन्ध अवता रिका १३१ 


(गाथा.) .उलहु मळिशेयु युळ्छणन्दु तम्मिल्‌ - पुलवर पुहळ्‌ कोलाळ तक - उलहुतन्न 

वेत्तेडुत्त पकत्तम्‌ मानीर्मळिरोये ॐ वैत्तेइत्त पक्षम्‌ वलिदु | २॥ 

सर्वेज्ञ चतुमुख ब्रझाजी ने दूसरे समस्त भूभागको एवं महीसारक्षेत्र को प्रत्येक प्रत्येक अपने ' 

मन में तोळकर, ,फिर विश्वकर्मा के द्वारा दिव्यतुळा मंगवाकर उससे तुळ्वा दिया। तब समस्त 
भूमंडळ का आधार धडे से तीर्थ समृद्ध महीसारक्षेत्र का आधार भूत धडा ही वजनदार माङ्म पडा ॥ 

` इस पद में, प्रकृत आळ्त्रार की जन्मभूमे का जो नाम है, महीसार क्षेत्र, उसका अर्थ 
बत्यया जाता है। महीसार शब्द का अर्थ है भूमंडळ में सत्र से श्रेष्ठ क्षेत्र | एक समय में विश्वकर्मा 
ने ब्रह्माजी की आज्ञा से एक दिव्य तराजू लेकर उसकी एक ओर सारे पृथ्वोमंडळ को और दूसरी 
और इस क्षेत्रको रखकर तोल दिया | तब. यही क्षेत्र वजनदार दील पडा । तब से इसका श्रीमहीसार 
क्षेत्र नाम पडा, जिसका द्राविडी रूप है तिरुमळिरी | इस क्षेत्र में अवतार लेने से श्री भक्तिसार सुनि 
का भी झभनाम तिरुमळिरे आळ्त्रार हुआ | यह वैमत्र इस तनियन्‌ पद्य में बताया गया है ॥ (२) 


॥ श्रीरस्तु ॥ 
शरीपरा्कुश परकाळ यतिबर वरवरमुनिभ्यो नमः 
रमते भक्तिसारसूरये नमः 


॥ तिरुचन्दविरुत्त दिव्यप्रबन्ध अवतारिका ॥ 


तिरमळिरै आळ्वार से अनुगृहीत दो दिव्यप्रबंधों में, पहला प्रबंध “ नान्सुकन्‌ तिरुन्दादि,” 
इयप्पा नामक तीसरे हजार में मिलाया गया है और दूसरा प्रबंध “ तिरुचदविरु्त” पहले हजार का 
छठां प्रबंध माना गया है । तिरुचन्दविरुत्त शब्द में तिरु का अर्थ तो श्री है और विरुत्त शब्द संस्कृतभाषा 
के वृत्त शब्दका विकार है । संस्कृत भाषा में जसे वसन्ततिलका, शादूळवित्रीडित इत्यादि वृत्त रहते हैं, इसी 
तरह से द्राविडी में भी आशिरियविरुततम्‌, कलिविरुत्तम्‌ इत्यादि कतिपय बृत्त होंते हैं | प्रकृतप्रबंध तो इन में 
से एक, आशिरिय बृत्त में, बनाया गया हैं । अतः इसका नाम ही बृत्त रखा गया । छंद शब्द का अर्थ 
तो हाळ में “ मनोहरध्वनि बाळा” । अर्थात्‌ यह प्रबंध, सुनने बडा ही मनोहरध्वनियुक्त वृत्तो से रचाया 
गया है; अतः इसका नाम हुआ तिरुचदविरुत्त। इस प्रबंध का पाठ होने के समय में इसका माधुथ 
जाना जा सकता है । 

वेदान्त के तक्वा्थों का प्रकाशक ग्रंथों में पहला स्थान प्रकृत ग्रेथ को मिळना चाहिए | इस में 
संक्लेष, विछेष, दूतप्रेषण इत्यादियों का विलकुछ स्थान नहीं हैं । आळ्वार की जीवनी में दो अंश प्रधान 
प्रतीत होते हैं, जो इस दिव्यप्रबंध में मी स्पष्ट प्रतिपादित हैं। (१) आळ्बार नाना मतों में प्रवेशकर, उन 
उन मतों का अध्ययन कर, उन सबको सार्य समझकर, अंत में श्रीवैष्णव मत में प्रविष्ट होकर, इसीमें 


व्य 


| 
| 


१३२ चारहजार दिव्यप्रवन्धावली में-पहला हजारे 


स्थिर रह गये । अतः आप अपने इस ग्रंय में श्रीमन्नारायण के परस्व की, तथा देवतांतरोंकी अवरत्व की 
स्थापना खूब करते हैं । और वेदांतप्रोक्ततत्वोंका सुदरवणन भी करते हैं। (२) यो गेराज होने से आप 
अपने हृदयकमळ में विराजमान अंतर्यामी भगवान के सदा दरीन करते थे; अतः इस प्रबंध में भी आप 
भगवानके अंतर्यामित्व का सुंदर वर्णन करते हैं । इसके अलावा दिव्यदेशों का वर्णन भी«तत्र तत्र है ही, 
जिससे आपकी अर्चावतारनिष्ठा मी व्यक्त की जाती है। तथा च यों समझना चाहिए कि आळ्वार, भगवान 
का दिव्यात्मखरूप, ज्ञानशक्त्यादि अनंतकल्याणगुण, युणश्रकाशक नानाविध अवतार, अवतारचेष्टित, 
दिव्यमेगळविग्रह, दिव्यभूषण, दिव्यायुध, दिव्यमहिषियां, दिव्य परि जन परिचारकादिवग, इत्यादि अन्नेक 
अंशोंका साक्षात्कार पाकर, ऐसे साक्षात्कार जनित आनंद के परीवाहतया इस प्रबंध की रचना कर रहे हैं। 
इस प्रबंध में दशक आदि विभाग नहीं है॥ ° क केक 


न>>>>->>>>- 


॥ श्री भक्तिसारमुनींद्र प्रणीत तिरुवंदविरुत्त दिव्यप्रबंध ॥ 


(गाथा) पूनिलायबैन्दुमाय्‌ पुनकणिन्न नान्गुमायू ॐ तीनिलाय मूखुमाय्‌ शिरन्द काठिरण्डमायू # 
मीनिायदोडुमाहि वेरुवेरु तन्मैयायू # नी निराय वण्णनिन्न यानिनेक बहुरे ॥१॥ 


(हे भगवन्‌ |) भूमिगत पांच गुणरूपी, जळ गत चार गुणरूपी, अप्निगत तीन गुणरूपी, 
(समस्त प्राणियों का जीवनाधार होने से श्रेष्ठ माने जानेवाले) वायु के दो गुणरूपी, आकाशगत एक ग्रुण- 
रूपी एवं परस्परविसद्श देवादि पदार्थरूपी होकर विराजमान आपको (प्रयत्न से) पहचान कर कौन 
जान सकता! 
इस पद्य में भगवान का महाभूतादि सर्वैभूतनियामकत्व बताया जाता है । भगवान पंचभूतों के 
तत्तदगुणरूपी हैं, कहने का यह तात्पये है कि आप उन गुणों के नियामक हैं | जब आपं गुणों के ही 
नियामक होते हैं, तत्र तदाधार द्रब्य के नियामक, (एबं अंतर्यामी) होना सिद्ध हैं । एवं इन पांचों की 
मिळाप से बननेवाले देव मनुष्य तिक्‌ स्थावर रूप समस्त परस्पर विलक्षण पदार्थों में भी भगवान अंतर्यामी 
और नियामक होते हैं । अतः इस पद्य से वेदांत में अंतर्यामिब्राह्मणादि में उपदिष्ट भगवान का सर्वांतर्यामित्व 
तथा सर्वनियामकत्व बताया जाता है। तथा च यों समझना चाहिए कि इस पद्य में विशिष्टाद्वैत 
सिद्धांत का मुख्य अर्थ, जिसको प्रधानप्रतितंतार्थं कहते हैं, बताया गया | वह यही है कि भगवान 
सर्वपदाथों के अंतर्यामी व नियामक होकर उन उन वस्तुओं के नाम से खयं पुकारे जाते हैं। इस अर्थको 
दूसरे मतबारे नहीं मानते हैं, अर्थात्‌ इसमें भगवत्कृत उन वस्तुओं की सृष्टि भी बतायी जाती है, जिसंसे 
आपका जगत्सष्टिकपृत्व सिद्ध होता है । 


| भगवद्रीता में विभूतिविस्तरयोगनामक एक अध्याय है (दसवां अंध्याय,) जिस में “ रसो5हमप्ठ 
कौन्तेय १ इत्यादि से अगवान अपने को जळ का रस, भूमि की सुगंध, इत्यादि बताते हैं। कोई ढोंग 
अहत की छाया से इससे सव ब्रह्म, ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या इत्यादि अर्थ न कर डालें इस लिए भगवान उस 


श्री भाक्तसारयुनींद्र प्रणीत तिरुचचदविरुत्त दिव्यप्रबंध ३३ 
अंध्याय के अंतिमछ्लोक में यों कहते हैं कि “ मैं समस्त पदार्थों के अंतर्यामी होकर, उनका नियमन भी 


करता हूं, अंतः में ही सर्वपदार्थरूपी हूं । 7 श्रीमक्तिसार मुनांद्र सीको मन में रखकर यहां पर भगवान 
को गंध रूप रस स्पश शब्द इत्यादिरूपी बता रहे हैं । 


वेदान का सिद्धांत है कि पंचभूतों में से आकाश में शब्द एक ही गुण है; वायु में शब्द 
और स्प ये दो गुण हैं; अभि में शब्द स्पर्श रूप नामक तीन गुण हैं; जळ में शब्द स्पश रूप रस 
नामक चार गुण हैं और पृथिवी में शब्द स्परी रूप रस गंध नामक पांच भी गुण हैं । तैत्तिरीय उपनिषद में 
फँचभूरतों की उत्पत्ति इस प्रकार से उपबर्णित है--पहले आकाश उत्पन्न हुआ, उससे वायु, उससे अग्नि, 
अग्नि से जळ, और जल से प्रृथिवी उत्पन्न हुई । आकाश का गुण राब्दमात्र है । उससे उत्पन्न भूत, 
वायु में आकाश का गुण शब्द और वायु का खकौय गुण स्पर्श, ये दो गुण हुए | फिर अग्निं में 
खकारणमूत बायु के दो गुणों के साथ, तीसरा एक गुण, रूप हुआ । इसी तरह से जळ में अभि के तीन 
गुण और अपना एक नया गुण रस, ऐसे चार गुण हो गये और परथिवी में गंध से मिळकर पांच गुण हो 
गये । अर्थात्‌ एकैक भूत में भी अपने कारणभूत भूत के गुणों के साथ खकीय एक गुण अधिक हो 
गया, यों समझना चाहिए । यद्यपि वेदांतियों के पंचीकरण प्रक्रिया के अनुसार एकैक भूत में भी दूसरे चार 
भूतो के अंश मी रहते हैं, अतः उनके गुण भी रहेंगे ही । तथापि वे गुण अप्रधान रहते हें । यहां तो 
प्रधान गुणों का ही वर्णन है | अथवा, पंचीकरण से पहले की अवस्था का यह वर्णन है। बाद की 
अवस्था का वर्णन तो आगे किया जाएगा । श्री विष्णुपुराण में भी पंचभूतों की यही गुणव्यवस्था बतायी 
गयी है--“ आकाशवायुतेजांसि सलिरं प्रथिवी तथा । शब्दादिभिगुणैत्रह्मन्‌ संयुतान्युत्तरोत्तरैः ॥ (१-२-५०) 
इत्यादि ॥ 2 शं क क क्स (१) 


(गाथा. आरुमारुमारुमाय्‌ ओरेन्दुमेन्दुमैन्दुमाय्‌ # एरुशीरिरण्डमूनुप्‌ एळमारुमेट्डुमाय्‌ # 
वेरुवेरुञानमाहि मेय्यिनोडपोय्युमाय्‌ # ऊरोडोशेयायवेन्दुम्‌ आयवायमायने ॥ २॥ 
हे अध्ययनादि षट्कर्मी के निर्वाहक! हे पूर्वोक्तकर्मानुष्ठान के छायक वसंतादि पड़तुनिर्वाहक ! 
हे आग्नेयादि षड्याग समाराध्य! हे पंचमहायज्ञ समाराध्य! हे पंचाहति एजनीय! हे पंचाभिशरीरक ! हे 
अति श्रेष्ठ ज्ञान विरक्तिरूप दो वस्तुओं के नियामक! हे परभक्ति परज्ञान परमभक्तिरूप पदार्थ त्रितय के 
दाता! हे विवेकादि साधनसप्तके निर्वाहक! हे ज्ञानशक्यादि षाडूगुण्यनिघे ! हे अपहतपाप्मत्वादि गुणाष्टक 
प्रचुर! हे वाह्मकुदध्यादि नानामतों के निर्वाहक! हे यथार्थ ज्ञानवाळे भक्तों के लिए यथार्थभूत! हे 


- अयथार्थ ज्ञानवाले नास्तिक आदियों के लिए अयथार्थ भूत! हे स्पश शब्दादि पंचविषयों के निर्वाहक! हे 


गोपालों के सजातीय होकर अबतार करनेवाले अल्याश्वयमय भगवन्‌ ! ऐसे महामहिम आपको ठीक 
पहचानकर, आपकी इयत्ता को कौन जान सकता है! 


इस गाथा का पूर्वा केवळ संख्याओं से भरपूर है । उसमें इतना ही कहा गया है किछ 
छः, छः, पांच, पांच, पांच, दो, तीन....इत्यादि रूप ! यह तो एक समस्यात्मक है, जिसका अर्थ आचायो 


१३४ चारहंजार दिव्यप्रवन्धावली में--पहला हंजोरें 


से उपदेश पाने से ही जाना जा सकता है । पूर्व गाथा की भांति इसमें भी भगवान तत्तत्संख्या से सूचित 
उनउन पदार्थरूपी बताये जाते.हैं । इसका यह तात्पय है कि भगवान उन उन पदार्थों के यथायोग, 
अंतर्यामी, नियामक, संचालक, आधार, प्रदाता इत्यादि होते हैं। अब इन संख्याओं का विवरण करेंगे। 
अध्ययन अध्यापन यजन याजन दान प्रतिग्रह रूप छः काम, जिनको षट्कर्म कहते हैं, ये ब्राह्मणों का कर्तब्य 
माने जाते हैं; ये सव भगवान से नियुक्त हैं । इनका अर्थ है-वेदशाख आदियों को खयं पैढना और दूसरों 
को पढाना, याग करना, दूसरों से कराना, दान करना और दान लेना । उक्त यज्ञादि काम करने लायक 
बसंत ग्रीप्म वर्षा शरत्‌ हेमंत व शिशिर नामक छः ऋतु भी भगवान से ही परिकल्पित हैं। षड्‌ याग शब्द से 
आग्नेय, अग्नीषोमीय, उपांशुयाज, ऐन्दे दि, ऐन्द्रे पयः, ऐन्द्राझ नामक छः यागों को समझना चाहिए । 
इनमेंसे पहले के तीन याग पूर्णिमा के दिन किये जाने से पौर्णमास पुकारे जाते हैं; और दूसरे तीन 
याग दी अथवा अमावास्या के दिन किये जाते हैं; अतः उनका नाम दशी रखा गया है। इस तरह से 
तीन तीन यागों की मिळाप से त्रननेबाळे दो यागरूपी यह महान यज्ञ दर्शपूर्णभास कहा जाता है और यह 
अपने अनुष्ठाता को खग दिलाता है । भगवान को इस यज्ञरूपी वतानेका यह तात्पर्य है कि भगवान इससे 
समाराध्य हैं । अत एव गीताजी में आपने स्पष्ट कह दिया कि “ अह हि सर्वयज्ञनां भोक्तां च प्रभुरेव च ।” 
इत्यादि । बाद में तीन पांच बस्तु गाथा में कीर्तित हैं, उनका यह अर्थ है--देश्यज्ञ पितृयज्ञ भूतयज्ञ 
मनुष्ययज्ञ व ब्रह्मयज्ञ नामक पांच महायज्ञ हैं, जो प्रतिदिन अंबर्यकर्तव्य होते हैं, और जिनसे भगवान पूजित 
होते हैं । भोजन करने के समय में प्राण अपान ब्यान उदान समान नामक पंच ग्राणों के लिए जो पांच 
आइतियां दी जाती हैं, इनका मी लक्ष्य भगवधूजा ही है। गार्दपत्म, दक्षिणाप्नि, आहवनीय, सम्य, 
आवसथ्य नामक पांच श्रौत अग्नि है, जिनमें भगवान विराजमान होकर आंइतियों का खीकार कर लेते हैं। 
यद्यापि त्रेताग्नि नाम से प्रसिद्ध गाहपत्य दक्षिणाग्नि ब आहवनीय नामक तीन अभ्नि ही श्रौताम्नि माने जाते हैं । 
तथापि कितने सूत्रकारों के मत में सम्य व आवसथ्य भी श्रौताभित्वेन कथित हैं। उनके मतानुसारेण यहां 
पांच अग्नि बताये गये । गाथा के दूसरे पाद में दो शब्द से ज्ञान व उसका फळ वैराग्य लिये जाते हैं । 
साधक के लिए ये दो वस्तु अत्यंत आवश्यक हैं। अत एव स्तोत्ररत्न में श्रीमन्नाथमुनि खामीजी के ये दो 
विशेषण दिये गये, “नमोऽचिन्स्याङ्भताह्लि्ट ज्ञान वैराग्यराशये” इत्यादि पद्य में | दूसरा तीन शब्द पूर्वोक्तज्ञान 
वैराग्य से मिळनेवाले परभक्तिं परज्ञान परमभक्ति नामक तीन वस्तुओं का वाचक है | ये तीनों भक्ति की, एक 
से दूसरी बढकर श्रेष्ठ तीन अबस्थाएं हैं | तथा च पूर्वोक्त दो, और ये तीन, ये समी भगवत्कृपा से ही मिल 
सकते हैं, ऐसा समझना चाहिए | आगे सात शब्द से श्री भाष्य के उपक्रम में भगवान श्री भाष्यकार 
खामीजी से उपवर्णित साधकसप्तकों क समझना चाहिए । ये भी भगवत्कृपा से ही मिळ सकते हैं । विवेक 
विमोक अभ्यास क्रिया कल्याण अनवसाद व अबुद्वर्ण ये साधनसप्तक हैं | विवेक शब्द का यह अर्थ है" 
कि जाति आश्रय निमित आदि से दुष्ट अन्न को छोडकर सर्वथा दोषरहित अन्न का सेवन कर उससे शरीर 
को शुद्ध रखना । शरीर के शुद्ध रहने पर साप्रक का मन भी शुद्ध माने रजस्तमोगुणों से दूर हो कर 
झुद्द सालिक रहता हैं । विवेक शब्द से कामक्रोधादि में आसक्त न होना, यह अर्थ समझा जाता है । 
ष्यय वस्तु का पुनः पुनः ध्यान करतं रहना, अभ्यास कहा जाता है, जितसे ध्यान मजबूत बनता है। 


श्री भक्तिसारपुनींद्र प्रणीत तिरुचंदविरुत्त हिव्यप्रबंध १३५ 


यथाशक्ति नित्यकर्मानुष्ठान पंचमहायज्ञ इत्यादियों का अनुष्ठान करना क्रिया पुकारा जाता हैं। सत्य आजव 
दया दान अहिंसा व अनमिध्या, ये छः मिलकर कल्याण कहे जाते हैं। (अनमिध्या का अर्थ यह हे कि 
अपने विषय में दूसरों से किये जानेवाले अपराध की चिंता न करना)। आजव तो ऋजुना, अथवा सीधापन 
है। सत्यादि तो प्रसिद्ध हैं ।) अनवसाद का अर्थ है, दुःख कारण के रहने पर भी दुःख न करना | 
अनुद्गर्ष का अर्थ है संतोष कारण के रहते हुए मी उससे न फूळकर, शांतचित्त रहना । बाद में षटक 
शब्द से भगवान के प्रसिद्ध व प्रधान ये छ: गुण कहे जाते हैं--ज्ञान शक्ति वळ ऐश्वय वीथ व तेज | 
अष्टकशब्द से छांदोग्योपनिषद में उपवर्णित ये आठ गुण बताये जाते हैं--पापसंत्रेश शून्य रइना, जरा 
शून्य होना, मरणवर्जित, शोकरहित, बुमुक्षाशून्य (भूख से विरहित), पिपासा विरहित (विनाप्यास) रहना 
और सत्यकाम व सत्यसंकल्प होना । जिसकी समी+इच्छायें एण हैं,' वह सव्यक्राम हैं; जिसका संकल्प 
व्यर्थ न होगा वद्द सलसंकल्प है । ये आठ गुण भगवान में परिप्रण रहते हैं और आपकी कृपा से मुक्त 
पुरुष को भी मिळते हैं । 

तीसरे पाद में भगवान विभिन्न मतों के प्रवर्तक, एवं सत्य व असल्य कहे जाते हैं। इसका अर्थ 
अनेक प्रकार से होता हे । श्रीविष्णुपुराण (३-१८) में स्पष्ट बताया गया है कि खयं भगवान ने ही किसी 
कारणार्थ जैन वौद्धादि वेद्निदक मतों का भी संचाळन किया । देश काळ अंधिकारियों के मेद से और 
वैदिक मत की सुरक्षा के लिए खयं भगवान ही नाना मत चलाते हैं। आस्तिक होकर अपनी शरण में 
आनेवालों को भगवान अपने खरूपरूपगुणादियों का साक्षात्कार देकर सत्य दीखते हैं; और नासिका से 
अपने खरूपादि को छिपाकर रहते हैं; अर्थात्‌ उनके लिए आप असल्य ही हैं। अथवा परिपूर्ण भक्तिवाले 
परमभक्तों को मोक्षनामक परमपुरुषार्थ देकर आप सत्य होते हैं; ऐश्वर्यादि क्षुद्र पुरुषार्थ माँगनेवाल्ों को 
उन अल्प व असल वस्तुओं को ही देकर खयं उनसे दूर रह जाते हैं । चौथे पाद में इंद्रियों के अपनी 
ओर खेचनेवाले शब, स्पर रूप रस व गंध नामक पांच विषय बताये जाते हैं, जिन में मग्न होने से साधक 
भगवान से दूर हो जाता हैं। परमभक्तो के लिए तो खयं भगवान ही ये पांचों विषय बनते हैं; अर्थात्‌ | 
संसारी मानव उक्त पांच विषयों के अनुभव से जो सुख पाता है, आळ्वारो को वही सुख (अथवा उससे भी 
हजारयुण अधिक सुख) भगवदनुभव से मिळता है । और यह मी वात हैं कि किसी साधक को प्रयत्न करने 
पर भी इनही विषयों में मप्न होना, और दूसरे किसी से इनको जीतकर भगवान पर ही ध्यान ल्गाना, ये 
दोनों मगवदधीन है। अंत में कृष्णावतार का प्रस्ताव करने से यह सूचित किया जाता है कि भगवान उक्त 
प्रकार से समस्त पदार्थों के नेता होकर मी, अत्यंत सौलम्य के कारण, संसारियों का उद्धार करने के लिए 
सर्वश्रेष्ठ अपने दिव्यमंगलविग्रह को ही सामान्य गोपसजातीय बनाकर .यहां पर अवतार लेते हैं । अत एव 
आप “मायन्‌” यानी अव्याश्चथमय पुकारे जाते हैं। उक्त प्रकार से सर्वेनिर्वाहक होना, यही एक 
आश्चय है, और उसके उपरांत, परात्पर होकर भी अतिददीन गोंपजन्म लेना बडा ही आश्चय है ॥.... (२) 


(गाया.) ऐन्दुमैन्दुमेन्दुमाहि अछवत्तुळांयुमाय्‌ * ऐन्दुमून्लुमोन्समाहि नि्नवादिदेवने ॐ 
ऐन्दुमैन्दुमैन्दुमाहि अन्द्रचणैन्दु निन्चु * ऐ दुमैन्दुमाय निन्ने यावर, काणबछरे ॥३॥ 


| 


१३६ चारहजार दिव्यग्रबन्धावली में--पहला हजार 


हे एथित्री जळ तेज वायु आकाश नामक पंचमूतखरूपिन्‌ ! हे चक्षु (आँख), जिह्वा (जीम), 
घ्राण (नाक), त्वक्‌ (त्वचा), श्रोत्र (कान) नामक पांच ज्ञानेंद्रियात्मक ! हे वाक्‌, पाणि (हाथ), पाद, पाय 
(गुदा) उपस्थ (लिंग) नामक पांच कमें द्रियात्मक ! हे प्रथिव्यादि पंचभूततन्मात्र खरूपिन्‌ | हे प्रकृति महान 
अहंकार नामक तीन वस्तुखरूपिन्‌ | हे मन के निर्वाहक! इस तरह से उक्त चौवीस तत्वों के भी हे 
निर्वाहक ! हे पूर्वोक्त अचेतन तत्वों से विलक्षण चेतनों के भी अंतर्यामिन्‌! हे आदिदेव! हे वैकुंठ 
नित्यनिवासरसिक ! वे तत्रत्य अप्राकृत परमेष्टी, पुमान्‌, विश्व, निवृत्त व सर्वेनांमक पांच शक्तियाँ, अग्राकृत 
ज्ञानिंद्रिय पांच, अप्राकृत पांच कर्मेद्रिय, इन सबके हे निर्वाहक ! अप्राकृत शब्दादि पांच भोग्य पदार्थ, 
भोगस्थान, भोगोपकरण, वैकुंठामर, चैकुंस्मुनि व मुक्त नामक तीन प्रकार के चेतन, ये सब्र मिलकर पांच 
प्रकार के अप्राकृत पदार्थों के हे निर्वाहक परमपुरुष ! ऐसे आपको कौन ठीक ठीक जान सकता है 
इस गाथा में यों कहा जाता हैं. कि लीलाविभूतिगत समस्त चेतनाचेतन पदार्थो के, एवं नित्य 
विभूति के समस्त पदार्थों के अंतर्यामी नियामक इत्यादि रहनेवाले भगवान का, उनकी कृपा से लब्ध दिव्य 
चक्षुवाळे आळ्वार के समान भक्ताग्रेसर ही ठीक साक्षात्कार कर सकते हैं; न तु दूसरा खयत्तशील कोई 
पुरुष । इन में पंच भृत, केमेद्रिय ब ज्ञानेंद्रिय तो प्रसिद्ध हैं | भूतो. की सूक्ष्मावस्था को तन्मात्र कहते 
हैं; जैसा कि परथिवी की सूक्ष्मावस्था गंघतन्मात्र, जळकी रसतन्मात्र इत्यादि | इन सब का मूळ कारण मूळ 
प्रकृति है । जगत्सृष्टि के समय में इस के परिणाम से होनेवाली दो अवस्थाएं महान व अहंकार हैँ । मन 
इन सबसे विलक्षण है । वैकुंठ छोक में मी दिव्य लोक मंडप मंदिर उद्यानादिरूप में परिणाम पानेवाली बस्तु 
को पंचशक्ति कहते हैं । भगवान के और अन्य नित्य व सुक्त चेतनों के दिव्य विग्रह भी इससे बनते हैं । 
लीलाविभूति के पंचभूत, दोषदुष्ट, अनिल, परस्पर विरुद्ध, दुःखद इत्यादि होते हैँ । पंच शक्ति तों इन 
से एकदम विरुद्ध होते हैं | परमपदनिवासी इंद्रियादि के विना भी जान सकते हैं, काम कर सकते हैं। 
तथापि वे कदाचित्‌ भगवस्रेरणाधीन अपनी इच्छा से शर्रीरेंद्रियों को लेते मी हैं। अंतः अप्राकृत कर्मज्ञानेंद्रिय 
होते हैं । एवं परमपदनिवासी चेतनों के तीन विभाग होते हैं। परमपद में नित्मनिवास करनेवाले, गुणानुभव 
करने निरत एवं कैंकय करने निरत निव्यसूरि लोग ; तथा भगवत्कृपा से संसार से छूटकर परमपद पहुंचने 
बाळे प्रसिद्ध मुक्त ॥ ...- जन ६ Or त (इ) 


(बा) मून्तुप्रुप्पदारिनोइ ओरेन्दुमेन्दुमेन्दुमाय्‌ # मून्लुमूत्तियाहि मून्चुमून्चुमून्तुमून्लुमाय्‌ # 
तोन्चुशोदि मून्चुमाय्‌ तुळकमिळू विळकमायू # एल्ेनावियुरूपुहुन्ददु एन्गोलो वेम्मीशने॥ 
तेत्तीस व्यंजनाक्षर, सोलह खराक्षर, ळकारादि पांच अक्षर, कुछ चौपन अक्षरवाली वणेमाळा 
के हे निर्वाहक! हे ऋकू यजु व साम नामक तीन वेदखरूप | हे द्वादशाक्षरी महामंत्र से प्रतिपाद्य! हे तीन 
अक्षरों की मिळाप से वने हुए प्रणव से प्रतिपाद्य, ज्योतिस्खरूप! हे झाश्वतदीपरूप अकार के वाच्य! हे 
हमारे निरुपाधिक शेषिभूत ! मेरे सर्व भर को अपने सिरपर लेकर आप मेरे हृदय में घुसकर विराजमान हैं। 
यह आपका केसा सौशील्य हैं? . ie 


श्री भक्तिसारंस॒नींद्र प्रणीत तिरुचंदविरुत्त दिव्यप्रबंध--६. १३७. 


भगवान ने अक्षरराशिरूप वेदों का और मंत्रों फ्रा प्रदान इस लिए किया कि उनके अध्ययन से 
मानव ज्ञान. को प्राप्त कर उपासना से परमपुरुषार्थ प्राप्त करें । परंतु, आळ्वार कहते हैं कि में ने न तो 
शाख्नों का अध्ययन किया, न वा मंत्रों से उपासना की | तथापि, हे भगवन्‌] आप ही खयं इन संव 
कामों को अनुष्ठित मानकर मेरे मन में सुप्रतिष्ठित हो गये; अर्थात्‌ मुझे अपना मानसिक साक्षात्कार देकर, 
आपने ही मुझे अपने ध्यान में नित्यमप्रमानस बना दिया | अहो! आपका यह सौशील्य वाचामगोचर है! 

अकारादि विसगांत खर और ककारादि हकारांत व्यंजन प्रसिद्ध हैं । ळ, क्ष, ज्र, “क, >प यें 
पांच भी वर्णमाला में संमिलित अक्षर माने जाते हैं, और मंत्र शाखं में इस रूप में विनियुक्त हैं। अतः 
या आक्षेप नहीं उठाना चाहिए कि क्ष, ज्ञ, ये दोनों संयुक्ताक्षर होने से नये अक्षर कैसे माने जा सकते हैं। 
प्रणव के एकाक्षर होने पर भी, वह अकार उकार म्छ्रारों की मिलाप भी माना जाता है। और आकर | 
उस प्रणव का मूळ माना जाता है। अतः समस्ततरेदों के मूळ प्रणव का मूळ होने से अकार सर्ववेद बीज 
पुकारा जाता है | भगवान अक्षरराशिरूप समस्त वेदप्रतिपाद्य हैं.; प्रणवप्रतिपा् हैं और अंकारार्थ मी 
होते हैं । द्वादशाक्षरी मंत्र कहने से षडक्षरी व अष्टाक्षरी मंत्रों को मी समझना चाहिए | ये सब मंत्र विशेषत 
भगवान के प्रतिपादक होते हैं। .... र (४) 


(गाथा.) निन्नियङ्गमोन्नला उरुकडोरुमावियाय्‌ # ओज्नियुदू कलन्दुनिन निन्नतन्मैयिनदेन्तु $ 
एन्नुस्‌ याकमेण्णिरन्द्‌ आदियायू निन्लुन्दिवाय्‌ # अन्तु नान्मुहनूपयन्द अदिदेवनछैये॥ 
स्थावर व जंगमरूप से नानाप्रकारवाले शरीरो में उनके अंतरात्मा के रूप में सर्वत्र परिपूर्ण 
होकर विराजनेवाले आपके खभाव को ' यह ऐसा है! .करके कोई मी कमी भी ठीक न जान सकेगा। हे 
जगत के आदिकारणभूत खामिन्‌ | पूर्वकाछ में अपने नाभीकमल से चतुसुख ब्रह्मा की सृष्टि करनेवाले 
आदिदेव आप ही हैं न? पर कप गति न (५) 


(गाथा) नाइमेन्ुमेरुेप्पैँ नाइमेन्दुमण्णिने % नाइमेन्दुमाहमाह माहमेन्दुबाधुनळ्‌ # 
माहमेन्दुमङ्गछ्तीयोर्‌ वायुवैन्दमैन्द कार # एइमेन्दिनिन्ननीमैं निन्गणेयियन्नदे ॥ ६ ॥ 


हे नागराज से विधृत दिव्यमंगळविग्रहवाले (अर्थात्‌ हे शेषशयन | ) खर्गलोक का धारण करने 
बाला मेरुपवेत, दिग्गजों से. धृत भूमि, परमपद, आकार में बहनेवाली गंगाजी, आकाश में फैले इतर 
मेघमंडळ, वैश्वानर नामक अग्नि, प्राणापानादि पंचवृत्ति प्राण, इन सब्र का ठीक आप पालन करते हैं । 
उपनिषदों में उपवर्णित यह वैभव कि, “ एक ही अद्वितीय वस्तु समस्तपदार्थी कां धारण करता है,” आपमें 
ही विराजमान है । 

यह अर्थ बताया गया कि उभयविभूतिगत समस्त. पदार्थो के धारक एक मात्र भगवान हैँ । 
अब इस गाथा में उसी अर्थ का विवरण करते हुए यों बताया जाता है कि दूसरे के आधारत्वेन शाखसिद्ध 
सभी पदार्थों के भी धारक भगवान ही हैं। ._ .... म ल (६) 

प्राष्षण--76 


१३८ चारहजार दिव्यप्रबन्धावली में पहला हजार 


(गाथा) ओक्िएण्ड मूस्तियाय्‌ उरककमोइणचियाय्‌ # ओनिएण्डकालमाहि वेलैआलमायिनाय्‌ कै 
ओक्निएण्डुतीयुमाहि आयनाय मायने # ओकनिरण्डकण्णिनालुम्‌ उन्नेयेचयलछने ॥ ७॥ 
ब्रह्मा व रद्र इन दोनों के अंतरात्मा होकर विराजमान हे प्रधानमूर्त ! भक्तिहीनों को यथात्रस्थित 
खरूप प्रकाश का बंद कर तमोगुण की इद्धि करनेवाले ! भक्तों को तो श्रेष्टज्ञान का प्रकाश करने समर्थ 
सत्वगुण बढानेवाले | सत्व रज तम नामक गुणों को बढानेवाले हे सात्विक राजस तामसरूप काढतय के 
निर्वाहक ! हे समुद्रपरिवृत समग्र भूमंडळ के निर्वाहक ! हे दक्षिणाभि गाहपत्य आहवनीय नामक तीन 
अंप्नियों के निर्वाहक ! हे गोपाळ सजातीय होकर अवतीर्ण अल्याश्वयमय दिंव्यचेष्टित | तीन नेत्रवाले शिव जी 
भी क्‍या आपकी बरावर स्तुति कर सकते हैं! 
गाथा के प्रारंभ में, “हे त्रिमूतिरूपिन्‌ ४” यह शब्द हैं । कोई लोग इससे न्िमू्तिसाम्यवाद को 


- न समझें, इस उद्देश्य से अंत में कहा गया कि शिवजी भी आपकी स्तुति न कर सकेंगे । इससे भगवान की 


श्रेष्ठता बताई गयी । फिर त्रिमूर्ति खरूपी कहनेका यह तात्प है कि ब्रह्मरुद्रों के नियामक, एवं खये उनके 
बीच में विष्णुरूप से विराजमान हैं भगवान । “ ब्रक्षेशमव्यगणना १ इत्यादि अतिमानुष्स्तत्र की श्री- सूक्ति 


यहां अनुसंघेय है ॥ .... क 2 5, (७) 


(गाथा.) आदियानवानवकुम्‌ अण्डमायवप्पुरत्त # आदियानवानवक्छुम्‌ आदियानवादि नी ॐ 
आदियानवानवाणर, अन्दकारु नीयुरेत्ति # आदियानकाल निन्ने यावर्‌ काणवहरे ॥८॥ 
हे भादिकाल के निर्वाहक ! जगत की सृष्टि आदि करने में अधिकृत त्रह्मादि देवों के, तथा 
अंडशब्दवाच्य परमपद में प्रधान निल्यसूरियो के निर्वाहक अधिपति आप ही हैं । जगत के अधिपति बनने 
बाळे ब्रह्मादि देवों के अवसान काळका आपने निश्चय कर रखा है । आदिकाळ के मी निर्वाहक आपको 


' कौन ठीक जान सकता है? 


झालो मं तत्र तत्र दूसरे भी कितने ही देव जगत की सृष्टि, रभा, संहार आदि करनेवाले 


बताये जाते हैं | इससे यह शंका होती है कि भगवान को ही इन व्यापारों के कर्ता कैसे म नेंगे। इसका 


समाधान प्रकृत गाथा से किया जाता है । तथाहि शाखं में (श्री विष्णुपुराण १-२२) यों कहा गया है कि 
ब्रह्मा, दक्ष आदि प्रजापतिनामक देवों, सप्तर्षिनामक महर्षियो, आदित्यनामक देवों इत्यादि सृष्टि करनेवाले 
हैं; इंदर, मनु इत्यादि रक्षा करनेवाले हैं; और रुद्र, अभि, यम इत्यादि संहारकारक हैं । अब आळ्वार 
कहते हैं कि भगवान ही इनके नियामक हैं; अर्थात्‌ भगवान से प्रदत्त आज्ञा, विशेषशक्ति आदियों के 
प्रभाव से और आपके पराधीन होकर ही उक्त देवताओं अपने अपने काम करते हें । अतः भगवान का 
चैभव अखंडित है । और यह मी बात है कि भगवान ने पहले से ऐसा ठराया है कि अमुक देव की उमर 
इतनी है | अत: उनका ऐश्रय मी कुछ समयतक रहकर बाद में निकळ जाएगा । एवे भगवान निलसूरियों 
के मी नाथ हैं | अतः आपका वैभव सीमातीत है । यं्यपि लीछाविमूति को ही अंड कहने की प्रसिद्धि हैं 
तथापि दिव्यग्रबंधों में तत्रतत्र परमपद भी अंड कहाया गया है॥  .... र (० 


MNS, SSNS 
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श्री भक्तिसारपुनींद्र प्रणीत तिरुचेदविरुत्त दिव्यप्रमेध- ६. - १३९ - ३ 


. (गाया) तादुलाबुकोनेमाठे तुखुदोजडेचिवन्‌ # नीदियास्वणङ्गपाद्‌ निन्मला निलायशीर # . 


चेदवाणर्‌ गीतवेळिय नीदियानकेळिवयार्‌ # नीदियाल्वणडुहिन् नीमे निन्गणिन्नदे॥ 
हे किंजल्क भरित बनकुसुमधारक जटावाळे शिव से वंदित पादपद्मवाळे | हे निर्मळखरूप | _ - 
विविध सदूगुणभरित वेदाध्ययनशील वेदिका से, सामगान सहित यज्ञ करनेवार्लो से, एवं सक्रम श्रवण मनन 
आदि करनेवाले महात्माओ से सविधि नमस्कृत होने का यह वैभव आप में ही प्रतिष्ठित है ॥ 
इस गाथा में यों कड़ा जाता है कि भगवान समस्त देवमानव आदियों से वेदित हैं ॥ ) 
(गाथा.) तन्नुळे तिरँत्तेळप्‌ तरङ्गमेण्डडङ्गडळ ॐ तन्चुळे तिरत्तेछन्दु अडङ्गहिन्न तन्मैपोळू ॐ 
निन्चुळे पिरन्द्रन्दु निप्पबुन्तिरिपबुम्‌ # निन्बुळेयडङ्गुहिनन नीम निन्गणिनदे ॥ १०॥ 


है भगवन्‌ ! अपने में उत्पन्न ळहरों से युक्त महासागर, जैसे अपने में ही (तरंगरूपसे) उगकर 


फिर शांत हो जाता है, इसी तरह से स्थावर जंगमरूप यह समी प्रपंव आपके खरूप में ही उत्पन्न होकर 


उधर ही शंत हो जाता है । यह वैभत्र केवळ आप में ही विद्यमान है । 

इस गाथा में सदृष्टांत यों बताया जाता है कि जगत के उपादान कारणतया तत्र तत्र शाखो में 
उपबर्णित बस्तु भगवान ही हैं । जैसे, तेजी से हवा चने पर महासागर से लहरें उठते हैं, और हवा के 
शांत होने पर शांत हो जाते हैं, इस तरह से आपके संकल्प से प्रेरित होकर यह सारी जगत आपमें से 
प्रकट होती है और आपमें ही समा जाती है । भगवान, आपका संकल्प और जगत के क्रमश; दांत हैँ 
महासागर, हवा और छहरें । जैसे लहरों के उपादान कारण सागर है, इसी तरह से जगत का कारण | 
भगवान हैं । oe i क (१०) | 


(गाथा) शोह्िनाळू तोउञ्चि नी शोलप्पइम्पोरुळ नी # शोछिनाल्‌ शोलप्पडादु तोन्छुगिन्न शोदि नी % 
शोहिनाल पडेक नी पडेक न्दु तोन्निनार # शोछिनाळ्‌ शुरङ्ग निन्णुणङ्गळ्‌ शोहछरे ॥ 

हे भगवन्‌ ! वेदांतशाखन के द्वारा अपने परममक्तों को संब्रंधज्ञान का उपदेश करनेवाले आप हैं | 
किसी किसी पुराण में स्वैसमाश्रयणीयललेन संस्तुत देवों के आप अंतर्यामी हैं । अपरिच्छेय तेज करके वेद 
आपका ही वर्णन करता है । आपसे ही प्रकाशित वेदोक्त प्रकारसे जगत्‌ की सृष्टि आदि करने के लिए 
आपसे सुष्ठ ब्रह्मादि देव भी आप के कल्याणगुणों का संक्षिप्त ही क्यों न हो, वणन क्या कर सकते हैं १ 
(नहीं कर सकते हैं । ) 

क्कचित्‌ शाखो में ब्रह्मा रुद्र आदि देव मी जगत की सृष्टि आदि करने समर्थ बताये जाते है | 
इसको देखकर कोई कोई लोग उन देवों को ही परतत्व मानते हैं | इस गाथा में यों बताया जाता. है कि 
जब कि वे देव भगवान के कल्याणगुर्णो की अखल्म स्तुति करने में भी अशक्त होते हैं, तब ने परतत्व कैसे 
हो सकते हैं| अंतः जानना चाहिए कि कचित्‌ उनी भी प्रशंसा करनेवाला शात, वास्तव में उनके अंतर्यामी 
भगवान का ही वर्णन कर रहे हैं ॥ व त्त व (११) 


१४० चारहजार दिव्यप्रशन्थावली में--पहला इंजारं 


(गाया.) उलहुदले नी पडेत्ति उठ्ठोडकिवेति # मीण्डलहुदन्नुके पिरत्ति ओरिडत्ैयल्लैयाळ # 
उलहुनिज्नोडोनि निके वेर नित्तियादलाल # उलहिल निनैमुळुशऊळू यावरुळळवलछरे ॥ 


हे भगवन्‌ ! आप ही समस्त जगत की सृष्टि करते हैं। नित्यनैमित्तिकादि प्रलयरूप आपत्ति के 
आनेपर, उनको अपने पेट में रखकर आप ही पाळते हैं । इसके बाद इस संसार में अवतार भी करते हैं । 
आप किसी एक निश्चित स्थल में ही निवास नहीं करते हैं । सजात के शरीरी होनेयर भी (अर्थात्‌ सवे 
जगत को आपका शरीर होनेपर मी) आप असाधारण दिब्यमंगळ विग्रह से युक्त होकर सर्वेविजक्षण रहते हैं । 
इस तरह से लोकविलक्षण अदूसुत प्रकाखाले आपको कौन ठीक जान सकता हैः! ... (१५) 


(गाया.) इनैवेन्चु शोछळावदु इडेयादुमिडिडे # पिनेकेल्यनेंन्चर्‌ उनूपिणकुणन्द पेत्तियोर * 
` पिलैयाय कोलमोइ पेरुमूरुमादियुम्‌ # निल्नेयार निनेकवल्क/ नीमैंयाल निनेकिले॥११॥ 
८ आप ऐसे हैं? करके निश्चय रूप से बताने लायक आपका कोई मी प्रकार नहीं हैं, आपके 
अवतार के विषय में भक्ताभक्तो के विवाद को जाननेत्राले महात्मा छोग, आपको कृशोदरी नीळादेवी के 
नाथ बताते हैं। आपके दिव्यमंगळविग्रह, झुभनाम, दिव्यस्थान, विग्रइ परिग्रह का कारण, ईन सबको 
आप अपनी कृपासे बता दिये तों, कोई जान सकेगा; अन्यथा कौन उनको जानेगा ! 
भगवान अगर किंसी के ऊपर कृपा कर उसको दिव्य दृष्टि देंगे, तो वही आपके समस्त चेतना 
चेतन वैडक्षण्य को एवं अवताररहस्य को बरावर जान सकेगा ; /अन्यथा नहीं । अत एब ऐसे ज्ञाता और 
अज्ञाताओं के बीच में हमेशा वादविवाद चलता रहता है । अज्ञ कहते हैं, कि भगवान के गुण नहीं, 
विग्रह नहीं, आकार नहीं, प्रकार नहीं, नाम नहीं इत्यादि । ज्ञाता कहते हैं कि भगवान अंनंतकोटि शुभ 
गुण परिपूर्ण हैं और दोषरहित; आप अपने अनुरूप शोमन दिन्यमंगळ विग्रइविशिष्ट हैं। न तु कर्मकृत 
सदोष प्राकृत शरीराले। आपके खोचित स्रेष्छाचीन अनेकं आकार रहते हैं; परंतु प्राकृत पदार्थ जैसा 
आकार नहीं है | एवं प्रकार भी । आपन्ने शुभ हजारों नाम होते हैं, न तु प्राकृत देव मनुष्यादि नाम हैं 


इत्यादि । विशेष ज्ञानियो का यइ भी कथन है कि लक्ष्मीनारायण रूप मिथुन ही हमारे लिए. 


उपास्य परतत्व हैं || हम पक जल गा (१३) 


(गाया.) तूयमैयोगमायिनाय्‌ तुळायलह्ठळूमालियाय्‌ # आमेयाहि याळ्कडलतुयिन्न आदिदेव # निन्‌ 
नामधयमिन्नदे वछमछवाहिछम्‌ # सामवेदगीतनाय चक्रपाणियष्लये ॥ १४॥ 

हे संसारियों को मलिन देह छुडाकर, अप्राकृत दिव्यविग्रह देनेवाले | हे तुङसीमाळा का धारण 

करनेवाले ! हे गंभीर समुद्र में दिव्य कूर्मरूप से शयन करनेवाले आदिदेव ! आपके दिव्यनामों से प्रतिपादित 

गुण व चेष्टितां को अलग अळग जानकर उनका बर्णन करने में हन सर्वथा अशक्त हैं । (तथापि हम इतना 

तो कह सकते हैं कि) आप सामवेद गीतखरूपी चक्रपाणी हैं॥ .... (१४) 


%- 


श्री भक्तिसारयुनींद्र प्रणीत तिरुखंदविरुत्त दिव्यप्रबंध--६. १४१ 
(गाया.) अङ्गमारुम्‌ वेदनान्गुम्‌ आहिनिन्नवत्तळे # तबुहिन्न तन्मैयायू तडङ्गडळ्पणत्तछे # 
ेङ्गाहणेकिङन्द शेस्वमलहुशीरिनायू # शङ्गयण्णमन्नमेनि आाङ्गपाणियह्ैमे ॥ १५ ॥ 
हे शिक्षा व्याकरण छन्द निरुक्त ज्यौतिष व कल्प नामक घडङ्ञों से युक्त चार वेदों के प्रवर्तक 
होकर, उन साज्ञवेदो में ठीक प्रतिष्ठापित खरूप खभाववाळे! हे महासमुद्र में फणों में लाळ नेत्रवाळे 
शेजी के ऊपर शयन करनेवाले! हे श्रेष्ठ गुण ब ऐश्वथ से समृद्ध ! हे (कृतयुग में) झंख्वमान झुभ्रवणे 
वाले दिव्यमंगळ विग्रह लेकर अवतीर्ण! (त्रेतायुग में इक्षबाकुत्रंश में) शाज्ञवतुष को हाथ मे रखकर अवतार 
लैनेवाले आप ही हैं न? र 
सांगवेद प्रतिपाद्य दिव्यगुण चेष्टितवाले अप आश्रितों पर अनुग्रह दर्शाते हुए परमपद से क्षीर 


सागर पधारकर वहां पर योगनिद्रा करते हुए, बाद में मनुष्यलोक में भी अवतीर्ण हो गये | शास्र कहते हे 
कि भगवान के अवतार एकैक युग में एकैक रंग के होते हैं | इतयुग में आप झुक्कबण थे ॥ .... (१५) 


(गाया.) तलेक्षणनुहनळम्डु शादिशोदितोत्तमायू # निरेञ्णङ्गछ्काणवन्दु नित्तिये|ल नीडिरुम्‌ # 
करेकणङ्गछशो पपरु करुत्तिनाळ निनैकोणा # मठेकणडळ्योलणच्षुमाट्चिनिन्दन्माटचिये ॥ 

प्रधानता को प्राप्त देवगण, क्षुद्र स्थावरगण, एवं मिश्रयोनि मनुष्य तिक्‌ गण इन सब में अपने 

अग्राकृत तेज के साथ अवतार लेकर, (न केवल देवादिछोंग, अपितु) स्थावर पदार्थ मी अपना अनुभव 
करें इस तरह से आप विराजते हैं; तथापि नित्य ब विस्तृत वेदादि शासत्रवृद, अमिधानबृत्ति से अथवा 
सात्पय बृत्ति से (आप के वैभव का) चिंतन करने में भी अशक्त होकर, केवळ इतना ही बता देते हैं कि 
“ये (भगवान के वैभव) पर्वत समूह की तरह अपरिच्छेय (यानी नापने अंशक्य) हैं |? ऐसी हैं आपकी 

विलक्षण महिमा । 

पुण्यफळ होने से देवजाति (अथवा देवगण) प्रधान माना जाता है; केवळ पापफल होने से 
स्थावर जाति (यानी गण) सब से हीन हैं; पुण्य व पाप दोनों के फळ्से मिलने से मनुष्य एवं तिथैळ्‌ जाति 
मिश्रयोनि कहलाते हैं । भगवान इन चारों जातियों में अवतार कर, अपने असाधारण तेज से युक्त होकर, 
अपने वैभवों को इस तरह से प्रकाशित करते हैं कि प्राणिमात्र उनको ठीक जान सकें । ऐसा होने पर मी 
वेद इत्यादि शास्र आपके अवतार बैलक्षण्य को ठीक नापकर बताने में अशक्त होकर, केवळ समुदाय रूप से, 
अस्पष्टतया कुछ कह रहे हैं॥ .... त न्य कडक (१६) 


(गाथा.) एकसूति मूझुमूर्ति नाळ पूत्तिनन्मेशेर्‌ # भोगपूत्तिपुण्णियत्तिन्मृत्ति एण्णिल्मूत्तियायू ॐ 
नागमूत्तिशयनमायू नलक्वडळू किडन्दु मेळ आहमूत्तियायवण्णम्‌ एन्कोलादिदेवने ॥ 

हे सर्वकारणभूत भगवन्‌ | परमपदनित्रासी वासुदेव नामक एक मूर्ति होकर, संकर्षण अनिरुद्ध 

प्रयुन्न नामक़ तीन व्यूह मूर्ति होकर, प्रकृति पुरुष काळ अव्यक्त नामक पदार्थचतुश्य शारीरक होकर, 


विभवाबताररूप् बिङक्षण भोग मूर्ति होकर, “ रामो विग्रहवान्‌ धैः,” “ कृष्णा घन सनातनम्‌? इत्य यक्त 
स्‌? इस्यु 


१४२ चारजहार दिव्यप्रबन्धावली में पहला हजारे 


प्रकार से धर्ममूति कहळानेवाले रामकृष्णादिमूर्ति होकर, इस पर से असंख्यमूर्ति होते ह्ये सुंदर क्षीरसागर 
म॑ शेपशय्या पर शयन करते हुए, इसके वाद मक्त से अपेक्षित अर्वामूति मी आप बन हैं; यह आपका 


चैमव अप्रमेय है । 
यह तात्पये है--भगवान को बासुदेवमूति होकर परमपद को संभालना औरः व्यूहादिरूप से 


कीडाविभूति को संभाळना, इनमें जव एकैक लीश ही शाखवाणी का अंविषय हो रही है, तब इनके 


अतिरिक्त सर्वेखुळभ, सवे समाराध्य, सर्वसहिष्णु अर्चारूपी होकर आप जो विराजते हैं, इसका वणन कौन 
णं ०९००० 0 ( १७) 


कर सकता है! 


(गाया) विडत्तवायोरायिरस इरायिरणूवेन्दळळू % विडत्तुवीळूविळादपोहम्‌ मिकशोदि तोकशीर्‌ अ 

तोइचमेर्त्रतानमाय पौचनीररावंगे  पडुत्तपायळूपळळिकोळ्यदु एन्गोर्वेठेबण्णने || १८॥ 

हे सागर वर्ण भगवन्‌ ! विषभरित एक हजार मों से, तथा दो हजार नेतरो से विष निकालते 

हुए निरंतर आपका अनुभव करनेवाले विशे तेजोमय, वितानरूपी सुंदर फणवाले शेषशयनपर समुद्र जळ में 
आप जो शयन करते हैं, यह अप्रमेय है । 

` अगवान पर सीमातीत प्रेम रखनेवाले शेषजी के मन में हमेशा यह भय रहता है कि, न जाने 

कब कौन सा असुर आकर भगवान को दुःख पहुंचाबेगा | अतः उन प्रतीक्षित शत्रुओं को दूर करने के लिए 

आप हमेशा अपने मुर्खो से विषका वमन करते रहते हैं ॥ >; (१८) 


(गाषा.) पुळुदाहि वेदनान्युम्‌ ओदिनायदनियुम्‌ ॐ पुढिन्यायूपिळन्दु पुट्कोडिप्पिडित्तपिनरुस्‌ # 
पुळेयूदियादलाळू अदेन्गोल्‌ मिन्गोळनेमियायपु्िमेय्पदैकडळकिडत्तळ कादलित्तदे || 
। हे तेजखि चक्रपाणे भगवन्‌ ! आपने हंसपक्षिरूप से प्रकट होकर चार वेदोंका उपदेश दिया, 
और उसके बाद बकासुर नामक एक पक्षी का मुख चीर डालकर, गरुडघ्वज का धारण किया; एवं उन 
गरुडपक्षी को ही अपना वाहन बनाकर उसपर सवार होते हैं। इस तरह से नानाप्रकार के जगद्रक्षण 
` करने पर भी गरुडराठु शेष के ऊपर शयन करने आप जो चाहते हैं, उसका मतळब क्‍या हैँ? 
ज्ञानी लोग कहते हैं कि भगवान थंडे क्षीरसागर में शेपशय्यापर जगद्रक्षणचिंता करते हुवे 
योगनिद्रा करते हैं । इस गाथा में आळ्वार आपसे पूछते हैं कि जब वेदप्रदान से, बकासुरादिदुष्ठदमन से 
अपने आश्रितरक्षणदीक्षितत्व को बताने के लिए गरुडध्वज का धारण करने से, एवं दुःखी भक्त के 
शीघ्र पहुँचने के लिए गरुडवाइन वनने से, जव जगद्रक्षण का कार्य पूर्ण हो. गया, फिर योगनिद्रा करने 
की अव्यकता कौनसी है॥  .... टी 3 € (१९) 


(गाया. कूद्यमोत्रमिनि माशुणम्पइुत्तु वेलेनीर # पेशनिननदेवर्न्दु पाडमुन्‌ किडन्ददुम्‌ # 
पाशनिन्ननी रिल्वाइुम्‌ आमैयानकेशवा # एशवच्ु नी किडन्दवारु कूरु तेरवे ॥ २०॥ 


श्री भक्तिसारपुनींद्र प्रणीत तिरुचंदविरुत्त दिव्यग्रबघ-६. १४३ 


| हे भगवन्‌ ! आप अनादिकाळ से सागरजळ में क्षेषजी को शय्या बनाकर, स्तुति करने छायक | 
ब्रह्मादि देवों की स्तुति पाते हुए, उस पर नीडर.सो रहे हैं; और देवों के लिए जब उस समुद्र का मथन | 


हुआ, तब “वरुणपाश रहनेवाले जळ में कूर्मरूपी एक क्षुद्र प्राणी का जन्म ळेनेवाळा हे केशव!” ऐसे | हु 


अज्ञा के तिरस्कार वचन का लक्ष्य बनकर आप जो रहे, इन दोनों कामों के रहस्य को मैं ठीक समझ सके, | 
इस तरह से आप समझाइए | 


छोकमें हम देख रहे हैं कि जहां सौलम्य है वहां परत्व की गंध भी न रहती है; और जहां अल्प | के 


प्रमाण का मी परत्व हो, वहां सौछम्य नहीं रहता है । परंतु भगवान में सीमातीत परव तथा कल्पनातीत 
मीळम्य, ये दोनों गुण परिपणे रहते हैं। और उसमें यइ भी एक चमत्कार हैं कि आपके चरित्रों में परत्व | 
का प्रकाशक कौन है और सौळभ्य का प्रकाशक कौन है, इस अर्थ को समझना ही अशक्य हे । तथाहि, 
प्राय: छोग कहते हैं कि आपका क्षीएसागरशयन परत्व का सूचक है; परंतु यह सौळभ्य का भी सूचक 
हो सकता हैं । तथाहि खार्थ परायण देवता लोग भी बिना केश आपके पास आकर, अपने दुःख दूर करने 
की प्रार्थना कर सकें, इस लिए ही आप परमपद से आकर क्षीरसमुद्र में रायन कर रहे हैं । एवं समुद्र तल 
में कूर्मके रूप में शयन करना सौळम्य का काम दीखेगा ; परं तु उसमें मी मंदर पर्वत को अपने पीठ पर 
घर कर समुद्रमथन में मदद करना परत्व का सूचक है। अतः भगवान के चरित्रों में उक्त पकार से विभाग 
करना अशक्‍य है । इस अर्थ को मन में रख कर अब आळ्वार भगवान से पूछते हैं कि, प्रभो ! आपके 
दिव्य चरित्रों में परत्व का प्रकाशक कौन है और सौळभ्य का कौन हैं? इस अर्थका विवेचन कर मुझे 
उपदेश दीजिए। .... हे न्न व्यं (२०) 


(गाथा.) ॐ ॐ अरञ्ञने तरङ्गनीर, कलज्गन्ल झुन्लुशळ # मरङ्गछ्तेय मानिलछुल॒ज्ञ माशुगशलाय्‌ # 

नेरुङ्ग नी कड़ैन्दपोदु निम्रश्ररेनशेयूदार # इरङ्गैयाळुहन्दवेन्दै कूरु तेर वेरिदे ॥ २१॥ 

हे वानरवीरो से सेवा लेकर प्रसन्न होनेवाले मेरे नाथ श्रीरंगनाथ भगवन्‌ ! (दुर्वासमुनि के शाप 

से अपना समग्र ऐश्वय खोकर, दुःखी इए देवता लोग जब आपकी शरण में आ गये तत्र) ळहरों से 

` समावृत सागर क्षुब्ध हो जायें, मदर पर्वत पर चारों ओर रहनेवाळे समी पेड घिस जायें, और विशाळ 

भूमंडळ हिळ जाये, इस तरह से वासुकि नामक नाग को ळपेट कर सुद्दृद बांधकर, आपने जो सधुद्र का 

मथन किया, उस समय में उधर खडे रहे इए बडे पराक्रमी कहछानेवाले देव असुर आदि लोगों ने क्या 
काम किया १ इस अर्थको आप कृपया मुझे ठीक समझाइए । 


समुद्र मथन. का पूरा काम अकेले भगवान से ही किया गया । समस्त देवता और असुर मिला _ 
कर मथन करने ळगे तो सही; परंतु जब वह मंदर पवेत समुद्र के तळ में इब गया, तब वे सब निरुपाय 
हो चुप खडे हो गये । उस समय में खयं भगवान ने ही कूर्मरूप का धारण कर उस पहाड को अपने 
पीठ पर उठा लिया | बाद में मथन का काम झुरू हो गया। परंतु थोडी देर में ही बडे बडे पराक्रमी 
कहलानेवाले बे समी देवासुर थक गये और रस्सी छोडकर चुप बैठ गये । तब फिर भगवान ने उनको 


१४४ चारहजार दिव्यप्रबन्धाव्ली में--पहला हजार 


आश्वासन दिया और ,खये मथन किया । एवं रामावतार में रावणसंहार का काम खये भगवान से ही किया 
गया । तथापि ठोक में सर्वत्र यह प्रसिद्धि फैल गयी है कि देवों ने समुद्र का मथन किया, और वानरवीरों 
ने लंका को जीत लिया | इसका कारण यह है कि भगवान अपने भओपर सीमातीत आदर करते हुए 
संसार में उनका यश बढाते हैं । अब इस गाथा में आळ्वार भगवान से यो पूछते हैं कि, “ प्रमो | समुद्र 
मथनरूप बडा काम करने में देवताओं का भाग कितना है! एवं छंकाविजय में वार्न॑वीएें का भाग 
कितना है? कृपया बताइए ॥!7 ह क (२१) 


(गाथा.) पण्डमिन्नुमेडमायोर्‌ बालनाहि जालमेळम्‌ # उण्डुमण्डियालिल तुयिनवादिदेवने # « 
वण्डुकिण्डुतण्डुछायू अलङ्गलायू कलन्दशीर # पुण्डरीकपाबैशेरुमाप ! भूमिनाथने ॥ २२॥ 
भूत भविष्यत्‌ वर्तमान रूप तीनों कालों में रक्षक होने से सात लोकों को भी (प्रळ्यापद से 
बचाते हुए) आदरपूर्वक निगळ कर, अद्भुत छोटे शि्युके रूप में वटपत्र पर शयन करनेवाले हे आदिदेव ! 
हे (मधुपान समुत्सुक) भ्रमरपरिइत सुशीतळ तुळसीमाळा पहननेवाळे | हे सुदर कमल समुत्पन्न श्री देवी से 
समाछिंगित वक्षवाले ! हे भूदेवी के नाथ! (आपकी जय हो । ) 
इस गाथा में यों कहा जाता है कि, “ एब निसगसुद्ददि त्वयि सर्व॑जन्तोः खामिन्न -चित्रमिदमाश्रित 
वत्सळत्वम्‌. इत्याद्युक्त प्रकार से, प्रलय काळ में भक्ताभक्त बिभाग के विना समस्तप्राणियों की रक्षा करनेवाले 
भगवान अपने भक्तो के विषय में पूर्वोक्तप्रकार से जो विशेष अनुग्रह दर्शाते हैं, इसमें कोई आश्चयं नहीं 
है | तीन काळ शब्द से सृष्टि स्थिति संदारकाळों को समझना चाहिए | इन तीनों कालो में भगवान चेतना 
पर अनुग्रह ही दशति हैं--यह वेदांतियों का सिद्धांत है॥ . .... ह (२२) 


(गाथा. वानिरत्तोर्‌ शीयमायू वळेन्दवाळेयित्तवन्‌ # ऊनिरतुहित्तलम्‌ अरु्तिनायुलायशीर # 
नानिरत्तवेदनावर्‌ नछयोगिनाल वणङ्ग # पानिरकडलकिडन्द पर्प्पनाभनह्लैये ।। २३॥ 
सफेद रंगवाले सिंह बनकर, वक्र व देदीप्यमान देष्टावाळे हिरण्यकशिपु के शरीर में मर्मस्थान में 


(वक्ष में) अपने हाथ के नखों को गाड देनेवाले हे भगवन्‌ ! सर्वलोक व्याप्त वैभववाले चार वेदों के अध्येता 
ष्ठ ब्राह्मणों से सदुपायों से सेवित होकर क्षीरसमुद्र में शयन करनेवाले पद्मनाभ आप ही हैं न? 


परस्पर विरुद्ध नर एबं सिंह के रूपों को मिळावंर नर सिंगरूप का धारण करने से भगवान 
अपने अघटित घटना सामथ्ये का परिचय देते हैं | इसका अनुभव करना :प्रकृत गाथा का लक्ष्य है || (२३) 


(गाथा.) गङ्गैनीर्‌पयन्द पादपङ्गयत्तेमण्णले. # अज्गैयाळिशङ्गतण्ड विल्छुम्‌ वाळुमेन्दिनायू # 
शिङ्गमाय देवदेव तेलुलाबुमेन्मठर्‌ # मज्ञैमन्निवाळ्माप आळिमेनिमायने ॥ २४ ॥ 
हे गंगातीर्थ समुत्पादक पादारविंदवाळे | प्रभो | हे चक्र शंख गदा धनुष खज्नों का धारण करने 


समर्थ मनोहर पाणियुक्त ! हे नरसिंहमूर्त देवाधिदेव | हे मधुस्यंदि सुकुमार कमर 
रा पुष्प में उत्पन्न लक्ष्मी 
उस पुष्प को छोडकर) अपने नित्यनिवासस्थलत्वेन खीकृत श्रीवक्षवाळे | हे सागरवण अत्याश्चयैमय ! te 


थी मक्तितारयनीढ प्रणीत तिरुखन्दविरतत दिभ्य १४५! 


(गाथा.) वरचिनिळशिरत्तैमिक्क वाळेयितुमत्तवन्‌ # उरत्तिनिलकरत्तेवैचु उहि्ेलततयून्निनाय्‌ # 
इरत्तिनीयिदेज्न पोय्‌ इरन्दमण्‌ वयित्तुळे करत्ति # उन्करुत्ते यावर्‌ काणवळछर्‌ कग्णने॥ 
चतुभुख ब्रहम से प्रदत्त बर में अतिइढविश्वास रखकर, उससे गर्वित, खङ्गसद भयेकर ंष्ट्रावाळे 
मत्तद्वेषी हिरण्य कशिपु के वक्ष में अपने हाथ रखकर नखों से उसको आपने मार दिया । ऐसे महाग्रभाव 
' _ वाळे आप एक समय में याचक बनकर महाबली से मागते हो । ओह ! यह कया इंद्रजाळ है? इस तरह 
से मीख माँगकर अंपने से प्राप्त इस भूमि को आप एक समय में अपने पेट के अंदर रखते हैं । हे भगवन्‌ 
कृष्णा | ऐसे करनेवाले आप के अभिप्राय को कौन ठीक समझ सकेगा ? (कोई नहीं) । | 
नरसिंहावतार में भगवान की असीम शक्ति का परिचय मिळता है ; वामनावतार में मिक्षाटन 
वृत्तांत से आप की अशक्ति जैसी दीखती है । फिर वटपैत्ररायनचरित्र में सर्वज्ञत्व सवेशक्तत्व आदि प्रतीत 
होते हैं । इस तरह से शक्ति-अशाक्तियों को दिखाते हुवे, हें भगवन्‌ ! आप जो नानाविध चेष्टा करते द्दो, 
इसका मतळब क्या है १ आप ही कृपया बना दीजिए ॥ oi कळे (२५) 


(गाथा.) आणिनोइ पेण्णुमाहि अछवोड़ नछृयाय्‌ # ऊणोडोशैयूरुमाहि ओन्नलाद मायैयायू # 
| पूणिपेणुमायनाहि पोस्यिनोइ मेय्युमाय्‌ # काणिपेणुमाणियाय्‌ करन्दुशेन्नकङ्वने।। २६॥ 


पुरुषजाति, ख्रीजाति, इनसे अलग नपुंसकजाति, इन सबके निर्वाहक होकर, इन सब में श्रेष्ठ 
वस्तु भी होकर, रस शब्द स्पर्श इत्यादि विषयों के नियामक होकर, संसार गत समस्तपदार्थत्वेन परिणत 
होनेवाढी मूलप्रकृति के निर्वाहक होकर, गाय चरानेबाळे गोपजातीथ बनकर, आहुर प्रकृतिवाले दुर्योधनादियों 
के लिए असत्कल्प रहकर, परमभक्त पांडवों के लिए सद्भाव दिखाकर, (तीन पग) भूमि चाहनेवाळे वामन 
बनकर (महाबली की यज्ञभूमि में) कृत्रिमरूप से पघारनेवाले हे मायामूते | आपके यथार्थलरूप को कौन 
नापकर समझ सकेगा १ (कोई नही । ) 

भगवद्गोता के दसवे अध्याय (विभूतिविस्तरयोग) में उपवर्णित प्रकार से संसारवि समस्त पदार्थो 
के निर्वाहक होकर निखसूरियों को भी स्पृहणीय अपने दिव्यमंगळविग्रह को आप, आश्रितो के कल्याण के 
लिए, देअसजातीय वामन, एवं गोपसजातीय श्रीकृष्ण बनाते हैं ; इस आश्वयेचरित को कौन बरात्रर जान 
सकता है ! न नम रस न कन (२६) 


कि 
भू 
कट... 


(गाथा.) विष्कडन्दशोदियाय्‌ विळ्ह्ुञानमूत्तियायू # पण्कडन्दतेशमेवु पावनाशनादने # 


एण्कडन्द्योगिनोइ हरन्दुशेन्सुमाणियाय्‌ # मण्कडन्दवण्ण निने यार्मदिकछ्रे ॥ २७॥ 
सर्वव्यापिनी मूलप्रकृति को भी पार करनेवाले हे ज्योती रूप | हें खयंप्रकाश जीवात्मके भी 
अंतर्यामिन्‌ वेदों से भी ठीक समझने अशक्‍य परमपद में नित्यनिवास करनेवाळे हे अखिल हेय प्रत्यनीक 
संवेखामिन्‌ ! चिंतातीत आश्वर्यमयशक्तियुक्त होकर, वामनरूपधारी भिक्षुक बनकर आपने जो भूमिको 
नापकर अपनालिया, इस तत्वको कौन ठीक जान सकता है £ (अर्थात्‌ यह चरित्र अपरिच्छे्य हैं ।) 
: HINDI—I9 
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इस गाथा में भगवान को प्रकृति से मी बडे और जीवात्मा में मी अंतर्यामी कहने से “अणो- 
रणीयान्‌ महतो महीयान्‌ ” इत्यादि वेदवाक्योक्त आपका चैमव बताया गया । एवं आपको अखिल्हेयप्रत्य- 
नीक कहने से यह अर्थ सूचित किया जाता है कि हेय मिक्षुरूप का ग्रहण करने पर मी आपको कोई 
दोष नहीं लग सकता । वामनावतार में भगवान का आश्रित पक्षपात और तत्तव्कार्योचित उपायकुशळता, 
ये ही प्रकाशित होते हैं ॥ ह ; क (२७) 


(गाथा.) पडेत्तपारिडन्दळन्दु अदुष्डमिलन्दुपौवनीर # पडेत्तडेत्तदिक्िडन्दु मुन्कडैन्दपेत्तियोयू # 
मिडेत्तमालिमालिमान्‌ विउङ्गकाठनुर पुढ # पडेकलम्‌ विडत्त पल्पडैत्तडकैमायने ।। २८॥ 


अंडकारंणमूत एकाणव की सृष्टिकर, वाद में क्रमशः उत्पन्न हुई भूमि को (बराहरूपी होकर) 
अंडमित्ति से छुडाकर उठाते इवे, फिर (त्रिविक्रमरूप से उसको) नापकर, (पीछे प्रढ्यकाळ में) निगछकर। 
(उसके वाद फिर सृष्टिकाल में उसको) बाहर निकालकर, एवं समुद्र में पुछ बांधकर, पहले एक वार उसी 
में (अर्थात्‌ क्षीरसागर में) शयनकर, (और एक समय में अशृत निकाळने के लिए) उसी का मथन भी 
करनेवाले दे महावैमबोपेत भगवन्‌ ! ळडने आनेवाले माली, व अतिक्षुद्रसुमालि, इन ाक्षसों को यमछोक 
भेजने समर्थ आयुधों का. प्रयोग करनेवाले हे नानाविधदिव्यायुधाळंकृत विशाल्बाहों ! अव्याश्चयमय दिव्य- 
चेष्टित | (आपके इस तत्व को कौन ठीक जान सकता है? ) a Rr (२८) 


(गाया.) परचि॒म्परतैयादि पौवनीरंणेकिडन्दु # उरत्तिहमोरुत्तितन वैचुहन्ददभियुस्‌ # 
नरत्तिडुम्पिरति नाद आनमूत्तियायिनायू # ओरुत्तरुम निनादुतन्मे इजदेलबछरे॥२९॥ 
हे नाथ! हे ज्ञानखरूपिन्‌। आप परात्पर हैं। (अर्थात्‌ श्रेष्ठ व्यक्तियों से भी श्रेष्ठ हैं।) 
असद्दा वैभवबाली महालक्ष्मीजी कों सादर अपने वक्ष में रखकर क्षीरसमुद्र में सुखशय्या पर आप योगनिद्रा 
करते हैं । (इस तरह से आश्रित रक्षण करने पर मी अतृप्त होकर) हेय मानवरूप से भी आप जन्म लेते 
हैं। ऐसे आपके अनुग्रह खभाव को, “यह ऐसा है, इतना है करके) कौन नापकर जान सकता है! 
इस गाथा में यों कहा जाता है किं जैसे भगवान का परस्व अवाआनसगोचर होता है, इसी 
तरह से आपका सौशील्य मी अवाझानसगोचर ही रहता है॥ .... न (२९) 


(गाया.) वानहयुम्मण्णहयुम्‌ वेप्पुमेळकडळहळम ॐ पोनहमशेयदाठिळे तुयिन्न पुण्डरीकने अ 
तेनदवमूशेयूतण्णरु मठळायूनन्माठेयाय्‌ # कूनहम्पुहत्तेरित्त कोत्तविह्वयल्ैये ॥ ३० ॥ . 
ऊपर के छोकनिवासी, भूतळनित्रासी, सात कुछपर्वतों, और सात महासागर, ईन सबको 
निगलकर, (अर्थात्‌ अपने पेट में रखकर) बटदळ पर शयन करनेवाले हे कमळ सहृशदिब्यावयव | हे अंत; 
मधु शीतळ, सुगंधि तुळसीमाळाधारिन्‌। कुब्जा की वक्रता को मिटा देनेवाले विजयी धनुर्धारी 
आप हैं न! 
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कुब्जा शब्द से मथुरानिवासिनी कस की परे चारिणी प्रसिद्ध एक कुब्जा बतायी जाती है, 

जिस को चंदन की सेत्रा प्राप्त कर संतुष्ट श्रीकृष्ण भगवान ने सीवी और सुंदरी बना दिया (श्री भागवत 
१०-४२) | इस काम में धनु का कोई उपयोग न था । अतः, धनुधरत्व अळग ही भगवान का एक 
विशेषण है। अथत्रा रामायण में प्रसिद्ध कुव्जा मंथ का एक वृत्तांत यहांपर कहा जाता हैं। श्रोरामचेद्रजी 
ने अति वाल्यात्रश्थ में लीडात्रतुभ को हाथ में रखऋए खेळते हुवे एक समय में मंयरा को देख कर उके 
कूबड पर धनुष से प्रयुक्त मिट्टी की गोळी से प्रहार किया, जिससे वइ रु होकर उचित अवसर मिळनेपर 


आपके वनवास का निमित्त वन गयी । यथपि श्रीरामायग में यड कथा प्रस्तुत नहीं है । तथापि दिव्यप्रतरों 
में*क्कचितू कचित्‌ इसका उछख किया गया है॥ .... ES ६ (३०) 


(गाथा.) कालनेमिकालने कणकिलादकीचिंयाय्‌ ऋ जालपेळपुण्ड पण्डोर्रपालनायपण्बने # 
वेलेवेत्र विल्वकेत्त वेलशिनत्तवीर # निन्‌पालराय पत्तशित्तम्‌ मुत्तिशेय्युम्मूत्तिये ॥ ३१॥ 
हे काळनेमि नामक असुर के मृत्युभूत | हे सीमातीत झुमयशवाले | पहले एक समय में (अर्थात्‌ 
प्रयकाळ में) सात छोकों को भी निगलकर एक छोटा बच्चा बननेवाले हे आश्वयभूत! सपुद्रजल को 
उबाळते हुवे धनुप को नमानेवाले (अर्थात्‌ धवु को नमाक सपुद्रपर तीर छोडकए उसको उत्रालनेवाले) 
शत्रुओं को जीतने समर्थ कोपवाले (अर्थात्‌ शत्रुओं को जीते किमाशांत न होनेवाले, यानी कभी व्यर्थ न 
होनेवाले, कोप से युक्त) वीर! अपने अनन्य भक्तों के चित्तानुसार उनको मोक्ष देनेवाले हें खामिन्‌ ! 
(आपकी जय हो !) 
कालनेमि---यहृ असुर रावण का मामा था, जिसको भावान ने तारकासुर युद्ध में मार दिया। 
« नास्य क्रोधः प्रसादश्च निरथोंडस्ति कदाचन । हस्त्येष निय्रमादध्यानवध्येषु न कुप्यति ॥ 7 (रामा० अयों० 
२-८७) [अर्थात्‌ श्रीरामचंद्रजी का कोप अथवा अनुग्रह कमी व्यर्थ न होगा | जिसपर आप कोप करेंगे 
उसको दंड मिलेगा ही; जिसको दंड न मिळना चाहिए, उसपर आप कमी कोप न करेंगे ।] इस्यादुक्त 
प्रकार से भगवान का कोप कमी बेकार न बनेगा । .... 5००८ न (३१) 


(गाथा.) कुरकिनप्पडेकोड कुरैकडलिम्मी दुपोय्‌ # अरकरङ्गङ्ग वेज्ञरूदुरन्दवादिनी ॐ 
इरकमण्कोडुत्तवकु इरकमोजुमिजिमे # परकतैत्तञन्डुकोण्ड पप्पपादनलेये ॥ ३२॥ 

हे भगवन्‌ ! वानरवीर समूहरूपी सेना लेकर, गजेन करने बाळे सागर में पुल बांधकर, लंका 
पश्रारकर, उधर के निबासी रावणादि राक्षसं का संहार करते हुवे उन पर तीक्षा बाणों का प्रयोग करनेवाले 
वीराधिवीर आप हैं | वामनरूप से जाकर माँ गनेपर तीन पग भूमि का दान करनेवाले महाबलि को रहने 
के लिए भूमिपर अल्प मी-जगहको न ववाते इते, तीन लोको को भी विस्तृत पाद से नापकर अपनानेवाळे 
चरणारविंदवाले महात्मा आप हैं । 

खयं अशक्त की तरह वानरसेना की मदद छेना, समुद्र में पुल बांधकर तीक्ष्णबाणों से ल्कास्थ 
समस्त राक्षसों का संहार करना ; एवं याचक के वेषसे महाब॒लि से तीन पग भूमि मांगना, फिर दाता का 
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१३८ ` चारहजार दिव्यप्रबन्धावली में--पहला हज़ार 


समेखापहार कहते हुवे तीन लोकों को भी नापकर अपना अधीन कर देना, ऐसे हैं भगवान के अद्याश्चय 
मय दिव्य चेष्टित । .... > द (३२) 


(गाथा.) मित्रिस्तेयिचरकन्‌ वीठवेजञर्दुरन्दु # पिनवकैरुळपुरिन्दु अरशळित्तपेत्तियोय्‌ # 
ननिरत्तोरिन्योठेळे पिनेकेडूव मुशीर # पोनिरत्तवण्णनाय पुण्डरीकनछेगे ॥ ३३॥ 

अतितीक्ष्णबाणप्रयोग से बिजली के समान भयंकर दंतपंक्तिवा% राक्षस, रावण का संहारकर, 

उसके भाई विभीषण पर कृपा कर उसको राजा बनानेवाले हे देव ! परमसुदरी, मधुरवाणी, अपने ऊपर 

व्यामुग्ध नीलादेवी के हे नाथ ! निल्यसिद्द कल्याण गुण परिपूर्ण, खणी सदृश दिव्यमंगलविग्रहवाले, और 

पुण्डरीकाक्ष नाम से प्रसिद्ध महापुरुष आप ही है न£ न (३३) 


(गाथा.) आदियादियादिनी ओरण्डमादियादठाळू ॐ शोदियादशोदिनी अदुष्मैयिस्विकज्ञिनाय्‌ $ 
वेदमाहि वेळूवियाहि विण्णिनोइ मण्णुमाय्‌ # आदियाहियायनाय मायमेन्न मायमे ॥३४॥ 
हे प्रभो! आप ही तीन प्रकार के कारण हैं | अंडके अंतगत सकळ वस्तुओं के भी आप 
निर्वाहक हैं। इस कारण से आप ही निस्संशय परंज्योति परतत्व हैं । वह ज्योति मी प्रमाणसिद्ध है । अतः 
(उस प्रमाण के अनुसार) आप अनन्याधीन खयंप्रकाश विशिष्ट होकर विराजते हैं । वेदवेद्य, सर्वयज्ञशमाराच्य, 

उभयविभूतिनिर्वाइक एवं सकारण रहने वाळे आप जो गोपालक बन गये यह कैसा आश्चय है! 

लोकव्यवहार में हम देख रहे हैं कि एक वस्तु बनाने के लिए। (१) उपादान कारण, 
(२) सहकारिकारण व, (३) निमित्तकारण नामक तीन प्रकार के कारणों की आवश्यकता रहती है । 
* उदाहरण के लिए घट बनाने के छिए मिट्टी उपादान कारण है, जळ, दंड, चक्र इत्यादि सहकारिकारण है, 
और कुलाळ, काल, अदृष्ठ इत्यादि निमित्त कारण कहलाते हैं । इस तरह से जगद्रूपी काय के लिए तो 
तीनों कारण खयं भगवान ही हैं | यहतो उपनिषदों में प्रसिद्धतया उपवर्णित परत्रह्मका वैभवहै । अतः जब 
' यह सिद्ध हो गया कि भगवान श्रीमन्नारायण ही जगत के त्रिविध कारण हैं, फिर आपको ही शाख्नोक्त 
परब्रह्म समझने में कठिनाई कौनसी है? एवं खयंप्रकाशत् भी भगवान का उपनिषदुक्त एक वैभव है । एवं 
ऐसे महामहिम हो कर ही भगवान ने जो श्री गोपाळकृष्ण के रूंपमें अवतार लिया, यह आश्चयं सचमुच 
बणनातीत है। .... र 20 हा (३४) 


(गाथा.) अम्बुलाबुमीनुमाहि आमैयाहि याळियार्‌ # तम्बिरानुमाहिमिकदु अन्बुमिकदन्नियुम # 
फोम्बरावुलुण्मरुज्ुुछ आयर्मादर पिढेयायू # एम्बिरानुमायत्रणणस्‌ एन्गोलोवेम्मीशने ॥- 

हमारे नाथ, हे भगवन्‌! सुदर्शन चक्रधारी परमपुरुष होकर ही आप जळ में फिरनेवाले मत्स्य 

एवं कूर्मरूपी होकर और वैभवान्वित हो गये; और सीमातीत आश्रित पक्षपात के प्रकाशक भी हो गये । 


तदुपरांत आप जो छता व सर्पके सदृश मध्यवाळी गोपांगना यशोदा के पुत्रतया अवतार लेकर, तत्रापि सर्व 
खामी होकर जो विराजते हैं, यह कैसा आश्चय है ! : 


| 
| 
| 


~ 


श्री भक्तिसारपुनींद्र प्रणीत तिरुचेदविरुत्त दिव्यप्रबंध १४९ 
अमित तेजोयुक्त चक्रराज सुदर्शन का धारण करने से भगवान का परत्व प्रकट होता है । ऐसे 


परात्पर होते इवे ही, उस परव में त्री भर को भी न घटाते इने आप मत्य कूर्पादि अवतार लेते हैं, और 
गोपालकृष्ण भी बनते हैं | यह चेष्टित आश्चयोँ में से आश्रय है । .... द (३५) 


(गाथा) आइहृत्तपृण्युले अशोदेयाय्थ्िपिळ्ळेयाय्‌ # शाइदैत्तोपुळळदावि कळळदाय पेटमहळू # 
वीडवैत्तवेय्यकोङ्गे ऐयपालश्चदुरेय्‌दु # आडहकैमादर्वाय्‌ अथुदयुण्डदेन्गोलो ॥ ३६॥ 
सोने के आभूषणों से भूषित यशोदानामक गोपी के पुत्र तया अवतार लेकर, ळात मारने से 
शकटासुर का ध्वंप्तकर ; छोटे शिक्षुओं को बालारिष्ट नामक पीडाग्रद पक्षि के रूप में आनेवाली कृत्रिममाता 
पूतना ने मारने के लिए आपके मुँह में जब विषळिपत न्मपने क्रूर स्तन को रखा, तब उसको पीने के बहाने 
से उसके प्राणों को मी पीकर, बाद में सुवर्णमय चूडियों से अछंकृत हस्तबाळी गोपियों के अधरामृत को 
आपने जो पिया, इस का क्‍या मतळब है! प पल कक (३६) 


(गाथा.) कायूचनीव्वीरज्ञनियुदित्त एदिन्दपूजुरुन्दम शायूतु # मापिळन्दकेचलत्त कण्णनेन्चराल्‌ $ 
आयूचिपाहैयुण्डमण्णैयुण्डु वेण्णोयुण्ड # पिन्‌ पेयूचिपालैयुण्ड पण्डोरेनमाय वामना।३७॥ 

गोपी यशोदा जी का स्तन्य पीकर, मक्खन खाकर, पएतनास्तन्य पीकर, (कल्पांत में) भूमि को 

भकोसकर, (फिर कल्पादि में) अद्वितीय वराहरूप से अवतीर्ण हे वामनमूर्त ! लोग कहते हैं क्रि फलभरित, 
ऊंचे, (असुराविष्ट) कपित्यवृक्षके फलों को गिराकर, (उस असुर को भी समाप्त कर), सामने आये हुवे 
सुंदर कुंदबृक्ष गत असुर को भी समाप्त कर, घोडे के रूप से आये गये हुवे केशि नामक दैत्यको भी चीर 
डालने समर्थ हाथवाले श्री कृष्ण आप ही हैं । : (३७) 


(गाथा.) कडझूलन्दवन्करि मरुप्पोशित्तोर पोयूगेवाय्‌ $ विड$ूलन्दपाम्तिन्मेळ्र नडम्पयिन्न नादने ॐ 
कुडङ्कलन्दङ्त्तनाय कोण्डल्वण्ण तण्डुळाय्‌ # वडळूलन्दमाठेमारव कालनेमिकालने ॥ ३८॥ 


मदजळव्याप्त बलिष्ठ (कुवल्यापीडनामक) गज का दांत तोडकर, किसी एक यमुनाहृद में रहने 
वाले (कालिय नामक) नाग के सिरपर नाचनेवाले हे खामिन्‌ | हे घटनर्तन करनेवाले कालमेघऱ्याम 


: श्री कृष्ण | हे सुशीतल तुलसीमालालंकृतवक्षवाले | हे कालनेमि के मृत्युभूत ! (आपकी जय हो ! ) (३८) 
.(गाथा.) चेप्पंडुत्तुवेळेनीर्‌ कलकिनायदन्नियुस्‌ # वेप्पेंडत्तुवेठेनीर वरम्बुकड्िवेठेशूळू $ 


वेप्पेडत्तविज्ञिशर इल्ज्ञैकडळित्त नी * वेप्पेडुत्तमारिकात्त मेघवण्णनहैये ॥ ३९ ॥ 


मंदरपर्वेत से (मथनकर) आपने सागर को कळुधित किया । और पहाड़ों को लेकर उनसे 
समुद्र में पुछ बांधकर समुद्र परिइत एवं पर्वेतरूप प्राकाराइत लंकापुरी का घ्वंस करनेवाले आप, गोवधेन 
पर्वत को उठाकर, उससे (इंद्रप्रषित) वर्षा को रोकनेवाळे काळमेघऱ्याम हैं न ? (३९) 


७ iF का आ rn se ge | सा बालक 


१५० चारहजार दिव्यप्रवन्धावठी में--पहला हेजारे 
(गाथा) आनैकाचोरानैकोलु अदन्निवायर्‌पिट्टेयाय्‌ अ आनैमेयूत्तियानेयुण्डि अन्नुकुनमोनिनालू ॐ 


~ 


आएद.तु मैयरिकण्‌ मादरार॒तिरतु # सुन आनेयन्छ शेन्नडत्त मायमेन्न मायमे ॥ ४० ॥ 


है भगवन्‌ ! आपने भक्त गजेंद्र की रक्षाकर, उसक्रे बाद गोपाळबाळक बनकर कुवल्यापीडनामक 
एक हाथी का संहार कर, गायों को चराया । उन गायों का धी पिया ; जब इंद्र ने कठोर वर्षा वरसाया, 
तब गोबधन नामक एक पर्वत से गायों की रक्षा की; काजळ से अळंकृत विशालनेत्रवाकी नीलादेवी के लिए 
उस समय में उनके सामने ही सात बृषभों का दमन भी किया । ये सब कैसी आश्चयमय लीलाएं हैं! (४०) 


° 


(गाथा) आयनाहियायर्मज्ञै वेयतोछविरुस्मिनाय्‌ # आयनिनैयावर्वछलर अम्बरततोडिम्बराय्‌ # 
माय मायमायहोलू अदन्नि नी वहुत्तलुभ्‌ # मायमायमाकिनाय्‌ उन्मायश्ुतुमायमे॥४१। 
हे आश्चयेभूत भगवन्‌ ! आप गोपाल्याछकतया अवतार लेकर गोपबालिका नीलादेवी के 
सुंदरबाह का सप्रेम आलिंगन किया । ऐसे आपके खरूप को खर्गळोकानिबासी एवं भूतलनिवासियों के 
चीच में कौन ठीक पहचान सक्ता हैं £ (कोई मी नहीं ।) इस अज्ञान का कारण भी उनका प्रकृति संबंध 
प्रयुक्त अज्ञान नहीं है । (अर्थात्‌ सर्वज्ञ मी आपके खरूप को ठीक नहीं जान सकते हैं |) अस्तु । सर्व- 
शक्त आपके (अपनी सेवा करने उपयुक्त शरीर व इद्रियो को) देने पर भी, (जत्र कि ये चेतन उन 
शर्ररेंद्रियों को सन्माग में न छगाकर), विनाश पाने लगे, (तब उस विनाश से विचाराक्रांत आपने यों 
मानकर कि अब इनका संहार करना ही उचित है), उन सबको प्रकृत्यवस्था पहुंचा दिया । आपके समी 
संकल्प अत्याश्वयमय होते हैं ॥ 


भगवान का यह विळक्षण खभाव, कि भक्तों की, उनके सजातीय होकर रक्षा करना, और 

विमुख संसारियों की, उनके कर्मानुगुण रक्षा करना, अंत्याश्वधमय बताया जाता है। तथाहि---भगवान 

गोपकुल में क्यों अवतार लिया! इस लिए, कि गोपीरूपसे अवतीण नीळादेवी पर अनुग्रह करने के लिए | 

यथा श्रीकूरेशखामीजी ने सुंदरवाइस्तव में अजुग्रृहीत किया--_हे सुन्दरैकतरजन्मनि कृष्णभावे द्वे मातरौ च 

च पितरौ च कुळे अपि दे। एकक्षणादनुग्ृदीतवत: फरूं ते नीळा कुलेन शदशी किल रुक्मिणी च | (१०७) 
पद्य का यह तात्पम है-एक ही कृष्णावतार में आपने देवकी-यशोदा नामक दो माताएं, वपुदेवनंदगोपनामक 
दो पिता एवं क्षत्रिय-गोप नामक दो वंशों को अपने संबध से अनुगृदीत किया; इसके फलतया आपको दो 
पत्नियां मी मिळो रुक््मिणीदेवी और कुलानुरूप नीछादेवी । एवं भगवान कल्पांत में जगत का जो संहार 
कर डालते हैं, वह भी रक्षण का ही एक प्रकार माना जाता है। , तथा हि--प्रल्यकाळ में प्रकृति में 
मिलकर, अचेतन के सदरा रहनेवाले चेतनों को देखकर, दुःखी होकर भगवान उन को शरीर व इंद्रिय 
देते इवे, इस लिए उनकी सृष्टि करते हैं कि वे उनसे अपनी (यानी भगवान की) सेवा कर सद्गति को 
प्राप्त करें। परंतु दौर्भाग्य की बात है कि हे मूख चेतन उन ही शरीरेंद्रियो को रांयेसारिक भोग भोगने में 


 ळगाकर और पापी बनकर भगवान से दूर दूर ही निकल जाते हैं | तब भगवान भी ज्ञानियों को भेजकर, 


और खय अबतार लेकर, और अन्य कितने हो उपायों से उनको सन्माग में लाने का प्रयत करते हैं। 


श्री भक्तिसारमुनींद्र प्रणीत तिरुचनन्दविरुत्त दिव्प्रबंध १५१ 


फलतया कोई कोई लोग सुश्ररते तो सही; परंतु बहुत लोग अपने दुर्माग में ही चलते हुवे पाप की ओर 
अग्रसर होते हैं । तत्र भगवान विचार करते हैं कि, अब इनको इस बढती हुई विपत्ति से ववाने का एक 
मात्र उपाय, इनके शारीरेंद्रियों का उपसंहार कर देना ही हे | भगवान के इस संकल्प के फलतया फिर 
ग्रल्य होता है जव, समस्त शरीर इंद्रिय इत्यादि प्राकृत पदार्थ नष्ट हो जाते हैं और चेतन मी मूल प्रकृति 
में पूरवेवत्‌ समा जाते हैं | इस तरह से भगवान का निग्रइ भी चेतन का रक्षण रूप ही सिद्ध हुआ ॥ (8१) 


(गाया.) वेरिशैन्दशेकर्मनि नीरणिन्दपुन्शडे # कीरुतिङ्गव्छवैत्तवन्‌ केवेत्त वन्कपाल्मिशे # 
उरुशेङ्ुरुदियाळ निरतकारणन्दने # एरुशेन्नडत्तवीश पेश कूशमिभनिषे ॥ ४२॥ 


(नीळादेवी से परिणय करने के लिए) नीडर पधार कर सात बृषभों का दमनवाळे हे प्रभो | 
संहार इव्यक्रे उचित लाळ शारीरवाले, भस्मधारी, चद्र्कळालंकृत जटावाळे शिवजी से अपने हाथ में रखे 
गये हुते बलिष्ठ कपाळ को आपने अपने शरीर से निकळनेत्राले रक्त से जो भरा दिया, इस के कारण को 
कृपया बता दिजिए | 


यह प्रसिद्ध पौराणिक कथा है कि ब्रह्महत्यापातक से दुःखी शिवजी हाथ में ब्रह्मकपाळ घरकर 
मिक्षा माँगते हुवे बदरिकाश्रम पहुंच गये । तत्र वहां नरनारायणरूप से विराजमान भावान ने अपने वक्ष से 
_ बिंदुमात्र रक्त निकाळ कर उससे उस कपाळ को भरा दिया । इस से शिवजी का शाप नष्ट होगया और | 
वह कपाल भी हाथ से गिरकर चूर भूर हो गया । उसी का एक भाग अभी भी वदरिकाश्रम में पडा है 
जिसको ब्रह्मकपाळ कहते हैं और जिसपर लोग पिंडदान अब आळ्वार भगवान से यों पूछते हैं कि, हे प्रभो ! 
आपकी इस छीलछाका रहस्य क्या है; कृपया बता दीजिए | इसका यह तात्पय हे--हम तो इतना जानते 
हैं कि आपने अपने सर्वेरक्षकत्व का, एवं शिवाजी के रक्ष्यत्व का परिचय देने के लिए उक्तरीति से मिक्षा दी; 
इस रो अळग दूसरा कोई मतळब होतो बता इेए । इस गाथा में उपवर्णित दोनों चेष्टितों पर ध्यान देने से 
यह भी आळ्वार का तात्पय प्रतीत होता है--हे प्रभो | आपने अत्यल्प एक गोपका जन्म लेकर सप्तवृषभ- 
देन रूप गोहत्या की; इस से आपका कोई पाप न लगा, किंतु आपका ईश्वरत्व ही प्रकट हुआ | 
शिवाजीनेतो जगत्संहार करने समर्थ अंपने देवशरीर से ही ब्रह्महत्या की, तथापि वे पापी बनकर सर्वत्र भिक्षा 
माँगते हुवे आपके पास रक्षार्थी होकर आगंये । आपने नो विना प्रयास उनकी रक्षा की | इस वृत्तांत से 
आप. दोनों के बीच का महान अंतर बताया जाता है ॥ न 2 (४२) 


_(गाथा.) वेझ्जिनचवेळ वेप्मरुप्पोशित्तुरुतमा # कल्ञनेकडिन्दु मण्णळन्दुकोण्डकालने ॐ 
वञ्जनत्ुवन्दपेयूचि आविपाठुड्याक्िनायू $ अञ्जनत्तवण्णनाय आदिदेवनह्लेये ॥ ४३ ॥ 
उम्रकोपवाले कुव्यापीड हाथी का दांत नोड कर (उसका मी संहार करो, क्रौधी महाबळ 
कंस का भी संहार कर, कपट से आनेवाली पूतना के प्राण को स्तन्य पीने की भगवान से खेंच लेने वाले 
हे (त्रिविक्र/रूपधांरी होकर) अपने पादारविंद से समस्तलोकों को नापनेवाले ! आप अंजनवश आदिपुरुष हैं न? 


Ss ens 
हर है ००००००००००... 


१५२ चारहजार दिव्यप्रवन्धावली में--पहला हजार 


पूतना कस इत्यादि दुष्टों का दमन करने से एवं त्रिविक्रमा-बतार में तीनों लोको नापने के व्याज 
से ब्रह्मकद्रादि सब के सिरपर अपने पादारविंद रखने से, भगवान अपने सवेश्वरत्व का प्रकाशन करते हैं || 


(गाथा) पालिनीमै शेम्योनीमै पाशियित्‌ पशुम्बुरम्‌ # पोलनीमैं पोप्पुडेत्तडत्त वण्डविण्डलास # 
नीलनीमें येवै निरेन्दकालनान्युमाम्‌ # मालिनीम यैयहम्‌ मरतदेल नीमेये ॥ ४४ ॥ 
कृत त्रेता द्वापर कलि नामक चारों युगों में क्रमशः दूध की तरह। श्वेतवण को, शुद्ध सोने के 
ढाळवणे को, हरिया वर्णको तथा सुंदर तटाक वर्ति भ्रमर परित नीळोत्पळ पुष्पसद्शश्याम वण को अपना 
कर प्रकट होनेवाले भगवान के सौम्य गुण का, भूतळनिबासी लोग जोतिरस्कार करते हैं, यह कयो 
इनका खमाव है! 
शाख बताता है कि कृतादिचारों युगों में भी भगवान, उस उस युगकी जनता की सात्विक 
आदि बुद्धि व रुचि के अनुगुणतया शुक्ल आदि रंग से सुशोमित दिव्यमंगल विग्रह लेकर प्रकट होते हैं। - 
तो मी मतळवासी ये मेख लोग आपके इस सौळम्य की परवाह न करते हुवे, आपका तिरस्कार ही करते 
हें? अहो इनका मूख व धूते खमाव है || (५) 


(गाथा) मण्णुळायूहोळ विष्णुकायहोल्‌ मण्णुळे मयङ्किनिन्तु # 
एण्णुमेण्णहप्पडापृहोळ, एन्नमायै निनतमर्‌ # 
कण्णुळायूहोळ शैयैहोळ अनन्दन्मेल्किडन्दबेम्‌ 
पुण्णिया # पुनन्दुळायलङ्गरम्पुनिदने ॥ ४५ ॥ 

हे शेषनागपर शयन करनेवाले हमारे पुण्यखरूपिन्‌ ! हे खस्थान समुत्पन्न तुळसी की माछा से 
अछुत परमपावन | आए ढीळाविभूतिं में अंबतार करते हैं ; परमपद में विराजते हैं ; इस भूमंडळ में रहने 
वाळे विपरीतज्ञानी । संसारियों की चिता का मी आप विषय न होते हैं; अनन्य प्रयोजन अपने भक्तों के 
लिए प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ; दूसरों से बहुत दूर रहते हैं। यह क्या आश्चयं है! .... (9५) 


(गाया.) तोहपे्ततण्डुछायू अलज्जलाइशेलियाय्‌ # कोडुपत्तियाळियेन्दि अज्षिरेप्पुळ्ळ्रदियाल्‌ $ 
नाइपेत्तनन्मै नण्णमिलैयेलुम्‌ नायिनेन्‌ # वीडपेत्तिरप्पोडस पिरप्परुकुमाशोले ॥ ४६॥ 
हे मनोहर दळ्युत सुशीतळ तुलसीमाळा से अलंकृत सिरवाळे ! हे शंखधारिन्‌! हे चक्रपाणे ! 
है गरुडवाहन ! संसारियो से प्राप्तश्रय को यद्यपि मैं ने नहीं पाया; तथापि नीच यह दास परमपद को 
प्राप्त कर जननमरणरूप संसार से उत्तीर्ण हो जॉय, ऐसा प्रकार बता दीजिए । , 
संसारियों से प्राप्त श्रयको मैंने नहीं पाया कहने का यह तात्पर्य है--संसारी जन भगबद्विषय 
से अपरिचित होने से भगवदळाभ से अथवा विशेष से दुःख न पाते हुवे लौकिक शब्दादिविषयों का ही 
अनुभव करते हुवे सानंद अपना समय विताते हैं । भगवद्विषयानुभव रस के वेत्ता आळ्वार तो संसार में 


` रहते इवे मी सांसारिक विषयों के दर्शन से उद्देग ही पाते हैं न तु हर्ष; एवं परिपणे भगवदलुमव के 


श्री भक्तिसारमुनींद्र प्रणीत तिरुचंदविरुत्त दिव्यप्रबंध १५३ 


अछाम से मी हमेशा दुःखी ही रहते हैं | अंतः संसारियों की तरह सानंद काळ बिताना आपके भाग्य में 
नहीं लिखा गया । यह दुरवस्था मोक्ष पाने पर ही मिटेगी । अतः उसकी माँग की जाती है । संसारियों 
की उक्त स्थिति को श्रयं कहना, उनकी वाणी का अनुवाद होगा ; अंथवा हँसी की बात होगी । अथवा 
अवतार आदि किसी किसी समय में भगवान सुंदर तुळसीमाळा पहनकर, शंखचक्रादिदिव्यायुधों का घार 
कर, गरुडजी पर सवार होकरजोपधारते हैं, उस मनोहर इश्य के दर्शन करने का भाग्य उन उन देशकाल, | 
में रहनेवाले मानवों को मिछा था । आळ्वार कहते हैं कि प्रभो ! दौर्भाग्य की वजह से मुझे वे दरीत न 
मिळे; तो भी चिंता नहीं; परमपदनिवासी अपने दर्शन देकर मुझको कृतार्थ बंना दीजिए ॥ :... (४६) 


(गाया.) कारोडोत्तमेनि नह्ुळूकण्ण विण्णिन्ञादने # नीरिडत्तरावणे किडत्तियेन्वरनियुम्‌ ॐ 

ओरिउत्तैयह्लै एल्लेयिल्ेयेन्चरादलाल # शेविंडत्ते नायिनेन्‌ तेरिन्दिरेब्जुमा शोले ॥४७॥ 

हे नीळमेघर्‍्याम, हमारे अनुभाव्य कृष्ण | हे नित्यसूरियों के नाथ ! ज्ञानी लोग कहते हैं कि 

आप क्षीर सागर में शेषशय्यापर शयन कर रहे हैं। और यह मी बात है कि आपका कोई भी एक 
निश्चित निवासस्थान नहीं है; आपके निवासस्थानों की कोई गिनती मी नहीं है। इस तरह से आपके 
निवासस्थान के अनिश्चित होने से, आप ही कृपया बता दीजिए कि, अत्यंत क्षुद्र यह दास किधर आकर 
और किस तरह से आपका आश्रयण करें । 

इस गाथा में आळ्वार भगवान के परत्वादि नाना प्रकारों का वर्णन करते हुवे, आपसे यों पूछ | 
रहे हैं कि, नित्यसूरियों के नाथ ठहर कर परमपद में रहना, और व्यूह रूपी होकर क्षीरसागर में शयन - 
करना, ये दोनों प्रकार हमसे बहुत दूर रहकर हमें दुष्प्राप्प हैं । रामझ्कष्णादि विभवावतार तो कमी बीत 
जाने के कारण हमें अप्राप्य हैं । अंतर्यामित्व, हमारे नजदीक रहता तो सही; परंतु उसके दरीन मिळना 
बहुत कठिन है । ऐसा होने पर कौन से रूप में और किस प्रकार से मैं आपके दशन पाकर सेवा कर 
कृतार्थ बन जाऊं? मूळ गाथा में भगवान के निवासस्थानों को अनंत बताने का यही तात्पर्य है कि आप 
अंतर्यामी होकर समस्त पदार्थों में निवास कर रहे हैं | अथवा शाखों में उपास्य भगवान के आधारतया 
उपवर्णित, अभि सूय आकाश इत्यादि पदार्थ मी अनंत हैं, जिनमे से एकको चुनना अशक्य है ।.... (४७) 


(गाया.) कुन्निलनिन्दु वानिरुन्दु नीळकडल किडन्दु # मण्‌ ओन्तुरेन्नदोननेयुण्ड अदोनिडनदु पन्नियाय्‌& 
नन्तु शेन्न नाळवत्तुळ्‌ नल्लुयिर्‌ पडैत्तवक्षु # अन्तुतेवमैत्तळि्त आदिदेवनछैये || ४८ ॥ 

हे भगवत्‌ ! श्री वेंकटाद्रिपर खडे होकर, परमपद में विराजमान होकर (यानी बैठकर), विशाळ 

क्षीरसागर में शयन कर, एक समय में (त्रिबिक्रमरूपी होकर) इस सारे भूमंडळ कों व्याप्त कर, और एक 

समय में (महाप्र्य में) उस भूमिको भकोस कर, दूसरी एक वक्त वराहरूप से भूमि का उद्धार कर, श्रेष्ठ 

(अर्थात्‌ परम सात्विक, कल्पके आदि) काळ में प्राणियों से श्रेष्ठ मानवों की सृष्टिकर; लोग अपने अपने 


गुण के अनुगुणतया आश्रयण करें, इस तरह से नाना देवताओं को मी आप व्यवस्थित कर रखते हैं । 
इन प्रकारों से छोकों का कल्याण करनेवाले आदिदेव आप ही हैं ॥ .... ros (३९) 
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१५४ चारजहार दिव्यप्रबन्धाबठी में-पहला हजार 


(गाथा.) कोण्डेकोण्डकोदेमीदु तेतुलाबुझनिकूत्‌ # उण्डैकोण्डरब्बोदि उळूमहिळून्द नादन्‌. अ 
नण्डेयुण्ड नारे पेर वाळे पाय नीलमे # अण्डैकोण्ड केण्डैमेयुम्‌ अन्दणीररङ्गमे ॥४९॥ 


भ्रमर परिवृत पुष्पालंकृत केशबंधवाली कुब्जा की पीठ पर रहनेवाले कूवडको धनुषसे प्रयुक्त मिट्टी 

की गोळी से साफ कर डालकर प्रसन्नचित्त होनेवाले भगवान का दिव्यदेश यही तीर्थ समृद्ध श्रीरंगक्षेत्र हैं; 
जहां पर कट का भक्षण करनेवाला वक पक्षी घीरे धीरे चता हैं, वडे मत्स्य कूदते हुवे इधर उधर चळते 

हैँ और छोटे मत्स्य नीलोत्पळ पुष्प की शरण में जाते हैं । 

` पर व्यूह आदियों को अपने लिए अनुपयुक्त बतानेवाले आळ्वार को, भगवानने सर्वैसमा श्रयणीर्य 

एवं परमरमणीय श्रीरंगदिव्यधाम बता दिया; अतः इसू गाथा में और आगेकी पांच गाथाओं में आप 
उस दिव्यक्षेत्र का वर्णन करते हैं । श्रीरंगक्षेत्र जळ से झसपृद्ध है और इस जल में छोटे बडे मत्स्य 
आदि अनेक प्राणि वास करते हैं; जिनमें से छोटा मत्स्य, वडे का आहार होने से उससे 
डरकर अपने को बचाने की चेष्टा करता है । तथाहि--बकपक्षी पेटमर ककेट को खाकर उस 
वजन से मंदगति वनकर धीरे धीरे चछता है । उससे डरकर कितने ही बडे मत्स्य इधर उधर कूदते चढते 
हुवे अपनी जान वचारे का प्रयत्न करते हैं; इस गडबड से डरते हुवे छोटे मत्स्य नीळोत्पळपुष्प की छाया 
में अपने को छिपा देते हैं | इस बर्णन का, एक बडा ही सुंदर ध्वन्यर्थ हमारे आचार्यों से उपवर्णित है । 
बक शब्द से अहंकार को, केट शब्द से संसारी चेतन को, महामत्स्य कहने से उपासक को, एवं 

' जगा मल्य कहने से प्रपन्न को समझना चाहिए । नीठोत्पळ शच्द से उपल समान पुरुषकारभूत लक्ष्मी 
जी का कटाक्ष सूचित किया जाता है । तथा च यह अर्थ निकळा कि अहंकार नामक बक संसारी चेतन 
रूप केट को भकोसता है; ऐसे बवान अहंकार को देख कर उपासक उससे डरते हुत्रे दूर दूर, 
अर्थात्‌ संसारियों से विविक्त देश की खॉजकर उधर चला जाता है; प्रपन्न नामक छघुमीन तो उपासक 
रूपी इन वडे मीन से मी डरते हैं; क्यों कि उनके संग से प्रपन की मगवदेकोपायत्वनिष्ठा ` चूक जाएगी; 
अतः प्रपन्न उनसे भी दूर भागकर महालक्ष्मीजी का आश्रय लेते हँ । .... म (३९) 


' (गाया.) वेण्डिरकरुङ्गडल शिवन्दु वेव खुन्नर्नाद्‌ # तिण्डिरळ्‌ शिरेकैवाळि विइवीरर शेरुमूर, अ 
एण्डिशेकणज्गछम्‌ इरेज्ञियाइतीषेनीर्‌ # वण्डिरेचशोलेबेलि मन्दुशीररङ्गमे || ५०.॥ 
पहले एक समय में सफेद लहरों से समाबृत स्याम सागर को जळाते हुवे, उस पर अतिदृढ- 


' चाप से तीर छोडनेवाळे महावीर भगवान से सादर अधिष्ठित दिव्यदेश तो--आठों दिशाओं में. रहनेबाले 
गरानबों से सप्रणाम खान किये जानेवाळे पुण्यतीयों से युक्त, एवं भ्रमरझंकार भरित उपवरनों से परिवृत 


श्रीरंग दिव्यधाम है | 

; श्रीरामचंद्र भगवान ने, छंका जानेके लिए माग न देनेवाळे समुद्रराज पर नाराज होकर, 
४ सागरं शोषयिष्यामि कहते इवे उत पर तीक्ष्णबाणों कों ,जो छोडदिया, यह प्रसिद्ध कथाभाग इस गाथा 
में उपवर्णित है | १०९० ०९०० २९९० ०९५०५० ००९८ (५०) 


- 


श्री भक्तिसारयुनींद्र प्रणीत तिरुदविरुच दिव्यप्रबंध १५५ 
(गाथा.) शरङ्गछैत्तरन्दु विस्वैत्तिरङ्गैमन्नवन्‌ # शिरङ्ग्‌ पत्तरुचुदिते शेस्वर्मम्चु पोन्निङम्‌ ॥ 

परन्दु पोन्निरन्दु चुन्दि वन्दरैकुस्‌ वार पुनल्‌ॐ अरङ्गभेन्बर्नान्धुहत्त अयन्पणिन्दकोयिले।। 

धनुष को नमाकर, बाणों को छोडकर, उनसे रावण के दसों सिरों को काटकर गिरा देनेवाळे 

श्रीमान के सादर निलनिवास का स्थान तो--ळहरों से रत्नों को उठा ळानेवाळी सुविस्तृत कावेरी नदी से 


परिबृत, एवं चतुर्भुख ब्रह्मा से संसेवित औरंगनामक दिव्य क्षेत्र है ॥ .... 5 (५१) 


(गाथा.) पोत्तेयुत्तप्नुत्तल्याने पोरेदिन्दु बन्ददै ॐ पत्तियुत्तु मत्तदन्‌ मरुप्पोशित्तपाहनूर # 
वित्तेयित्तमुत्तल्मूझ्िरर्‌ मून्लुदण्डरोनिनर # अत्तपत्तशुत्तिवाळम्‌ अन्दणीररङ्गमे ॥ ५२॥ 


पहार्डो में चरने से बलिष्ठ बना हुआ कुत्रैल्यापीड नामक गज, जब लडने तैयार होकर सामने 


आया, तब उसको सुदृढ पकडकर उसके दांत तोड डालनेवाले, मह(वत के समान श्रीकृष्ण भगवान का 
निवासस्थान--छोटे छोटे गांठवाळे, पक्रे हुवे बांस से बने हुवे त्रिदेंड का धारण करनेवाले संन्यासी 
एकांगी और सांसारिक विषयों में संगरहित सजञनो के मिलकर रहने का स्थान, मनोहर सुशीतळ तीर्थ से 


` परिवृत श्रीरंगदिव्यधाम है । क ५००७ (५२) 


(गाथा.) मोडियोडिलचेयाय शापमेयूदि मुकणान्‌ # कूइरोनेमकळोइ कोण्डुमण्डिवेज्ञमत्त 
ओड ॐ वाणनायिरङ्करम्‌ कळित्तवादिमाळू # पीइकोयिल कूडुनीर अरन्गमेन्नपेरदे ॥५२॥ 
काली को एवं लजाजनक शापग्रस्त रुद्र को अपने जनों की सेना के साथ भयंकर रणांगण से 
भगाते इवे, बाणासुर के हजार बाइओं को काठ डाळनेवाले परमपुरुष का वैभवोपेत निवासस्थान, कावेरी से 
परिबृत श्रीरंगनामक दिव्यक्षेत्र है । 
श्रीमागवत द्शमस्कंध ६२-६३ अध्यायों में बाणासुर युद्धवृत्तांत सविस्तर उपबणित है । अपने 
पोता अनिरुद्ध को कारागार में रखने से कुद्ध भगवान श्रीकृष्ण जब बाणासुर के साथ लडने आये, तब 
साक्षात्‌ रुद्र अपने समस्त परिवारों के साथ बाणासुर का पक्ष लेकर श्रीकृष्ण से छडने लगा । उस भयंकर: 
युद्ध में रुद्र हार गया और उसका सारा परिवार रणरंग से भाग गया । तब श्रीकृष्णने चक्रायुध उठाकर 
उस बाणासुर के हजार बांहुओं को काट दिया और रुद्र की प्रार्थना से केवळ चार हाथ के साथ उसको 
छोड दिया । यह कथा इस गाथा में अनुसंहित है । ळज्ावहरशाप कहने से पितृहल्या करने से रुद्र से 
प्राप्त ब्रह्महत्या कही जाती है। .... र “+ “+ (५३) 


(गाथा.) इरैचलैचरनदुरूदु इरङ्गकङ्ळित्तवन्‌ # मलैरैप्पिरन्दिकिन्दु वन्दुचुन्दुशन्दनस्‌ ॐ 


कुलेच्तठेत्तिरुत्तेरिन्द कुंकुमकुछम्बिनोइ # अठेत्तोळहुकाविरि अरङ्गभेयवण्णले ॥ ५४॥ | 
पत्ते के समान तीक्ष्ण बाणों: का प्रयोग कर लंका के दुर्गो का विनाश करनेवाले श्रीरामचंद्र 
भगवान--सह्य नामक पर्वत में उगकर, वहां से बहुत दूर तेजी से बहती हुई, चंदनबृक्षों को सजड़ 
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१५६ चारहजार दिव्यप्रबन्धावली में--पेहला हजार 


उखाडती हुई, एवं कुकुम छताओं को तोडकर हिछाकर उनसे निकळनेबाळे कुंकुमचूणे से रंजित होनेवाली, 
लहरों से समाद्गवत कावेरी जी से परिवृत श्रीरंगक्षेत्र में विराजमान हमारे खामी हैं | (छंका का ध्वंस करने 
वाले श्रीरामचेद्रजी अब अर्चारूपी होकर, कावेरी परिद्वत श्रीरंगक्षेत्र में विराजमान हैं ।) 

श्रोवैष्णव आचाथे स्नान करने के समय में इसे गाथा का अनुसंधान करते हैं| .... (५४) 


(गाथा.) मन्नुमामुर्‌ किळत्ति वैयमङ्गै मैन्दनाय्‌ # पिन्लुमायर्‌ पिन्ेतोळ मणम्पृणन्देदननियुस्‌ #” 
उन्नपादमेचशिन्दे मन्नवैत्तु नल्हिनाय्‌ # पोनिशूळरड्रमेय पुण्डरीकनछ्ठेये ॥ ५५ ॥ 

हे श्रेष्ठ कमलनिवासिनी लक्ष्मीजी के तथा भूदेवी के प्रियवछठभ ! हे गोपकुछोत्पन्न नीछादेवी के ` 
बाहु से आलिंगित होकर विराजमान प्रभो ! तदुपरांत अपने पादारविंदों को मेरे मन में सुदृढ प्रतिष्ठित 
रखनेवाले हे खामिन्‌ ! आप, कावेरी परिवृत श्रीरंगदिव्यक्षेत्र में विराजमान, कमळ सदृश दिव्यावयववाले 
(परमभोग्य) हैं । 

श्री भूनीछा नायक होनेपर भी भगवान उन दिव्य महिषिया से अधिकतया आळ्वार पर प्रेम 
करते हुवे आपके हृदय में नित्यनिवास कर रहे हैं; एवं समस्तभूतळबासियों पर अनुग्रह दिखाते हुवे उनको 


अपने दिव्यदशेन देने के लिए कावेरी परिनृत श्रीरंगक्षेत्र में भी विराजमान हैं । अंहो आपका सीमातीत 
` वात्सल्य है! न अते नर क (५५) 


(गाया.) इलब्लैमचनेन्दोडेन्दु पेन्दठेनिलत्तुह # कलङ्गघन्नु शेन्नु कोन्तु वेत्निकोण्डवीरने # 
विल्ञुनूलर्वैदनावर्‌ नीदियान केळ्वियार्‌ # वलङ्गोळङुडन्दैयुळ्‌ किड़न्दमाउमलेये ।५६॥ 


ए्वकाळ में छंका पधारकर, भय से कांपनेबाले रावण के दसों सिरों को काटकर भूमिपर 
गिराकर, विजय पानेवाळे हे महावीर (श्रीरामचंद्र) ! यज्ञोपवीतधारी, खजिह्वातळस्थित चारवेदवाले, एवं 
सदाचायों से सारभूत अर्था को प्राप्त किये हुवे बैदित्रों से संसेवित श्री दुंमघोण क्षेत्र में शयन करनेवाले 
सर्वेश्वर आप ही हैं । 


अब छे पद्यो से श्री कुंमधोण क्षेत्र का अर्थात्‌ उसमें विराजमान शेषशायी भगवान का वर्णन 
किया जाता है। .... + ह ने (५६) 


(गाया.) शजुत्तजुयुन्केनज को्नतङ्गछत्तवन्‌ # अन्नमद्नवन्लुशेन्दु अडत्तेरिन्द्वाळियान्‌ $ 
कोडुतजुवारकुळळू मडन्देमार्‌ ुडेन्दनीर्‌ # पोडुसप्फुडन्देयुळ किडन्दपुण्डरीकने ॥५७॥ 


निल्ससंछेषानंद से हाथ में स्थिर रहनेवाली चूडियों से विभूषित सीताजी के विषय में कामपरवश . 
महाप्रापी रावण का संहार करने के लिए पूर्वकाल में लंका प्रधारकर, उस नगरी का आक्रमण कर, उस रावण 
कें सिरों को काट डाळनेवाळे, समुद्र के समान श्रमहर दिव्यमंगळविग्रहवाळे श्रीरामचंद्रजी, सुगंधविशिष्ट दी 
` केशपाशवाळी दिव्य अप्सराओं से संसेवित, एवं उससे अमिबृद्ध होनेवाले तीर्थ से (कातरेरीजी से) परिद्यत 


घुशीतळ कुंभधोण क्षेत्र में शयन करनेवाले छुंदरांग हैं । [कावेरी में अनंत अप्सराओं के खान करने से 
उसका जळ बहुत बढ जाता है |] .... प ज (७७) 


श्री भक्तिसारम॒नींद्र प्रणीत तिरुचदविरुत्त दिव्यप्रबंध १५७ 

(गाथा) मरङ्गेडनडन्द्ड्तु मत्तयानेमत्तदत्तु # उउङगेडपपुडेत्त ओर्‌ कोम्बोशित्तुन्दवुत्तमा # 
ुरङ्गम्वायूपिळन्दु मण्णकन्दपाद # वेदियर्‌ वरङ्गोठङुडन्दैयुळ्‌ किडन्दमालमह्ये |५८॥ 
यमलार्जुन बृक्षों को तोडते हुवे चछकर, कुबळ्यापीडनामक मत्तगज के गर्व का निरास कर, 
उसके सिरपर जोर से मारकर, और उमक्रे दांत को तोड डाळकर आनंदित होने वाले हे परमपुरुष ! घोडे 
के रूप में आनेवाले केशिनामक दैत्य का मुख चीर डालकर, अपने पादों से लोकों को नापकर अपनानेवाले 


हे भगवन्‌! वैदिक जनताके अपेक्षित पुरुषार्थों का प्रदान करते हुते श्रीकुंभघोण क्षेत्र में शयन करनेवाले 
आश्रित व्यामुग्ध भगवान आप ही हैं । व स्या (५८) | 


(गाया.) शालिविलितण्वयळ तडङ्ञिडङुपूस्बोळिळ्‌ # कोलमाउनीइ तप्फुडन्देमेयकोवला र 
कालनेमिवकरन्‌ करल्युरनशिरमवे # कालनोइकूड विककुनित्तविकंवीरने | ५९ ॥ 
शालिसस्य से संपूर्ण सुशोभन खेतों से, बडी खारियों से, पुष्पित उद्यानवनो से, तथा सुंदर 
ऊंचे महर्ला से परिवृत, सुशीतळ कुंमधोणक्षेत्र में विराजनेवाले हे श्रीकृष्ण | काळनेमि दंतवक्र, और क्रूर ` 


खर, इनके सिरों को मृत्यु से मिळाते हवें (अर्थात्‌ उक्त असुरों का संहार करते हुवे) धनुष को नमानेवाले 
सुंदर हस्तवाले हे असद्श वीर | आपकी जय हो | .... हि ः (५९) 


(गाया.) शेळझोोळुम्बेरुम्बनि पोळिन्दिङ उयन्दैवेय्‌ # विठुन्दुलन्देंठुन्दु विष्पुड़ेकुम वङ्गडचुळ्नि्च # 
एडन्दिरन्दुतेन्पोरन्दु पस्बोळिळ्‌ तळेकोळम # शेळन्तडजुडन्दैयुळ किडन्दमाछमङ्लैये ॥ 
लंबे वेणुदंड, अविच्छिन्न धारा के रूप में पडनेवाळे हिम से आच्छादित होकर उसके वजन , 
से नमते इवे भूतळपर लेट कर, फिर सूयताप से उस हिम के निकल जानेपर ऊपर उठते हुने, जहां ऊध्वे- 
लोक तक बहते हैं, ऐसे ऊंचे श्रीवेकटाद्रि में खडे होकर, भ्मरपंक्तियुत पुष्पवाळे उद्यानवनो से, एवं मनोहर 
सुशीतळ तालाबों से सुशोभित कुंभधोण क्षेत्र में शयन करनेवाले आश्रित व्यामुग्ध भगवान आप ही हैं ॥(६०) 


(गाया.) नडन्दकाल्गळ्‌ नोन्दवो नइङ्गजालमेनमाय्‌ # इडन्दमेयू इलुङ्गवो विउङ्गमास्वरैच्चुरम्‌ # 
कडन्द्काळपरन्द काविरिकरेकुडन्दैयुळ # किडन्दवारेडुन्दिरुनदुपेछ वाळि केशने ॥ ३१ ॥ 
आडे रहनेवाले बडे वडे पढाडों को एवं मारवाडो को लांघकर बहनेवाली विशाळ नहरों से युक्त 
कावेरी नदी के तटपर श्रीकुंभधोण क्षेत्र में आप जो शयन कर रहे हैं, यह क्या लोकों को नापनेवाले अपने 
पादों के दुखने से होगा ! अथवा, (पाताळ में छप्न होने से जब भूदेवी भयसे कापती थी तब) महावराह 
के रूप का धारण कर उस भूमि को वहां से छुडाकर उठा लाने के निमित्त से अपने दिव्यमंगल 
विग्रह में समुत्पन्न दुख से होगा! हे केशव ! (कौन से श्रम के परिहारार्थं आप यहां पर शयन कर रहे | 
हैं इस तत्व को) आप शयन से उठकर बताइए ; आपकी इस शयनावस्था की जय हो | 
इस पद्य के बारे में यह ऐतिह्य प्रचलित है कि आळ्वार से यों प्रार्थित होने एर भगवान 
अपनी शेषशय्या से उठने छगे, और उतने में आपका मंगडाशासन पाकर बैसे ही रह गये। (६१) 


१५८ चारहजार दिव्यप्रबन्धावली में--पहला इंजोरं 
(गाथा) करण्डमाइ पोयगैयुत्र करुम्वनेप्पेरुस्बळम्‌ अ पुरण्ड बीळ वाकैपायू ुरुङ्गडिनेइन्ददाय्‌ ॐ 
तिरण्डतोळिरणियन्‌ शिनङ्गोळाहमोनयुम्‌ # इरण्डकूरुणेयूदुहन्द शिद्धमेन्बदुन्नेये ॥ ६२॥ 
जहां करंडक पक्षी (यानी जळकाक) इधर उधर चछ रहे हैं ऐसे तालाब में जब काले व बडे 

- तालफळ पडकर लुढके तब (उनको अपना शत्रु उक्त करंड कपक्षी मानते हुवे डरकर) गीन कूदते कूदते 
जाकर अपने को छिपा देते हैं, ऐसे तिरुकुरुुडि दिव्यक्षेत्र में विराजमान हे महानुभाव! क्या आप ही बलि 
भुजवाले हिरण्यासुर के मात्सथै प्रकाशक अतिक्रूर शरीर को दो भाग में चीर डालकर संतोष पानेवाळे 
नरसिहमूति कहाते हैं! (अर्थात्‌ अत्यंत सुकुमार दिव्यमंगळ बिग्रहवाले आपको अंतिकठिन नरसिंह कहया 
क्या उचित है?) ह 


पांड्चदेझ में तिरक्कुरुणुडि नामक एक दिव्यदेश विराजमान है जिसको वैष्णव वामन क्षेत्र मी . 


कहते हैं । (कोई कोई लोग इसको छँबानारायण कहते हैं ।) उधर के विशाळ मंदिर के अंदर एक 
ताळाब है, जो करंडमाडु सर पुकारा जाता है । इसके तटपर एक प्राचीन तालबृध्ष मी है । श्रीरंगक्षेंत्रस्थ 
पुनागइक्ष की तरह यह वृक्ष मी प्रसिद्ध है । नरर हि (६२) 


(गाया.) नज्निरुन्दु योगनीति नण्णुबाईळ्‌ शिन्दैयुळ्‌ # शेजिरुन्दु तीविनेहळ्‌ तीत्तदेवदेवने ॐ 
कुनिरुन्दमाडनीड पाडहत्तुमूरहत्तम्‌ $ निनिरुन्दु वेःकणेकिडन्ददु एक्ननीमये ॥ ६३ ॥ 
सुदृढ आसन छगाकर शाक्षोक्त प्रकार से ठीक योगाभ्यास करनेवाले योगियों की हृदयगुद्दा में 
प्रवेशकर विराजते हुवे उनके पापों को दूर करनेवाले हे देवदेव! पहाड के सदृश ऊंचे प्राकार से परिवृत 
पांडवक्षेत्र में, उरगक्षेत्र में तथा वेगाक्षेत्र में (क्रमशः) बैठकर, खडे रहकर, एवं शयन कर आप जो 
विराजमान हैं, यह आपके सीमातीत सौळम्य का सूचक है । 


भत्तश्रेष्ठ प्रहदादजी के लिए भगवान ने विकट नरसिंह के रूपका धारण कर अतिक्रूर हिरण्यासुर 
का जो संहार किया, वह मी उचित हैं; परंतु सर्वात्मना अपने से विसुख संसारियो पर अपनी विशेष कृपा ` 


_ को प्रकट करते इवे दिव्यदेशों में खडे रहना, बैठना, लेटना इत्यादि नाना अवस्थावाले दिव्य अर्चाख्पों का 
परिग्रह कर, आप अपने सीमातीत सौळम्य को जो बताते हैं, यह आपका खभाव वास्तव में वर्णनातीत 
बैभववाला है--यह है इस पद्य का तात्पर्यार्थ । भगवान शयनासनादि नाना अबस्थाओं में इस आशा से 
बिराजते हैं कि संसारीछोग उनमें से किसी न किसी अवस्था की शोमासे अपहृतचित्त होकर उनकी भोर 
शायद ुकेगे। पांडव इत्यादि इस गाया में उपवणित तीनों क्षेत्र कांचीपुरी में विराजमान प्रसिद्ध क्षेत्र हैं । 
पांडव अथवा पांडवदूत क्षेत्र में भगवान अंत्यदूमुत व अतिमहान एक दिव्यमंगळ विग्रह का धारण कर 

बैठे हें । उरगक्षेत्र तो वामनभगवान का मंदिर है । उधर भगवान अलदूमुत त्रिविक्रम रूप से, एवं एक 

उरग (याना सप) रूप से खडे विराजमान हैं। इन उरगभगवान का वैभव सर्वत्र बहुत प्रसिद्ध है । 

' चरगासेतकतर तो श्रीयथोक्तकारि भगवान का मंदिर है । चतुमुख ब्रह्माजी से अनुष्ठित अश्वमेधयाग का ध्वंस 


करने के लिए वेगवती नामक नदी के रूप में बहकर आनेवाळी सरखती के प्रवाह को रोकने के लिए . 


hs 


श्री भक्तिसारयुनींद्र प्रणीत तिरुचंदविरुत्त दिव्यप्रबंध षुण 
भगवान उसके सामने शेषशय्यापर लेटते हुए प्रकट हो गये थे ; यही दिव्यरूप वेगासेतु कहलाता है । बाद 
में यही श्रीयथोक्तकारि नाम से प्रसिद्द हो गया । ..... न (६२) 


(गाया.) निन्नदेन्दैयूरहचु इरुन्ददेन्दै पाडहत्त # अननवेःकणैकिडन्ददु एलिलादसुलेलास ॐ 
अन्बुनान्पिरन्दिलेन्‌ पिरन्दपिन्मरन्दिलेन्‌ # निन्नदुमिरुन्ददुम्‌ किडन्ददुमेनेञ्जुळे ॥ ६४॥ 
उराक्षत्र में खडे रहना, पांडवक्षेत्र में बैठना और वेगासेतु में शयन करना, ये सभी भगवान 


के काम मेरे जन्म से पहले बन चुक्रे थे। उस समय में मेरा जन्म (ज्ञान जन्म) नहीँ हुआ था। उस | 


जश्म को प्राप्त करने पर (अर्थात्‌ मगवद्विभयक ज्ञान को प्राप्त करने पर) तो मैं उनको नहीं भूला है । 

अतः भगवान अब मेरे हृदय में ही पूर्वोक्त खडे रहना, बैठना व शयन करना, इन सब कामों को कर रहे हैं । 
पूवे गाथा में उक्त रीति से, चेतनों को अपनी ओर खेंच लेने के लिए ही भगवान शयनासनादि 

नाना अवश्यावाले दिव्य अर्वारूपों का धारण करते हैं । इनसे आकृष्ट चित्त होकर जब आळ्वार भगवान - 


का निरंतर ध्यान करने छगे, तब आप उन दिब्य देशों को छोडकर आन्वार के हृदय में ही स्थिर विराजने _ 


लगे । अर्थात्‌ दिव्य धामों में भगवान जो प्रेम करते हैं, उसीको, अथवा उससे भी अधिक प्रेम को आप 
भक्तों पर करते हैं ॥ न म (६४) 


(गाया.) निष्पेदुमोरवेप्पेहत्तु इरुप्पुमविण्किडप्पदुम्‌ # नप्पेरन्तिरेकडलुछ नानिलादशुन्नेलाम्‌ # 
अप्पुदननन्तशयनन आदिभूतन्माधवन्‌ # निष्पेदुमिरुप्पदुस्‌ किडप्पदुमेन्नेब्जुके ॥ ६५ ॥ 
ज्ञानशक्त्यादि गुणविशिष्ट होने से अल्याश्वयमय, शेषशायी, जगत्कारणभूत और श्रिय:पति 
भगवान का, अतिविळक्षण श्री वँकटाद्रि में खडे रहना, परमाकाश शब्दवाच्य परमपद में बैठे रहना, एवं सुदर 
बडी लहरों से समावृत क्षीर सागर में शयन करना, ये सत्र, मेरे अभाव के उस पूर्वकाल में बने थे; हाळ. 
में तो आपके खडे रहना, वेठे रहना और शयन करना, ये सव मेरे हृदय में होते हैं | 
पूवेगाथा में और इस गाथा में आब्बार अपने जन्माभाव, अभाव आदि की बात करते हैं । 
वेदांत शाख के अनुसार आत्मा तो जन्मजरामरणादि विकारों से दूर है । तथापि बही शाख्न बताता है कि 
. ब्रह्नज्ञान के अभाव में आत्मा को असत्‌ ही मानना चाहिए, और जब उपक्र ब्रह्मज्ञान प्राप्त होगा, तमी 
` उसको जन्मित हुआ मानना चाहिए । इस अर्थ को मन में रखकर आळ्वार कहते हैं कि जत्र मैं नहीं था, 
तब भगवान दूसरे स्थलों में विराजमान थे; जब कि मेरा जन्म (यानी ज्ञानजन्म) हो गया, तब आप उन 
स्थलों को एकदम छोडकर मेरे हृदय में ही शयनासनादि समी काम करते हैं ॥ (६५) 


| (गाया.) इन्नुशादल निन्‍नुशादल अन्नियारुम्‌ वेयहत्त # ओजिनिन्नु वादूदलिन्मैकण्डम नीशरेन्गोठो% 
अन्नुपारळन्द पादपोदैयुन्नि वानिन्मेलू # शेन्नुशेन्नु देवराय्‌ इरुकिलादवण्णमे ॥ ६६ ॥ 

तर जन्म लेते ही मर जाना, अथवा कुछ समय रहकर मर जाना, इन दोनों में एक को छोडकर 
/ इस संसार में कोई मी व्यक्ति अमर न रह सकेगा | इस अर्थ को प्रत्यक्षतः देख पानेपर भी बुद्धिहीन, 


१६० चारहजार दिव्यग्रबन्धावली में--पहला हजार 


मूल लोग, पहले एक समय में तीनों लोकों को नापनेवाले (त्रिवेक्रम) मगवान के पादारविदों का ध्यान 

कर, शरीर छोडने के बाद अचिरादि माग से निकछ कर, परमपद पहुंच कर, नित्यसूरियों में एक बनाने 
को क्यों कर नहीं चाहते हैं ! 

भगवान अत्यंत सुळम हैं; आपके भजन से मिळनेवाला फल मी अलंत श्रेष्ठ हे | संसार फल 

तो सब प्रकारों से इससे विपरीत है; अर्थात्‌ अलल्प, दुःखमिश्र और अनिस होता है। इस तत्व को 

तक्षतः देखने पर भी मूर्ख संसारी लोग इससे विरक्त होकर भगवान का भजन कर, अर्चिरादिमाग से 

परमपद जाकर, वहां नित्यसूरियों के साथ मिलकर ब्रह्मानंद को क्यों कर नहीं छूट लेने चाहते हैं!....(६६) 


(गाया.) शण्डमण्डलत्तिनइशेन्सु वीडपेत्तमेळू्‌ # कृप्डुबीडिलादकादळ इन्बम्‌नाठुमेथूदुवीर # 
पुण्डरीकपादपुण्यकी तिंनुमशेविमडुत्तण्ड # नुम्मुरुविने तुयरुळूनीज्ञियुयूम्मिनो ॥ ६७ ॥ 

सूधमंडल के वीच से निकलकर (अर्थात्‌ अर्चिरादि माग से जाकर) एरमपद पहुंच कर, वहां पर 
कमी मी नहीं छूटनेवाले), भक्तिफल कैकयसुख को हमेशा प्राप्त करने इच्छुक हे मुमुक्ष जन ! कमल्पाद 
भगवान के पुण्य यश को अपने कान में घुसाकर, उसका ठीक अनुभव कर, अपने प्रबळ पापों के फल 
दुःखों से छूटकर, उजीवित हो जाइए । 2 

संसारि चेतनों की दुरवस्था देखकर कृपापरवश आळ्वार, अब सातेक पर्यो से उनको सदुपदेश 
देते हैं | इस पद्य में यह उपदेश दिया जाता है कि भगवान के कल्याणगुण व यश का उपदेश पाकर, 
उसका अनुभव करनेवालों के समस्त पाप व पापफल दुःख दूर होते हैं । न (२७) 


(गाया.) ग्रततिरत्तवाणियचु इरण्डिलोन्चुनीशर गळ # मत्तरायमपननुहिन्नदु इदिलिरन्दुपोन्दु ॐ 

एत्तिरत्त॒मुब्बदोर_उपायमिह्लैयुयूहुरिल्‌ # तोततिरुत्ततण्ुळायू नन्माठेवाळूत्ति वाळिमनो ॥ 

सात्विक राजस तामस नामक तीन फलों के बीच में से सात्विक फळ को छोडकर दूसरे दो 

फलों में आशा रखनेवाळे नीच मानव, उस लोक में (परलोक में) उस कर्मफल का अनुभव करने पर उस 

` शारीर को छोडकर, फिर गर्भवास पूर्वक इस भूतळपर जन्म लेकर, देह को ही आत्मा मानते हुने मोहित हो 

gt | लज री ह दाण पाने का कोई भी माग नहीं रहता है । परंतु तुम लोग अगर 
आत्मोद्धार पाने को चाहते हो, तो सुशीतळ तुळसी गुच्छमाळा से अलंकृत 

ह ना आश्रित व्यासुग्ध भगवान की 

संसार में रहनेवाळे बहुत-से लोग सात्विकफल मोक्ष में आ 

स शा न करते हुवे, राजस व तामसं 

फलों को ही ह इवे, देवतांतर भजन इत्यादि दूसरे उपायों में ळग जाते हैं। उन उन उपायों का 

on ह ही | तदर्थ वे खगादिलोकों में जन्म पाते हैं और कुछ -समयतक उन 

डा दूसरा जन्म लेते हैं। फिर अपने प्राचीन संस्कार के फळतया, पे 


श्री मक्तिसारसुनींद्र प्रणीत तिरुचंदंविरुत्त दिव्यप्रबंध ES 
राजसी व तामसौ ही होकर देहामश्रम इत्यादि दोषयुक्त रह जाते हैं । अंतः वे हमेशा कें लिए इस संसार 


चक्र में ही घूमते रहते हैं ; नतुं कमी इस चक्कर से छूट सकते हैं। अपने सर्वेश्वर्व का सूचक 


मनोहर तुळसी माळा से अलंकृत भगवान की स्तुति करनेवाले तो इस चक्कर को पारकर निल्यानंदमम़ हो. 


जाते हैं। * .... जी (६८) 
(गाथा.) काणिंलप्ुरुप्पोलार शेविकिनादकीत्तियार # पेणिलम्‌ वरन्दर मिंडंकिलाद देवरी $ 


. आणमेन्नडेन्दुवाङुम्‌ आद्र गाळेम्मादिपालं # पेणि नुम्पिरप्पेनुम्‌ पिणकरुकहिचिरे॥६९॥ 


देखने में अतिधोर खरूपवाले, कणकठोरचरित्रवाळे, (इन सबकी परवाह न कर आश्रयण करने 
पर मी) भक्तों के अपेक्षित फळ देने में अशक्त, दुर्दवो की शरण में जाकर नष्ट होनेवाली हे अंधजनता ! 
सकळ जगत्कारणभूत भगवान के पास जाकर आपकी सेवा कर, अपने संतार रूपी महायुल्मां का क्‍या 
तुम लोग नाश कर सकते हो? 


दूसरे देव, कुरूपी, कठोरचरित्रवाले और भक्तों के अमीष्ट देने में अशक्त रहते हैं। उनके 


आश्रयण से क्या छाम होगा ? कुछ. नहीं | भगवान तो इनसे विपरीत, अतिमनोहर दिव्यमंगलविग्रहवाले 
कर्णानंदकारक दिव्यचेष्टितवाले एवं मोक्षादि तत्तदपेक्षित समस्तपुरुषार्थ प्रदान समर्थ हैं | अत: आपकी शरण 
में जाने से हमारे संसाररूपी भयंकर गुल्म एकदम जळ जाते हैं । इस कारण से आपंकी शरण में जाना 
आवश्यक है। .... :: ह कका न्य (६९) 


(गाथा.) ङुन्तमोइञ्लम्वेल्गळ तोमरडुळतण्ड्वाळ्‌ # पन्दमानतेवर्‌ गढ परन्दुवानहमुर # 
वन्दवाणनीरेञूरु तोळगळैचतुणित्तनाळ % अन्दवन्दवाकुलम्‌. अमररेयखिरे ॥ ७० ॥ 

कुत झूल दंड मुसल गदा असि इत्यादि आयुधों को उठाकर जत्थ। जत्या बनकर रहनेवाले रुद्र 
संबंधी देवगण (युद्ध में हार खाकर) इधर उधर भागकर अपने अंपने वासस्थान में जब चले गये, उसके 
बाद ळडने के लिए सामने आनेवाळे बाणासुर के एक हजार बाहुओ को (जब भगवान ने) काट डाळ 
दिया; उस समय के उन देवों की व्याकुळता को खयं वे ही जानते हैं । 

बाणासुर की भक्ति से प्रसन्न रुद्र उसको एक हजार बाइओं का प्रदान कर, सपरिवार खयं 
उसका रक्षक बन गया था | एक समय में ऐसा एक संयोग बना कि श्रीकृष्ण के पोता अनिरुद्धजी बाण 
की पुत्री उषा में अनुरक्त हो गये | इस रहस्य को जानकर बाणासुर ने अनिरुद्धजी को कपट से जीतकर 
`केद में बंधित कर दिया | यह समाचार पाकर श्रीकृष्ण मी बाणासुर के नगर में पधारे और उससे ळडने 
तैयार हो गये | तब गणेश, कार्तिकेय, नंदी, ञ्वरदेवता इत्यादि समी रुद्रगण और अंततः खयं रुंद, 
बाणासुर का पक्ष लेकर अपने अपने आयुध उठाकर भगवान के साथ ळडने आये । परंतु आपसे प्रेषित 
बाणो का खाद खाकर वे सब बहुत दुखी हो गये और रणरंग छोडकर भाग गये। उस समय में उनकी 
दुदेशा का वर्णन कौन कर सकता है? ऐसी है देवतांतर की अपने भक्त की रक्षा करने की शक्ति! अत 
इनकी शरण में जानेवाळे मानवों का जो हाळ दोगा, उसको कहने की आवश्यकता कौनसी हैः (७०) 

प्राषरण--॥7 
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१६२ . चारहजार दिव्यग्रबन्धावली में--पहला हजार 


(गाथा.) चण्डुलाबुकोदैमादर, कारणत्तिनास्वेहुण्ड # इण्डवाणनीरेञ्ञूरु तोळ्गळेत्तणित्तनाळ्‌ # 
मुण्डन्नीरन्मकळ्वेप्पु मोडियज्ञियोडिड # कण्ड नाणिवाणनुकिरज्ञिनान्‌ एम्मायने॥ ७१॥ 


भ्रमरपरिपृत पुष्पमाळाळंकृत (अपनी पुत्री) उषा के निमित्त से नाराज होकर छडने आनेवाले 
बाणासुर के हजार वाहुओ को जब काटने में आया, तब मुंडित सिरवाळा, मस्म का धारण करनेवाला 
रुद्र, उसके पुत्र, ज्वरदेवता, काळी, और अभिदेवता इत्यादि समी बाणासुर को छोडकर अपनी जान 
बचाते इवे रणरंग से पछायमान हो गये । . ईैसको देखकर अल्याश्वयशक्तियुक्त हमारे खामी श्रीकृष्ण ने, 
५ हा! इन कायरो के साथ डने को मैं क्यों आया?” कहते इवे छजित होकर उस बाणासुर के प्रति 
कृपा की । 

इस गाथा में मी पूवोक्त यही अर्थ बताया जाता है कि बाणासुरयुद्धप्रसंग से यह स्पष्ट होता हैं 
कि अपने भक्तों की रक्षा करने में देवतांतर सर्वथा अशक्त हैं। .... Eh (७१) 


(गाया.) पोदिन्मज्ञैभूतलकिळत्ति देवियन्रियुम्‌ # पोदुतजुनान्युहन्महन्‌ अवन्महनशोलिल ॐ 
मादुतबुऋरन्‌ एरद्र्‌दियेखुवेदनळ * ओदुहिनरदुण्मैयल्नदिक्के मतुरेकिठे ॥ ७२ ॥ 


क्मल्‍निवासिनी श्रीमहालक्ष्मीजी और भूदेवी भगवान की रानियां हैं; और कमछासन चतुसुख- 
ब्रह्मा आपका पुत्र है; और मी कहेंगे तो, अधनारीश्वर, दृषभवाहन शिव आपका पोता है। ऐसा जो 
वेद में कहा गया है, वह बिलकुल सत्य है। इसके विरुद्ध में दूसरे लोग जो कहते हैं वह असल्य है । 

भगवान श्रीमन्नारायण ही परतत्व हैं, इस विषय में इतना ही पर्याप्त प्रमाण है कि वेदों की स्पष्ट 
वाणी के अनुसार आप श्रीभूमियों के नायक, चतुसुखत्रह्मा के पिता और शिव के दादा भी हैं। इससे 
विपरीत दूसरों का वाद, वेदविरुद्ध होने से अप्रामाणिक और अत एव बैदिकों को उपेक्षणीय होता है ।(७२) 


(गाथा.) मरम्बोदचरन्तुरन्द वालिवीळ ग्रुनोर्नाळ्‌ # उरम्बोदचचरन्तुरन्द उम्बराळियेम्बिरान्‌ अ 
बरङकरिपिल्वैत्तवर्कलादु वानमाळिङम्‌ # निरम्बुनीइभोगम्‌ एत्र याक्षमिष्लैये ॥७३॥ 


पहले एक समय में सातों सालवृक्षों में छेद करते इवे उनपर तीर छोडनेवाले, एवं वाली के 
वक्ष पर बाण छोडकर उसका संहार करनेवाले देवाधिदेव, हमारे खामी श्रीमन्नारायण अपने झुभ हृदय से 
जिस पर कृपा करेंगे, ऐसे मानव को छोड कर दूसरा कोई भी, वह चाहे खर्गादिछोकपालक मी क्यों न. 
हो, शाश्वत एवं परिपूर्ण कैंकय सुख को प्राप्त नहीं कर सकेगा । ० 


श्रीरामावतार में, अपने रक्षकत्व में शंका करनेवाले पुग्नीव की चित्तशांति के लिए सप्तसाळभजन 
करनेवाळे, एवं बिना प्रयास रावण को भी जीतनेवाले, तथा वाळी को भी एक बाण से मार डालनेवाले 
भगवान की निर्हेतुक कृपा का लक्ष्य बननेवाळा ही मोक्ष सुल पा सकता है; दूसरा कोई नहीं । अर्थात्‌ 
बरडे बडे ज्ञानशक्त्यादिवाले भी अंपने प्रयत्न से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं.। (७३) 


“क्ट > 


* द्रबित कर, ऐसी दशा में उगनेवाले विलक्षण परिपूर्ण ग्रेम के विना (दूसरे कौनसे प्रकार से) कोई भी 


श्री भक्तिसारपुनींद्र प्रणीत तिरुचन्दविरुत्त दिव्यप्रबंध १६३ 

(गाथा. अरिन्दरिन्दु वामनन्‌ अडियिणे वणङ्गिनाळ ॐ शेरिन्देछन्द जानमोइ शेख्वशुम्‌ शोरिन्दिइम्‌ # 
मरिन्देछन्दतेण्डिरयुळ्‌ मचुमाले बाळ्त्तिनालू # परिन्देळन्दतीविनेगळ्‌ पत्तरुदलपान्मैये ॥ 

वामन भगवान के उमयपादारबिंदों को उपाय ब उपेय (फळ, यानी प्राप्य) मानकर उनका 

नमस्कार करने से अतिश्रेष्ठ ज्ञान व भफ़्िसंपत उगकर परिपक्क हो जाती हैं । उमडनेबाळी विशाळ ब झुन्न 
लहरों से समावृतं क्षीरसमुद्र में नित्यनिवास करनेवाले भगवान का नामसंकीतन करने पर आत्मरूप से संबद्ध 
समस्त कूर पाप जडके साथ निकछकर, वासना मी न बच जाय, इस तरह से अनायास ही नष्ट हो जाते हैं । 
पूर्वगायोक्त प्रकार से जब मोक्ष मिळना भगवदिच्छाधीन हो गया, तब मुमुझु को उसके लिए 

कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता न रहती है । परंतु अंपनी इंद्रियों को सफळ बनानेके लिए उसको भगवान | 
का प्रणाम स्तोत्र इत्यादि करना चाहिए; इससे उसके सभी पाप नष्ट ढो जाते हैं और मगवद्विषयक ज्ञान 
ब भक्ति उत्पन्न हो जाती हैं॥. .... क क > (७४) 


(गाथा.) ओचिनिन्नु नत्तवमशेय्‌द ऊळियूळिदोरेलाम्‌ # निच्चनिन्नवन्गुणङ्ग््‌ उकिळयुळळन्तूयरायू अ 
रेचुरोन्न देवदेवर, उम्बरुम्बरुम्बरायू # अनियेनगच्शङ्गण्माले यावरकाणवछरे । ७५॥ ४ 
अपने मन को सुदृढ बनाकर, अनेक जन्मों में (कर्मयोगनामक) विलक्षण तपस्या का अनुष्ठान 
कर, भगवान के कल्याणणुणों का क्रमेण (चीरे घीरे) अनुसंधान करते हुवे, उससे परिशुद्ध मनवाळे बनकर, 
आगे आगे बढते इबे (अर्थात्‌ श्रवण मनन निदिध्यासनं में क्रमेण निरत होकर), परभक्ति परज्ञान परमभक्ति 
युत बने विना, कोई मी, वह चाहें देवदेव मी क्यों न हो, (हमारे ऊपर अनुप्रह करनेवाले) हमारे प्रभु 


` कमलनयन भगवान के दशैन नहीं पा सकते हैं । 


क्षुद्र लौकिक विषयों पर से मन को हठाकर, भगवान पर उसको सुदृढ लगाकर, कर्म ज्ञान 
भक्तियों का धीरे धीरे अंम्यास कर, ऐसे अनेक जन्मों को बिताने के बाद उनमें सिद्ध होनेवाळा मानब 
भगवान का साक्षात्कार पा सकता हैं | न तु दूसरे किसी उपाय से । परंतु जिस मानव के ऊपर भगवान 
का कृपाकटाक्ष पडेगा, वह विना प्रयात उक्त समस्त अंवस्थाओं को पाकर साक्षात्कार मी पाएगा ॥ .... (७५) 


(गाया.) पुन्पुळियडेचु अरकिलुबिनिशेयदु # नन्बुरुवळितिरन्दु आननच्चुडरकोछीह ॐ 
एन्बिलेळिह नेब्जुरुहि उळ्कनिन्देळुन्ददोर्‌ # अन्बिलन्नियाळियाने यावरकाणवछरे।॥ . 


क्षुद्र शब्दादि विषयों में इंद्रियो के जाने के मागे को लाह से मुहर कर बंदकर, सद्विषय मागी 
को खोलकर, ज्ञाननामक विलक्षण दीप को जछाकर, अस्थिमय शरीर को शिथिल बनाकर, हृदय को 


चक्रधारी भगवान के दरीन पा सकेगा? i 


(७६) 


(गाया) एटडमेट्डमेटूडमाय्‌ ओरेडमेडमेडुमाय्‌ * एट्डभूचुभोचमाहि निन्नवादिदेवने # 
` एडिनायभेदमोड ईरैखिनिननवन्पेयर्‌ ॐ एडेळुतुमोदुवाईळ्‌ वबांनमाळचे ॥ ७७ ॥ 


१६४ चारहजार दिव्यप्रबन्धावली में-पहंलो हंजारं 


चौवीस तत्रं के निर्वाहक, एवं सप्तद्वीप सप्त कुल्पवत तथा सत्त साग्रं के निर्वाहक, एवे 
बारह आदिल्यो के अंतर्यामी, आदिदेव भगवान का साष्टांग प्रणाम कर उनके वाचक अष्टाक्षर महामंत्र का 
अनुसंधान करनेवाले परमपद को जीत लेंगे॥ .... क प (७७) 


(गाथा.) शोविंलादकादलालू तोडकरामनत्तराय्‌ ॐ नीररावणेकिडन्द निन्मठनलकूळळू # 
' आर्वमोडिरेजञिनिन्तु अवन्पेयरेडेळुत्तम्‌ # वारमाह ओढुवाहेळ बह्वोनमाळवे॥ ७८ ॥ 
क्षीरसागर में शेषपर्यक पर शयन करनेवाले अखिल हेयप्रत्यनीक भगवान के पादों का प्रेम से 
आश्रयण कर, फलांतर में न ळगनेवाळी आशा से युक्त होकर, विना विच्छेद एकाग्र मन से आपके वाचक 
श्रीमदष्टाक्षर महामंत्र को, अपने लिए परम उपादेय मानते हुवे, उसका अनुसंधान करनेवाले छोग परमपद 
को मी जीतने समर्थ हो जायंगे। | 
इस गाथा में यों कहा जाता है कि लौकिक क्षुद्रविषयों में जबतक मानव का मन मग्न रहता है, 
तब तक उसको भगवद्विषय सिद्ध न होगा । अतः मुसुक्षुजरनो को क्षुद्र विषयों परे से अपना मन हठाना 
अल्यावरयक है। .... य न र न्म _ (3८) 


(गाया) पत्तिनोइपत्तुमाय्‌ ओरेळिनोडोरोन्वदायू # प्तिनाळतिश्ेकणिन  नाइपरेचनस्मैयामू $ 
पत्तिनायतोत्तमोड ओराचलमिकवादिपात्न्‌ # पत्तरामव्केलादु मत्तिमचलाहुमे ॥ ७९ ॥ 
दस दिशाओं के और दस दिक्पालकों के अंतर्यामी, निषाद ऋषम इत्यादि सात गान खरों के एवं 
शरंगार वीरादि नौ नाव्यरसों के प्रवर्तक, चौदह लोक निवासियों से छभ्य श्रेय के लिए दशावतार रूप से 
अबतीपी, असीम क्षमागुणवाळे हमारे खामी भगवान के विषयं में भक्ति करनेंबालों के सिवा दूसरों को क्या 
मोक्षपुरुषार्थ कमी परिपक्क बनेगा £ (मगवद्गक्तों को छोडकर दूसरों को क्या कमी मोक्ष मिल सकेगा?) (७९) 


(गा) वाशियाहि नेशमिल्लि वन्देदिन्‍्देधेलुकत्‌ # नाशमाहि नाळुठुप्प नसर, पनङ्गतिकष ॐ 
वीशिमेल्‌ निमिन्दतोळिन्‌ इहैयाकिनायूकळक्क # आशैयामवर्कलाल अमरराइलाइमे ॥८०। 


न भक्तिशून्य होकर गधे के रूप से ळडने आनेवाळे घेनुकासुर का आयुष्य समाप्त हो, (अर्थात्‌ 
ड र इस तरह से ऊपर उठाये गये इवे हाथ से उसको मनोहर ताळ फलों पर फेक कर, उस 
गत कवाळे आपके पादारविंदों पर प्रेम करनेवाळों के सिवा दूसरों की निसेसूरि बनना 

ङे HE FIle 
fF Si (6 


और दूसरा तालवृक्ष में आविष्ट हुआ था | जब ये दोनों श्रीकृष्ण को मारने के योग्य. अवसर की प्रतीक्षा 


____ करते थे, तब अीकृश। नेःउस गधे।को/उसके पैरों से पकडकर उठाकर, घुमाकर तालबुक्ष पर फेंक दिया 


जिससे दोनों >अघुर -समप्त:हो-मये ॥ व म (८०) 
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की प्रेरणा से श्रीकृष्ण से छडने के लिए ब्रज आनेबाळे सैकडों में एक गधे के रूप में आया 
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_ (गाषा.) कडेन्दपार्कडलूकिडन्दु काउनेमियैकडिन्दु # उडेन्दवालितन्द्नुक् उदववन्दिरामनाय्‌ ॐ 


मिडैन्दवेद्मरङ्गछुम्‌ अडज्गवेयदु # वेङ्गडम्‌ अडेन्दमालपादमे अडेन्दुनाङ्परयूम्मिनो। ८१॥ 
(कूमांबतार समय में अपने से) मथित क्षीरसागर में शयन कर, काळंनेमि नामक असुर का 
संहारकर, भय से कांपनेवाळे वाळी के माई सुग्रीवपर अनुग्रह करने के लिए श्रीरामचंद्र के रूप में प्रकट 


होकर एक दूसरे से संल्म़ सातं साल्यृक्षों को सात कुळपर्यतादियों के साथ बाण से छेद करनेवाले . | 


न में विराजमान हमारे नाथ के पादारविंदों का ही हमेशा आश्रय लेकर आत्म कल्याण को प्राप्त 
| व ; (८१) 


(गाथा.) ए्तिरत्तमोत्तनिन्चु उयनदुयन्दपेत्तियोय्‌ # मुत्तिरत्तमूरिनीर्‌ अरावणेत्तयित्न ॐ निन्‌ 
पत्तुरुत्तगिन्देयोडुनिन्चु पाश मविड्वक$ # एत्तिरतुमिन्बम्‌ इङगमन्नमेङ्गमाइमे ॥ ८२ ॥ 


देव मनुष्य तियकू स्थावर रूप किसी मी जाति में अवतार लेने पर उन उन जातिवालों के 
सजातीय होनेपंर मी गुणविरोषों से उनसे श्रेष्ठ प्रतीत होनेवाले हे भगवन्‌ | क्षीरसांगर में शयन करनेवाले 
आपके विषय में पृण भक्ति करनेवाले मन से युक्त होकर, दूसरे सांसारिक विषयों में आशा: छोडनेवार्लो को 
इस छोक.- में, परलोक में, तथा सर्वत्र सर्वविध सुख मिलेगा । 

मनुष्यादि अवतारों.में भगवान यद्यपि तत्तत्सजातीय प्रतीत होते हैं; तथापि आपके कतिपय 
विशेष गुण इतने उज्बल हीते हैं कि उनसे आपकी विशेषता स्पष्ट प्रतीत हो जाती है। .... (८२) 


(गाथा.) मटूडुलावुतण्डुळायू अलज्जलाय्‌ पुलन्कळळू # विट्रडुवीळूविळादभोगम्‌ विष्णिलनण्णियेरिलुम# 
एडिनोडिरण्डेनुस्‌ कयित्तिनाळू मनन्तनेकाड # वीडिलादुवैच कादलित्वमाहुमे ॥ ८३॥ 

हमेशा मधु बहनेवाली तुळसी से विरचित माळा से विभूषित हे भगवन्‌ | (इस संसार में रहने 

के समय में किये जानेवाळे) परम विलक्षण आपके पादारविंदों का अनुमव. छोडकर, परमपद जाकर वहां 

शाश्वत भोग का अनुभव करने पाने पर भी, (वह परमपद का भोग इस संसार में रहते हुए ही) भक्तिपाश 
से मन को बांधकर, विना विच्छेद किये जानेवाले प्रेम से बननेवाले आनंद का सदश होगा क्‍या १ 

' ` भगवदनुभवानंद दो प्रकारके होते है--एक है परमपद जाकर उधर सपरिबार भगवान का 

अनुभव करते पाया जानेवाळा प्रसिद्द ब्रह्मानंद । दूसरा तो मुमुक्षु जन इस संसार में रही इंवे ही क्षुद 


„सांसारिक विषयों से अपने मन को हठाकर, उसको भगवान पर स्थिरप्रतिष्ठित कर, अत्यंत प्रम से आपका 


निरंतर ध्यान करते जो वणनातीत आनंद पाते हैं, वह है । अंब इस गाथा में ओळ्वार यों कहते हैं कि 
परंमपदानंद से मी संसार मंडळ में रहते हुव्रे पाया जानेवाळा यह उक्त दूसरा आनंद ही रस्य है ॥.... (८३) 


(गाथा.) पिन्पिरक्वैत्तनन्गोळ अन्निनिन्तु तन्कळक्ड # अन्बुरेकवेत्तनाळ्‌ अरिन्द्नन्गोलाळियान$ 
तनूतिरत्तोरम्ब्रिला आरिविलादनायिनेन्‌ # एनतिरत्तिलेन्गोल एम्बिरान्कुरिप्पिस्ेत्तदे ॥ 


१६६ चारहजार ददिव्यम्रबन्धावली में-पहले हजार 
चक्रधारी भगवान मुझे क्या और भी कतिपय जन्म देने चाहते हैं £ अंथवा अंपने पादारविंद में 
मैं चित्त को स्थिर लगाकर, उससे प्रेम को सुद्दढ बनाकर, अंततः एक दिन में परमपद भी जाकर अनुभव 
करूं, ऐसा संकल्प करते हैं! अपने प्रति सर्वेथा भ्रेमशन्य, एवं विवेकहीन अतिनीच मेरे विषय में भगवान 
का चित्त कैसा होगा! (मैं नहीं जान सकता हूं |) 
पूवैगाथा में यह अर्थ कहा गया कि परमपद के अनुभव से, इस संसार में रहकर किया जानेवाला 
भगवदनुभव ही श्रेष्ठ है । परंतु यह बात उन परममक्तों के विषय में छागू होती है जो सर्वथा सांसारिक 
विषयों से विरक्त होकर सर्वदा भगवान में ही चित्त लगाकर बैठे हैं। अब ओब्बार कहते हैं कि मैं तो 
सांसारिक क्षुद्रनिषयों में ही सक्तमना होकर विवेकशून्य तथा भक्तिशन्य रहता हूं; अतः ऐसे नीच मेरे 
विषय में भगवान का चित्त कैसा होगा १ क्या आपन मुझे अपने पादारविंदों में इढ भक्ति देकर परमपद ले 
जाकर अपना परिपूर्णानुभव करा देंगे! अथवा और भी अनेक जन्म देकर इस संसार में ही कायम रखेंगे १(८४) 


(गाथा.) नच्चरावणैकिडन्द नाथपादपोदिनिळ * वैत्तशिन्देवाजुवित्त नीजुविक नीयिनम्‌ ॐ 


~ 


मेयृत्तन्वद्वयादळाळू अरिन्दनन्‌ निन्मायमे ऋ उयूचुनिन्मयक्िनिळ, मयकलेले मायने ॥ 

(मक्तिविरोधियों पर) विष का वमन करनेवाले शेषशयन पर शयन करनेवाले हे नाथ! इस 
अर्थको मैं ठीक जानता हूं कि सर्वथा खतंत्र आप हार में आपके पादारमिंद पर रखे गये हुवे मेरे मन 
को, उससे हठाकर दूसरे विषयों पर लगाने में अमी मी शक्त हैं। परंतु हे आश्वयेमय दिन्यशक्तिवाळे 


रभो | अपने मायाचेष्टितों को ही रचकर, सुझको प्राकृत विषय में मत फॅंसा दीजिए ॥ . .... (८५) 


(गाया) शाइशाइपादने शलक्ूलन्दपोयूगेवाय्‌ # आडरविन्वन्पिडर, नडम्पयिन्न नाथने # 

कोइनीइकैय शेय्यपादमनाद्मुव्वचिनाल्‌ # वीडनाह मेयूशेयाद बण्णमेन्गोलकण्णने ॥८६)। 

हे शकटासुर का संहार करते इवे उस पर लात मारनेवाले | (विषपूर्ण एवं किंचित्‌) जल्युक्त 

(यमुनाहद में गर्व के मारे) फन खोलकर नाचनेवाले कालियनाग के बलिष्ठ सिरपर नाचनेवाले हे नाथ ! 

हे पांचजन्य से निल्याळंकृत पाणिवाले | हे श्रीकृष्ण | में तो सर्वदा आपके पादारविंदों का ही ध्यान कर 
रहा हुँ; फिर, मैं सत्य ही क्‍यों कर मुक्त न बनूं 

शकटासुरभजन एवं कालियदमनबृत्तांत से भगवान का अश्रितविरोधि निरसन खभाव स्पष्ट 

होता है। अतः अंब आळ्वार आपसे यों पूछ रहे हैं कि, हे प्रभो! मैं तो अंनन्यमाव से आपके पादारविंद्ो 

का ही ध्यान कर रहा हे; फिर आप क्यों कर मेरे विरोधियों को दूरकर मुझको परमपद नहीं ले जा रहे हैं £ 


(गाया) नेत्तिपेत्तकण्णन्‌ विण्णिन्नादनोइ पोदिन्मेळ्‌ # नत्तवत्तनाथनोइ मत्तुमुळळवानवर्‌ # 
कत्तपेत्तियाणङ्गपाद नाथ वेद्‌ # निन्‌ पत्तलालोंर पतु मत्तदुत्तिळेनुरेकिळे ॥ ८७॥ 
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फाललोचन शिव, खग का अधिपति इंद्र, कमळ्संमव तपखी चतुमुख ब्रह्मा इत्यादि समी देव. 
छोगों से अपने अपने अभ्यस्त प्रकारों से वंद्य श्री पादवाले हे नाथ ! हे वेदम्रतिपाच! अगर कहना हो तो 
(मैं अंपने दृढ अंध्यवसाय को आपसे सुना दूंगा, सुन छीजिए---) आपको ही अपना आश्रय मानना 
छोंडकर मैं दूसरे किसी आश्रय की अपने मनसे चिंता तक न करूंगा । 

जब ब्रह्मरुद्रेद्रादि बडे बडे देवताछोग भी अंपनी इष्ट सिद्धि के लिए आपके पादारविंत का ही 
आश्रय ले रहे हैं, तत, इस रहस्य को ठीक जाननेवाला मैं मी आपके उन पादारविंदों को छोडकर दूसरी 
. किसी वस्तु को कदापि अपना रक्षक नहीं मानूंगा । सत्य ही यह मेरा सुदृढ अध्यवसाय है । .... (८७) 


(गाथा.) वेंन्झेवेलैवेप्पुनाद्टि वेळ्ळेयित्तरावळाय्‌ # अळ्ळळाकडेन्द्वक्ष अरुवरेक्कोरामैयाय्‌ # 
उळ्ळनोयृहळ्‌ तीर्मरुन्दु वानवकेळित्त # एम्‌ वछ्झलारेयज्नि मत्तोर्‌ देय्वम्‌ नान्मदिप्पने ॥ 
सफेद क्षीरसागर में मंदरपर्वत रखकर, उसको सफेद दांतवाले वासुकिनामक नागसे ळपेट कर, 
लहरों को उठाते हुवे (उस समुद्र का) मथन करने के समय में, किसी से धरने अशक्य उस पर्वत का 
धारक एक कूर्म वनकर, देवों से प्राप्त रोग मिटाने समर्थ औषधरूपी अमृत को (समुद्र से निकालकर) 
उनको देनेवाले परमोदार हमारे नाथ भगवान को छोडकर दूसरे किसी देव को मैं क्या कमी मान सकूंगा£ 


दुःखनिवारण मात्र नहीं; अपितु क्षीरसमुद्र का मथन कर देवों के अपेक्षित अमृत देनेवाले 
भगवान को छोडकर दूसरे किसको मैं मान सकूंगा! किसीको नहीत.  .... (८८) 


(गाया.) पासिहुत्तभारसुन्‌ ओळिच्चुवानरुचुनन्‌ # तेमिंहुत्तुमायमाकि निम्नकोन्लु वेनिरोर्‌ # 
मारथर्कु वान्कोडत्त वेयमैवर्पालदाम्‌ # शीमिहुत्तनिन्नलालोर देय्वमूनान्मदिष्पने॥ ८९॥ 
पहले एक समय में अत्यंत बढनेवाले भूभार को मिटाने के लिए अजुन के रथ को ठीक हांक 
कर नानाप्रकार के आश्वयै चेष्टितों को रचकर, शत्रुओं का ध्वंस कर, विजय पाने की प्रतीक्षा करनेवाले 
महारथ दुर्योधनादियों को वीरखग पहुंचाकर, ईस भूमंडळ को पंचपांडवों का अधीन करनेवाले श्रेष्ठ यरा 
वाले आपके सिवा दूसरे किसी देव को मैं क्या कमी मान सकूंगा ! .... न (८९) 


(गाथा.) ुलङ्गळायवीरिरण्डिळ्‌ ओनिल॒म्पिरन्दिलेन  नलडूळायन्कटेहळ्‌ नाठिळुम्‌ नविन्निरेन्‌ ॐ 

पुलन्गळेन्दुम्‌ वेन्निलेन्‌ पोरियिठेन्युनित # निन्‌ इरुङ्गुपादमन्नि मत्तोर्‌ पत्तिलेनेम्मीशने ॥ 

हे परमपावन हमारे नाथ! मैने (शाखोक्त सत्कर्म करने छायक) ब्राह्मणादि चार वणो में किसी 

एक में जन्म नहीं पाया; चेतनो का कल्याण करनेवाले चार वेदों का अभ्यास नहीं किया; पांच इंद्वियों 

को नहीं जीत लिया; परंतु शब्दादि विषर्यो में में फँसा हूं । इस कारण से आपके उज्चल पादों के सिवा 
दूसरा कोई मेरा आश्रय नहीं है । 


१६८ चारइजार दिव्यं्रबन्धावली मे--पहला हजार 


रेष्ठ वण में जन्म लेनेवाळा, वेदादि शाख्रो का अभ्यास कर, तदुपयुक्त उपायों से इंद्रियो को 
जीतकर भगवान को प्राप्त कर सकता है । अब आळ्वार कहते हैं कि ऐसे श्रेय का मूळ भ्रष्ठेवण में जन्म 
मी सुझे नहीं मिला है; अतः भगवान के पादारविंद के सिवा दूसरा कोई मेरा कल्याणकारक उपाय नहीं 
है। यद्यपि श्रीमक्तिसारमुनि सुनिकुमार होकर ब्राह्मण वर्णबाले थे। तथापि चारवणोँ से बाहर बेत काठनेवाले 
से पोषित होने के कारण आप अपने को चार वर्णातीत बता रहे हैं। यद्यपि शूद्र को वेदाध्ययन, तपस्या 
आदि करने का अधिकार नहीं है; तथापि उसको मी पाकयज्ञादि कतिपय यज्ञ करने का अधिकार 
रहता है; एवं प्रवैवण झुश्चषादि से वह भी अपना पाप काटकर श्रय को प्राप्त कर सकता है। अतः संब 
आब्वार अपने को चारों वर्णों से अतिरिक्त किसी संकरवर्णवाले बताते हैं । a (९०) 


(गाथा.) पण्णुलाबुमेन्मोळि पडेत्तडङ्गणाव्छपोरुटूड $ एण्णिलावरकरे नेरुप्पिनाळ नेरुकिनाय्‌ # 
कण्णलालोर_ कण्णिलेन्‌ कलन्दशुत्तम्म्तिलेन्‌ # एण्णिलादमाय निन्ने एन्नुळ नीकलेन्तुमे॥ 
अतिमधुर खरवाळी, सुंदर विशालनयना सीतादेवी के निमित्त से असंख्य राक्षसों को बाणामि से 
जळा देने वाले हे भगवन्‌ ! रक्षक आपको छोडकर मेरा दूसरा कीई रक्षक नहीं हैं | नवा प्रिय दूसरा 
कोई मेरा बंधु ही है । हे अनंत आश्चये शक्तिवाळे ! आप मुझको कमी मी अपने से मत छुडा दीजिए । 
' , अशोकवनस्थ सीतादेवी की तरह मैं मी खयं अपनी रक्षा करने में अशक्त होकर आपकी कृपा 
का ही ग्रतीक्षी रहता हूँ । मेरी रक्षा करनेवाला दूसरा मी कोई नहीं है । अतः आप ही इपया मुझको 
अपनाकर, अपने से नित्यसंछेषयुक्त बना दीजिए । .... हे: (९१) 


(गला विठेडुतजञळेळडच वेनिवेकेष्मादरार्‌ % कडिकलन्दतोळ्पुणन्े कालियाय वेठैनीर्‌ # 
पडे ्तडेत्तादिकिडन्दु घन्कडैन्दुनिव्‌तनकु # अडेकलम्पुहुन्दवेने अज्ञलेननवेण्डुमे || ९२॥ 
,. ,__ (स॒ष्टिकाळ में) उस समुद्र पर पुछ बांधकर, (दुःखियों का आर्तनाद सुनने के लिए) उसमें 
शयन कर, .और एक समय में (देवों को अमृत देने के लिए) उसीका मथन मी कर, इसके बांद नाना 
रंगवाले सात बृषभों का दमन कर, जयप्रद वेळायुध के समान सुंदर नयनवाळी नीछादेवी के सुगेधयुक्त 


` बाहु से समारिंगित हे गोपालकृष्ण | अपनी शरण में आनेवाले मुझको आप अमय प्रदान कर्‌ दीजिए । 
इस गाथा से आळ्वार भगवान से यों विनती करते हैं कि हे प्रभो! मैं आपसे अपने लिए > 


समुद्रमथन, सेतुब्रंधन, .सप्तवृषभदमन इत्यादि किसी प्रकार का कठिन काम करने की मांग नहीं करता हूँ; 
परंतु आप अपना सुखारबिंद खोलकर एक अभयवचन का प्रदान कर दिये तो, उतने मात्र से मैं कृतार्थ 


` हो जाउंगां। .... ह कक ऱ्ह प (९२) 


(गाथाः) शुरुम्बरज्ञतण्डायू तृदैन्दलन्दपादमे # विरुम्बिनिन्निरेज्जुवेक्क इरडरज्ञवाणने अ 
करुम्विरुन्द्कट्रिये कडळकिडन्द कण्णने # इरुमबरङ्गवजञरन्तुरन्द्‌ विल्विरामने ॥ ९३ ॥ 


श्री भक्तिसारपुनींद्र प्रणीत तिरुचन्दविरुत्त दिव्यप्रबंध १६९ 
'हे इक्षुससघन के सदृश मधुर रहनेवाले | हे क्षीरसमुद्र में शयन करनेवाले सुलम! छोहेके 
समान कठिन राक्षस शरीरों का नाश करने के लिए तीक्ष्ण बाणों का प्रयोग करनेवाले शाक्षेपाणे हे 


शरीरामचेद्र | हे श्रीरंगनाथ भगवन्‌! भ्रमर परिबृत सुशीतळ तुळसी से सुशोमित आपके विकसित पादारविंदों 
को ही खयंप्रयोजन मानकर उनकी सादर सेवा करनेवाले मुझ पर कृपा कीजिए || हर (९३) 


(गाया.) ऊनिन्मेयवाविनी उरकमोइणचचिनी # आनिन्मेयवैन्दुस्‌ नी अवत्तुळूनिन्न तूयूमै नी ॐ 
वांनिनोइ मण्णुभ नी बळङ्गड़ल पयनुम नी याचुम्नीयदन्नि एम्बिरानुम्‌ नीयिरामने॥ 
हे रामचंद्र भगवन्‌ ! शरीर में रहनेवाले प्राण आपके अधीन हैं ; ज्ञान व अज्ञान भी आपके 
अधीन हैं; गायों से निकलनेवाले पंचगव्य मी आप ही हैं; उन पंचगर्व्या की झुद्धि मी आपके संकल्प से 
बनी है; नित्य विभूति और लीलाविभूति आपके अधीन हैं; सुंदर समुद्र से समुत्पन्न अमृतरक्ञादि प्रयोजन 
भूत पदार्थ भी आप हैं; यह दास मैं मी आपका अधीन हूं; एवं आप हमारे खामी मी हैं ॥ .... (९४) 
(गाथा.) अडकरुस्पुलन्गळू ऐन्द्डकियाशयामवै # तुडकरुततरन्दु निन्‌ तोळिकेणिन वेले नी ॐ 
विडकरुदिमेयशेयादु मिकोराशैयाकिठम्‌ # कडलकिडन्दनिन्नलालोर कण्णिलेनेम्मण्णले ॥ 
हे मेरे खामिन्‌ | दबाने अशक्य पांच इंद्रियो को (विषयों में इधर उधर -मटठकने से) ठीक 
रोककर, क्षुद्रविषयक कामनाओं को वासना के साथ छोडकर, आपकी सेवा करने में ही निरत रहनेवाले 
इस दास 'को इतना छुधारनेवाले आप ही अंगर उपेक्षा करने चाहते हुवे, मेरे उद्धार का प्रयत्न न करते 


` हुवे, मुझे क्षुद्र विषयों में हो आशायुक्त बनावे, तो मी मैं क्षीरसागरशायी आपको छोडकर दूसरे किसी 


को अपने खामी न मानूंगा । 

'शाखरों का अभ्यास कर तदुक्त मागी में चलते हुवे इंद्रियो का निम्रह करना ळंगभग असाध्य है। 
क्यों कि मानव की इंद्रिय इतनी बलवती होती हैं कि वे अंवसर पाकर किसी समय में निर्वेध तोडकर 
विषय वीथी में घूमने चली जाती हैं | अतः उनका निग्र करने का एक मात्र उपाय, भगवान के अति 
मनोहर दिव्यमंगळविग्रह के दरीन पाना ही है। अर्थात्‌ भगवान के दशन पाने से मानव की इंद्रिय 
इतनी तल्लीन होती हैं कि वे कमी आपको छोडकर सांसारिक विषय में लंग ही न सकती हैं । “तवामृत- 
स्यन्दिनि पादपङ्कजे ” इत्यादि सोत्ररत्न पद्य इस विषय में प्रमाण है । प्रकृत गाथा में आळ्वार भगवान से यां 
विनती करते हैं कि “हे प्रमो | आपने ही पहले. मुझे अपने दिव्यमंगळविग्रह के दरीन देकर, मेरी इंद्वियों 
को क्षुद्र विषयों से विरक्त बनाकर, अपनी सेवा वी ही इच्छुक भी. बना दिया । इस तरह से मेरे 


. आतोद्धार के लिए इतने काम करनेवाले आप ही और अवशिष्ट काम को भी जरूर करेंगे ही | अथवा किसी 
अज्ञात कारण वशात्‌, सर्वेखतंत्र आप अगर मेरी उपेक्षा ही करते इवे मेरी इंद्रियो को फिर विषयमागे में - 
ही लौटा देंगे, तो मी मैं आपको छोडकर दूसरे किसी की शरण में नहीं जाऊंगा ॥ ... (९५) 


(गाधा.) बरस्बिलादमायमाय वैयमेळम्मेयूम्मैये # वरम लळियेत्तिळुमू वरस्बिलादकीत्तियाय्‌ # 


बरम्बिलादपळपिरप्परुतु वन्दुनिन्कळळ # पोरुन्दुमा तिरन्द्नी 'वरमूशेय्‌ पुण्डरीकने॥९६॥ 
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१७० चारहजार दिव्यप्रबन्धावही में-पहला हजार _ 


नापने अशक्य खरूपवाली, (अर्थात्‌ अति महत्खरूपवाली) प्रकृति को अपने अधीन में रखने 
बारे हे अल्याश्वपमयदिव्यचेष्टित ! सातों छोकों मे रहनेवाले समी जन एकत्रित होकर, सत्य ही अनेक 
कल्पो तक स्तुति करने पर मी जिसकी सीमा पहुँच न सकेंगे, ऐसे सीमातीत यशवाले हे पुंडरीकाक्ष | 
अनंतक्राळतक मिलनेवाले असंख्य जन्मों को समाप्त कर मैं आपके पादारविंद पहुंचकर डनमें ही सक्त हो 
जाऊं इस तरह से आप मुझपर परिपूर्ण अनुप्रह कीजिए । द 

संसारबंध को समूळ उखाडकर'भगवचरणारविंदो में ही सक्तमना होने की माँग करना इस गाथा 
का लक्ष्य है। .... र (९६) 


(गाया) वेय्यवाकरिशल्लुतण्ड विल्ठपरवाळंमेन्दुशीरकैय # शेय्यपोदिन्मादु शेरुमारब नाथने # 


ऐयिलायबाकैनोय्‌ अरुततुवन्दुनिनडेन्दु # उय्बदोरुपायम्‌ नी एनक्कु नलहवेण्डमे॥ ९७॥ 


हे सुतीक्ष्ण चक्र शंख गदा धनुष खज्नों का धारण करनेवाले सुंदर श्रीहस्तवाले | हे रक्तोत्पलोत्पन्न 
श्री महालक्ष्मीजी से नित्यसमाश्रित छुभवक्षबाले नाथ! लेष्मादि दोषों के आश्रय शरीर रूपी रोग का विनाश 
कर और आपको प्राप्त कर, मैं उज्जीवित हो जाऊं, ऐसे एक उपाय को कृपया आप ही मुझे बताइए । 

पूवेगाथोक्त विनती सुनकर भगवान ने आब्वार से कहा कि, “तुम्हारी यह कामना बहुत 
अच्छी हैं। परंतु तुम्हारे पास एतदुचित कौनसा उपाय है! उपाय के विना संसार में कोई भी फळ न 
मिलेगा न!” इसके प्रत्युत्तर में आळ्वार विनती करते हैं कि “प्रमो! हम जानते थे कि अकिंचन व 
अनन्यगते भक्तों के आत्मोद्धार के अपेक्षित समी साधन खुद आप ही हैं। अतः हम दूसरे किसी साधन 
की खोज में समय नहीं बिताते थे । अब तो आप ऐसे हमसे साधन मांग रहे हैं। अंगर आपका ऐसा 
आग्रह हो, तो हम आपसे ही वह साधन भी मांगते हैं । आपके सिवा दूसरे किससे हम वई उसको 
पा सकते हैँ: .... ने कर भर ज्र (९७) 


(गाथा.) मरन्तुरन्दुबज्ञमात्ति ऐम्बुलन्गळाशयुम्‌ तुरन्दु # निन्गणाभैये तोडन्दु निन्न नायिनेन्‌ # 
पिरन्दिर्ुपेरिडर्‌ शुळिकणिचु नीज्ुमा # मरन्दिडादु मत्तेनकु माय नलह वेण्डमे ॥ ९८॥ 
अल्याश्वपेमय शक्तियुत हे भगवन्‌ | कॉप छोडकर, कपट बुद्धि छोडकर, पैचेंद्रियों की क्षुद्र- 

विषयक आझा कों दूर कर, आपके विषय में भक्ति ही बढानेवाळा क्षुद्र यह आपका दास, जनत 
मरणो के आस्पद महाढुःख मंडळ इस संसार 'से छूट जाने के, तथा, उसके बाद परमपद में परमानंद 
ग्राप्त करने के प्रकार को, आप ही याद कर मुझे अनुगृहीत कीजिए । .... न (९८) 


(गाया.) काड्िनाबदेय्वल्विने पयनतनित्र मनन्तने # नाडिवेत्त नछवक्ल शेय्यवेण्णिनारेन * 


केइदन्िये्नदावि पिनेकेळ्व निनोइम्‌ # पूवत निजुळ्‌ नीक पूवैवण्णने ॥ ९९॥ , 


\ 
u 


श्री भक्तिसारपुनींद्र प्रणीत तिरुंचंदविरुत्त दिव्यप्रबंध १७१ 

हे नीळादेती के वळम! हे अतसीपुष्प के सदृशा कवाळे! सुना गया है कि यमर्किकर मुझसे 
अनुष्ठित प्रबल पापों की मुझे याद दिलाते हुवे, उन उन पाप फलो का अनुभव करने में मुझको प्रेरित 
कर, असह्य यातना पहुंचाने में उद्युक्त हैं। ऐसी दुर्दशा न मिळ जाय, इस तरह से अपनी आत्मा का 
अभी आपको अपण कर उससे नीडर रहनेवाले मुझको, आप कमी भी अपने से दूर मत कीजिए । 

ज्ञानियों के सुखसे सुनकर एवं शात्रों में पढ कर कि यमकिंकर प्रत्येक मानव से अनुष्ठित 
समी पापों की ठीक याद रखकर, उसको उनका फल नरक यातना भुगावेंगे ही, मैं ने (तिरुमळिझै 
भाळ्वार ने) अपने से अनुष्ठित असंख्य पापों से डरते हुवे यमकिंकरो से अपने को बचाने के लिए अपनी 
आत्मा कों आपके (भगवान के) श्री चरणों में अर्पण कर दिया । अब आपसे यह मांगता हूं कि आप 
मुझको हमेशा अपने पादारविंद के पास ही रखिए, दूर न हठा दीजिए । MAR (2०३) 


(गाथा.) पिरप्पिनोइ पेरिडर्‌ शुळिकणिन्तु नीजुमःदु # इरप्पवैत्तजाननीशरे करेकोडेत्तमा # 
पेरकरियनिन्नपाद पत्तियान पाशनम्‌ # पेरक्षरियमायने एनकु नलहृवेण्डुमे ॥ १००॥ 

खभ्रयन्न से किसीसे अप्राप्य हे अत्याश्वयमय देव ! जन्म इत्यादि अनेक बडे दुःखों को पैदा 
करनेवाले संसार से छूटने पर्याप्त तत्बहितों को भूळनेवाले (न जाननेवाले), तथापि अपने को सर्वज्ञ मान 
बैठनेवाले नीचों को (उक्त संसार सागरका) पार कराने लायक, दुरुम आपके पादारविंद विषयक भक्ति 
रूप नाव को मुझे दे दीजिए । 

यह भाव है--हे प्रमो ! आपकी विशेष कृपा से मुझे इतनी भक्ति मिल चुकी है जिससे मेरा 
उद्धार जरूर होंगा । परंतु इतने मात्र से मैं तृप्त न न होनेवाला हूं । किं तु इस संसारसागर में पडकर्‌ 
उद्धार पाने का माग ने जानते इवे दुःख भोगनेबाले समी चेतनां का उद्धार करना चाहता ह । अतः 
आप ही कृपया मुझे इस काम के अपेक्षित विशेष भक्ति भी दीजिए | (१००) 


(गाथा.) इरन्दुरैप्पदुण्ड वाळि एमनीनिरत्तमा # वरन्तरुन्तिरुकुरिष्पिळ वेत्तदाहिल मचन्नशीर # 
परन्दशिन्दैयोनिनिज्ञ निन्नपादपङ्गयम्‌ # निरन्तरम्‌ निनेप्पदाह नीनिनेकवेण्डुमे । १०१ ॥ 

हे विशाळसागर के सदश वर्णवाले भगवन्‌ ! आपकी जय हो | आपसे मेरी एक प्रार्थना हैं । 

चेतनों के अपेक्षित श्रेष्ठ फलों के प्रदाता आपके मन में अगर मुझे भी कोई वर देने का विचार हो तो, सब 


. विषयों में घूमनेबाळा मेरा मन (आपमें ही) स्थिर रहकर, आपके पादारविंदों का निरंतर ध्यान कर सकें 


ऐसा अनुग्रह कीजिए । ळर स (१०१) 


(गाथा.) विदविलादकादलाल, विरुद्रपादपोदिल्वैत्त # उळ्ळवेनदूननोयू ओळिक्षुमा तेकिकुनीर # 
पळ्ळिमाय पन्नियाय वेन्निवीर कुनिनाळ्‌ # तुळळनीर्षरम्बुशेयद तोन्नलोछु शोछिडे॥ 


१७२ चारहंजार दिव्यप्रबंधावठी में--पहला- हजारे 

हे तरंग भरित सागरशयन सर्वखामिन्‌ ! हे महावराह के रूप में :अंवतीणे£ बिंजयरशील | चंचल 
सागर में पहार्डो को लेकर पुल बांधनेवाले हे खामिन्‌ ! आपके उं प्रादारविंदों के प्रति अशिथिछ, प्रेम 
. रंखकर, (उनको ही अपने रक्षकत्वेन) सुद्दढ माननेवाले मेरे शरीर से संबंधित दुःखों को दूर करने के मागे 
को कृपया बता दीजिए । 

जंब तक त्रिगुणमयी प्रकृति से बनाया- हुआ यह शरीर न छूटेगा, तब :तक भगवत्पादारविंद में 
अविच्छिन्न भक्ति उत्पन्न न होगी । अतः इस गाथा में शरीर निवृत्ति का उपाय मांगा जाता है।....(१०२) 


(गाया.) तिरुकलन्दुशेरुमार्‌व देवदेवदेवने # इरुकलन्दवेदनीति. आहिनिल्न तिन्मला[ %: , 

करुक्कलन्द कालमेघ मेनियायनिन्पेयर्‌ ॐ उरुकलन्दोळिविलादु उरेकुमारुरेशेये ॥ १०३.॥ 

हे लक्ष्मीजी से नित्य समाहिष्ट वक्षवाले | है ब्रहादि देवों से श्रेष्ठ निल्यसूरियों: के- मी. देव | नाना 

प्रकार की ऋचाओं से युक्त वेदों से प्रतिपाद्यमान खभाववाले हे निर्मळ | खर्ण सहित कालमेघ के सदश दिव्य 

मंगलविग्रहवाले हे श्री गोपालकृष्ण ! आपके दिव्यमंगळविग्रह: कें घ्यानके साथः दिव्यनामों का. मैं. निरंतर 
संकीर्तन करूं, ऐसी कपा कीजिए | 


पूर्वगाथा में ग्रायित-शरीरवियोग भी, प्रारव्धकर्म समाप्ति की.प्रतीक्षा करता हुआ, कुछ विलंब से. 


मिळनेवाळा प्रतीत हुआ । अतः जब:तक. शरीर रहेगा तब. तक विना विच्छेद- भगवान: के. दिव्यमंगल़विग्रह 
का ध्यान एवं नामसंकीर्तन मांगे जाते हैं प्रकृत गाथा से । वट Re (१०३) 


(गाया. कडडूबन्दन्वकरन्‌ करन्युरन्‌ शिरमवे # इडन्दु इरुशेयूद पलप ्डकैमायने 
् किडन्दिरुन्दु निन्नियज्ञ पोदुम' निम्रपोकेटल #तोडन्दु वीव्विलाददोरः तोड चिनलहवेण्डमे ॥ 
करर कबंध दंतवक्र खर और मुर, इन के सिरों को चूरचूर करनेवाले (अर्थात्‌ इनका संहार 
करनेवाले) नानाविधदिव्यायुःरोः का धारण करनेवाले विशालहस्तवाले' हे भगवन्‌ ! सोना बैठना खडे रहना 
चंलना इत्यादि समी. अवस्थाओं में मैं आपके सुंदर पादारविंदों का. निरंतर ध्यान करता. रहूं; ऐसा: अचुम्रह 
कीजिए | | 
आसीना वा शयाना वा तिष्ठन्तो यत्र कुत्र वा | प्रेमविहलचित्तेन घ्यातुमहैन्ति. केशवम्‌ ॥ इस 
पद्यके अनुसार सर्वावस्था में मी निरंतर भगवत्पादारविंदष्यान करने का भाग्य इस गाथा में मांगा जाता है । 


(गाया.) मण्णैयुण्डमिळून्दु पित्निरन्दुकोण्डळन्दु # मणूकण्णुळळछदिट्येन्यु' वेज्रकालमायिनायू अ 
णण वेविन्शोळमज्ञै कोन्ैतजुपज्ञयकृण्ण ॐ निन्नवण्णम्लदिद्ले एण्णुमूवण्णमेः॥ १०५ ॥ ` 
इस भूमि को प्रछ्यकाल में अपने पेट में रखते हुवे संभालकर, बाद में बाहर निकालकर 
(सृष्टि करे, फिर (महाबलिः से) भिक्षा मांगते छेकरः नापकर; ऐसे जानते हुवे कि “यह लोक मेरे 
कटाक्ष से: बिना, न रह सकेगा, उसको अपना अधीन रखने वाळे हे काळखरूपिन्‌ | (काळ के प्रवर्तक!) 


श्री भक्तिसारपुनींद्र प्रणीतः तिरुचन्दविरुत्त दिव्यप्रबंध ७३ 


-गान से भी मधुर बोलनेवाली महालक्ष्मीजी के. स्तनपर. निलबास करनेवाले . हे पुंडरीकाक्ष | आपके दिव्य 


मंगलविग्रह के सिवा ध्यान करने लायक दूसरी कोई वस्तु नहीं हैं । .... प्र (१०५) 


(गाथा.) करुत्तेदिन्देकालनेमि कालनोइकूड # अन्नु अरुत्तवाळिशुतण्ड विशम्‌ वाळमेन्दिनायू ॐ 
तोरुकढच्दवूनम!दु ओळिक्वन्तु कुनपुन्‌ *. पोरुत्तनिन्पुहद्कलालोर: नेशमिल्ेः नेञ्ञमे ॥ 

र्वकाळ में एकदिन कोपः से-ळडने 'आनेवाळे. काळनेमिं को यमलोक मेज़ते हुवे उसका सिर 

काट डालनेवाले, हाथ में चक्र शंखः गदा धनुष खङ्ग -रूप'पंचायुधों का धारण करनेवाले: हे भगवन्‌ ! पशुओं 
से प्राप्त उस महादुःख को तमी: मिटा देने के उद्देश्य से सबके सामने गोवर्धन पर्वत उठानेवाळे आपके 
दिव्य यश के सिवा दूसरे किसीविषय पर मेरा मन भ्रुम नहीं करता । a (१०६) 


(गाथाः) कायूशिनत्तकाशिमनन्‌ वकरनपकुण्डिरत्‌ #'माशिनचमालिः मश्शुमालिकेशि घेनुकन्‌ ॐ 
नाशसमुत्तुवीझ ' नाळूकब्रन्देनिन्कळकेलाळ अ: नेशपाशमेचिरत्तुम्‌. वेत्तिडेनेम्मीशने:॥ १०७॥ 
हे हमारे प्रमो | अंतिकोपबाळा काशीराजा, दंतवक्र, पौंडकवासुदेव,, अतिकोपी माळी, बडा 
शरीरवाळा सुमाली, (घोडे के रूप में आया हुआ ) केशि और'-घेनुक, ये समी दुखी होकर मरजाय, इस 
तरह से. उनके. आयुष्य को समाप्त कर डाळनेबाळे आपके .पादारविंद के. सिवा दूसरे. किसी विषय में मैं 
आशापाश न रखूगा । 
काशीराजा, पौंडक वासुदेव, दंतवक़ और केशी, ये सब श्री कृष्ण से मारे गये । पौंडक नामक 
एक राजा नकली शंखचक्रों का धारण कर अंपने को खयं वासुदेव कहळाने लगा और श्रीकृष्ण से. विरोध . 
कर आपके चक्रायुध का लक्ष्य हो गया । काशीशजा उसका मित्र था | उसने मंत्रबल से एक, शून्यदेवता 
बनवाकर द्वारकापुरी मेज दिया । वद्द देवता उधर सब को त्रास देने लगा | यह समाचार सुनकर श्रीकृष्ण 
ने अपने चक्रायुध को प्रेरित किया ; और चक्रराज ने उस देवता के पीछे पडकर उसको दौडाते काशीपुरी 
तक जाकर, वहां उस सारी नगरी के साथ उस देवता को मी जला दिया । दंतवक्र वध बृत्तांत श्रीभागवत 
दशमस्कंध अध्याय ७८ में उपवर्णित है । माळी व सुमाळी लंका में निवास करनेवाले राक्षस थे, जो 
भगवान से मारे गये । = “° न्न ८०५० * (१०७) 


(गाया) केडिल्शी्ैरततनास्‌ केड्मवरत्तयनरन्‌ # नाडिनोइ नाइमआयिरतन्नाइ नण्णिनुम्‌ ॐ 


वीडदानभोगमेयूदि वीत्तिरुन्दपोदिळम्‌ # कूडमाशेयछदोन्लु कोळ्वनो कुरिप्पिले ॥१०८॥ 

वरदान से अनश्वर ऐश्र्‍ये को प्राप्त चतुसुखब्रझ्मा, और वरदान से सबका संहार करनेवाला 

शिव; इन. दोंनों के राज्य के साथ, सहस्तछोचन महेंद्र का भी राज्य अगर मिलनेवाला हो; अथवा मोक्ष 

नामक उस महान अनुभव को प्राप्त कर आनंद से रहने का भाग्य ही अगर मिलनेवाला हो, तो भी मैं इस 
आशा को छोडकर कि, “ भगवान से मिलना चाहिए” दूसरे किसी पदार्थ की चिता तक न करूंगा | 


१७४ चारहंजार दिव्यप्रबन्धावली में--पहला हजार 


इस गाथा में यों बताया जाता है कि साक्षात्‌ भगवान का अडुमन करने के आनंद की अपेक्षा 
अनुभव करने की आशा ही श्रेष्ठ है। व्र i (१०८) 


(गाथाः) शुरुकुवारेयिनिये शुरुज्ञिनायु शुरुङ्गियुम्‌ # पेरुकुवारेयिनिये पेरुकमेयूदुपेत्तियोयू # 
केरुकुवाईळतीकुणज्ञळ तीपदेवदेवनेन्स + इरुकुवायूपरनिकणज्ञकेत याजुमेत्तिनेन्‌ ॥ १०९॥ 

कर्म इत्यादि घटानेवाले कारण के अभाव में मी (श्रीवामन के रूप में) घटनेवाले हे भगवन्‌! 

ऐसे घटजानेपर बढानेवाले के अमाव में मी (त्रिविक्रम के रूप में) बढनेवाले हे प्रभो! (महाबलि जैसे) 
गर्वियों के अहंकार ममकार रूप दुशुणों का निरसन करनेवाले हे देवाधिदेव! अपने मुख से सदा वेदाध्ययन 


करने निरत महर्षिगण के उक्तप्रकार के स्तुतिवचन सुनकर, (उनका अनुकरण करता हुआ) मैं ने भी 


आपकी स्तुति की । 

इस गाथा से आळ्बार इस तरह से अपने नैच्यका अनुसंधान करते हैं कि, “हे प्रमो | मैं ने 
अमी तक जो आपकी स्तुति की, यह सब अपने खानुभव से बनी हुई स्तुति नहीं; परंतु आपके दिव्य- 
मंगलविग्रह, कल्याणगुण, दिव्य चेष्टित इत्यादियों का साक्षात्कार पानेत्राले, वेदश, ज्ञानी महर्षिलोग जो 
आपकी स्तुति कर रहे हैं, उसका अनुकरण करता हुआ मैं ने मी स्तुति की |  .... (९९९) 


(गाथाः) तूयनायुमियुम्‌ शुरम्बुलाबुतण्डळाय्‌ $ मायनिन्ने नायिनेन्‌ वणङ्गिवाढ्चमीदेलाम्‌ ॐ 
नीयुमूनिन्डरिप्यिनिळ पोरुचनलहुवेहेनीर # पायलोइपत्तशित्तम्‌ मेयवैलेवण्णने॥ ११०॥ 
भ्रमरपरिवृत सुशीतळ तुळसीमाळाळंकृत आश्चयेशक्तियुत हे भगवन्‌! क्षीर सागर में शयन करते 
इवे मो के हृदय में भी विराजमान हे सागखर्ण | नीच मैं, झुद्ध होकर अथवा अशुद्ध रहकर आपकी 
सेवा कर जो स्तुति कर रहा हूं, इन सबकी, आप अपने चित्त में क्षमा करते हुवे मुझ पर अनुग्रह 

दिखाइए । 

ज्ञान व तदनुरूप अनुष्ठान से परिपूर्ण महर्षिय से स्तुति पाने छायक आपके पास अतिक्षुद्र दास 
मी आकर जो स्तुति कर रहा है, यह बडा साहस है, महान अपराध है । तो मी प्रेमपरवश होकर मैं 

इस काम में उतरा हूं । अतः आप कृपया मेरे ऊपर दया करते इवे इस अपराध की मी क्षमा कीजिए । 


(गाया.) वैदुनिन बह्धवा पित्तव्क मारिझपोर्‌ # शेय्दुनिलनशे्ततीयिल्‌ वेन्द्वक्डुम वन्दुने # 

एयदलाहुमेन्चरादराल एम्माय नायिनेन्‌ # शेय्दकुत्तम्‌ नत्तमाहवे कोळ आलनादने ॥ 

महर्षि लोग कहते हैं कि आपकी निंदा करता हुआ, यथाशक्ति दुर्वचन ही बकनेवाले (शिछुपाठ 

आदि) एवं आपके साथ अन्यादृश युद्ध करते इवे आपकी कोपाम्नि में जळ जानेवाळे (बालि आदि) भी 
आपके सायुज्य को प्राप्त करेंगे । अतः हे सर्वेलोकसंरक्षक महाप्रमो ! मेरे दोषों को गुण ही मान लीजिए । 

ज्ञानी लोग कहते हैं कि भावान पर द्वेष से भरकर आपकी वाचामगोचर निंदा करनेवाले 

शिश्वुपाल ने एवं आपसे क्र युद्ध करनेवालों ने भी आपके सायुज्य को प्राप्त किया ; अर्थात्‌ भगवान ने अपनी 


न्य 


श्री भक्तिसासमुनींद्र प्रणीत तिरुचन्दविरुत्त दिव्यप्रबंध १७५ 


कल्पनातीत दया से ऐसे द्वेषियों को मी अपना सायुज्य दे दिया; फिर आळ्वार जैसे भक्तछोग प्रेम परवश 
होकर आपकी स्तुति जो करने लगते हैं, इस अपराध की क्षमा आप जरूर करेंगे ही। परंतु इससे 
भगवान का भक्तपक्षपात दिखाया नहीं जा सकता. है। अतः इस गाया से आळ्वार आप से यों प्रार्थना करते 
हैं कि, “हे प्रमो! आप द्वेषियों के अपराधों की क्षमा करते हैं; प्रेमी मेरे अपराधों की तो क्षमा करना 
मात्र पर्यात नहीं; परंतु उनको गुण ही समझ लीजिए; यही भक्तों पर आपसे किया जानेवाला अनुग्रह 
होगा। हज के बैक (१११) 


(गाथा.) वाळहळाहि नाळ्हळ्‌ शेक नोगूमै कुन्रि मृप्पेयदि # माछनाकदादलाल वणङ्गि वाळतेन्ेज्ञमे ॐ 
आढदाहुनन्मैयेक्ष नन्गुणन्ददन्नियुम्‌ # मीछूविलादपोहम्‌ नलह॒वेण्डम्‌ मालपादमे ॥ ११२॥ 

(हमारे आयुष्य को काट डालनेबाळे) खङ्ग की तरह दिन चळते जाते हैं; अनेक रोगों से शरीर 

दुबला हो गया; वाधक्य आया; मरण का दिन भी नजदीक आ गया; अंतः, हे मेरे मन! इस दढ 
विश्वास के साथ कि, “भगवान का दास होना ही अच्छा है”, आपका ही प्रणाम व स्तोत्र क्रो | 
ऐसा करने पर उन भगवान के पादारविंद ही पुनरावृत्ति रहित नित्य भोग देंगे । .... (११२) 


(गाथा.) शलङ्कलन्द्शेज्ञडे करुत्तकण्डन्वेण्डले # पुलन्कलङ्गबुण्ड पातकत्तन्‌ वन्‌ तुयर केड ॐ 
अउङ्गन्मार,बिल्वाशनीर, कोइत्तवनइत्तशी#नऊ्गोढमाले नण्णुमूवण्णम्‌ एण्णु वाळि नेज्ञमे ॥ 
हे मेरे मन ! तुम्हारा कल्याण हो ! गंगाजल्युक्त छाळ जटावाळे, नीलकंठ, समस्त इंद्रिय को 
ब्याकुल बनाते हुए सफेद कपाळ में भिक्षा मांगकर खानेवाळे और त्रह्महल्यारूप महापातक से युक्त शिव के 
कठोर दुख को दूर करते इवे, तुल्सीमाळाळंकृत अपने वक्ष से दिव्य परिमञ्युक्त तीर्थ निकालकर उसको 
देनेवाळे, नित्ययुक्त कल्याणगुणबाले, आनंदमय, भगवान को प्राप्त करने का साधन आपकी कृपा की ही 
प्रतीक्षा करते रहो । कट र A ह - (११३) 


(गाथा.) इनमायवेटूडनीकि एदमिन्नि मीदुपोय्‌ # वानमाळचह्येळ्‌ बणङ्गि वाळत्तेननेज्ञमे ॐ 
आानमाहि जायिराहि नालपुत्तुमोरेयित्त # एनमायिडन्दमूत्ति एन्दैपादमेग्णिये ॥ ११४॥ 
हे मेरे मन | ज्ञान. का संकोच करनेवाली आठ हीन वस्तुओं को दूर कर, संसारदुःखं को भी 
पारकर, -अंचिरादि मागी से लीछाबिभूति के ऊपर जाकर, परमपद का अनुभव करने की आगर तुम्हारी 
इच्छा हो, तो आम्मज्ञान के प्रदाता, सूये की तरह इंद्रियज्ञानो के भी दाता, महावराह रूपी होकर समग्र 
-भूमि को एक सींग से अंडभित्ति से छुडाकर संमाळनेवाळे, हमारे प्रभु के पादों का ध्यान, नमस्कार और 
स्तोत्र करो । 


आठ हीन वस्तु कहने से अविद्या कर्म वासना रुचि प्रकृतिसंबध आध्यात्मिकताप आधिभौतिक 

ताप और आधिदैविर्कतापों को समझना चाहिए; अथवा, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सय अज्ञान असूया, 
इन आठ वस्तुओं को समझना चाहिए । ये दोनों वी ज्ञान का संकोच कराते इवे आत्माको संसार में और 
भी डुबा देते हैं । i न्स व (११४) 
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(गाथा.) अत्तनाहि यं्नेयाहि आद्मेम्बिरानुमायू ऋ ओत्तोव्वादपलपिरप्पोकित्त नम्मैयाटकोब्वाच्‌+ 
मुत्तनार सुकुन्दनार पुहुन्दु नम्युळ्‌ मेविनार्‌ # एत्तिनालिडकेंडल्‌ किडत्ति पळेनेज्ञमे ॥ ` 


संसारसंबंध से सर्यथा दूर और मोक्षभूमि के प्रदाता भगवान, एक हम से परस्पर सद्दश और 
दूसरे रूप से विसद्श नानाप्रकार के जन्मो को दूरकर, हमको अपने सेवक बनाने के लिए, (हमारे) 
पिता माता और कैकय लेनेवाले खामी मी होकर, हमारे बीच में प्रवेशकर, हमसे समरस होकर, हमसे 
मिल गये हैं । ऐसे होनेपर मी, दे बुद्धिहीन मेरे मन ! तुम क्यों कर दुःखसागर में मग्न रहते हो! | 
आचयोँ के अभिप्राय के अनुसार यह गाथा भगवद्ीतांतीत “स्ैधर्मान्‌ परिल्यज्य ” ` इत्यादि 
चरमशछोक का अर्थविवरण करती है । गाथा का यह तात्प है--अक्लिळ हेयप्रत्यनीक होने से संसार गंध से 
मी दूर रहनेवाले और मोक्ष के दाता भगवान नित्यसंसारी हमारे नानाविध जन्मों को दूरकर निल्यसूरियो की 
गोष्टी में हमको मिळाकर उनके सरीक हमसे भी सेवा लेने के लिए, पिता माता खामी इत्यादि समस्तविधबेधु 
होकर, हमारी नीचता की एवं अपनी महत्ताकी परवाह न. करते हुवे, हमारे समस्त भरों को खये अपने ` 
सिएपर उठाकर, हमारा उद्वार कर देने के -दृढसंकल्प से युक्त होकर, हमारे हृदय में .घुसकर,. हमसे मिळते 
जुळते विराजमान हैं । इस तरह से सर्वज्ञ सवैशक्त और छायक खामी भगवान अपने महत्व की चिंता न 
करते हवे, नीच वनकर हमारे उपकार करने के लिए जब तैयार “खडे रहते हैं, . फिर हें मेरे दीन मन! 
क्यों कर तुम दुखसागर में गोता मारते हो? भा छुचः। मळ ह, (११५) ` 


(गाया.) मारंशेयुद्बाळरकन्‌ नाळलप्पवनिठल्े # नीरुशेय्दुशेखकोन्हु वेज्रिकोण्ड वीरनार्‌ # 
वेरुदयदु तस्सुळेने वैत्तिडामैयाल % नमत्‌ इरुशेयूदुको् इरन्दत्तमेण्णवछने ॥ ११६॥ 
: सामने ळडने -आनेवाळे -आंयुधपाणि राक्षस. रावण'के आयुष्य को समाप्त 'करते -हुवे, पर्वकाळ में 
रुका प्रधारकर, उसको जळाकर ओर उस राक्षस का संहारकर, विजय पानेवाळे, महावीर -श्रीरामचंद्र 
भगवान के (इस अपने दास) मुझको अपने से दूर न रखने के कारण (अर्थात्‌ मुझको अपना अंतरंग किंकर 
बनाकर अपने पास ही रख छेने के कारण से), अब क्या यम मी मुझको उन भगवान से छुडाकर मेरे 


से पूर्व अनुष्ठित पापों की चिंता तक कर सकेगा! 


इस गाया में आळ्वार यों कहते हैं कि जब रावण का घ्वेस करनेवाले खयं श्रीरामचंद्र जी ने 
विमीषण जी की तरह मुझको भी अपना अंतरंग किंकर बनाकर, अपने पादारविंद के पास ही रख दिया, 


` फ़िर यमकी कहां से शक्ति होगी कि वह मेरे प्राचीन पापों की याद कर, उनके लायक दंड देने के लिए 


मुझको भगवान से छुड़ाकर अपने छोक लें जा सकें! यह तो विळकुछ बनने की बात नहीं है । अतः मैं 

कमी मी यम का वश न बनूंगा । .... न द ह (११६) 

(गाथा.) अचचम्‌ नोयोउछल पलपिरप्पवायमूप्पिवै # वैततसिन्दै वैत्तवाकै मात्ति वानिलेततवाच्‌ # 
अचुतननन्तकीच्ति आदियन्तमिल्कप्रत्‌ # नच नागणैककिडन्द्‌ नाथन्‌ वेदगीतने ॥ ११७॥ 


` श्री भक्तिसारयुनींद्र प्रणीत तिरुचन्दविरुत्त दिव्यप्रबन्धं . १७७ 


भय रोग मनोव्याधि अपायकारक जरा अनेक जन्मपरंपरा, इन सबका, तथा इनके अनुभव के लिए 
खीकृत मनका, एवं इन सबका आश्रय शरीर का भी विनाश कर हमको परमपद ले जानेवाठे--मर्फी को 
कमी न छोड देनेवाले, अंनंत कीर्ति, आयत रहित, विरोधियों पर विष थुकनेवाळे शेषशयन पर शयन 
करनेवाले हमारे नाथ, और वेदप्रतिपाद्य भगवान हैं । 

हम यैमके वश न जा सकते है, इतना मात्र नहीं; कि तु भगवान हमारे, भय, शारीर के 
रोग, मन के रोग, जरा इत्यादियों का मी ध्वंस कर हमें परमपद पहुंचाने उद्युक्त हैँ; अतः हमें किसी 
बातकी कमी नहीं; किसीसे डरने की आवश्यकता भी नहीं। .... RS (११७) 


-(गाथा.) शोल्िनुम्‌ तोळिकणुम्‌ तोडकरादवन्विनुम्‌ # अस्छनन्पहलिनोइम्‌ आनमाठेकाठेयुम्‌ # 


वलिनाण्मरक्किठत्ति नादपादेपोदिनै ॐ पुछियुळळम्‌ वीळ्विलादु पूण्डमीण्डदिक्लैये॥११८॥ 

विशाळ सुपुष्ट कमळ पुष्प में अवतीर्ण श्रीमहालक्ष्मीजी के हें नाथ मेरा मन तों, वचन शारीर 

व्यापार और अविच्छिन्न प्रेम में लम होकर, रात्रि में, सायं संच्यामें, अच्छे दिन में ब प्रातस्संध्या में (अर्थात्‌ 
सर्वकाळ में भी) आपके पादारविंद से ही मिळकरर एक क्षण भर के भी विच्छेद के विना, उनमें ही जम्न 
होंकर स्थिर रहता है । न व्र (११८) 


(गाया.) ## पोलिशूकरज्ञभेय पूववण्ण मायं केळ ॐ एन्नदावियेबुम्‌ वस्तिनेयिनुल, कोळन्देछन्दु ॐ 
उन्नपादमेन्ननिन्न ओणूशुडकोंढमरर अ मन्न्न्दुपूण्ड वाइमिल्रियेज्ञम्‌ निन्नदे ॥ ११९॥ 


कावेरी से परिवृत श्रीरंगक्षेत्र में निव्यनिवास करनेवाले अतसीपुष्प समानवणे अल्याश्वयेमय हे 
श्रीरंगनाथ भगवत्‌ ! मेरी यह विनती सुनिए | मेरी आत्मा नामक पापराशि में ( आपके विषयक प्रेमरूपी ) 
एक लता अंकुरित हुई, जो कि आपक्रे पादारविंद रूपी सुंदर व उज्वल पुष्प में स्थिर बैठकर, फिर आपकी 


"सारी विभूतियों में ठीक ब्याप्त हो गयी | 


, इस गाया में आळ्वार भगवान से कृत महोपकार के लिए कृतज्ञता का प्रकाशन करते हैं | 
हे भगवन्‌ ! अनादिकाळ से अज्ञानांधकार में मग्न होकर पापमय रहनेवाली मेरी आत्मा को आपने अपने 
दिव्यमंगलविग्रह का एवं कल्याणगुणों का अनुभव देकर उसको ऐसे सुधार दिया कि, उसमें आपके पादार 
बिंद विषयक प्रेम अंकुरित होकर क्रमशः इतना वढ गया कि वह उमयविभूतियों में मी व्याप्त हो गया । 
अर्थात्‌ अंत पापी मुझको आपने भक्ताग्रगण्य बना दिया। .... वः (११९) 


(गाया.) ॐ # इंयकरादपलपिरिप्पिंल एल्रमात्तियिन्लुवन्दु # उयक्कोळू मेघवण्णनण्णि एनिलायतन्चुळे # 
मयकिनान्‌ तन्मन्नुशोदि आदलालेन्नावितान्‌ # इयकेलामरुत्त अरादविन्बवीडपेत्तदे ॥ 

संसारियों का उद्धार करने में निरत मेघश्याम भगवान ने अपनी निहतुक कृपा से आज, विना 
विच्छेद बहनेवाली जन्मपरंपरा से मुझ दासको उठाने चाहते हुए, यहां पधारकर, नजदीक पहुंचकर, अपने से 
अविनाभूत मुझमें अपने ज्योतिर्मय दिव्य मंगळ विग्रह को संल कर दिया । इस तरह से आपसे निल्यसंल्षिषट 
होने के कारण मेरी आत्माने मी परस्पर मिळे हुवे अविद्यादि समस्त दोषों को जड के साथ उलाडकर 
अविच्छिन्न आनेदरूपी मोक्ष सुख को प्राप्त किया । 

HinDI—$8 


१७८ चारहजार दिव्यप्रबन्धावही में--पहला हजार 


इस गाथा में यों कहते हुवे कि “ श्रीरंगनाथ भगवान ने निर्देतुक कृपा से अपने दिव्यमेगलविग्रह 
को मेरे मन में सुप्रतिष्ठित कर दिया; अतः मै विना क्लेश समस्तदुःखों को पारकर परमपद पहुंचकर 
ब्रह्मानद का जरूर अनुभव करूंगा,” आळ्वार इस दिव्यप्रबंध को समापित कर देते हैं । कतिपय दिव्यसूरियों 
के ग्रंथों में कवि के नामका और फळ का कीतन नहीं किया जाता है; इस रीति से प्रकृत ग्रंथ में मी 
उक्त दोनों अंशों का अभाव हैं । .... हर 5 I (१२०) 
इस दिब्यप्रबंध का भी संस्कृत विवर्त एवे द्राविडी टीका, जगदाचाथ सिंहासनाधीश्वर श्रींची प्रतिबादिभयंकर 
शरीमान अण्णंगराचाथे खामीजी से विलिखित हैं; इनके आधार से यह सरळ हिंदी अनुवाद व टीका, 
मगबद्गुणाचुमवरसिक, द्राविडी के अनभिज्ञ भक्त शिखामणियों के उपयोग के लिए लिखा गया है; इति शमू । 

॥ श्री भक्तिसारसूक्त दिव्यप्रवच समाप्त हुआ ॥ 
॥ तिरुमळिशिष्पिरान, तिरुवडिहळे शरणम्‌ ॥ 


॥ श्रीरस्तु ॥ 
श्रियः कान्ताय नमः 
श्रीपराहुश परकाळ यतिवर वरबरसुनिम्यो नमः 
श्रीमते मक्ताङ्भिरेणुसूरये नमः 
द्राविडवेदनामक चार हजार दिव्यप्रबंधके पहले हजार का सातवां प्रबंध 


श्री भक्तांभिरेणु मुनींद्र ( तोण्डरडिप्पोडि आळ्वार ) 
से अनुग्रहीत 


॥ तिरुमाले अथवा श्रीमालाप्रबंध ॥ 
हिन्दी अनुवाद व टीका सहित 
तनियन्‌ अथवा मुखपद्य 
मत्तोन्रम्‌ वेण्डा मनमे मदिछरङ्गर्‌, कत्तिनम्‌ मेयूत्त कझलिणेकीछू--उत्त 
तिरुमाठे पाइ्शीर्‌ तोण्डरडिप्पोडियेम्बेरुमाने येप्योठुदुम्‌ पेश ॥ 


"ऱ्या हे मन! दूसरा कुछ (साधनानुष्टान) अनपेक्षित है। सात प्राकारों से परिवृत श्रीरंगक्षेत्र के खामी 
श्रीरंगनाथ भगवान के (श्रीकृष्णावतार में) वछडों को चरानेवाले उभय पादारविदो के नीचे संबंधित तिरुमालै 
नामक दिव्यप्रबंध के गाता तोण्डरडिप्पोडि आळ्वार को ही हमेशा भजो । | 


4 अपने कल्याण के लिए दूसरे किसी उपाय का अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती है; 
गनाथ भगवान के दिव्यपादारबिंदो की स्तुतिरूप तिरुमाछै के गायक श्री मक्तांभ्रिरेणु सूरी का नामसंकीर्तन 
मात्र आत्मकल्याण का पर्याप्त साधन हैं । 


॥ सुखपच्य का विवरण समाप्त ॥ 


॥ रस्तु || 
श्री भक्तांभ्रिरेण सूरी की जय हो! 


॥ तिरुमाले अथवा श्रीमालाप्रबंध ॥ 


अवतारिका--परमभागवतोत्तम तोण्डरडिप्पोडि आंन्वार से अनुगृहीत दो प्रबंधों में यह. तिरुमारै 
पहला प्रबंध है; दूसरा तो तिरप्पळ्ळियेळुचि है । ये दोनों पहले हजार के सातवां एवं आठवां दिव्यप्रबंध 
गिने जाते हैं । प्रकृत तिरुमाछै का प्रभाव सत्य ही वाचामगोचर है | द्राविडी में कहावत है कि “ तिरुमाळे 
यरियादार्‌ पेरुमाळे यरियार्‌ ” अर्थात्‌ तिरुमाळे नहीं ज्ञाननेवाले भगवान को नहीं जान सकते हैं । एक 
ही वस्तु का वर्णन करनेवाली अनेक गाथाओं के समुदाय को द्राविडीलक्षणशात्र में माला कहते है । तिर 
अथवा श्री शब्द तो भ्रेष्ठवाचकतया प्रसिद्ध है । तथा च, प्रकृत दिव्यप्रतंध, जो कि एकमात्र रंगनाथ भगवान 
के बिषय में गाया गया हैं, तिरुमाळै पुकारा जाता है । एवं पुण्पमाळा के समान परमभोग्यतया भगवान से 
धारण किये जाने से मी यह तिरुमाछै कहा जाता है । हमारे धूर्वाचायो का यह अभिप्राय है कि | 
श्री विष्णुधर्मनामक (संस्कृत माषामय) पुराणप्रंथ का यह तिरुमाछै, सार संक्षेप है । इसका मुख्य तास 
यह है कि “ हरेर्नामैव नामैव नामैव मम भेषजम्‌ । कलौ नास्त्येव नास्येव नास्त्येव गतिरन्यथा || 7 (अर्थात्‌ 
संप्तारव्याधि से निवृत्त होने के लिए भगवान का नामसंकीर्तन ही श्रेष्ठ औषध है; इस कलियुग में दूसरा कोई 
उपाय तो है ही नहीं |) इत्याथनेक प्रसिद्ध पुराणवचनो के अनुसार, इस कलियुग में आत्मोद्धार का . 
एकमात्र उपाय भगवान के दिव्यनामों का संकीर्तन है। श्रीविष्णुधर्म में यों बताया गया हैं कि शतानीक 
नामक एक राजा ने धर्म से प्रजाओं का पाळन करता हुआ, सत्कुलप्रसूत एवं परमसात्विक होकर भगवान 
शौनक महर्षि की संनेधि जाकर यों प्रार्थना कर, कि, “ हे भगवन्‌ | केवळ पेट भरने में ही निरत संसारियों 
को भी आत्मोद्धार पाने का अगर कोई सरळ उपाय हो, तो आप कृपया उसका उपदेश दीजिए,” आपसे 
इसी अर्थका उपदेश पाया कि भगवन्नामसंकीर्तन ही आत्मकल्याण का अचूक साधन हैं । इस तरह से इन 
दोनों प्रेयो का साम्य है । एवं श्री विष्णुपुराण इत्यादि दूसरे मी कितने ग्रंथों में उपवर्णित कतिपय विशेष 
अर्थ इस ग्रंथ में उपवर्णित हैं । इसमें कुछ पैंतालीस गाथाएं हैं, और समी केवळ श्रीरंगनाथ भगवान 
की स्तुतिरूप है । अर्थात्‌ दूसरे किसी दिव्यदेश का वर्णन इस ग्रंथ में नहीं किया गया है । इससे 
आळ्वार का अप्रतिम पातित्रत्य बताया जाता है, जिन्द्ोने श्रीरंगनाथ भगवान को छोडकर दूसरे दिव्यदेश का 


=^ स्मरण तक नहीं किया । 


पूर्वांचायों में पेरियवाच्चा न्पिळळै नामक श्रीकृष्णपाद खामी जी ने इस दिव्य प्रबंध की टीका 
लिखी है । हाळ में जगदाचाय सिंहासनाधिपति श्री कांची प्रतिवादि भयंकर अण्णंगराचाथे खामीजी ने 
द्राविडी में तथा संस्कृत में इसकी छोटी-बडी अनेक टीकाएँ लिखी हैं ; तथा प्रत्येक गाथा का सुंदर 
संस्कृतपद्यरूपी अनुबाद लिखा है, जो द्राविडी के अज्ञाता भक्तों के लिए कंठस्थ करने को एवं नित्यपाठ 
करने को बडा छायक है । उक्त टीकाओं के आधार से ही यह हिंदी टीका लिखी जा रही है | के 


१८० चारहजार दिव्यप्रबन्थावठी में--पहला इजार 


(गाथा) कावलिल पुलने वैचु कलिदले कडकप्पायन्दुकनावलिट्डुळिदरुहिनोम्‌ नमन्तमर्‌ तरेइळ्मीदे* 
मूबलहुण्डमिन्लद दस निन्नामङ्कत्त :: आवलिप्पुडेमेकण्डायू अरङ्गमानगरुळाने ॥ १॥ 


(प्रल्यकाल में) तीनों ळोकों को अपने पेट में रखकर, (फिर प्रख्य के निकळ जाने के बाद) उनको बाहर 
निकालने वाळे जगत्कारणभूत हे श्रीरंगदिब्यधामनिवासिन्‌ भगवन्‌ ! आपके नाम सीखने के गर्व से 
अपनी पांचों इंद्रियों को वेधन में रख कर, पापरुमृह को बहुत दूर निकालकर, बिज़यघोष करते हुए, यममर्टो 
के सिरपर पैर रखकर हम नाच रहे हैं । 
ईद्रियों को बंधन में रखने का यह अर्थ हैं कि क्षुद्र विषयों पर यथेच्छ चलनेवाली उत्को उधर से रोक कीर 
एक विषय में (अर्थात्‌ भगवान पर) स्थिर रखना। द्वियो को जीतने पर ही मानव किसी प्रकार की सिद्धि 
प्रात कर सकता है। इसके बदले में इद्वियों को अपने मागे में छोड देने पर, चे मानव को अधोगति 
पहुंचा देती हैं। अत एव मुत रावण को देखकर प्रलाप करती हुई मंदोदरी ने कहा न्द्रियाणि पुरा 
जित्वा जित त्रिमुवन त्वया । स्मरङ्भिरिव तद्दैरमिन्द्रियरेव तैजितः ॥” इसका. यह अर्थ है-हे नाथ ! 
तुमने एवेकाळ में अपनी इंद्रियो को जीतकर तीन लोकों को मी जीत. लिया; अंब माद्धम 
पडता है कि उन तुम्हारी इदरियों ने उसका बदळा ऊने के लिए तुमको जीत लिया, जिससे तुम्हारा यह 
अधःपतन हों गया । यह तात्पय है--त्राल्य अथवा यौवन में रावण ने इद्रियों को अपने वश 
में रखकर बडी तपस्याकर ब्रह्मा आदि देवताओं को प्रसन्न करा कर उनसे नानाविध वर 
प्राप्तकर, उनके बळ से खर्गादि समस्त ठोको को जीत लिया | इससे उसकी इंद्रियां उसपर बहत 
नाराज हो गयी थीं । उन्होंने सोचा कि, इस रावण ने हमको इधर उधर भठकने से रोक कर कैद में 
डाळ दिया न? अस्तु, योग्य अवसर पाकर हम इसका बदा हंगी | अंततः उन्होने किया सी ऐसा ही । 
तथा हि---_ंद्रियपरवश हो कर ही रावणने मारीच के उपदेश की सी परवाह नहीं करता इजा सीताजी का 


अपहरण किया, और विमीषण आदियों की वाणी का तिरस्कार करता हुआ श्रीरामचंद्र जी से युद्ध 


चाळ किया और अंत में मार खाया । अब आळ्वार कहते हैं कि, रावण तो पहले इंद्रियो को कारागार में 
रखकर, बाद में उनसे जीता शया; मैंने तो पहले इंद्रियो का बश होकर कारागार वास आदि दुःखों 
को भोगकर, बाद में उनको जीतकर आत्मकल्याण को पाया । इसका कारण भगवल्नामसंकीर्तन मात्र 
है। अथवा “कावलिळ्‌ पुल्मैवैत्त” इस मूळ गायाखेड का ऐसा मी अर्थ हो सकता है कि इंद्रियो को 
विना रक्षा के छोडकर । इसका यह तात्पथ होता है कि दूसरे लोग इंद्रियों को जीतकर जो फळ पा सकते 
हैं, अधवा इंद्रियों को जीतनेपर मी जिसको पा नहीं सकते हैं, ऐसे महाफल को मैं ने केवळ भगवन्नाम 
संकीर्तन के बळ से इंद्रिय जय के विना मी प्राप्त कर छिया । इससे नाम संकीर्तन का विशेष प्रभात 
बताया जाता है । तथाहि---कोई मानव अपना रोग मिटाने के लिए कठिन पथ्य के साथ नाना प्रकार ळी 


दवा लेता है; तों मी रोंग मिटता नहीं । बाद में दूसरा एक वैद्य आकर उसको ऐसी एक दवा देता है 


जिसक्रो पथ्य की आवश्यकता ही न रहती; रोगी मी उस दवा का उपयोग करता हुआ किसी प्रकार 


की रोकठोक के विना अपने इष्टानुसार आहार विहार आदि करता हैं; तो मी वह रोग पूतया नष्ट दो 


mr 
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जाता है । आर ऐसा एक प्रसंग वास्तत्र में बनेगा, तो वह उत दवा का कल्पनातीत माहात्य ही कहला- 


वेगा । इसी तरह से इंद्रियजय पूर्वक किये जानेंवाले कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग इत्यादि दूसरे उपायों. पं 


से भी जो फळ अप्राप्य है, उसको अगर आळ्वार ने, इंद्वियों को जीते विना ही, केवळ भगवन्नाम 
संकीर्तन से प्राप्त किया, तो वह जरूर उक्त कीर्तन का ही विरोष प्रभाव है, जिसकी प्रशंसा करना 
अंत्यावरयक होगा । ः 


यमकिंकरों के सिरपर तांडव करने का यह ताथ है--श्री विष्णुपुराण में (३-७) एक अध्याय में 
समकिंकर संत्राद उपवर्णित है ।. अपने अंपने कर्मानुसार पाप फल मोगने तैयार रहनेवाले प्राणियों को 
नरकलोक लाने के लिए प्रश्रित, पाराहस्त अपने सेवक को देखकर यमराज, उसको अपने पास बुलाकर, 
उससे कहता है कि, “हे भट! तुम भगवत्पादारधिदों में शरणागति करनेवाले महात्माओं से दूर रहो 
(अर्थात्‌ उनको यहां ळाने की चेष्टा मत करो) मैं श्रीवैष्णवों का खामी नहीं हूँ; दूसरों का ही हूं? 
इत्यादि । इससे यह अर्थ स्पष्ट हुआ कि भागवतजन यम के वश न होते हैं । अजामिळोपाख्यान में भी 
यह अर्थ उपवर्णित है । “हम नर्तन करते हैं” इस बहुवचन का यह तात्पर्य है कि खुद भगवन्नाम- 
संकीर्तन करनेवाला अगर एक ही मानब हो, तो मी उसके संबंध से और बहुत लोग नरकयातना से बच 
जायेगे । 5 न त त क (१) 


(गाथा.) पच्चैमामेपोळ्मेनि पवळवायूक्षमरचेङ्गण्‌ # अच्युता अमररेरे आयर्‌ तमकोङ्न्देयेन्नम्‌ ॐ 

इच्चुबै तविर यान्पोयू इन्द्रिलोकमारुम्‌ # अच्चुवै पेरिसुम्‌ वेण्डेन्‌ अरङ्गमानगरुळाने॥ २॥ 
हे श्रीरंगदिब्यधामनिवासिन्‌ भगवन | “ हरे रंग बाळे बडे पहाड के समान दिव्यमंगलविग्रह, प्रवाळ के समान 
दिब्य अधर और लाळ कमळ के समान नयनों से युक्त हे अच्युत ! हे नित्यतूरियो के नाथ! हे गोपकुछ में 
समुत्पन्न बाळक!” इत्यादि आपके झुभ नामों का उच्चारण करने से समुत्पन्न इस अनुमबरस को ' 
छोडकर, (इस संसार से छूटकर) परमपद जाकर वहां राज करने का वह रस भी अगर मुझे मिडनेवाळा 
हो, तों मी मैं उसको न चाहूंगा । 


पूर्वगाथा में आळ्वार से उपवर्णित नामसंकीर्तन प्रभाव सुनकर भगवान ने आज्ञा की कि, “हे महात्मन्‌] 
नामसंकीर्तन करनेवालों को दिये जानेवाले परमपद प्राप्तिरूप महाफल को अब मैं तुमको मी दुंगा, 
छो ।” इसके प्रत्युत्तर में अब आळ्वार विनती करते हैं कि, “हे प्रभो! आपके परमपद को कौन 
माँगता! विरोधियों के बीच में, इस संसार मंडळ में ही रहते हुए, श्रीरंगनाथरूपी आपके दशन कीर्तन 


. इत्यादि करने से हमें जो आनंद मिलेगा, इसके परमपद का भोग कमी सदृश न होगा । अतः मैं यहीं 


रहेगा |” इस तरह से परमपद भोग की भी परवाह न करते इए ससार में ही रहकर भगवदनुभव करते 
को चाइना इन आळ्वार मात्र का एक विचित्र काम नहीं है । अर्थात्‌, और मी ऐसी मांग करनेवाले 


विलक्षण भक्त हो चुके हें । तथा हि--जब श्रीरामवेद्रजी, अपने अबतार कृत्यो को समाप्त कर अयोध्या 


निवासी समस्त चराचर जीवों को अपने साथ लेकर परमपद पधारने तैयार इए, तब हनुमान जी ने 


१८२ चारहजार दिव्यप्रबन्धावली में--पहलों हजार 

आपके आमंत्रण का साफ इनकार करते हुए कहा, “ खेदो मे परमो राजन्‌ त्वंयि नित्य प्रतिष्ठित: । भक्तिश्वं 
नियता वीर! भावो नान्यत्र गच्छति ॥” इसका यह तात्पय है कि, “हे राजाधिराज रघुवीर ! आपके 
इस रूप में मेरा इतना स्नेह और इतनी भक्ति हैं, कि इसको छोडकर दूसरी चीज में मैं अपना चित्त न 
लगा सकूंगा । यहां पर दुसरी चीज शब्द से हनुमान जी परमपद का ही संकेत कर रहे हैं,। श्रीरामचंद्र 
जी के दिन्यमंगळ विग्रह पर आपका इतना प्रेम था कि स्वेवांछनीय परमपद का नाम लेना भी उनको असह्य 
हुवा | एवे श्रीरंगनाथ भगवान के दरीन करते हुए आपकी ही स्तुति करनेवाले श्रीपाणनाथ सूरि ने भी 
परमपद की ओर इशारा करते इए कहा कि, “ हे भगवन्‌ ! आपके दर्शन करनेवाले मेरे नेत्र दूसरी वस्तु 
को देखने नहीं चाहते |” एवं श्री वेदांतदेशिकखामीजी ने श्री वरदराजपेचाशत्‌ में गाया--निरन्तरं 
निर्विशतरूवदीयमस्पृष्वचिन्तापदमामिरूप्यम्‌ । सत्ये शपे वाणारैळनाय ! चैकुण्ठवासे5पि न मेऽमिळाषः । (२) 


(गाथा.) वेदनुळूपिरायम्‌ नुरु मनिशर, ताम्पुहुवरेछम्‌  पादियुमुरजक्षिप्पोहुम्‌ निम्नदिल्‌ पदिनियाण्डु अ 
पेदेपालहनदाहुम्‌ पिणिपशिमृप्पुत्तन्यस्‌ # आदलालपिरविवेण्डेन्‌ भरङ्गमानगरुळाने ॥ ३॥ 

हे श्रीरंगदिव्यश्रामनिवासिन्‌ भगवन्‌ ! अगर कोई मी मानव वेदोक्त प्रकार से एक सौ वर्षों की आयु को 
कदाचित्‌ प्राप्त मी करेगा, तो भी उसका आधा भाग निद्रा में बीत जांता है; अवशिष्ट पचास वर्ष तो 
शैशवाबस्था में, अतिंबाल्य में, स्मरण करने में मी जुगुप्सनीय व भयंकर यौवनदशा में, रोगों में, पांच 
इंद्रियो को मी शब्दादि पांच विषयों से विरक्त बनाने क्री दशा में, दृद्धावस्या में और नाना प्रकार के 
दुःखभोग में बीत जाते हैं । इस तरह से सारे आयुष्य के अनर्थ परंपरा से संबद्ध होने के कारण मैं फिर 
संसार में जन्म लेना नहीं चाइता । ं 
पूर्वगाथा में आळ्वार ने परमपद जाने की अपनी अनिच्छा को प्रक्रट किया | इससे किसी के मन में यह 
शंका उत्पन हो सकती है कि आळ्वार संसार में ही वारंवार जन्म लेने चाहते हैं। अतः प्रकृत गाथा ' से 
इस शक्रा का समाधान किया जाता है--संसार में वारं वार जन्म लेने में कोई आपत्ति तब न होती, जब 
कि अविच्छिन्न भगवान का नामसंक्रीतन, ध्यान इत्यादि बनता । परंतु दुर्दैव की बात है कि हमारी पूरी 
आयु नानाविध सांसारिक कामों में एवं दुःखों में बीत जाती है और भगवद्धयान करने का अवकाश ही नहीं 
मिळता । अतः इस जुगुप्सनीय संसार में मुझे पुनजन्म अनपेक्षित है। तथाहि--* शतायु; पुरुषः? 
इत्यायुक्त प्रकार से परे एक सौ वर्षकी आयु को प्राप्त करना ही अशक्य हैं; क्यों कि बहुत लोग बचपन 
में अथवा जवानी में ही“मर जाते हैं। अंथवा कोई भी मानव अगर सौ वर्षतक जीवित भी हो, तो मी 
उसका आधा भाग नींद में निकल जाता है | रात के अलावा दिन में भी कई धटोंतक लोग नींद लेते हैं; 
इस लिए यह बात निश्चित है कि आयु का आधा भाग नींद में निकळ जाता है । शैशव में कुछ समय बीत 
जाता है, जब कि मानव विलकुल अज्ञ व अशक्त रहता है। कुमार हो जानेपर खेलना कूदना थोडी बहुत 
विद्या सीखना इत्यादि करना पडता है। यौवन में तो कुछ कहने की बात ही नहीं । विषय भोगों में 
एवं गृहस्थी के काम काज में मानव का सारा समय निकल जाता है; फिर भगवद्धधान करने पर्याप्त समय 
ब मनरशांति कैसे मिलेंगी! बाद में इद्रियाँ दुबळ और विषयोपभोग करने में अशक्त बनती जाती हैं | परंतु 
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उस समय में मन में नानाप्रकार की चिंताऐ उत्पन्न होती हैं । उसके बाद जब एकदम बूढापन आ जाय, 
तब शरीर बहुत कमजोर बनता है जिस से ध्यान करना अशक्य होता है। इनके बीच में रोग, दुःख, 
चिंता इस्यादि तो हमेशा ही रहते हैं । इस तरह से सौ वर्ष की उन्न में भगवान का भजन करने का 


' अलल्प भी अवकाश मिळना मुरिकिळ है, ईस कारण से फिर यहां जन्म लेना अनिष्ट है। .... (३) 


(गाया.) मोयूत्तवस्विनेयुदूनिन्नु मूनेळत्तडेयपेराळू # कत्तिरपन्दुमन्ने पराङ्गति कण्डुकोण्डान्‌ | 
इत्तनेयडियरानाई इरङगम्‌ नम्मरक्ननाय # पित्तनेप्पेत्तमन्दो पिरवियुळ्‌ पिणजुमारे ॥ ४॥ 


घेरनेवाळे क्रूर पापराशि में रहता हुआ ही तीन अक्षरवाळे (गोबिंद) नाम से क्षत्रत्रधुने भी सद्गति प्रात 
की खल्प अनुकूळ होनेवालों के प्रति मी दया.करेनेवाळे आश्रितव्यामुघ हमारे श्रीरंगनाथ भगवान को 
(अपने खामी के रूप में) पाकर भीं छोग संसार में पडकर दुःख भोग रहे हैं; हाय! यह क्या 
अचरज है! 

यहां से झुरूकर ग्यारह गाथाओं में आळ्वार, भगवान से विमुख पापी संसारियों के बारे में अपना निर्वेद 
प्रकट करते हैं । दिन्यसूरियों का यह एक विलक्षण खभाव है कि वे संसारियों का दुःख देखकर उसको 
खयं सह न सकते हैं। हम देख रहे हैं कि संसारी मानव नाना प्रकार के दुख भोग रहे हैं । इसको 
देखनेबाळे दिव्यसूरी लोग दयाश्रचित्त होते हैं, और उनका उद्वार करने चाहते हैं । तदर्थ वे उनको सुंदर 
उपदेश देते हैं। परंतु कमी कभी छोग उस उपदेश की परवाह न करते हुए अपने रास्ते में ही चलते 
रहते हैं। तब आब्वार उनकी निंदा करते हैं; और कमी कमी अपनी ओर नजर डाळ कर यों मानते 
इऐ कि ““देवयोग से मैं इन मूर्खी से विपरीत, भगवान का प्रेमी बना हूं”, वे आनंद. व आश्च् पाते हैं; 
और कदाचित्‌ उनके लिए रोते हैं । इस विषय में किसी की यह शंका होगी कि खयं हमेशा भगवान के 
ध्यान में मझ इन दिव्यसूरियों का मन उसको छोडकर पापी संसारियों की ओर क्‍यों कर जाता है। 
इसका समाधान यही हैं कि भगवदनुभव करनेवाले परमभक्तों के मन में कदाचित्‌ ऐसा एक विचार उत्पन्न 
होता है कि ऐसे परमविलक्षण भगवान को हमें अकेले भोगना अनुचित है, दूसरों को भी हमारे साथ लेना 
चाहिए; तब वे संसारियों की ओर नजर फिराते हैं; परंतु वहां वे देखते क्या? सब लोग सांसारिक 
विषयोपभोग में ही मम्न होते हैं, और भगवान की ओर झुकनेवाला कीई मिळता नहीं । यह दृश्य जरूर ही 
उनके मन में विषाद पैदा करेगा। अतः निंदामय एवं उपदेशमय गाथाएं उनके मुख से बाहर 
पडती हैं । - 


` इस गाथा में यों कहा जाता है कि भगवन्नाम संतीतन करने का सबको अधिकार है; अर्थात्‌ ऐसा कोई 


नियम नहीं है कि पुण्यवान ही भगवन्नामों का कीर्तन कर सकता है, नतु पापी; क्यों कि पापियो के 
अग्रगण्य क्षत्रवेधु नामक एक क्षत्रियाधम ने ही गोविंद नामोचारण करने के फळतया सद्भति प्राप्त की | 
अतः भगवान को प्रसन्न कराने का यह अत्यंत सरळ व सर्वाधिकार उपाय हस्तगत है । और भगवान मी 
इतने भोळे हैं कि, अनादिकाळ से पापी ब द्वेषी रहने पर भी अगर कोई मानव उस द्वेष भाव को छोड़ 
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देगा तो, आप खये उसपर सीमातीत प्रेम करते हैं । अतः इस तरह से समी सुविधाओं के रहते इए ही 
लोग आत्मकल्याण को प्राप्त नहीं कर रहे हैं; उल्टा संसार सागर में ही भटक रहे हैं; यह क्या 
अचरज है ! , 
क्षत्रवंधु का उपाख्यान श्रीविष्णुधर्म में विस्तार से उपवर्णित है। उसका सार इस प्रकार हैं--सूथवश 
में समुत्पन्न विश्वरथ नामक राजा का एक पुत्र था जो किसी कारणवशात्‌ अपने बधु बांधव आदियों से 
भी दूर किया गया था और डाकू की तरह एक जंगळ में वास करता हुआ बणनातीत पाप काम करता 
रहा । वह इतना भयेकर बना था कि कोई भी मानव उसके वासस्थान की ओर भूलकर भी नजर नहीं 
डाळता था । इसी कारण से उसका नाम पडा, क्षेत्रबंघु यानी क्षत्रियाधम । ऐसी अवस्था में एक दिन 
कोई एक महात्मा कहीं जाता हुआ भूल से क्षत्रतधु के वहां से निकळां और प्यास से संतप्त होकर बेहोश 
नीचे गिर पडा । क्षत्रवेधु का खभाव थां कि जो कोई अंपने देखने में आवे उसको तुरंत मार डांलनां | 
परंतु दैवयोग से उक्त महात्मा को और उसकी दयनीय दशा को देखते ही उसके मन में अचानक दया 
झायी । वह शीघ्र उसके सिरपर पानी छिडरुकंर, पंखा कर उसको होश में छाया । महात्मा ने उठकर कुछ 
पानी पीनेसे शांतचित्त होकर क्षत्रवंध से पूछकर उसका सारा वृत्तांत जान लिया। कुछ न 'डुछ कर 
उत्त पापी को सुधारने की उसकी इच्छा हई । परंतु क्षत्रवंधु किसी तरह से अपने दुराचारो को छोडने 
को तैयार नहीं था । बहुत पंरामश कर अंततः महात्मा ने उसंको यह उपदेश दिया कि, “ अजी | तुम चाँहे 
जैसे करो; परंतु इमेंशा सुख से गोविंद नाम का कीर्तन करते रहो; इससे तुम्हारा कल्याण होगा।? 
यों कइंकर महात्मा अपने रास्ते में चला गया; और क्षत्रुवेधु मी उसी क्षण से गोविंद नामोचारणं करने 
छगा । फ़छतः शीघ्र ही उसका वह पापिष्ठ शरीर छूट गया और ब्राह्मणंजन्म मिला; साथ ही साथं उसंको 
अपने पूर्वजन्म का वृत्तांत भी स्मरण में रहा । अतः उसने खूब भगवान की सेवा में अपना चित्त ळगाकर 
सद्गति प्राप्त कीयां । .... . ° + न Fe (४) 


(गाया. पेण्डिराळ सुखझ्ठळुय़ृप्पान्‌ पेरियदोरिइमबै पूण्ड # उण्डिरांकिडकुम्बो दुम्‌ उडलुके करेन्दुनेन्दु$ 

तण्डुकाय्‌ माठेमार्बन तमर्‌हळाय्‌प्पाडियाडि # तोण्डुपूण्डय़ुदयुण्णा तोळुम्वर्‌ शोरुहकुमारे ॥ 
्ियों के संबंध से सुख पाने की इच्छा से बड़ें बडे क्लेशों को उंश्रकर, रात में भोजन के वाद सोते हुए भी 
शरीर पोषण की ही चिता में मग्नेमानस रहनेबाले, एवं थंडी तुलसी माळा से अठेकृतं वक्षवाळे भगवान के. 
"मक्त होकर, उनका कीर्तन कर परवश चित्त से नाच कर, इस तरह से सेवा करते हुए, भगवदूयुणानुभव 

रूपी अप्रृत को न पीनेवाळे नीचलोग हाय हाय | केवळ अपने पेट भरने में ही निरत रहते हैं | 

. समस्तकल्याणगुणपरिप्रण एवं परमसुंदर दिव्यमंगळ विम्रहवाळे भगवान की नाविध सेवा करने से ही 
आत्मा को सच्चा आनंद मिल सकता है । परंतु मूख संसारी लोग इस तत्व को न जानकर ख्ियों के संग से 
उस आनंद की ग्रात्ति करने की आशा से, उनको प्रसन्न कराने के लिए नाना प्रकार के दुःखों का भी 
सहन करते इए, पूरे दिन को विना विश्राम विताकंर, रातं में भोजन के बाद सोते सोते भी धन आदि 
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कमाने की चिता करते रहते हैं | न जाने, ऐसे रहनेवाले इनको वास्तव में कौनसा आनंद मिल रहा है | 
विष अथवा अग्नि की ज्वाळा पीकर प्यास बुझाना, नाचने वाले कृष्ण सर्प के फन के नीचे रह कर आराम 
पाना, और ख्लीसंग से सुख पानेको चाहना, ये सत्र एक समान मूर काम हैं । अब आन्त्रार कहते हैं कि 
सचमुच यह आश्चयं की बात है कि ऐसे मूल छोग मिट्टी, घास पूस इत्यादि से अन्नका अंतर जानकर, 
उसीको कमाने की चेष्टा करते हैं ! दि गम (५) * 


(गाथा.) मरम्‌ शुवर्मदिक्ेडतु मरुमैके वेरुमे पुण्ड # पुरम्‌ शुवरोड्रेमाडम्‌ पुरळुम्बोदरियमाडीर # 
अरम्‌ शुवराहिनिन्न अरङ्गनाकाट्चेय्यादे # पुरझ्ञुवर्‌॒कोलम्‌ शेयूदु पुळकव्वकिडकिन्नीरे ॥६॥ 
क्रौयरूपी दीवार को (आत्मा की चारों ओर) कोठ-के रूप में खडाकर, परलोक के श्रेय कमाने के विषय 
में बिलकुल दरिद्र बनकर रहनेवाले हे संसारीळोग ! तुम नहीं जान सकते कि बाहर की दीवार, यह अनित्य 
शरीर कब गिर जानेवाला है। साक्षात्‌ धर्मलरूपी श्रीरंगनाथ भगवान की सेवा न करते हुए बाहरकी 
दीवार, शरीर का ही सणगार करते हुए, तुम छोग उसको चीळ, गीध आदि पक्षियों का आहार 
बना रहे हो। ४ 
इस गाथा में आळ्वार, उपदेश सुनने के लिए अपने से बुलाये जानेवाळे संसारी लोगों को कामक्रोधादि रूप 
कोटके अंदर रहनेवाळे कहते हैं | इसका यह तात्पय है कि जैसे कोट के अंदर रहनेवाला मानव बाहर की 
किसी वस्तु के प्रभाव में न पडेगा, इसी तरह से ये संसारीलोंग भी कामक्रोधादि में इतने जडे इए हैं कि 
महात्माओं के उपदेशों के प्रभाव में न आते हुए वे अपने रास्ते में सुदृढ चते रहते हैं। उनके कामक्रोधादि 
का यह उपयोग होता हैं कि उपदेश देने इच्छुक महात्मा छोग उनका लक्ष्य बनते हैं और उनको जीतने 
अशक्त होकर लौट जाते हैं। जैसा कि श्री विभीषण जी ने रावण को नाना प्रकार के सदुपदेश देकर, 
उसके बदळे में “ त्वां तु घिक्कुछ्पांसनम्‌” इत्यादि क्रूर वचन पाकर, उस काम से निवृत्त होकर, उसका संग 
भी छोड दिया । बाद में रावण तों निर्बाध अपने रास्ते में चलने समर्थ हुआ । ऐसे पापियों से 
आब्चार यों कहते हैं कि लौकिक सुख इतने मात्र से ही त्याज्य नहीं है कि वह खयं दुःख देनेवाला है ; 
परंतु यह मी अनिश्चित है कि उसको भौगनेवाला यह शरीर कब गिर जानेवाला है । अंतः सुख पाने की 
आशासे धनाजनादि छेश उठाते हुए सादर पालित व पोषित इस शरीर को अचानक एक दिन, मृत्यु के 
आने पर, चीळ गीध इत्यादि कूर पक्षियों का आहार बना देने में क्या लाभ हैँ? अतः इस व्यर्थ प्रवृति को 
छोडकर, नित्यसुख देनेवाळे साक्षात्‌ धर्मरूपी श्रीरंगगाथ भगवान की सेवा करना ही श्रेयस्कर है। (६) 


ः (गाथा.) पुैयरमाहि निन्न पुत्तोड शमणमेछ्लाम्‌ # कठेयरकत्त मान्दर्‌ काखरो केट्परोतास्‌ $ 
तलैयरुप्पुण्डम्‌ शावेत्‌ शत्तियम्‌ काण्मिनेया # शिलेयिनालिउङ्गै शेत्त देवने देवनावान्‌॥७॥ 
शास्त्रों का ठीक अध्ययन किये गये महात्मा लोग, बौद्ध जैन इत्यादि दुष्ट मतों का अपने मनसे भी क्या 
विवेचन करेंगे! अथवा कान से सुनेगे! (नहि, नहि; अस्तु;) मैं शपथ करता हू, सिर काटने पर भी 
मैं न मरूंगा, यह सत्य है। प्रत्यक्षतः दिखा रहा हूं, देख लीजिए । धनुष से लंकापुरी का ध्वेस करनेवाले 
हमारे नाथ ही सव्य देवाधिदेव परमात्मा हैं । 
' Hinpi—24 
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इस गाथा में आळ्वार परतत्व का निर्णय कर देते हैं । यथपि लोक में नानाप्रकार के विमिन्न सेकडों मतः 
हैं, और उन उन मतके अनुयायी मी होते हैं। परंतु झालों का ठीक अभ्यास कर उनके सारार्थ को 
बराबर जाननेवाले महात्मा लोग वाद्य व कुदृष्टि कदळानेवाळे उन दुष्ट मतों का मन से स्मरण तक न करेंगे; 
कान से सुनेंगे मी नहीं; कारण कि वे आत्मकल्याण का सच्चा मारी नहीं दिखाते हैं । उनको वस्तुतः 
` परतत्र का पहचान ही नहीं है; फिर उनसे कल्याण किस तरह से हो सकता हैं अतः सच बागी 2 
उनका अनुसरण नहीं करते हैं, इतना मात्र नहीं परंतु उनका स्मरण तक नहीं करते । अस्तु ॥ 
में परदेव्ता का निष्कर्ष कर देता हूँ । श्रीरामचंद्र भगवान ही वास्तव में असली परदेवता हें । इस विषय. 
में मैं सुद्दढ शपथ भी कर सकता हूँ । ऐसे कहते हुए मेरे गळे पर अगर कोई तेजी तलवार से मारे, तो. 
मी मेरा सिर न कटेगा, मैं न मरूंगा । इससे मेरे इस” वचन की सच्चाई स्पष्ट सिद्ध होगी | --- (७) 


(गाथा.) वेरुप्पोइ शमणमुण्डर्‌ विदियिळशाकियईळकषनिन्वाळ पोरुप्परियनहळपेगिळ्पोबदे नोयदाहि* 
कुरिप्पेनकडेयुमाहिल कूडमेलू्‌ तठेये आज्ञे # अरुप्पदे करुसम्‌ कण्डायरङ्गमानहरुळाने। ८! 
हे श्रीरंगदिव्यधाम निवासिन्‌ भगवन्‌ ! भगवद्विषय सुनने को भी न चाहनेवाले भाग्यहीन जैन, शैव और 
बौद्ध लोग, अगर आपके प्रति सुनने अशक्य कटु वचन सुनावेंगे, तो भगवनिंदा सुनने से प्राप्त उसी 
रोग से मर जाना उचित है। भगवरिरोंधियों के अस्तित्व का भी सहन करने अशक्त मुझको, अगर 
निंदक वह व्यक्ति मिलें, और अपने में पर्याप्त ताकत मी रहें, तो आपकी निंदा करनेवाले उस मानव का, 
उसी स्थळ मेँ, तमी, सिर काट डालना ही योग्य कर्तव्य होगा । 
परमभक्त का यह खभाव है कि अगर कमी उसके कान में भगवर्निंदा वचन पडें, तो वही प्रबळरोग बनकर 
उसको मार डालेगा। अर्थात्‌ भगवनिदा सुनना, उसके लिए इतना अशक्य है। इतना मात्र 
नहीं | ऐसे निंदक को कठिन दंड देना मी उसका कर्तव्य होगा । वह भी दूसरा कोई छघु दंड नहीं । 


वरन्‌, एक दम उसका सिर काट देना ही है । परंतु ऐसा करने पर्याप्त अवकाश और शक्ति 
आवश्यक है । र मी (८) 


(गाथा.) मचुमोदै्चण्डे मदियिला मानिडङ्गाळू # उत्तपोदन्नि नीङ्गळ्‌ ओरुवनेक्षुणरमाडीर्‌ ॐ 
अत्तमेलोन्नरियीर, अवनछाह दैवमिद्ले # कत्तिनय्‌ मेयूत्तवेन्दे कळलिणे पणिमिनीरे ॥ ९ ॥ 


हे तत्वज्ञान से दरिद्र मू मानवों ! (हमारा कल्याण करने लायक, पूर्वोक्त श्रीरंगनाथ भगवान को छोडकर) 
क्या दूसरा भी एक देव रह सकता है £ (नहि, नहि) । अपने से परिगृहीत उन देवताओं की कोई आंत 


आ जाय, उस समय को छोडकर दूसरे सम्य में तुम लोग नहीं जान सकते हो, कि श्रीमन्नारायण एक - 


ही साक्षात्‌ परदेवता है। (इसका कारण मी यह है कि तुम लोग शास्र में) ऊपर के अर्थमात्र को देखते 
हो, न व किंचित्‌ भी उसका तात्पय समझ सकते हो । (अब मैं ठीक ठीक तत्वार्थ वता देता हूँ, 
सावधानी से सुनो ) । पूर्वोक्त श्रीमन्नारायण को छोडकर हमारी रक्षा करने लायक दूसरा कोई देवता नहीं 


है; अतः वछडो के समूह को सानंद चरानेवाळे मेरे नाथ श्री कृष्णमगवान के उभय पादा विंदा की 
शरण में जाओ | र 


तिरुमाठे अथवा श्रीमालाग्रबंध १८५ 
वेदादि शाखों में भगवान की तंर दूसरे कितने देवों करी भी स्तुति तत्र तत्र की गयी है। ठीक इसके 
तात्पर्य नहीं जानते हुए ऊपर का अर्थ मात्र देखकर उससे वंचित हो जानेवाळे साधारण ळोग उन 
दुसरे देवों को ही परत्व मानकर उनकी सेवा करते हैं | परंतु जब उन देवों पर वेदापहार गुरुपातक 
दैव्यपीडा इत्यादि आपत्‌ आ जाय, और वे खयं अपनी रक्षा करने में अशक्त होकर भगवान की शरण में 
जावँ, तब ये लोग समझ पाते हैं कि हमारे ये इष्टदेव वास्तव में परदेवता नहीं हैं । अतः शात्रतात्पय को 
ठीक जानकर, गोवत्स चराने से अपने सौळम्य का प्रकाशन करनेवाले श्री कृष्णमगवान की शरण में जाना 
ही वास्तव में आत्मकल्याण पाने का सच्चा मारी है | .... द (९) 


(गाथा.) नाइनान्‌ दैवमेजुम्‌ नछदोररुळतन्ञाले $ काडिनान तिरुवरङ्गम्‌ उयूबवक्षस्युम्‌ बण्णम्‌ | 
केडिरे नम्बिमीर्हाळ्‌ गरुडवाहननुम्‌ निके # शेड्टैतन्‌ मडियहत्त शेल्वम्पाच्तिरुककिन्ीरे ॥१०॥ 


भगवान ने राजसतामस पुरुषों से पूजा पाने के लिए तत्रतत्र अनेक देवताओं की स्थापना की; और संसार 
को पार करने चाहनेवाळों को, उत्तीर्ण होने के लिए श्रीरंगदिब्यधाम दिखा दिया । अपने को समस्त विषयों 
में परिपूर्ण मान बैठे रहनेवाळे हे जन | मेरी बात सुनो तो सही । गरुडवाइन भगवान के रहते हुवे, 
तुम छोग उनको छोडकर अ्यष्ठादेवी की ओर से ऐखय पाने चाह रहे हो । 


यह शंका हुई कि, “ अगर वास्तव में भगवान एक ही कल्याण करनेवाले देव हो, तो शाक्षो में क्यों 
कर अनेक देवताओं का वर्णन किया गया, और यह कैसे बना कि वे देवता मानवों से पूजित होकर 
उनके अपेक्षित पुरुषार्थो का प्रदान भी कर रहे हैं?” इसका प्रत्युत्तर देना प्रकृत गाथा का काम है । 
प्रत्युत्तर का प्रकार यह है--लोक में रहनेवाले सभी छोग एकदम सात्विक रहकर, क्षुद्र सांसारिक फळ 
छोडकर मोक्ष के ही इच्छुक नहीं हो सकते | किंतु राजसी व तामसी लोग ही बहुत होते हैं, जो 
क्षुद्रफक्न ही चाहते हैं। भगवान उनको भी छोडने नहीं चाहते । अतः आपने तत्र तत्र क्षुद 
देवताओं की स्थापना कर उन्हें अपने भक्तों से अपेक्षित कतिपय क्षुद्र फल देने की शक्ति का भी प्रदान 
किया । परंतु जो लोग इस संसार-सागर से उद्धार पाना चाहते हैं, उनके लिए ये देवतागण अनुपास्य 
है; क्‍यों कि इनमें मोक्ष देनी की शक्ति नहीं है। परमसात्विको से सेवा लेने के लिए भगवान 
खयं श्रीरंगधाम में विराजमान हो गये । अंतः मुमुक्षुओं को आप ही की शरण में जाना चाहिए। दूसरे 
देवों की शरण में जाने से मोक्ष कमी न मिळ सकता । इसका एक रोचक दृष्टांत बताया जाता है 
"कि, जैसे ऐश्वय चाहनेवाळा कोई मानव लक्ष्मी जी को छोंडकर ज्येष्ठादेवी की सेवा करने से अपने इष्ट 
नहीं पा सकेगा, इसी तरह भगवान को छोडकर दूसरे देव की शरण में जानेवाला कभी भी मोक्ष न 
पा सकेगा । (भयेष्ठादेवी, दारिद्रय दुःख आलस्य इत्यादियो की देवता है) । भः (१०) 


(गाथा.) ओरुविह्लालोजूमुननीरंडेचु उलहज्जुय्य # शेरुविले यरककोरनेच्े नम्‌ शेवहनार्‌ ॐ 
मरुविय पेरियकोग्निल्‌ मादिळ्‌ तिरुवरङ्गमेन्ना $ करुविले तिरुविलादीर कालत्तेककिकिचीरे॥ 


१८८ चारहजार दिव्यप्रवन्धावढी में--पहला हजार 

समादृत सागर पर पुळ बांधकर, समस्त लोकों के 
हमारे खामी भगवान के सानंद विराजने का 
गे - निर्माग्य जन! (भगवङ्गजन के लिए 


“बेजोड, शाज्ञ नामक अंपने धनुष से लहरों से समा 
कल्याण के लिए रणरंग में रावण का संहार करनेवाले वीर, हम 
स्थान, महामहिम श्रीरंगदिन्यधाम है” एसी स्तुति करने अशक्त हे 
मिले इए) काळ को तुम व्यर्थ ही विता रहे हों । - 
पूर्वोक्त भगवान के वैमव को इस कारण से बहुत लोंग ठीक न जान सकते हैं कि अपनी माता के गमे में 
रहते हुए वे भगवान के विशेष कृपाकटाक्ष का पात्र न बन पाये। अत एव शाख पुकारता है कि 
८ जायमानं हि पुरुष ये परयेन्मघुसूदन: । सात्विकस्स तु ज्ञेयः स वै मोक्षार्थविन्तकः ॥” अर्थात्‌, * 
गभेस्थ जिस मानव पर भगवान अपना कटाक्ष डालते हं, वही सात्विक होकर मोक्षकी चिता करेगा॥(११) 


(गाथा) नमतुम्‌ सुकेललुम्पेश नरहिल निन्नाहळ्‌ केटूक # नरहमे शुवकमाहुम्‌ नामङ्गछुडैय नस्वि # 
अवनद्ररज्ञमेजा अयजुवीळन्द्ळियमान्दरअकवलेयुळ्‌ पडहिनारेन्ठ अद्तुक्े कवळहिनेने ॥ 
७ यम और मुद्दल इनके वार्ताळाप करते रहने पर, नरक में दुख भोगनेवाले पापीगण ने जब उसको सुना, 
तब वह नरक ही खग के रूप में बळ गया । ऐसे महामहिमवाले दिव्यनामवाले परिपणे भगवान का 
निवासस्थान श्रीरंगदिव्यधाम. है ।” दुरूम मनुष्य जन्म पाकर मी लोग ऐसी स्तुति करने अंशक्त 
बनकर, अपना खरूप भूलकर, विषयांतर - भोग में इबकर, दुःख पा रहे हैं। इस लिए मैं बहुत 
दुःखी बन रहा हूँ । 
श्रीविष्णुघर्म (९०-अध्याय) में मुद्दळोपास्यान उपवर्णित है। अजामिलो गख्यान की तरह इसमें मी भगवन्नाम- 
संकीर्तन का प्रभाव बताया गया है । तथाहि--मुद्दढ नामक एक महापापी था, जिसको मरने पर यममटों 
ने बहुत दुःख देते इए खींचकर यमराजा के पास ले गया । परंत उसको देखते ही यमराज ने आसन से 
उठकर खागत किया । तब मुद्गल ने पूछा कि, “ प्रभो ! यह क्या रहस्य है! आपके भटों ने मुझे बहुत 
दुख दिया; आप तो सत्कार प्रजा कर रहे हैं |” यमने उत्तर दिया, “पापी होता हुआ भी तुमने एक 
बार किसीको गोदान करता हुआ श्रीकृष्ण का नाम लिया । अतः तुम्हें यह सन्मान मिला । » दैवयोग से 
यह संवाद, अर्थात्‌ यम से अनूदित यह श्रीकृष्ण-शब्द नरक में पडे हुए और किंतने ही पापियों के कान 
में पडा | तुरंत उनकी यातना एकदम शांत हो गयी और उनका स्थान खगे जैसा आनंददायक माझम 


पडा । जब आकस्मिक नामश्रवण ही इतना कल्याणकारक है, फिर साक्षात्‌ नामसंकीर्तन के बार 


कहना ही क्या? .... ठं 5 न Ft (१२) 


(गाया) एखिुनीरबेरिहोळ्‌ वेळे मानिठतु विशाम्‌ # वेरिहोळ्‌ पून्तुळवमाठे विण्णवर्कोनेयेत्त # 
अरिविला मनिशरेहलाम्‌ अरज्ञमेलरफैप्पराहिल#पोरियिल्वादू नरकमेल्लाम्‌ पुछेडन्दोळियुमने॥ 


तिरुमाळे अथवा श्रीमालाप्रबंध १८९ 
लहरों से एवं (मत्स्य मांसादियों की) दुर्गंध से युक्त सागर से परिवृत इस विशाल भूतळ्पर रहनेवाले 
समी मानव सुगंध व सुशीतछ तुल्सीमाछा से अलंकृत देवाधिदेव भगवान की स्तुतिं करने के लिए ही 
(उत्पन्न हुए हैं); तत्वज्ञान को प्राप्त न करनेवाले वे सब लोग, भगवान की ठीक ठीक स्तुति करने में 
अशक्त होने पर भी अगर रक्ष रङ्ग भी पुकारेंगे तो, (इतने मात्र से) पंचेंद्रियों के वशमें होकर रहने का 
स्थान, नरकप्राय येह सारा संसार एक दम नष्ट हो जायगा । 
मनुष्यररीर मिळना कठिन है; यह बहुत कीमतवाळी चीज है । इससे तत्वज्ञान को प्राप्तकर 
भगवन की स्तुति, सेवा आदि करके मोक्ष पाना अत्यंत आव्यक है। परंतु समी मानबों को 
एक दम ज्ञानी होना अशक्य है । तो मी चिंता नहीं । क्यों कि “र्ग रङ्ग” इस भगवनामका उचारण 
करने मात्र से ही ईस सांसारिक दुख से सब के »सब ही विमुक्त होते हैं और यह दुःखद प्रपञ्च 


शून्य बन जायगा । परंतु ये मूख छोग अपने उद्धार के लिए इतना सुळम उपाय मी करना न चाहते | 
अहो इनकी भाग्यहानि है ! ee ऱ्य (१३) 


(गाथा.) वण्डिनधुरळुम्‌ शोले मयिलिनमाळम्‌ शोळे # कोण्डल्मीदणवुम्‌ शोले कुयिलिनम्‌ कूचुस्‌ शोठे% 

अण्डहोनमरुस्‌ शोले अणि तिरुवरज्मेज्ञा#मिण्डर्‌ पायूनदुण्णुस्‌ शोचते विलकि नायूकिडमिनीरे॥ 
४ रींकार करनेवाले भ्रमरा से युक्त उद्यानवनों से परिब्ृत श्रीरंगक्षेत्र, नाचनेवाळे मोर के गणों 
से युक्त उद्यानों से परित श्रीरंगक्षेत्र, जिनके ऊपर मेघ आकर जम जाता है ऐसे उद्यानों से परिवृत 
श्रीरंगक्षेत्र, एक दूसरे को बुलाने वाले पिक-समूह से युक्त उद्यानो से परिवृत श्रीरंगक्षेत्र, देवाधिदेव श्री रंगनाथ 
भगवान के नित्यनिवासस्थान, उद्यानों से परिवृत श्रीरंगक्षेत्र, हेस तरह से जो स्तुति करने न चाहें ऐसे 
कृतप्त व मूख लोगों से सादर भुज्यमान अन्न को तुम लोग उनसे हठाकर कुत्ते को दे दो । 


संसार में पडकर दुख भोगनेवाले समस्त जनों को अपने दिव्य दीन देकर उनका उद्धार करने के उद्देश्य 
से परमपद से श्रीरंगदिव्यधाम पधारकर शेषशय्यापर शयन करनेवाले भगवान के महोपकार को ठीक 
जानकर आपकी सेवा कर आमोद्वार पाना मानवमात्र का कर्तव्य है। परंतु, हाय! बहुत लोग ऐसे 
नहीं करते हैं । इतना ही नहीं । ये छोग वाड्यात्र से आपकी स्तुति तक करना नहीं चाहते। ऐसे 
कृतन्न लोगों के भोजन को उनसे छीनकर कृतज्ञतया प्रसिद्ध कुत्ते कों देना उचित होगा । शात्र कहता है 
कि, योडसाधुभ्योड्थमादाय साधुम्यस्संप्रयच्छति । कल्पकोटिसहस्नाणि स याति अयसां पदम्‌ ॥ ( अर्थात्‌ 
दुर्जनों से छीन कर सत्पुरुषों को जो द्रव्य देता है, वह बहुत समय तक श्रेय को प्राप्त करेगा | 
महात्मा परकालसूरी ने इस अर्थ का अचुष्ठान किया । 2 ° (१४) 


(गाथा.) मेय्यके मेय्यनाहुम्‌ विदियिलावेन्नेप्पोल  पोय्यके पोय्यनाहुस्‌ पुट्कोडियुडैय कोमान्‌ # 
उय्यप्पोमुणविनाहंटूक ओरुवनेक्षणन्दे पिन्ने # ऐयप्पाडरुततुत्तोभुप्‌ अळहनुररङ्गमन्ने ॥ १५ ॥ 


१९० चारहंजार दिव्यप्रबन्धावठी में-पहला हजारं 


गरुडध्वज हमारे खामी भगवान (मगवत्प्राप्ति -साधन भत्तयादि) साधन से विदीनं मेरे सदश अद्वेष मात्र 
राले को अपने निजखरूप के यथावस्थित दर्शन करा देते हैं; उक्त अद्वेष से मी विरहित जनों को (अर्थात्‌ 
भगवान से दवेम करने वाळों को) तो आप (अपने दर्शन न देते इवे) खय अंसत्‌-से रह जाते हैं । आत्मोद्वार 
पाने चाहने बाडों को (अर्थात्‌ पूर्वोक्त अद्वेष वालों को), ऐसे ज्ञान के उत्पन्न होने के बाद कि, “ भगवान 
कहलानेवाली एक व्यक्ति जरूर है”, उनके मन में उत्पन्न होनेवाळी (अपने खरूप रूप ग्रुणादि विषयक) 
शंकाओं को खयं मिटाकर, उनको अपने दिव्यदरीन देनेवाले अतिमनोहर दिव्यमंगछ-विग्रहवाले भगवान का 
निवासस्थान श्रीरंगदिव्यधाम है । 
भगवान को सादर मानना, भक्ति करना इेल्यादि. आपको प्राप्त करने के शाक्षोक्त उपाय हैं । परंतु इन 
साधनों के अभाव में मी अगर किसी मानव के मन में भगवान के प्रति अद्वेष मात्र मी रहें, तो भी, 
भगवान धीरे धीरे उसको सुधार कर कृतकृत्य बना देते हैं । अद्वेष का अर्थ यह हैं किं भगवान से द्वेष न 
करना; अर्थात्‌ अगर दूसरा कोई भगवान के अस्तित्व का अथवा प्रभाव का वर्णन करें, तो उसको 


सुनकर हिरण्यकशिय, रावण आदियों की तरह उसपर नाराज न होते हुए, चुप रह देना, अर्थात्‌ ' 


उदासीन रहना । इतने मात्र से मी भगवान उस व्यक्ति पर प्रसन्न होकर उसको अपने दिव्यदशन तक के 
समस्त श्रेयों का प्रदान करते हैं । और जो मानव मुमुक्षु बन जायेँ, उसके मन में उत्पन्न होनेवाळी 
इंकाओं कों भगवान खयं दूर कर, उस पर वहुत कृपा करते हैं । अतः कम से कम भगवान के विषय 
में अद्वेष मात्र के रहनेपर मी मानव, आपकी कृपा का पात्र बनकर क्रमशः उत्तीण हो सकता है । ऐसे 
विशेष दयामूतिं हैं श्रीरंगनाथ भगवान्‌ । ०5४ ke 4 (१५) 


(गाया.) शदनायू कळ्वनाहि 'पूर्तरोडिशैन्दकालम्‌ # मादरार्‌ कयकनतुम्‌ वलैयुदपइछन्दुवेने # 
पोदरे येन्चु शोह्ि पुन्दियिल पुहुन्दु, तन्वाळ.# आदरम्‌ पेरुहवैत्त अळहनुररङ्गमन्ने ॥१६॥ 
पहले चूत में सक्त होकर, बाद में चोरी में निरत होकर, दुर्विषयो में निरत धूतों के साथ रहने के समय 
लियों के मीनसदश मेत्ररूपी जाळ में फॅसकर इब जानेवाले मुझको, “अरे! इधर आ जा” कहते 
हुए बुलाकर, मेरे मन में घुसकर, अपने विषय में प्रेम उत्पन्न करनेवाले सौंदथ से युक्त भगवान का 
निवासस्थान श्रीरंगदिव्यधाम है । 
इस गाथा में आळ्वार यों कहते हैं कि मैं तो धूर्तलोगों से मिळकर बत चोरी इत्यादि करता हुआ ख्नियों के 
सौंदर्य में व्यामुग्ध रहता था; तब श्रीरंगनाथ भगवान के सौंद्ने मुझको अपने पास बुछाकर मेरे मन में 
बलात्कार से घुसकर, वहां पर भगवद्विषयक दृढ प्रेम को पैदा किया | इसका यह तात्यये है--भगवान का 


सौंदर्थ इतना व्यामोहक होता है कि वह अपने दशकों के मनको, वह चाहे जैसा पापी व विषयी क्यों न, 


हो, अपनी ओर खींचकर उसीमें मग्न बना देता है । श्रीरामानुजाचायै खामीजी के शिष्य धनुर्दास के 
विषय में यह तद्दन सत्य दीख पडा | डी ह Fe (१६) 


(गाथा.) विरुम्बिनिन्नेत्तमाडेन्‌ विदियिलेन्‌ मदियोनिठे%इरुम्बुपोळू वलिय नेम्‌ ईरेयिरे युरुहुमूवण्णमू% 


शुरुम्बरमोले शूछन्द अरङ्गमा कोयिल्कोण्ड # करुम्विनेकण्डुकोण्ड एन्कण्णिणे ककिकुमारे ॥ . 


तिरुमाठे अथवा श्रीमालाप्रवंध १९१ 


उछ समयतक सुड रहकर मैं भगवान की स्तुति न कर सकता हूं । हाथ जोडना साष्टांग करना इत्यादि 
कायिक सेवा भी न कर सकता हूं । हमारे खामी भगवान हैं इत्यादि ज्ञान से मी मैं शून्य हुं | ऐसे 
लोहेके समान हृदय को भी (अपने दर्शन से) घीरे घीरे नरम बनाते हुए भ्रमरयुत उद्यानवनो से परिवृत 
महान श्रीरंगदिव्यधाम में विराजमान भगवान के दर्शन करते इए मेरे दोनों नेत्र, अहो ! अल्यानंद पा रहे हैं॥ 
“ मन तन वाणी नामक तीन करणों में एक को भी मगवद्विषय में लगाने अशक्त गरीब मुझपर मी कृपा 
करते हुए श्रीरंगदिव्यधाम में विराजमान होकर अतिकठिन मेरे मनको भी क्रमशः नरम बनाते हुए 
भगवान अपने दिव्यदर्शन देकर मेरी आँखों को आनंदित कर रहे हैं । अहो | मेरा भाग्य वाचामगोचर है | ” 


(गाथा) इनिदिरै चिवरे मोद एरियुम्‌ तणूपरवैमीदे # तनिकिडन्दरश शेव्युम्‌ तामरेकण्णनम्मान ॐ 
कनियिरुन्द्नेय शेच्वाय्‌ कण्णनैकण्ड कग्गळूकपनियरुग्बुदिरुमाठो एन्रेयृहेच्‌ पावियेने ॥१८॥ 
छहरों से छोटे छोटे कणों को सानंद उडानेवाळी, सुशीतळ समुद्र की तरह विशाल कावेरी जी के मध्य में 
आकर अद्वितीय शयन करते हुए राज करनेवाले, कमछनयन, हमारे खामी, विंवफल के समान ळाळ 
होठवाले श्री कृष्ण के दशन करनेवाली मेरी आँखें शीतळ आनंदाश्रु बहा रहीं हैं। (इससे भगवान के 
ठीक दशन न कर पानेवाला ) पापी मैं क्या करूं? द 
श्री कृष्ण भगवान अपने अवतार की समाप्ति होने के बाद, जन्म लेनेवाले हतभाग्यो को मी अपने दिव्य 
दर्शन देने की विशेष इच्छा से श्रीवेकुंठ से फिर संसारमंडळ पधारकर उमयकाबेरी के बीच में श्रीरंगदिव्य- 
धाम में शेषशय्यापर शयन कर रहे हैं। मैं सानंद आपके दशनं करना चाहता हुं और करता मी हैं। परंतु, 
उतने में मेरे नयनों)से आनंदाश्र की धारा बहने छग जाती है, जिसे दर्शन करना अशक्य होता है । 
इस तरह से भगवान के सामने खडा रहता हुआ मी आपके दर्शन न पा सकनेवाळा भाग्यहीन मैं क्या करू १ 
यह है इस गाथा में आळ्वार का उद्वार । र्यी र अ (१८) 


(गाथा.) कुडतिश सुडिये वैत कुणतिश पादम्‌ नीड्रि #वडतिश पिन्युकाडि तेन्‌तिगे यिलङ्ग नोकि# 
कडलनिर कडबुढेन्दे अरणे त्तयि्मा कण्ड # उडलेनकुरुहुमालो एन्शेयृहेनुलहत्तीरे ॥१९॥ 
हे भूमंडलवासी मानवों | सागर के सदश स्यामळ वणेवाळे खामी हमारे प्रभु पश्चिमदिशा में सिर रखकर, 
पूर्वदिशा की ओर पाद छंबा कर, उत्तर की ओर पीठ कर, दक्षिण दिशास्थ छकानगर को ( अर्थात्‌ 
लंकास्थित विभीषण को) सादर देखते हुए शेषशयन पर जों योंगनिद्र कर रहे हैं, इसको देखनेवाले मेरा 
शरीर भी (आनंद के मारे) पिघल जा रहा है। हा! मैं क्या करूं हि ५ 
इस गाथा में ओळ्वार यों कहते हैं कि अंपने दिव्यमंगळ विग्रह के एकैक अंग के संबंध से एकैक दिशा 
को कृतार्थ बनाते हुए शेषशयन पर योगनिद्रा करनेवाले श्रीरंगनाथ भगवान के दर्शन करने से न केवल मेरे 
नेत्र, परंतु सारा शरीर ही नरमं हो जा रहा है; मैं किंस तरह से दृढ रहकर आपका अनुभव करूं ११९) 


१९२ चारजहार दिव्यप्रबन्धाबली में-पहला हजार 


(गाया) पायुनीरर्नन्तचुछ पाम्बणैप्पव्किकोण्ड # मायनातिरुनन्माबुम मरकतवुरुवुम्‌ तोळम्‌ ॐ 
तूय तामरैकण्गछम्‌ तुवरिदळ्‌ पवळवायुस्‌ # आयशीईडियुम्‌ तेशम्‌ अडियरोकहललामे ॥ 
बहनेवाली कावेरीजी से परिद्दत श्रीरंगदिव्यधाम में शेषशय्यापर शयन करनेवाले, अंल्याश्वर्येमय दिव्यशक्तिवाले 
भगवान के छक्ष्मीसनाथ दिव्य वक्ष, मरकत की सदश विग्रह की कांति, दिव्यता, परिशुद्ध कमळ-सद्दश 
नयन, छाल होंठ, प्रवाळ का सदृश सुख, अतिसुंदर श्रेष्ठ किरोट, इन सबसे होनेवाळा दिव्य तेज, इन 
सत्रके अनुभब से खरूपज्ञानवाले अक्तळोग क्या वंचित मी हो सकते हैं ! र 
«यद्यपि भगवान के दीन करने से नेत्र आँसू से ,भर जाते हैं, शरीर पिघळ जाता है, और भी ऐसे 
नानाप्रकार के विकार होते हैं । तथापि इनसे डरते इए भक्तळोग आपके दिव्यादूमुत सौंदथ के दर्शन 
किये विना चुप न रह सकते हैं । कारण कि, भगवान क्री विशेष कृपा से मिळनेवाळे आपक्रे दिव्यदर्शन 
कर उससे विकृत होना अहोभाग्य की वात है। अतः उसको हम लोग किस तरह छोड सकते हैं! (२०) 


(गाथा.) पणिविनाळू मनमदोलि पवळवायरड्ठनाु * तुणिविनाळ वाळमाडवा त्तोठ्वनेज्ञे नी शोकाय 
अणियिनादेम्बोनाय अरुवरैयनैय कोयिलू# मणियना,किडन्दवाचै मनत्तिनाल निनैकलामे॥ 


प्रवाळ के समान छाल अधरवाले श्रीरंगनाथ भगवान की सेवा करने में अपने चित्त को स्थिर छगा क्र 
उज्जीवित होने में अशक्त दुबळ हे मेरे हदय! शुद्ध सोने से बने हुए भ्रष्ट मेरुपर्वत के सदश श्रीरंगदिव्य 
घाम में, नीळमणि के समान भगवान के शयन करने के प्रकार का क्या तुन ठीक ध्यान कर सकते हो! 
बताओ । 

यह वात नहीं हैं कि भगवान के दशन करने से ही शरीर विकृत होता हैं, अन्यथा नहीं; क्यों कि मन से 
आपके शयन प्रकार का चिंतन करने से मी यही दशा होती है, जिससे चिरकाळतक आपका अविच्छिन्न 
ध्यान करना भी भशक्य होता है । .... न अ वय (२१) 


(गाथा.) पेशित्ते पेशलल्लाल्‌ पेरुमेयोन्नुणरलाहा ठु ओ आशत्तार्तङ्गटूकलाल. अरियळावानुमछन्‌ ॐ 
माशत्तार्मनत्तळाने वणङ्गि नामिरुप्पदक्लाल्‌ # पेशत्तानावदुण्डो पेदैनेज्ञे नीशोछाय॥२२॥ 
हे विवेकहीन मेरे मन ! (वेदपुरुष और वैदिक महात्मा डोगों ने) जो कह रखा है, उनही बचनों को हॅम 
भी कह सकते हैं; इसके सिवा भगवान के महत्व के वारे में हम एक रत्ती भर मी जान नहीं सकेंगे । 
उपयांतरसंवंधरूप करुंकरहित परमैकातियों को छोडकर दूसरों की समझ में भगवान आनेवाळे भी नही । 
अतः दोषदूर महात्माओं के मन में नित्यवास करनेवाले उन भगवान का प्रणाम आदि करते हुए काळ विताने 
के सिवा आपके कल्पनातीत वैभव का अनुगुण हम क्या स्तुति कर सकते हैं १ तुम ही हावी ; 


® 


है 


तिरुमाठे अथवा श्रीमालाप्रबंध १९३ 


भगवान का वैभव वाचामगोचर है; खयं वेदपुरुष और उन वेदों का ठीक अभ्यास करनेवाले महात्मा 
वैदिकलोग, ये मी उसको पूरा ऐूरा जान नहीं सकते | अंतः आपके वैभव का अनुगुण स्तोत्र करना 
अराक्य है | तो भी अपनी जीभ को धन्य बनाने के लिए हम मी वेदप्रोक्त एवं वैदिकोक्त कतिपय बचनों का 
अनुबादमात्र कर सकते हैं । और भगवान का यह खमाव है कि उपायांतर से संबंध रखनेवालों के ज्ञान के 
आप सवैथा विषय न होते हैं; किंतु ऐसे दोष से विमुक्त परम भक्तों के मन में आप नित्यनिवास करते हैं । 
अतः आपके इस वैभव को ठीक जानकर आपका प्रणाम करते इए समय विताना हमारा कर्तव्य हैं । (२२) 


(गाथा.) गङ्गैयिरपुनिदमाय काविरि नइवुपाटूइ # पोडुनीपैरन्दु पायुस्‌ पृम्पोकिलरजन्तन्लुछू $ 
एङ्गण्मारिरेवनीशन्‌ किडन्ददोकिडके कण्डुस्‌ # एङ्ङनम्मरन्दु वाहेनेळैयेनेकेयेने॥२३॥ 
[ भगवान के पास जाने पर मैं आपका ठीक अनुभव नहीं कर सकता; आपसे दूर हो गये तो उस विरह 
दुःख का सहन नहीं कर सकता; ] गंगाजी से भी अधिक परिशुद्ध कावेरीजी के बीच में, 
उसके प्रवाह से सिक्त मनोहर उद्यानवनों से परिद्वत श्रीरंगदिव्यधाम में, दासभूत हम लोगों पर व्यामोह 
करनेवाले सर्वेखामी व सर्वेनियामक श्रीरंगनाथ भगवान्‌ जो शयन कर रहे हैं, इस परमविळक्षण शयन सौंदर्य 
के दर्शन करने के बाद, मूढ मैं किस तरह से उसको भूलकर जीवित रह सकूगा! इतिकर्तब्यतामूढ हूँ । 


परमपवित्र कावेरी जी के तीर्थ से पोषित मनोहर उद्यानवनों से परिवृत श्रीरंगदिव्यधाम में विराजमान 
आश्रितव्यासुग्ध श्रीरंगनाथ भगवान के शयन सौंदय के एक वार दर्शन कर लेने पर, उसीमें लीनमना . 
होकर, उससे मन इठाने में अशक्त बनकर, पूर्वोक्त प्रकार से उसका परिपूण अनुभव भी न कर पाते 
हुए इतिकर्तब्यतामूढ रहना ही आळ्त्रार की अवस्था बता जा रही है । कावेरी जी को गंगाजी से भी 
अधिक पवित्र बताना बृथा अंमिमान की बात नहीं है, वरन्‌ विळकुल सत्य है । भगवान के चरणारविंद से 
निकलने से गंगाजी पवित्र मानी जाती है । परंतु उसको यह चरणसंबध कमी एक समय मात्र 
में मिला था | कावेरी जी का तो मगवत्संबंध नित्य है। अतः इसको गंगाजी से पवित्र बताना सर्वथा 
उचित है | इस विषय में श्रीपरारारमड्टाय खामीजी के श्रीरंगराजस्तव का, “ तीथ शुन्धति” इत्यादि पद्य 
(२२) अंनुसंघेय है ।.... . डः न (२३) 


(गाथा.) वेळळनीपैरन्दु पायुम्‌ विरिपोळिलरड्रन्तन्चुळ$कळ्वना किंडन्द्वारुप कमलनन्सुहसुम्‌ कण्डम 
उळ्ळमे बलिये पोलुम्‌ ओरुवनेन्लुणरमाइाय्‌ $कळळमे कादळशेयदु उन्‌कळ्ळत्ते कळिकिन्नाये॥ 
बहनेवाळी कावेरी जी के प्रवाह से पोषित विशाळ उपवनों से परिवृत श्रीरंगदिव्यधाम में भक्तों के मन 
छूट लेनेबाळे भगवान के शयन करने के प्रकारके एवं आपके सुंदर सुख-कमळ के दशेन कर लेने पर मी, 
हे मेरे मन! जान पडता हैं कि तुम बहुत कठिन हों । क्यों कि, तुम यह नहीं जान सकते कि 
आप बेजोड हैं; परंतु नकली भक्ति करता हुआ, उस कपट से ही समय बिता रहे हो | 
परमपद में नित्यसूरियों की गोष्ठी में विराजने का भाग्य छोड कर, इस भूमंडळ में अपने पेट भरने में 
और क्षुद्र सांसारिक विषयोपभोग करने में निरत संसारियों का उद्धार करने के लिए यहां प॒धाकर 
ठ HINDI—26 
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भगवान श्रीरंगदिव्यधाम में विराजमान हैं; और अपने दशन करनेवाले परममक्तों के मनको आप एकदम छूट 
लेते हैं । अव आन््रार यों दुख पाते हैँ कि अपना मन यह परमविलक्षण दृश्य देखने पर सी भगवानः 


पर सच्ची भक्ति न करता हुआ, पत्थर की तरद्द नकली भक्ति दिखाता हुआ समय बिता रहा है; अर्थात्‌ 


पूर्वोक्त भगवान के अद्वितीय वैमव को पहिचाने विना आपको भी दूसरों की तरह एक साधारण बस्तु मान 
रहा है । अगर उसमें सच्ची भक्ति होती, तो उन्हीमें छीन होकर तन्मय बन जाता । परंतु ऐसा नहीं 
हुआ है । अर्थात्‌ भगवद्विषय में आपको अमी मी परिपूर्ण मक्ति का उदय नहीं हुआ। .... (२४) 


(गाथा.) कुळित्त मूनननलेयोम्बुम्‌ कुरिहोळन्दणमैतनने # ओकित्तिइेनेन्कणिल्ले निन्कणुम्‌ पत्तनछेन्‌ अ 
कळिप्पदेन्कोण्डु नम्वी! कडल्वण्णा कदरुहिनेन#अळित्तेनकरुव्शेय्‌ कण्डाय्‌ अरङ्गमा नहरुळाने॥ 
हे शरीरंगदिव्यधामनिवासिन्‌ भगवन्‌ ! त्रिकाळखान संध्या त्रेताभिप््जन इत्यादि करने से रक्षणीय ब्राह्मण्य को मैं 
ने खो लिआ; मुझे आत्मविषयक वास्तवज्ञान भी नहीं है; मैं आपका भक्त मी नहीं हूँ । ऐसी अवस्था में, 
हे सागर-सवर्भ ! छुमगुणपरिपूर्ण भगवन्‌ ! मैं किस बळ से कुछ शांतचित्त बन सकूंगा ! (इस दुःख का 
सहन करने में अशक्त होकर आपके सामने) रों रहा हूं । अतः, हे प्रमो ! आप मेरे प्रति कृपा कीजिए ॥ 
«सत्कमों का अनुष्ठान कर आत्मकल्याण पाने छायक ब्राह्मण जन्म मुझे मिळा तों सही; रं तु नित्यनैमित्ति 
कादि कर्म छोडकर और पापकृत्य करता हुआ मैं ने उस ब्राह्मण्य को खो लिआ; अतः कर्मयोग का 
अनुष्ठान करने की आवश्यक योग्यता भी अब मुझमें न बची है | एवं ज्ञानयोग मक्तियोगों में भी मेरा कोई 
संबंध न रहृता। अतः इस तरह से आत्मोद्धार के अपेक्षित किसी साधन के अभाव से मैं बहुत घबराता हुआ 
आपके सामने आकर रो रहा हूँ; कृपया आप ही मेरा उद्धार कीजिए । ? कः (२५) 


(याया.) पोदेह्लाम्पोदु कोण्ड उन्पोन्नडि पुनेय माड्ेन्‌#ती दिला मोळिहळ कोण्ड उचतिरुकुणम्‌ शेप्पमा ड्वेन 


कादलाढ नेञ्जमन्ु कलन्दिलेनदुतन्नाले # एदिलेनरङ्गकेछे एनशेयवान्‌ तोनिनेने ॥ २६॥ 


मैं पुष्प लेकर हमेशा आपके रमणीय पादारविंदों की अर्चना नहीं कर सकता; नवा दोषदूर वचनों से 
आपके छुमशुणों का कीर्तन कर सकता हूँ; नापि अपने मन में सच्ची भक्ति .से बननेवाळा आदर रख 
सकता हूं । अत; किसी प्रकार से मै श्रीरंगनाथ भगवान का स्पर पाने अनधिकारी बन बैठा हूँ । हाय | 
हाय | ऐसे मैंने इस संसार में क्यों कर जन्म पाया! 


इस गाथा में आळ्वार यों कहते अपना धिक्कार करते हैं कि ब्राह्मणोचित कर्म ज्ञान भक्ति रूप विशेष धमों 
का अनुष्ठान करने में अशक्त होनेपर भी, मानव, भगवान का अर्चन वंदन कीर्तन भजन इत्यादि 'गमान्य 


धर्मों का अनुष्ठान कर सिद्ध हो सकता है; परंतु मैं इतना भी न कर सकता हूं । ऐसे सर्वथा व्यर्थ 
मेरे जन्म का धिक्कार हो | नक ह कर 5 (२६) 


(गाथाः) झुरजुदळ्‌ मठेये नुक तत्ताम्‌ पुरण्डिझोडि + तरज्ञनीरडैकछच शलमिलावणिठप पेर 


` `` सरङ्गपोळ्‌ वंलिय मेञञम्‌ वज्ञनेन्‌ नेज्ुतन्नाल्‌ # अरबनाकाब्शेय्यादे अळिवत्तेनयकिनेने ॥ 


तिरुमाठे अथंवा श्रीमालाग्रबंध १९५ 
(भगवान की सेवा कर धन्य बनने की इच्छा से) जब कि वानरवीर पहाड़ों को ढकेलकर लाते थे, तब 
पानी में नहाऋर रेतपर छुढकते इए दौडकर उससे तरंग-समाबृत सागर को भरा देने के काम में संलग्न 
कपटरहित गिल्हरी की तरह मी मैं आपकी सेवा न कर सकता हूँ; परंतु पेडों के समान कठिन हृदयवाळा 


एवं कपट पूर्ण मैं दुळेभ मानुषजन्म पाने पर मी अपने मन से भी श्रीरंगनाथ भगवान की सेवा न करता हुआ. 
अनर्थं पा रहा है। 


शाख्न पुकारता है कि मनुष्य - जन्म मिळना बडा कठिन हैं । जब यह मिला है, तब “जिद्दे कीर्तय 
केशवम्‌ .... .... ” इत्यादि मुकुन्दमाळा पद्य के अनुसार अपने समी अवयवो से भगवान की सेवा कर धन्य 
होना आवश्यक है। हम सुनते हैं कि श्रीरामावतार के समय वानर वीरों ने बडे बडे पहाड़ों को ढकेल कर 
छाते हुए समुद्रपर पुछ बांधकर भगवान की जब सेवा क्ली, तब अंत्यल्प शरीर व शक्तिवाले एक गिळहरी ने 
भी अंकस्मात्‌ उधर आकर खयं मी आपकी सेवा करना चाहा । पहाडों कों उठाना, ढकेलना इत्यादि तो 
उसकी कल्पना से मी बाहर के काम थे | अतः उसने सोचा कि रेत डालकर उससे समुद्र को भर दूंगा। 
परं तु रेत उठाने का भी कोई साधन उसके पास न रहा । इससे मी वह हतार न हुआ । उसने पानी 
में गोता मार कर गीले अपने शरीर को वाळपर छुढकाया, जिससे रेतके कतिपय कण उसपर टिक गये । 
फिर उठकर उसने समुद्र की ओर दौडकर वहां अपना शरीर दिळाकर उस रेत को समुद्र में गिरा 
दिया । इसी तरह वारंवार करके समुद्र पर रेत का पुळ बांध लेने की उसने चेष्टा की । यह भावावेशापूणी 
कृत्य देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हो गये । अब आब्वार रोते हैं कि जब अत्यल्प एक जानवर ने मी 
भगवान की ऐसी विलक्षण सेवा कर अपने को कृतार्थ बना दिया, तब सेवा के उपयुक्त समस्त साधनों से 
परिपूर्ण मानवशरीरधारी मैं, भगवत्सेवा की चिंता तक न करता हुआ अनर्थमागी बन रहा हूं; अहो मेरा 
दौर्माग्य है। न र्र चा ००५ प. (२७) 


(गाथा.) उम्बरालरियलाहा वोळियुळारानेकाहि # शेम्पुलाउण्ड वाळम्‌ ञुदरैमेळ शीरि वन्दार 
नम्परमायदुण्डे नायूकळोम्‌ शिरुमैयोरा # एम्बिराकाळ्शेय्यादे एन्‌शेयूवान्‌ तोनिनेने ॥ 


( अतिश्रेष्ठज्ञानवाले ) देवताछोगों को मी, यह ऐसा है, इतना है करके नापकर जानने अशक्‍य, तेजोमय 

परमपद के खामी भगवान अपने भक्त गजेंद्र के लिए लाल मांसके भाजन से जीवन करनेवाले मगर के 

ऊपर क्रोध करते इए तटाक के तट पर पधार गये | (इस तरह से आश्रित पक्षपाती भगवान के, हमारे 

रक्षकत्वेन विराजते इए मी, अपने रक्षण के विषय में) क्या हमें मी ढोने का कुछ भार रहता है! 

( बिलकुळ नहीं है । ) कुत्ते के समान हमारी नीचता की चिंता न करनेवाले हमारे खामी की सेवा न 
करनेवाले मैं ने क्यो कर यह जन्म पाया ? 

भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने में इतने दत्तावधान रहते हैं कि आप एक समय में ग्राहप्रस्त गजेंद्र की 
आर्तध्वनि सुनकर अतिक्षुद्र कीटमात्र उस मगर पर बहुत कुपित होकर, अपना अंतःपुर छोडकर दौडते 
- दौड़ते उस ताळाव के तटपर पधार गये; और आपके सौशील्य इत्यादिगुण भी इतने प्रबळ हैं किं आप 
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अपने भक्तों के नैच्य की विलकु परवाह न करते हुए उनसे मिलकर सेवा लेते हैं | अत: हमें अपनी रक्षा 
के लिए रत्तीमर का भी प्रयत्न करने की आवश्यकता न बची है । परंतु इतना हमारा कर्तव्य होगा कि ऐसे 
गुणवान प्रभु की यथाशक्ति सेवा करना | जो ऐसा न करेगा उसका जन्म सर्वथा व्यर्थ है। .... (२८) 


(गाथा.) ऊरिलेन्‌ काणियिल्ले उरु मत्तोरुवरिद्ले # पारिछ निन्पादमूलम्‌ पत्तिलेन्‌ परममूर्ती # 
कारोळि वण्णने कण्णने कदरुहिल्लेत्‌ #आरुकर कळेकणम्मा अरङ्गमा नहरुळाने ॥२९॥ 


इस विशाळ भूमंडळ पर आपके आदर के लक्ष्य किसी दिव्यदेश में मेरा जन्म नहीं हुआ । आपकी सेवा 
कर भोगने छायक किसी जमीन को भी मैं ने नहीं पाया । दिव्यदेशनिवासी मेरे कोई बंधुबांधव मी नहीं 
हैं; ऐसे मित्र आदि.मी कोई .नही हैं। मैं ने झापके पादारविंदों की सविधि शरण भी नहीं छी। | 
हे परमपुरुष | मेघ के समान उज्बळ कांतिवाळे! हे श्रीकृष्ण! (अगति हो कर) मैं आपको ही पुकार रहा | 
हूँ । हे श्रीरंगदिव्यधामनिवासिन्‌ मेरे नाथ | आपके सिवा मेरा रक्षक दूसरा कौन रहता है! | 


भगवान की सच्ची भक्ति अथवा सेवा करने की इच्छा से विरहित होनेपर मी कोइ कोई मानव विवशतापूर्वक 

ऐसे करने का अवकाश पा लेता है। तथाहि--भगवान से अधिष्ठित दिव्यदेश में जन्म पानेवाले अथवा | 
धंधा चलाने के लिए उधर वास करनेवाले कमी कमी भगवान के दर्शन कीर्तन इत्यादि कर लेते हैं । कोई | 
कोई लोग मंदिर में ही नौकरी करने का भाग्य पाते हैं | कहीं कहीं मंदिर में सेबा करनेवाछों के जीवन के 4 ॒ 
लिए खेत वाडी रहती हैं; और छोग इनको पाने की लालच से मंदिर में सेवा करने लगते हैं। कमी कमी | 


दिव्यदेशनिवासी अपने बंधुित्रादियों से मिलने के लिए उतर जानेवाले लोग, अकस्मात्‌ भगवान के दशन | 


मी कर लेते हैं | ईस तरह से ये लोग अपनी इच्छा के विना भी, अथवा विरुद्ध मी, भगवान की झपा | 
पानेका अवसर पा लेते हैं। अब आब्यार रोते हैं कि, “हे प्रभो मेरे पास आपका कृपापात्र होनेका | 
उपरोक्त साधन मी नहीं है; नवा मैं ने आपके पादारविदो में शाह्षोक्त प्रकार से झरणागति की । फिर | 


आपकी निइतुक कृपा के विना (कथंचिदपि) मेरा उद्वार नहीं होगा । .... RS (३०) | 


(गाथा) सनचि यिज वायिलोरिनशोलिह#शिनचिनाल त्म नोकि तीविळि विळिवन्‌ वाळा | 
इनच्छायू मालये पोनिशूळ्‌ तिरुवरज्ञा # एनकिनिकदियेन्‌ शोल्लाय्‌ एन्नैयाळडेय कोवे ॥ | 


| 
है पुष्ट नयी तुळसीमाळा के धारिन्‌ | है कावेरीपरिवृत श्रीरंगदिव्यधाम में शयन करनवाले | हे मुझको अपना | 
। 


दास बनानेवाले खामिन्‌ | मेरे मन में विछकूछ पवित्रता नहीं है ; मेरे मुँह से एक मीठी वाणी नहीं निकलती 3 
हैं; परंतु मैं विना कारण कोंप से द्वेष करता हुआ क्रूर दृष्टि से देखकर क्रूर वचन का प्रयोग कर रहा हूं । | 
ऐसे दुर्गुणों से भरे हुए मेरी कौनसी दशा होगी! आप ही बताइए | | 


इस गाथा में आळ्वार भगवान से यों प्रार्थना करते हैं कि 
में एक में मी मैं शुद्ध नहीं हूं; परंतु 
'भेरी कौनसी हालत होगी ! 


“हे प्रभो! मन तन बाणी नामक तीन करणों 
तु दुर्गुणों से भरपूर हूं । ऐसे मुझपर अगर आप कृपा न करेंगे तो र 
i, Er यी (३१) 


मु र ः 


| | 
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E- (गाया.) तवत्तुळार्तम्मिलछेन धनम्पडेत्तारिल्छेन # उवर्तनीपाल एन्तनुत्तवकोन्नुमछेन्‌ # 
| तुवर्त शेव्यायिनार्के तुवकरचुरिशनानेन्‌ # अवत्तमे पिरवि तन्दाय्‌ अङ्गमा नहरुळाने॥ 


| 

| 

7 हे श्रीरंगदिव्यधाम निवासिन्‌ ! मैं तपखियों में एक नहीं हूँ; भगवद्भागवत सेवा करने पर्यात धन के 
| मालिकों में मी एक नहीं ; अपने साथियों के लिए मी खारे पानी की तरह सवेथा अनुपयुक्त हुं; लाळ होंठ 
| वाली सुंदरियो के भी वजनीय चोर हूं । ऐसे मुझको आपने व्यर्थ ही यह (मानव) जन्म दिया । 

| 


-ईस पद्य में आळ्वार यों कहते इए रोते हैं कि, हे प्रभो! मैं ने नतो आपकों लक्ष्य करके तपस्या की, 

* नवा धन से आपकी एव भक्तों की सेवा की | मेरे ढुशुण इतने प्रबळ हैं कि मुझसे अपने बंधुमित्रादियों का 

। मी कदाचित्‌ कोई उपकार न मिला है; मेरे आदर के पात्र सुंदरियां भी मुझसे उपकार न पाने करे 
| कारण और अपकृत होने के कारण मेरा तिरस्कार करती हैं। इस तरह सर्वथा बेकार डस जन्म को 
आपने क्‍यों कर मुझे दिया ! i ४ कर क (३१) 


(गाथा. आते वण्डलम्बुस्‌ शोलै अणि तिरुवरजन्तन्नुळ # कार्तिरळौय मेनि कण्णने उन्नेकाणम्‌ $ 
मार्गमोन्नरियमाइा मनिशरि्‌ तुरिशनाय # मूर्कनेन्‌ वन्दु निन्त मूर्कनेन मूनेने ॥ ३२॥ 
ीक्रार करते फिरनेवाले भ्रमरों से युक्त उपवनो से अलंकृत श्रीरंगदिव्यधाम में शयन करनेवाले मेघसपृह 
सदृश दिव्यविग्रहवाले हे भगवन्‌ ! आपका साक्षात्कार पाने लायक किसी उपाय का अज्ञ, मनुष्यों में 
| (सबसे बडी) आत्मापहार नामक चोरी करनेवाछा और मूख मैं (दूसरी गति के अभाव से) आपके 
| पास आकर खडा हूं; अहो मेरी मूखता है ! 
| “ कर्मयोग ज्ञानयोग भक्तियोग इत्यादि भगवस्साक्षात्कार पाने के उपायों के ज्ञानसे भी दरिद और 
| आत्मापहारक होने पर भी, युक्तायुक्तविवेचन करने में अशक्त मूख होने के कारण ळजाभयों को छोड कर 
. रक्षा मांगता हुआ, हे भगवत्‌ | आपके सामने खडा हूं । अहो मेरी मूखता है ! क्य, (३२) 


| (गाया.) मेय्येछणाम्‌ पोहविट्ड विरिङळलारिलपटूइ#पोस्येह्णाम्‌ पोदिन्दुकोण्ड पोट्कनेन्‌ वन्दु निेनु# 
| ऐयने! अरङ्गने! उन्नरुळेन्तुमाशैतन्नाळ # पोय्यनेन्‌ वन्दु निन्नेन्‌ पोय्यनेन्‌ पोय्यनेने॥३३॥ 
मनोवाक्कायरूप तीनों करणों से सत्य छोडकर सुकेशिनी सुंदरियों के प्रेमपाश से बंघित होकर, समस्त 


प्रकार के अतृतों से घूर्ण, कपटी होकर मैं, हे मेरे नाथ! श्रीरंगनाथ भगवन्‌ ! आपकी कृपा पाने 
[Tp की. आशा से आपके सामने आकर खडा हूँ । त्रिकरणों से मी असत्य कपटी मैं आपके सामने आ खडा हूं ॥ 


की 


आळ्वार, अपने सब प्रकार के नैंच्य की विनती करते हुए भगवान से कृपा माँगते हैं इस गाथा से । (३३) 


(गाथा.) उठ्त्तेयुरैयुम्माले उळ्डुवानुणर्बोनिछ्ला % कळूत्तेन्‌ नानुम्‌ तोण्डाय्‌ तोण्डक्े कोलम्‌ पूणड # 
भ ` उळ्ळवारड्रिते्लाम्‌ उडनिरुन्दरिदियेने # वेळ्हिप्पोयेन्लुठ्धे नात्‌ विलवरचिरित्तिडेने ॥३४॥ 


१९८ चारहजार दिव्यप्रबन्धावली में--पहरा हजारे 
अपने हृदय में ही वास करनेवाले खामी आपका चिंतन करने अपेक्षित ज्ञान से सर्वथा शून्य मैं भी यद्यपि 
आपकी सेवा करने में उद्यक्त होकर, उसके लायक वेषका मी धारण कर रहता हूँ। तथापि यह अर्थ 
समझकर कि आप हमेशा मेरे साथ ही रहकर मेरी सभी बातें ठीक जान लेते हैं, मैं अपने मन में 
बहुत लजाकर जोर से खिल खिछाकर हँसने लगा । 
८४ हृदय में ही वास करने से बहुत समीप रहने पर भी आपकी चिंता तक करने में अशक्त मैं आपकी सेवा 
करने की ढोंग रचकर, तदनुरूप भक्त - वेष का भी धारण कर सबको .बंचित कर रहा हूं । मुझे इस 
बात पर ध्यान नहीं था कि दूसरों से ठगने पर भी हृदयनिवासी आपसे ठगना अशक्य है। अब, जब कि 
आपकी कृपा से मुज्ञे इस बात की याद आयी, तो मैं अपनी ढोंग व मूखता देखकर खूब हस पडा || १(३४) 


(गाया. तावियन्चुल्हमेछाम्‌ तलेविरा कोण्डबेन्दाय्‌ # शेवियेजुनैयक्लाल्‌ शिकेन चेङ्गणूमारे # 
आविये युदे एन्तनारुयिरनैय वेन्दाय्‌ # पावियेनुन्नैय्लाल्‌ पावियेन्‌ पावियेने ॥ ३५ ॥ 
त्रिविक्रमावतार के उस समय में समस्त ळोकों को भी अपने पादारविंद से नाप लेनेवाले हे हमारे खामिन्‌ ! 
हे छाल नेत्रवाले आश्रितव्यामुग्ध | हे (मेरे जीवन के धारक) पंचप्राणखरूपिन्‌ | हे अमृतसदृश | हे मेरी 
४ भ्रष्ठ आत्मा के समान नाथ ! पापी मैं कमी भी आपके सिवा दूसरों का प्रणाम नहीं करूंगा; ध्यान भी न 
करूंगा । भला ही मैं पापी ह ॥। ....» वि (३५) 


(गाथा.) मळेकन्नु वरेमुनेन्दुम्‌ मैन्दने मदुरवारे # उळेकन्नेपोठ नोकमुडेयवर्‌ वठेयुळ्‌ पट्डु # 

उठेकिनेकेने नोकादोळिवदे उन्नेयन्ने अळेकिनेन # आदिमृतिं अरङ्गमानहरुकाने ॥ ३६ ॥ 
उस समय में (जब कि इंद्र ने सात दिन तक कठोर वर्षा बरसायी, उससे गोगोपों के दुःखी होने से) 
पहले ही, उस वर्षा को रोकने के लिए गोवधेन पर्वत का छत्र की तरह धारण करनेवाले हे शूरवीर | हे 
मधुर नदी की तरह सब की प्यास बुझानेवाले | हरिन के वच्चेकी तरह सुदर नेत्रवाली युवतियों के 
कटाक्षरूपी जाल में पॅसकर तडपडानेवाळे मुझ पर आप कटाक्ष न डाळ रहे हैं | हे आदिमूते | हे श्रीरंग 
दिव्मधामनिवासिन्‌ | आपको संत्रोधित कर ही मैं रो रहा हूं । 


ईस गॉथा में आब्वार, अपने अपेक्षित फळ की प्राति में विरूंब होने के कारण व्याकुळ होकर रो रहे हैं। 
(गाथा.) तेळिविलाक्कलङ्गख नीशूछ तिरुबरङ्गतुोङगम्‌ # ओळियुळातांमे यन्ने तन्देयुम्‌ तायुमावार, # 


एकियदोररुडुमने एन्तिरत्तेम्बिरानार्‌ # अळियन्‌ नम्‌ पैयलेन्नारम्मवो कोडियवारे ॥ ३७ || | 


खच्छता छोडकर हमेशा कळुषित रहनेंवाली कावेरीजी से परिवृत श्रीरंगदिब्यधाम में विराजमान अतिमात्र 
तेजखी भगवान ही हमारे पिता एवं माता हैं । मेरे विषय में आपका कर्तव्य काम कृपाप्रकाशनमात्र हैं । 
तथापि मेरे उपकारक आप यो नहीं मान रहे हैं कि, “ यह हमारा बाळक कृपा पाने छायक हैं” (अर्थात्‌ 
आप अभी मी मुझपर कृपा न करते हैं) । हाय | आपका खभाब बडा कठोर बन रहा है । 


आ. 
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कावेरी को कळुषित कहने का यह तात्प हैं कि इसका प्रवाह हमेशा बढता रहता है | अथवा, भगवान 
की सेवा करने में अत्यंत कातर होकर, अत एव किंकतेन्यतामूढ होकर यह कळुषित रहती है; जैसा कि 
श्रीपराशर भट्टायखामीजी ने श्रीरंगराजस्तव में ४ दुग्धान्धिजिनको जनन्यहामियं श्रीरेव पुत्री” इत्यादि (२१) 
पद्य में अनुगृह्मैत किया | पद्य का यह तात्प है--कावेरी नदी यों मानती हुई कि “ क्षीरसमुद्र ही पिता 
है; मैं (कावेरी) माता हूं ; श्रीरंगनायिका पुत्री हैं; श्रीरंगनाथ भगवान्‌ जमाई हैं। अतः इनको अपना उचित 
कौनसा सन्मान करूं १० बहुत व्याकुळ (कळुवित) होकर तरंगरूपी अपने हाथों से चवर, कपूर, चंदनबृक्ष, 
श्रेष्ठ रत्न, मोती इत्यादि उठाकर, बहती आ रही है ; इसका सेवन करो | डी (३७) 


(गाथा.) मेम्बोरुळू पोहविट्ड मेयूम्मैये मिहयुणन्दु # आम्परिशरिन्दुकोण्ड ऐम्बुलनहत्तडकि ॐ 
काम्वर त्लेश्रित्त उनकडेचठे यिरुन्दु वारुम्‌# शोम्बरैयुद्त्ति पोउम्‌ शुद्पुनलरज्चाने ॥ 
है कावेरी से परिद्ृत श्रीरंगदिव्यधाम में विराजनेवाले भगवन्‌ | (प्राकृतजनो से अपेक्षित) समस्त क्षुद्पुरुषायों 
का सवासन त्याग कर, यथावस्थित आत्मखरूप कों ठीक जानकर, खरूपानुरूप समाचार भी 
सीखकर, पंचेंद्रियो को (श्लुद्वविषयों से) रोककर, अपने रक्षण भर को अपने सिर से ठीक उतारकर आपको 
सोंपकर आपके मंदिर के द्वारपर ही चौकीदार की तरह रहते हुए, उज्जीबित होनेवाले, अपने रक्षण में 
आलसी भक्तों पर ही आप अनुग्रह करते हैं । 
इस गाया में यों कहा जाता है कि, समस्तविषयवासना से विरहित, जितेंद्रिय, आत्मखरूपज्ञानी, सदाचार 
संपन्न, भगवान के रक्षकत्व में परिपूर्ण विश्वासवान होने के कारण, आत्मकल्याण के लिए सरैया खप्रयत्न 
करने से विमुख, अत एव इस विषय में एकदम आळसी, और हमेशा भगवान के द्वार पर ही रहकर सेवा 
करनेवाले भक्तश्रेष्ठ ही आपकी विशेष कृपा का लक्ष्य बनेंगे | पक र (३८) 


(गाथा.) अडिमैयिळ कुडिमैयिल्ला अयलूशदुप्पेदिमारिल्‌#कुडिमैयिल कड मै पह कुकरिल पिरप्परेळम*: 
मुडियिनिल तुळबम्‌ वैत्तायू मोयूकरुकैन्घुशेय्युम # अडियरे युहत्तिपोछम्‌ अरङ्गमानहरुळाने ॥ 
हे सिरपर तुलसी का धारण करनेवाले श्रीरंगदिव्पधाम निवासिन्‌ भगवन्‌ | श्रेष्ठ कुछानुरूप आचार से 
विरहित, भगवत्कैंकय के अननुगुण जन्मवाळे लोग अगर चार वेदों के अध्येता भी हो, तो भी, उनकी 
उपेक्षा कर, अत्यंत निहीन कुछ में जन्म लेनेपर मी, आपके परस्पर-संयुक्त उमय-पादारविदो में भक्ति करने 
वाले सेवकों को ही आप चाहते हैं । 
` ` अब कतिपय गाथाओं से भक्त का माहात्म्य बताया जाता हैं; श्वपचोऽपि महीपाल विष्णुभक्तो द्विजोत्तमः । 
विष्णुमक्तिविहीनस्तु यतिश्च श्वपचाधमः । (अर्थात्‌ चडाळ जन्म। में पैदा होनेपर भी भगवान में भक्ति करने 
वाला ब्राह्मणश्रेष्ठ है; भक्तिशून्य मानव उत्तमाश्रम कहळानेवाले सन्यास को अपनाने पर भी वास्तव में 
चडाळाधम है) इत्यादि पुराणवचनों के अनुसार भगवद्भक्तिहीन ब्राहमण से भी भक्तिमान चेडाळ 
. श्रेष्ठ है| फा 0 co 00० 7000 Loo (३९) 


२०० चारहजार दिव्यप्रबन्धावली में--पहला हजार 


(गाथा.) तिरुमरुमापे ! निन्ने शिन्‍्देयुद्ू तिहळ वैच # मरुविय मनचराहिल मानिलचुयिहेळेल्लाम्‌ अ रे 

वेरुबुरकोन्नु शुडिट्ड इट्विय विनेयरेलम्‌ # अरुविनैप्पयनदुय्यार्‌ अरङ्गमानहरुळाने ॥ 
हे अपने वक्ष में लक्ष्मीजी का एवं श्रीवत्सनामक मस्से का धारण करनेवाळे श्रीरंगदिव्यधाम निवासिन्‌ भगवन्‌ | 
इस विशाल पृथ्वीतलपर निवास करनेवाले समस्त जीव, जगत को भयसे कंपाते हुए प्राणिहिंसा करते हुए 
विशेष पाप कमाने के बाद भी, अगर आपको अपने मन में विराजमान करा कर, दृढ अध्यवसाय युक्त 
होंगे, तो, वे अपने पूर्वोक्त महापातकों के फळ नहीं भोग पायंगे । 


नीच जातिवाले मात्र नहीं, उसके साथ अतिनीच काम करनेवाले भी लोग क्यों न हो, अगर भक्तिपूर्वक ˆ 
भगवान का ध्यान करेंगे, तो अपने से अनुष्ठित पापों से मुक्त होंगे । यी (४०) 


Nh. 


(गाथा.) वाबुळाररियलाहा वानवावेन्चराहिल # तेनुलाम्‌ तुळवमाछे ब्रेत्रियावेन्चराहिल # 
ऊनमायिनहळ्‌ शेय्युम्‌ ऊनकारहहैकेलुम्‌ # पोनहम्‌ शेयूद शेषम्‌ तरुवरेळू पुनिदमन्ने॥ 
स्वयं निदीन कृत्य करते हुए, दूमरों से भी वैसे ही हीन कृत्य करानेवाळे होकर भी, अगर कोई 
यों अनुसंधान कर दें कि “हे ऊपर के लोकोंमें रहनेवाले त्रह्मादियों से भी जानने अशक्य देवदेव |” तो 
ऐसे महात्मा लोगों के भोजन करने के बाद उनका उड्छिष्टप्रसाद अगर किसीको मिलेगा, तो उस महा द 
प्रसाद का खीकार करनेवाळा परिञयद्ध बन जायगा । 
अक्तिरष्टविधा ह्येषा यस्मिन्‌ स्लेच्छेऽपि वर्तते । तात्पादाम्व्बतुळ तीथ तस्योंच्छिष्ट सुपावनम्‌ । (अष्टविध 
भक्तिवाळा कोई अगर म्लेच्छ भी हो, तो मी उसका चरणामृत बेजोड तीर्थ है और उसका उच्छिष्ट प्रसाद 
परमपावन है) इत्यादि प्रमाण का यहांपर अनुसंधान करना चाहिए | व व्र (४१) 


(गाया.) पळदिलावोळुहलाच पपर शतुप्पेदिमाहळ्‌ # इळिकुलत्तवहळेढमू एम्मडियाईळाहिळ्‌ # 
तोठुमिनीर कोइमिन कोण्मिन्‌एचु निन्नोइमोक#वक्रिपडवरुकिनाय्‌ पोल मदिळतिरुबरडत्ताने। 
हे कोर्टों से परिद्वत श्रीरंगदिव्यधाम निवासिन्‌! यों कहते हुए कि “ ब्रह्माजी से झुरूकर अपने तक आनेवाली 
वंशपरंपरा में सेधा दोंषशून्य रहनेवाले हे चारों वेदों के ज्ञाता! नीच जन्म में पैदा होने पर भी मेरे 
भक्तों की सेवा करो; उनको विशेष अर्था का उपदेश करो, उनका उपदेश पाळो!? आपने उनको (भक्तों 
को) अपने सदृरा मानकर पूजने की आज्ञा दी है | 
मद्धक्तजनवात्सल्य॑ प्रूजायां चानुमोंदनम्‌ | खयममभ्यरचन चैव मदर्थे डम्मवजननम्‌| मत्कथाश्रवणे सक्ति: 
खरलेत्राज्विक्रिया । ममानुस्मरणं नित्यं यच्च मां नोपजीवति || भक्तिरष्टविधा ह्येषा यस्मिन्‌ म्लेच्छेडपि वर्तते । 
तसम देयं ततों ग्राह्य सच पूज्यो यथा ह्यहम्‌ ॥ इस मगवच्छाज्न के अनुसार यह गाथा गायी गयी है। 
इसका यह तात्पय है- जिस में यह अष्टविधभक्ति परिपूण रहती है, वह चाहे जों हो, अंतत; म्लेच्छ भी 


क्यो न हो, उसको ज्ञान देना चाहिए; उससे ज्ञान लेना चाहिए ; और मेरे त्यानी 
उसकी पूजा करनी चाहिए । ड वता ऱ्ह ९ मेरे (यानी मगवान के) त न प 


| 


तिरुमाले अथवा श्रीमालाप्रबंध २०१, 


(गाथा.) अमरबोरज्ञमारुम वेदमोर्नान्गुमोदि # तमईळिळ तठेवराय शादियन्दणहकेठम # 
नुमहळे प्पळिप्पराहिळू नोडिप्पदोरळविलाङ्गे#अत्रदळ्‌ ताम्‌ पुठेयपोलुम्‌ अरङ्गमा नहरुळाने॥ 


--५ हे श्रीरंगदिन्यप्राम-निवासिन्‌ ! षडगसहदित चारों वेदों का ठीक अध्ययन करनेवाले भागवतो में श्रेष्ठ ब्राह्मण 


Cd 


लोग भी अगर आपके भक्तों की निंदा करेंगे, तो वे उसी क्षण में चंडाल बन जायंगे। .... (९३) 


(गाया.) पेण्णुलाम्‌ शडैयिनानुम्‌ पिरमनुधुन्नकाण्यान्‌%एण्णिलावूळियूळि तवम्‌ शेय्दार्वेदहि निष्प # 
विण्णुळावियप्प वन्दु आनेकन्नरुळेयीन्द कण्णराय्‌ ४ उन्नेये्ो कळेकणाकरुदुमारे ॥ ४४ ॥ 
गंगार्छकृत जटाधारी शिवजी और चतुसुख ब्रह्माजी, ये दोनों आपके दशन पाने के लिए कल्पनातीत अनादि 
काळ से तप करने पर मी दर्शन न पाकर लजा से सिर, नमाकर रह गये; ऐसी अवस्था में मगर से पीडित 
गजेंद्र के लिए तालाब के तटपर पधारकर, उसपर निल्यसूरियों को भी आंश्वय देनेवाळी अपनी विलक्षण 
कृपा दिखानेवाले, हे सुझपर अनुग्रइ न करनेवाले दयाशून्य (भगवन्‌)! आप किस तरह से रक्षक माने 
जा सकते हैं ? | 
तिक्र योनि में उत्पन्न गजेंद्र पर भगवान ने ऐसी बडी दया बतायी कि उसको देखनेवाले बरह्मा शिव 
नित्यसूरी आदि मी, अपने को ऐसी पाका पात्र न बनने के कारण ळजित हो गये । बहुत समय से 
भगवान के दर्शन पाने की इच्छा से कठिन तपस्या करनेवालों को मी आपके दरीन न मिळे । अतः | 
आळ्वार चाट्क्ति से पूछते हैं, कि इम तरह से भक्तों पर विशेष अनुग्रह करते इए भी दूसरों की उपेक्षा 
करनेवाले आपको हम किस तरह से सर्वेरक्षक मानेंगे । अथवा, गजेंद्र पर ऐसी दया करनेवाले आप मेरी 
उपेक्षा कर रहे हैं; इससे मैं किस तरह से भरोसा रख सकूंगा कि आप जरूर मेरी रक्षा करेंगे! (४४) 


(गाया.) चळवेळन्तवळ माड मदुरैमा नगरन्तन्लुळ्‌ # कवळमाळ याने कोच कण्णनै यरङ्गमाले # 
तुख्बत्तोण्डाय तोछशीर तोण्डरडिप्पोडि शोऊ # इळेयपुन्‌कवितेयेढम्‌ एम्बिराकिनियवारे॥ 


अतिरमणीय झुश्न महळों से अक्त, माहात्यवाली उत्तर मथुरा नगरी में, प्रास लेनेवाळे (अर्यात्‌ खूब आहार 
लेने से मत्त रहनेवाले) बडे हाथी कुवल्यापीड का संहार करनेवाले श्री कृष्णरूपी. श्रीरंगदिव्यधामनिवासी 
आश्रितव्यामुग्ध भगवान को लक्ष्य कर, तुळसी-सेवा करनेवाले और खाभाविक मगवद्दास्यनिष्ठ भक्तांभ्रिरेणु 
सूरी से अनुग्रहीत यह दिव्यप्रबंध, दोषदुष्ट क्षुद्र कविता होकर मी, अहो! भगवान के अत्यंत भोग्य 
रहता है । श्‍् 

इस गाथा में यो सूचित किया जाता है की भगवान ने आळ्वार से अतिप्रेम के साथ गीत इस श्री माला 
नामक दिव्यप्रबंध का, परमभोग्य अमृत की तरह अनुभव कर, आप्र पर विशेष कृपा का प्रकाशन किया । 
इस गाथा में आळ्वार का नामांकन है, स्पष्ट फलश्रति नहीं है | इसका तात्यये यह है कि यह अर्थ कहे 
बिना ही स्पष्ट होता है कि भगवान के परमभोग्य, अत एव अत्यंतप्रिय इस दिव्यप्रत्रंध का पाठ करनेवाले मी 
आपके प्रिय होते हैं । अथवा इसका गान खयंप्रयोजन है; इससे दूसरा फळ चाहना अनुचित है; 
भगवत्कृपा तो अपने आप ही मिल जानेवाली चीज़ है । न पर (४७) 

॥ श्री भक्तांधिरेणु स्री से अजुग्रहीत श्री माळा दिव्यप्रवेध सटीक समाप्त हुआ॥ 
॥ तोण्डरडिप्पोडियाळ्वार तिरुवडिहळे शरणम्‌ ॥ 


, प्रा्घाणा--४6 


॥ श्रीरस्तु ॥ 
. श्रीपराछुश परकाल यतिवर बरवरयुनिम्यो नम र 
श्रीमते भक्तादूमिरेणुसूरये नमः 


द्राविडवेदनामक चार हजार दिव्यप्रबंधके पहले हजार का आठवां प्रबंध 


श्री भक्तांभिरेणु सुनींद्र (तोण्डरडिपोडि आववार) , | 
से अजुग्रहीत | 


॥ तिरुपपाळ्छयेदधाचि नामक सुप्रभातप्रबंध ॥ 
हिन्दी अनुवाद व टीका सहित 3 
तनियन्‌ अथवा मुखपद्य . 
तमेव मत्वा परवासुदेवं रङ्गेशयं राजबदहणीयम्‌ । । * 
प्राबोधिकीं योज्कृत स्रूक्तिमालां भक्तांभिरेणु भगवन्तमीडे ॥ । 
डं उन भगवान (माने ज्ञानादि झुभगुण परिपूर्ण) भक्तांप्रिरेणु सूरी की स्तुति करता हूँ, जिन्होंने 
' रजा के समान परित होने छायक श्री रंगदिव्यधाम में शयन करनेवाले श्री रंगनाथ भगवान को प्रसिद्ध साक्षात्‌ 
पर-वासुदेव ही मानकर आपको जगाने की स्तुतिमाश की रचना की । 
परमसत्वसमाश्रय, हमेशा जगद्रक्षणचिंता करने. में निरत, अत एव निद्रागंधविरहित, शेषशब्या 
` पूर रायन करते इए मी योगनिद्रा-नेरत भगवान को निद्रा से जगाना, अर्थशून्य अथवा आपका तिरस्कार 
जनक काम प्रतीत होगा । अत: प्रकृत पद्य से इसका औचित्य बताया जाता है | शात्र की आज्ञा है कि 
राजा की तरह भगवान की सेवा करनी च्राहिए; और परमपद में राजाधिराज की तरह विराज कर आप नित्य 
मुक्त से सेवित हो रहे ही हैं । यह भी बात निर्वित्राद है कि वे ही भावान हाळ में श्रीरंगनास के रूप 
में अवतार लेकर श्रीरंगदिव्यधाम में शेप्रशस्यां पर शयन कर रहे हैं। अतः आपको जगाने के व्याज से 4 


आपकी सेवा करना अत्यंत उचित व आवश्यक है; यों समझकर श्री भक्तांभिरेणु सूरी ने आपकी स्तुति की 
उनको नमस्कार हो । 


` मण्डङगडयन्ब मामरेयो मँत्नियशीर,, तोण्डरडिप्पोडि तोन्नगरम्‌- षण्ड म 
तिणत्तवय्र तेज्ञरुत्तम्माने, पड़ियुणततम्पिरालुदित्तवु७ ॥ न | 


तिरुप्पळिळयेळुचि अथवा सुप्रमातप्रबंध २०३ 
ड बडे लोग कहते हैं कि भ्रमरों से निविड परिवृत खेतों से सुशोभित सुमनोहर श्रीक्षेत्र में 


विराजमान हमारे खामी श्रीरंगनाथ भगवान को सुप्रभात गीत से जगानेवाळे परमोपकारक तोंडरडिप्पोडि 
| =4 नामक आळ्वार का अवतार स्थळ, श्रेष्ठ वैदिको का निवासस्थान तिरुमण्डब्लुडि नामक प्रार्चीन नगर है । | 


॥ झुंखपद्य का विवरण समाप्त हुआ॥ 


| * ॥ श्रीरस्तु ॥ 
Ee श्री भक्तांप्रिरेण सूरी की जय हो! 


॥ तिरुप्पळिळयेळुचि अथबा सुप्रभातप्रबंध ॥ 


अवतारिका-- श्री भक्तांभ्रिरेणु सूरी से अनुगृहीत दो दिव्यग्रबंधों में तिरुप्पळियेळुचि नामक यह 
प्रबंध, दूसरा है । यह श्रीरंगनाथ भगवान की सुप्रभात-गीति है । इस प्रबंध की प्रत्येक गाया के अंत में 
“हे श्री रंगनाथ भगवन्‌ ! आप शयन से उठिए” ऐसी प्रार्थना की जाती है । इसी कारण से यह प्रबंध 


` विशेषण शयन को छगेगा, अथवा दिव्यप्रबंध कों । यद्यपि इस प्रबंध में स्पष्टतया श्रीरंगनाथ भगवान का ही 
` उत्थापन किया गया है। तथापि समी दिव्यदेशों में तथा श्रीवेष्णव मठमंदिरों में प्रतिदिन मगवधूजा के समय 
तिरुप्प्काण्डु व तिरुप्पावै के बीच में इस दिव्यप्रबेध का पाठ किया जाता है । इससे स्पष्ट होता हैं कि यह 
मी उन प्रत्रधों के समान वैभववाळा है। तमोगुणकार् निद्रा से विरहित, नित्यजाग्रत भगवान को शगय्या से 
उठाने के विषय में सामान्य लोग जो शंका करते हैं, उसका एक प्रकार का समाधान तनियन पद्य को 
टीका में बताया गया । दूसरा यह मी एक समाधान है कि भगवान के विमवावतारों की छीढछाओं का 
अर्चाबतार में अनुसंधान करना, यह आळ्वारों की एक प्रणाली है । श्रीरामावतार में विश्वामित्र महर्षि ने 
आपकी सुग्रभातस्तुति की “ कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तेते । उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ 
गरुडध्वज |” इत्यादि से । अतः अर्चामूर्ति की मी सुम्रभातस्तुति करना उचित है। शायद इस अर्थ 
कीं सूचना देने के. लिए विश्वामित्र-यज्ञरक्षण का पृत्तांत इस प्रबंध में कीर्तित है (गाथा. ४) । वस्तुतस्तु 
भगवस्यूजा के रूप में हम जो कुछ करते है--अध्येपाद्याचमनीय-प्रदान, दंतधावन, . खान, भोग, शयन 
इत्यादि--ये समी, आपके प्रति हमारे प्रेम व आदर बताने के काम मात्र हैं; न तुं भगवान को इनसे 
प्रयोजन होगा । अगर हम व्यर्थ मानकर ये सब काम छोड देंगे, तो फिर पूजा ही क्या होगी 
` अतः इन कृतयो को उचित समझना चाहिए । 
इस दिव्यप्रबंध की मी, पूर्वाचाथ विरचित टीका के अतिरिक्त श्री कांची प्रतिवादि भेकर अण्णंगराचायैखामी 
जी से विलिखित नाना टीकाएं हैं । आपसे संस्कृत गद्य एवं पद्य रूप में इसका अनुवाद मी किया गया है। 
प्रबरूप अनुवाद कंठस्थ करने और पाठ करने योग्य है । इन टीकाओं के आधार से प्रकृत हिंदी अनुवाद, 


सटीक, लिखा जा रहा है| ° .... न त व * 


तिरुप्पळ्रियेळुचि कद्दळाता है । तिरु-श्री, पळि-शयन, येळुचि-उत्यापन । श्री, यह मँगळार्थक | 


२०४ चारहजार दिव्यप्रवन्धावली में-पहला इजारं 


(गाथा.) कदिरवन्‌ छुणदिशेचचिहरम वन्दैन्दान्‌ कनविरुळ्हनदु कालेयम्योठुदायू ऋ 

मदु विरिन्दोरुहिन मामलरेछाम्‌ वानवररशहैळ्‌ वनदुवन्दीण्डि # 

एदिदिज्ञ निरिन्दनरिरोडम्पुहुन्द इरुङ्कळिचीइुस पिडियोड युरशुस्‌ अ हि 

अदिईलिललैकडल पोन्नुळदेजुम्‌ अरङ्गचम्मा पठ्ियेठुन्दरुळाये ।। १ ॥। 
हे खामिन्‌ श्रीरंगनाथ ! प्ररवेदिशा में उदयपर्वत के शिखरपर सूय आ पहुंच गया; घनिष्ठ अंधकार निकल 
गया ; मनोहर प्रातःकाल के आने से श्रेष्ठ पुष्प खिळ गये और उनसे मधु का प्रवाह बह रहा है ; देवता 
और राना ळोग सब परस्पर स्पर्धा करते हुए आकर एकत्रित होकर, आपके सामने की दिशा में (आपका 
कटाक्ष पाने की इच्छा से, उस कटाक्ष का लक्ष्यभूत दक्षिण दिशा में) सत्र अवकाश भरकर खडे रहे 
हैं; इनके साथ आ गये हुए (इनके वाहनभूत) बड़े वडे हाथियों के गण, अपनी ख्नियों के साश्र और . 
मुरजादि बडे वाद्यों के साथ, समस्त दिशाओं में लहरों से व्याप्त समुद्र की तरह आवाज निकाल रहे हैं; _ 
अतः हे प्रभो | आप कृपा कर शयन से उठिए। .... ट or (१) 


. (गाया.) कोळ्ङ्गोडि इयित कोठुमलरणवि कून्देदु इणदिशे मारुदमिदुवो # 
एळुन्दन मलरणे प्पटरिकोळ्ळन्नम्‌ ईन्पानि ननेन्द तमिरुम्‌ शिरहुदरि अ 
विडुङ्गिय मुदलेयिन्‌ पिलम्पुरे पेळ्वायू वोयिरुर अदन्‌ विडचिनुकलुङ्धि ॐ 
: अठुङ्गियवानेयिनरन्तुयर्केडत्त अरङ्गत्तम्मा पळिळयेळुन्द्रुळाये ॥ २॥ 
हे खामिन्‌ श्रीरंगनाथं | पूर्वे दिशा का पवन सुकुमार मागधी छतास्थ सुंदर पुष्पों पर चळकर (उनकी गंध 
उठाता ) बह रहा हैं; पुष्प शय्या में सोनेवाळे हंस भी (वर्षा की तरह) गिरनेवाले ओस से गीळे अपने 
सुदर पर हिळाते इए जाग गये; पैर पकडनेवाले मगर के विळसदृश बडे मुँह में रहनेवाले सफेद दांतों 
के दबाब से उससे (पैरसे) निकलने वाळे विष से दुःखित गजेंद्र का महान दुःख दूर करनेवाले हे प्रभो! 
आप कृपाकर शयन से उठिए | 
जब मगर अपने मुँह से गजेंद्र का पैर पकंडकर तेज दांतों से डसने छगा, तब उससे निकलनेवाले क्रूर 
विष ने हाथी के शरीर में प्रवेश कर उसको बहुत दुःख दिया ; तब भगवान ने उसको बचाया । ....(२) 


(गाथा.) शुडरोळि परन्दन शूळतिशे येछाम्‌ तुन्निय तारके मिन्नोळि शुरुङ्गि # - 
पडरोळि पशुत्तनन्‌ पनिमदि यिवनो पायिरुळहन्नदु पेम्बोकिकप्रुहिल # 
मडलिडेकीरि वणपाळेहळ्‌ नार वैहै इन्दैदु मारुतमिदुवो # 
अडलोळि तिहळ्तरु तिहिरियन्तडके अरङ्गत्तम्मा पळिळयेङन्द्रुळाये || ३॥ 

' है खामिन्‌ श्रीरंगनाथ | सूर्य का प्रकाश सर्वत्र फैल गया; घने नक्षत्रों का अधिक प्रकाश मी फीका पडने _ 
| लगा; अधिक ग्रकाशवाळा शीतळ चंद्र मी कांतिहीन बन गया; विस्तृत अंधकार मिट गया; प्रात; कार | 


तिरुप्पळ्ळियेळुचि अथवा सुप्रभातम ३०५ 


का यह मंदमारुत हरे उद्यानवन में सुपारी के पेडों में पुष्प गुच्छ चीर डालकर अंदर के फूल की सुगंध 
लेकर सर्वत्र चछ रहा है; अपनी विशाळ सुंदर हथेली से अधिक सामर्थ्यवाले बडे तेजखी श्री सुदशन चक्र 
का धारण करनेवाले हे प्रमो | आप कृपा कर शयन से उठिए। .... | (३) 


(गाथा.)' मेडिळ मेदिहळू्‌ तळे विडमायहऋ वेयूजठलोशैयुम्‌ विडे मणिकुरठुम # 
इंडिय विशे तिशे परन्दन वयलुछ इरिन्दन शुरुम्बिनमिउङ्गैयर कुलत्त # 
वाहिय वरिशिले वानबरेरे मा्नुनिवेब्वियेकात्त # अवपिरदम्‌ 
आइ्यिवइतिरर्योत्तियेम्मरशे अरङ्गत्तम्मा पळिळयेड्न्द्रुळाये । ४ || 
हे खामिन्‌ श्रीरंगनाथ | छोटी उमवाळी ऊंची मैसों को घास चराने के लिए छोडनेवाळे गोपों का सुरलीनाद 
और बैलों के कंठस्थ किंकिणियों का नाद, इन दोनों की मिछाप की ध्वनि समस्त दिशाओं में व्याप्त हो रही 
हैं; खेत में भ्रमरों का समूह रींकार करता उठ गया ; राक्षसकुळ का विध्वंस करने वाले सुंदर शाङ्ग 
धनुषवाले हे देवाधिदेव | हे विश्वामित्र महर्षि का याग समाप्त करवाकर उनसे अवभृथज्नान करानेवाले 
शत्रुओं का ध्वंस करने पर्या सामर्थ्यवाले, अयोध्याधिपते ! हमारे नाथ ! आप कृपाकर शयन से उठिए | 


(गाथा.) पुलम्विन पुटकळुस्‌ पूस्बोळिलहळिनबाय्‌ पोयित्त कुरू पुहुन्ददु पुलरि ॐ 
कलन्द्दु झुणदिशे कनेकडलरवम्‌ कळिवण्ड मिळत्तिय कलम्बहम्‌ पुनैन्द ॐ 
अलङ्गलन्तोडैयन्द कोण्डडियिणे पणिवान्‌ अमरदळ्‌ पुहुन्दनरादलिलम्मा ॐ 
इएङ्गेयर्कोन्‌ बळिपाइ रोयकोयिळ एम्बेरुमान्‌ पळिळयेठुन्दरुळाये ॥ ५ ॥ 

विकसित पुष्पोद्यान में रहनेवाले पक्षी भी (जागकर) कळकळनाद कर रहें हैं ; रात बीत गयी; प्रातःकाळ 
हो गया ; पूर्व दिशा में गरजनेबाले समुद्र की आवाज फैल गयी ; मधु पीकर मस्त रहनेवाले भ्रमरों से 
युक्त नाना जातके पुष्पों से बनायी हुई माला लेकर देवतालोग, आपके पादारविंदो में उनका अपण करने 
के लिए आ खडे हैं; अतः हे सर्वेखामिन्‌ ! लंकेश्वर बिभीषण जी से संसेवित श्रीरंगदिव्यधाम में शयन 
करनेवाले हे हमारे नाथ | आप कृपया शयन से उठिए । i 5 (५) 


(गाथा.) इरवियर्मणिनेइन्तेरोइमितरो इरैयवर्‌, पदिनोरु विडेयरुमिवरो # 
मरुविय मयिलिननरुसुहनिवनो मरुद्रुम्‌ वशुक्कळुम्‌ वन्दुवन्दीण्डि # 
पुरवियोडाडछम्पाडळुम्‌ तेरुम्‌ झुमरदण्डम्‌ पुहुन्दीण्डिय वेळळम्‌ ॐ 
अरुवरैयनेय निन्कोयिळ झुन्निवरो अरङ्गत्तम्मा पळिळयेठुन्दरुळाये । ६ ॥ 
हे खामिन श्रीरंगनाथ | विलक्षण बडे रथवारे बारह आदित्य, जगत के निर्वाहक ग्यारह रुद्र, समुचित 
, ` मयूरवाहन पण्मुख, मरुत्‌,नामक देवता, आठ वसु, ये सब देवताळोग परस्पर स्पर्धा करते आकर निबिडाः 


२०६ चारहंजार दिव्यप्रबन्थावली में--पहला हजार 
तया खडे रहे हैं ; और इनकी सवारी घोडों से सहित रथ और देवसेनागण, गान नर्तन आदि करते आकर 
बडे पर्यत के समान (आपके) मंदिर में आपके सामने खडे हैँ । अतः हे प्रमो | आप कृपया शयंन से 
उठिए । दा रः Es कय जी (६) 
(गाथा.) अन्द्रत्तमरहेळ्‌ कूडडुळिवेयो अर्न्दवशुनिषरुम्‌ मरुद्रुमिवरो ध्ट 
इन्द्रिनानैयुम ताजुम्‌ वन्दिवनो एम्बेरुमानुन कोयिलिन्वाशल अ 
झुन्द्रनेरुक विद्वादरगेक इ्यकरुम मयज्गिनतिरुवडि तोठुवानू # 
अन्द्रम्‌ पारिडमिल्ले मत्तिदुवो अरङ्गत्तम्मा पळिळयेङुन्दरुकाये ॥ ७॥ 
हे खामिन्‌ श्रीरंगनाथ ! हमारे खामी आपके दिब्यमंदिर के ह्वारपर महेंद्र और उसका हाथी ऐरावत भागये 
हैं; और मी इस ब्रह्मांड के अंदर रहनेवाले समस्त देवगण, इनके परिवार, महातपस्री महर्षिगण, मरुत्‌ द 
यक्ष, परस्पर दबानेबाळे गंधर्व, एक दूसरे से स्पर्धा करते आगे बढनेवाले विद्याधर, ये सभी आपके 
पादारविंदों की सेवा करने के लिए आकर व्यामुग्ध होकर खडे हैं ; इनसे आकाश और भूमी का सब 
अवकाश भर गया है; अतः हे प्रभो ! आप कृपया शयन से उठिए । कम र (७) 
(गाथा.) वम्बविळ्‌ वानवर्वारयुरे वळ मानिदि कविठे योणूकण्णाडि सुदला # 
एम्बेरुमान पडिमैकलन्काण्डक्कु एप्पनवायिन कोण्ड नन्सुनिवर्‌ $ 
तुम्धुरु नारदर, पुहुन्दनरिवरो तोन्रिननिरवियुम्‌ तुलङ्गोळि परप्पि ॐ टे 
अम्बरतरुत्तिळ निन्छु अहत्हिन्नदिरुळ्‌ पोय्‌ अरङ्गतम्मा पळिळयेळुन्दरुळाये ॥ ८ । 
` हे खामिन्‌ श्रींगनाथ | आपको अर्पण करने के लिए सुगंध दूर्वादळ, शंख पादि श्रेष्ठ निधि, कामधेनु, 
` उज्वल दपण, और आपके (सुग्रभातसमय में, देखने लायक मंगलद्रव्य तथा पूजोपकरण, इन सबको लेकर 
5 देवों, मियो, तुंबुरु और नारद, ये समी आ गये हैं; सूय मी सवेत्र अपना विशेष प्रकाश फैछाता 
हुआ उगा है; अंधकार तो आकाश से दूर निकछ गया; अत; हे प्रमो! आप कृपया शयन से उठिए । 


(गाया) एद्मिळू तण्णुमे येकम्‌ मत्तळि याळ कुळळ मुळवमोडिशे तिशे केछमि # 
च दङ्ग पाडिनर्‌ किन्नरर करुडहळ कन्द्रुवरुमिवर, कह्लुलमेछाम्‌ # 
माद्वर्वानबञारणरियक्कर, शित्तरुम्‌ मयङ्गिनर्‌ तिरुवडि तोळुवान्‌ # 
य आदलिलवक नाळोलकमरुळ अरङ्गत्तम्मा पळिळयेठुन्दरुळाये ॥ ९ ॥ 
` हे खामिन्‌ श्रीरंगनाथ | दोषरहित छोटे छोटे नगाडा, एकनाद, मृदंग, वीणा, सुरळी आदि वादों से सर्व 


र 
हश 
> 


` दिगन्तब्यापिनी आवाज निकालते हुए गान करनेवाले किंनर, गरुड, गंधे, आदि, और महर्षि, देव, . 


चारण, यक्ष, सिद्ध, ये सत्र लोग आपके पादारविंदो में प्रणाम करने के लिऐ रातभर (मीड में दबा 
ल हुए हैं; अंतः इनको दयापूण अपने दिव्यं दर्शन देते इए, हे प्रभो! आप कृपया शयन 


FT (३ 
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(गाथा.) कडिमलकेमलब्नदू मठर्न्दनविवैयो कदिरवन्‌ कनेकडल मुळेत्तननिवनो # 
तुडियिडैयार शुरिङळल पिळिन्दुदरि तुहिळडत्तेरिनर शदपुनलरज्ञा # 
तोडेयोत्त तुख्यमुम्‌ कूडैयुम्‌ पोलिन्दु तोनियतोर तोण्डरड़िप्पोडियेन्नु 

* सडियने # अळियनेननसुळि उन्डियाकाळ्पडुत्ताय्‌ पळिळयेठुन्दरुळाये || १०॥ 
हे कावेरीपरिवृत श्रीरंगदिव्यधामनिवासिन ! सुगेध कमळ के फूल खिल गये; (उनको ऐसे खिळानेवाला) 
सुथेदेव भी गरजनेवाले समुद्र में उदयपर्वत के शिखर पर आ पहुंच गया ; कृशोदरी ख्यां (कावेरी में 
नहाकर) अपने केश बंध को ऐंठकर हिळाकर (अर्थात्‌ सुखाकर) और वस्र पहनकर तटपर चढ गयीं; | 
ठीक गूयी हुई तुळसीमाडा एवं झळ की टोकरी से अलंकृत भुजवाले भरक्तांध्रिरेण नामक इस दास को, थो 
मानते इए कि “यह दया पाने लायक है”, अपने नित्य किंकर परम भागवतो का सेवक बनाने के लिए, _ 
हे प्रमो ! आप कृपया शयन से उठिए | सा 
“ तिरुमालै ” की तरह इस प्रबंध के अंत में मी, कवि का नामांकन मात्र दीख पडता हैं, नतु फलश्रति। 
.इसका कारण यही है कि इस प्रबंध का मधुर पाठ ही भगवान को खूब प्रसन्न कराता हुआ खरय | 
प्रयोजन हैं । कक ०” (१०) | 
॥ श्री भक्तांश्रिरेणु सूरी से अजुग्रहीत सुप्रभात प्रवेध सटीक समाप्त हुआ ॥ ; 

॥ तोण्डरडिप्पोडियाळ्वार्‌ तिरुवडिणळे शरणम्‌ ॥ 


॥ श्रीरस्तु ॥ 
श्री पराछुश परकाछ यतिवर वरवर मुनिम्यो नमः 
श्री पाणसूरये नमः 


द्राविडवेदनामक चार हजार दिव्यप्रबंध के पहले हजार का नवां प्रबंध 
श्री पाणसूरि (तिरुप्पाणाळ्वार) 
से अनुगृहीत 
॥ अमलनादिपिराच्‌ नामक दिव्यप्रबंध ॥ 
[ श्रीरंगनाथ भगवान की आपादमस्तक स्तुति ] 
हिंदी अनुवाद च टीका सहित 
तनियन्‌ अथवा मुखपद्य 


शो॥ आपादचूडमलुभूय हरिं शयानं मध्ये कबेरदुहितु्दितान्तरात्मा। 
अद्वषटतां अयनयोविंपयान्तराणां यो निश्चिकाय मनवे सुनिवाहन तम्‌ ॥ 
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२०८ चारहजार दिव्यप्रबन्धावली में--पहला हजार 
श्री लोकसारंग मडामुनि के केघों पर विराजमान उन पाणनाश्र सूरी का चिंतन करूंगा, जिन्होंने 
कावेरी के मध्य में (श्रीरंगदिव्यवाम में) शयन करनेवाले श्रीरंगनाथ भगवान के, र से मुकुट तक 
के दशन कर, अत्यंत संतुष्टांतरंग होकर ऐसा निश्चय कर दिया कि, “ अब मेरी आँखें भगवान के सिवा 
दूसरी वस्तु नहीं देख सकती । ” 


NU C शेठ ह 
(गाया. काइवे कण्डपादकमल नहछाडै युन्दि, तेइरुयुदरन्दस्‌ तिरुमाचे कम शेव्वायू # 


बाइमिल कमाळ्‌ मेनि झुनियेरि चनिपुहुरुन्दु # पाडिनाळ कग्डयाठुप पाणर्ताळ परविनोमे ॥ 

ठोकसारंग महामुनि के कंधों पर चढकर, अकेले मंदिर के अंदर प्रवेशकर, उनसे बताये गये 

हुए क्रम से दर्शन कर, भगवान के पादकमल, दिव्यपीतांबर, नामी, अनमोंछ खणेमय कटिसूब्र, लक्ष्मीजी 

से अळूकृत दिव्य वक्ष, कंठ, लाळ होंठ, जागृत चक्षु, ईन सब से युक्त दिव्यमंगळविग्रइ के दर्शन करते 

स्तुति कर आनंदित श्री पाणनाथ सूरी के पादों की हम स्तुति करते हैं । .... कं 
-॥ सुखपद्य का अनुवाद समाप्त हुआ ॥ 


॥ श्रीपाणसूरी का वेभव ॥ 

श्रीरंगदिव्यधाम के पास निचुळापुरी (अथवा उरैयूर) नामक एक क्षेत्र है, जो पहिले के जमाने 
में एक बडी राजधानी थी । इसमें एक समय , बृश्चिकमास (कार्तिक) के रोहिणी नक्षत्र के दिन एक 
सत्य के गभ से एक दिव्य शिशु का अवतार हुआ । उस शिशु को, दैवयोग से उधर औनेवाला संता 
हीन एक पंचम जातिवाळा देखकर आनंदित हुआ और उसको करुणामय भगवान की देन मानकर अंपना 

घर ले जाकर गाय का दूष पिछाकर पोषण करने लगा । 
भगवान की विशेषक्ृपा से अबतार लेनेबाले ये महात्मा भी, जन्म से ही भगवद्भक्त रहकर, गान 
तिद्या में प्रवीण होकर, ज्ञान वैराग्य के निधि होकर, वीणा लेकर भगवान की स्तुतियों का गान करने 
में निरत रहे । नीचजाती में पैदा होने के कारण, आप परमपवित्र श्रीरंगदिव्यधाम में प्रवेश करने से डरते 
हुए दक्षिण कावेरी के तट पर ही दूर खडे होकर भगवान की स्तुति करते थे । ऐसे बहुत समय बीत गया । 
एक दिन की बात है । श्रीरंगनाथ भगवान के अभिषेक के लिए कावेरी से प्रतिदिन तीर्थ छे 
जाने की सेत्रा करनेवाले श्री डोकसारंग सुनि नामक एक वैदिक ब्राह्मण, सोनेका घडा लेकर सपरिवार 
कावेरी आ गये । दैवयोग से उस दिन श्री पाणनाथ उस घाट के समीप ही खडे होकर अनन्यभाव से 


गान करते उसमें छीन हो गये थे । ब्राह्मणों ने ताली बजा कर उनसे दूर निकळने को कहा । परंतु | 


गानमग्नमन वे योगी यह गडबड सुनने में बिलकुल असमर्थ होकर अपने काम में गे हुए थे। 

ब्राह्मणों ने समझा कि वे गवे के मारे ऐसा कर रहे हैं और उनपर पत्थर फक लिए, जिससे आपके शरीर 
से लोह निकलने लगा | कुछ समय के वाद आपने अपनी समाधि दशा से बहिभुख होकर देखा तो समझ 
लिआ कि खयं कावेरी घाट के निकट खडे होकर ब्राह्मणों के काम में बाधा डाळ रहे हैं । इससे आप बहुत 
घबराये और शीघ्र वहां से भाग गये | ० 


2 
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पत्थर का मार खाने से पाणनाथ के मन में तो किसी प्रकार का दुःख न हुआ; परंतु भगवान 
को यह बहुत बूरा लगा । आपके श्रीमुखमंडल से भी लोहू निकलने लगा | थह देखकर सब छोग बहुत 
आश्चपमप्त एवं भयभीत हो गये, परंतु इसका रहस्य जानने में कोई मी समर्थ नहीं हुआ । इसके बीच 
में लक्ष्मीजी ने भगवान से प्रार्थना की कि “हमारे परमभक्त पाणनाथ को कितने दिन तक आप अपने से 
दूर रख कर दुःखी करते हैं? शीघ्र ही इसे अपने पास बुळा लीजिए ।” भगवान ने ऐसा ही करने का 
आश्वासन दिया । 


उस दिन रात को श्रीरंगनाथ भगवान ने श्रीछोकसारंग मुनींद्र के खम में प्रकट होकर आपको 
आज्ञा दी कि, “ कळ प्रातःकाळ होते ही तुम पाणनाथ को अपने कोपर विठाकर मंदिर लाओ । ” भगवान 
की यह विशेष आज्ञा पाकर लोकसारंगसुनि मी अपने दी धन्य मानते हुए बहुत प्रसन्न हो गये और प्रातः 
काळ होते ही शस्या से उठकर ख़ान संभ्यादि अपने नित्यकर्म समाप्त कर, सपरिवार, पाणनाथ को 
ढूंढकर आपके पास गये । फिर उन्होंने आपको साष्टांग प्रणाम कर भगवान की दिव्याज्ञा सुनाते हुए मंदिर 
पधारने की प्रार्थना की । पाणनाथ ने तो अपने नीच जन्म का वर्णन करते इए कहा कि, “अति नीच मैं 
क्रिस तरह से परमपवित्र श्रीरंगक्षेत्र पर अपने पैरों से चलकर उसको करूंकित बनावू |” लोकसारंगसुनि ने 
उत्तर दिया, “ महात्मन ! आपका कहना उचित है । आप श्रीरंगदिव्यक्षेत् को अपने पैरों से मत हूइए ; 
परंतु मेरे कंधों पर विराज कर मंदिर पधारिए। भगवान की आज्ञा मी ऐसी ही है |!” यह सुनकर पाणनाथ 
और चकित हो गये और बोळे, “ ब्राह्मणदेवता | यह केसे हो सकता है! आपके नजदीक पहुँचने में मी - 
अयोग्य यह जन आपके कंधों पर किंस तरह बैठेगा ! यह तो बिलकुल बनने की बात नहीँ । ॥ 


कुछ देरतक ऐसा वादविवाद चछा और अंत में भगबदाज्ञा का पालन करने की आवश्यकता 
समझकर पाणनाथ ने अपनां पारतंत्र्य - खरूप जानकर छोकसारंगंसु्ींद्र की इेच्छानुगुण चलने की 
अपनी संमति दी । तब मुनींद्र ने आपको, सुक्त पुरुष को परमपद पढुंचानेवाले आतिवाहिक की तरह, 
अपने कथो पर विराजमान कर वैभवकें साथ मंदिर ले गया और भगवान के सामने, आमोदस्तेभ के पास 
उतार दिया। पाणनाथ ने भगवान के खुब दर्शन किये और प्रेम व आनंद का परवर होकर अपने अनुभव को 
« अमना दिपिरान्‌ ” इत्यादि दस गाथाओं से गाकर, भगवत्सांनिध्य छोडकर बाहर जाने में 
अपनी अनिच्छा प्रकट की। बस! उसी क्षण में आप सब की इष्टि से अद्य हो गये और 
भगवान के दिव्यमैगलविम्रह में हीन हो गये । वहां पर उपस्थित समी लोग इस अदूसुत श्य से आश्वयेमझ 
होकर पाणनाथसूरी की तथा भगवान के भक्तजनवात्सल्य की प्रशंसा करने लगे । कहते हैं कि श्रीपाणनाथ 
“सुरी ने पचास वर्ष इस धरातळ को घुशोमित किया । 


श्रीपाणनाथसूरी का वैभव समाप्त हुआ ॥ 


‘° ‘HIinpr—2 


॥ श्रीरस्तु ॥ 


श्री पाणद्नरी की जय हो! 


॥ अमलनादिपिराद दिव्यप्रबंध ॥ 


. अतरतारिका--दिव्यसूरियों की गोष्ठी में नवमस्थान में विराजमान श्रीपाणसूरी (तिरुप्पाणाळ्वार) 
से. अनुगृहीत दिव्यप्रवंध, दस गाथावाळा, अमनादिपिरान्‌ नामक यह एक ही है । यह प्रबंध 
८ अमळनादिपिरान्‌ शाब्द से प्रारंभ होता है; इस लिए यही शब्द इसका नाम रखा गया। दिव्यप्रबंधों 
की श्रेणी में इसका स्थान, पहले हजार में नवां है ।, श्रीरंगनाथ भगवान के पादादि केशांत दिव्य अवयवों 

` के द्दीन करते, आब्चार ने इस प्रबंध के द्वारा, उनमें से कतिपय अंगों का वर्णन किया हैं। भक्तयावेश 
प्रेरित अतिमधुर शब्दों से विरचित यह दिव्यप्रवध परमभक्तों के निल्यानुसंघेय दिव्यप्रब्रधों की श्रेणी में स्थान 


` पाकर विराजता हैं । इसमें उक्तरीति से श्रीरंगनाथ भगवान का ही वर्णन किया जाता है; तथापि दो . 


गाथाओं में प्रसंगवशात्‌ श्रीवेंकटेश भगवान का मी नाम लिया गया है; और किसी दिव्यदेश का नाम 
नहीं लिया गया हे। 

हमारे पर्वाचार्या ने इस प्रबंध के ऊपर भी मणिप्रवाळ भाषा में टीका लिखी है | श्रीवेदांतदेशिक 
खामीजी ने अकेले इस प्रबंध की टीका लिखी है, जो मुनिवाहनभोग कहलाती हैं। श्रीकांची प्रतिवादिभयेकर 
अण्णंगराचाये खामी जी से विरचित द्राविडी टीका, संस्कृत गद्य व पद्य रूप में अनुवाद, ये भी छप गये हैं। 
इनके आधार पर ये सरळ हिंदी अनुवाद व टीका लिखे जा रहे हैं | 2 औँ में. # 


(गाथा.) अमलनादि पिरान अडियाकेन्ने याट्पडुत्त 
विमलन्‌ # विण्णवर्होन्‌ विरेयापोळिळू वेडूडवन्‌ # . 
निमलन्निन्मन्‌ नीदि वानवन्‌ नीप्मदिळरङगतम्मान्‌ $ तिर 
कमलपादस वन्दु एन्कण्णिनुळ्ळनवोकिन्नवे ॥ १ ॥ 
अल्यंत परिशुद्ध (अखिल हेय प्रत्यनीक), सकळ जगत्कारण भून, महोपकारक, परमनीच मुझको अपने 
सेवक परममागवतों का दास बनाकर जाज्वल्यमान, निल्यसूरियो के नाथ, सुगंध पुष्पोद्यानों से परिबृत 
श्रीवंकटाद्रि पर विराजमान, आश्रयण - दुष्करत्वहूप दोष से दूर, अर्थात्‌ आश्रित पारतंत्र्य को प्रकाशित 


करनेवाले, आश्रितजनदोंष - दर्शनरूप दोष से दूर, अर्थात्‌ वात्सल्य नामक गुणवाले, शेषशेषिभावरूप 


संवंध न चूकनेवाले परमपद के निर्वाहक, ऊंचे कोटों से परिदृत श्री रंगधाम निवासी, हमारे खामी श्रीरंगनाथ 
भगवान के पदारविंद, खयमेव आकर मेरी आँखों में प्रविष्ट हो गये होंगे, ऐसा छगता है | 
इस गाथा में आब्यार यों कहते हैं कि भगवान के पादारविंद खयं आकर मेरे नेत्र में घुसकर मुझको 


अपना वश कर दिया । इसमें ये चार राग्द--अमळन्‌, विमछन्‌, निमछन्‌ और निन्मछन्‌ समानार्थक हैं । 
का अर्थ है दोषयत्य । दोष अनेक प्रकार के होते हैं; अत; एकैक शब्द सै एकैक प्रकार के दोष का 
पं मार 


| 


अमलनादिपिरान्‌ दिव्यप्रबंध २११ 
अंभाव बताया जाता है । खयं लोकसारंगमुनींद्र के कंधों पर वेठनेवाले आळ्वार यहां कह रहे हैं किं 
भगवान ने भुझको अपने भक्तों का किंकर बना दिया | इसका यह तात्पय है--आब्वार के अभिप्राय से 
आप मुनींद्र के कंधों पर यों मान कर न चढ गये कि “यह मेरे लायक सवारी हैं; अर्थात्‌ भगवान का 
भक्त होने से मुझे यह बडा गौरव मिला है; परंतु भगवान की नित्यसेवा करनेवाले उन महात्मा की 
आज्ञा-पाळन को अपना कर्तव्य मानकर आपने ऐसा किया । अर्थात्‌ मुनिवाहन बनने पर मी आळ्वार की 
भक्त-परबशता न चूंक गयी । जैसे तुलसीमाळा कमी कमी भगवान के मुकुट को अळंकृत करती है, कमी 
वक्ष को और कमी पादारविंद को । परंतु कोई ऐसा न कहेगा कि, “ देखो | इस तुळसी का गर्च कितना 
हैं» भगवान के सिरपर चढकर बैठ गयी है । ” कहने का यह तात्पय है कि तुळसी भगवान के सिरपर 
रहें अथवा चरणारबिंद के नीचे छुठें, दोनों अवस्थाओं मे भगवान की ही माळ है; मालिक की इच्छा के 


अनुगुण उपयुक्त होना माळझा लक्षण है | इसी न्याय से श्रीपाणनाथ सूरी ने भी अपने को भागवत-परतंत्र | 


मानकर छोकमारंगमुनींद्र की आज्ञा मानते इए आपके कंधों पर चढ गये । इससे यह अर्थ बताया जाता है 
कि भागवतो की इच्छानुगुण चळना ही भागवत-शेषत्व हैं । i के (१) 


(गाथा) उवन्दवुळ्ळत्तनाय्‌ उलहमळन्दण्डपुर # निवन्दे नीप्सुडियन्‌ अभु नेन्दै निशाशररे ॐ 

कवन्दे दडे काहुतन्‌ कडियापोिलरङ्गचम्मान्‌#अरेचिवन्द वाडैयिन्मेल शेन्नदामेन शिन्दनेये॥ 
(महाबल से मांगकर तीन पग भूमि का दान प्राप्त करने पर) उस आनंद से बढकर, तीन लोको को भी 
नापकर, अंडकटाह तक पहुंचते इए उसमें ळग जानेवाले बडे मुकुट से विभूषित त्रिविक्रमरूपी, एवे पूवैकाळ 
में अपने साथ ळडने आनेबाळे राक्षसो का संहार करने में समर्थ तीक्ष्ण वाणवाले श्रीरामचेद्ररूपी, सुगंधपुष्पो- 
दान परिवृत श्रीरंगदिव्यघाम निवासी हमारे खामी के कटितट पर पहने हुए दिव्यपीताम्बर पर मेरी चिता 
लग गयी है । यी. टी हि न्म न (२) 


(गाया) मन्दिपायू वडवेज्डमामले $ वानवईळ शन्दिशेय्य निन्नान्‌ अरङ्गततरविनणेयात्‌ ॐ 
अन्दिपोरू निरत्ताडैयुम्‌ अदन्मेल्यनेप्पडेत्तदोरेळिळ, - उन्दिमेरदन्नो अडियेलुङत्ति्ञयिरे ॥ 
(एक टांगे से दूसरे पर) कूदनेवाले बानरों से युक्त उत्तर दिशास्थ श्रीवेकटाचळ पर नित्यसूरियों से पुष्पसेवा 
लेते हुए विराजनेवाले, श्रीरंगदिव्यधाम में शेषशय्या पर शयन करनेवाले श्रीरंगनाथ भगवान का संध्याप्रकाश' 
का सदृश रंगवाळा दिव्यपीतांबर और उसके ऊपर ब्रह्मा का जन्मस्थान अद्वितीय सौंद्यवाळा नामी कमळ, 
इन दोनों के ऊपर मेरी अंतरात्मा सानंद छग गयी है। 
पहिली गाथा में, तथा इस गाथा में श्रीवेंकटाद्विनाथ भगवान का उल्लेख किया गया है। इसमें कोई कोई 
लोग प्रश्न करते है कि खुद श्रीरंगनाथ भगवान के सामने खडे होकर आपकी स्तुति करनेवाले तिरुप्पाणाब्वार 
को श्रोवेंकटाद्रिनाथ का स्मरण कैसे आया । इसके बदले में यों प्रतिप्रश्न करना पडता है कि परमपदनाथ, 
त्रिविक्रम भगवान, श्रीरामचंद्र, श्रीकृष्ण इत्यादियो का स्मरण आन्त्रार को कैसे हुआ; और अगर इन 
खरूपों के स्मरण में कोई दोष न दो तो श्रीवेंकटाद्रिनाथ के स्मरण में आपत्ति कौनसी है। कहने का 


| 
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२९२ चारहजार दिव्यप्रवन्धावली में--पहला हंजारें 


मतलब यह है--भगवान का वणन करने वाळे आळ्वार लोग आपके एक ही खरूप का नहीं, बरन सभी, 
देशकालांतरस्थ परव्यूहविभवार्चादि स्व॒रूपों का वणन करते हैं । यदी भगवान का पूण अनुभव होगा । 
तथाच हाळ में आळ्त्रार का यह अमिग्राय है कि श्रीरंगनाथ भगवान ही परमपद में विराजते हैं, त्रिविक्रमादि 
विभवावतारों के कर्ता हैं ; आपने ही अर्चावतार लेने की इच्छा से परमपद से निकल कर प्रथमतः श्रीवेकटा द्रि 
नामक उन्नत पर्वतपर शिविर लगा दिया और वहां से सारौ पृथ्वी की परीक्षा कर, 'श्रीरंगदिव्यधाम कों 
अपने लिए लायक स्थान चुन लिभ ! अतः श्रीवेंकटाद्रिनाथ का वर्णन वास्तव में श्रीरंगनाथ भगवान का 


ही वर्णन है। .... ज्र (३) 


(गाथा.) शदुरमामदिळ शूळिलज' किरेवत्‌ तलेपचुदिरवोद्दि # ओरवेडणेयुयूत्तवन्‌ ओदवण्णन्‌ ॐ 
मदुरमा बण्ड॒ पाड मामयिलाङरङ्गत्तम्मान्‌ + तिरुवयित्तुदरपन्दम एचुळत्तळ्‌ निन्नुलाहिनदे॥ 
चौकोर ऊंचे कोट से परिब्वृत छंझापुरी के राजा रावण को (पहले दिन के युद्ध में) जीतकर, रणरंगसे 
बाहर भगा देकर, फिर (दूसरी वार छडने आये हुए उसके) दसों सिरों को नीचे गिराते इए बेजोड एक 
तीक्ष्ण बाण का प्रयोग करनेवाले, समुद्र की तरह सुप्रसन्न दिव्यमंगलविग्रहवाले, सुमधुर रींकार करनेवाले 
भ्रमरो से और तदनुगुण नाचनेत्राले मोरों से अलंकृत श्रीरंगदिव्यधाम में विराजमान, सर्वखामी श्रीरंगनाथ 
भगवान के पेट पर पहने हुए उदरंधन नामक दिव्याभरण मेरे मन में सुदृढ प्रतिष्टित है) .... (४) 


(गाथा.) पारमाय पळविने पत्तरुत्त # एलेत्तन्‌ वारमाकि वैत्तान वेत्तदन्नि येन्नुळ्‌ पुहुन्दान्‌ # 
कोरमादवम्‌ शेयूदनन्कोलरियेन्‌ अरङ्गत्तम्मान्‌ # तिरुवार मार्वदन्नो अडियेने याट्रकोण्डदे । 
ढोने में अशक्य बोझ के रूपमें रहनेवाले अनादिपापों के संबंध कों छुडाकर, (उससे परिशुद्ध होनेवाले) 
मुझको (भगवान ने) अपना प्रेमी बना दिया; बनाने के बाद आपने मेरे हृदय में प्रवेश भी कर दिया | 
मैं यह नहीं जान सकता कि मैं ने (ऐसा महाभाग्य पाने लायक) कौन से कठिन तप का आचरण 
किया | श्रीरंगनाथ भगवान का, लक्ष्मीजी से और मुक्ताहार से विभूषित दिव्य वक्ष ने ही इस दासको 
अपना किंकर बना दिया | 
इस गाथा में आळ्वार यों कहते हैं कि, पुरुषकारभूत रक्ष्मीजी से एवं सर्वरक्षकत्व के सूचक मुक्ताहार से 
विभूषित, श्रीरंगनाथ भगवान के दिव्य वक्षस्थळ के दशन कर उस सौंदय का परवश होकर मैं आपका दास 
बन गया | ऐसे महाभाग्य का पात्र होने के कारणतया मैं ने कब जन्मजन्मांतरो में कौनसी उम्र तपस्या 
की, इसका पता नहीं लगता | मूल द्राविडी गाथा के तीसरे पादका यह मी अर्थ हो सकता है कि, 
मुझको पानें के लिए, न जाने भगवान ने कौनसी तपस्या की। “स महात्मा सुदुरूभ: ” कहनेवाले 
भगवान को भक्त से मिलाप होना, आपसे अलुष्ठित कठोर तपस्या का फल कहळा जा सकता है । भगवान 
की तपस्या क्या चीज़ है? पापियों का उद्धार करने का आपका शुभ संकल्प और तदनुगुण सृष्टि अवतार 
इत्यादि क्रियाकछाप ही आपकी तपस्या कहळाते हैं । तया च यह तायै निकला कि भगवान ने बहुत 


प्रयत्न से मेरे पाप मिटा कर, मेरे मन में घुसकर, अपने विषयक प्रेम को पैदा कर, अंत में मुझको 2 
ड $ पड 


\ त 


f 


अमलनादिपिरान्‌ दिव्यप्रब॑ंध २१३ 
अपने दासत्वेन पाया | यही अर्थ विशेषतः आदरणीय है ; क्यो. कि आब्यारों के अभिप्राय से भगवान की 


विशेष कृपा ही उनके उद्धार का हेतु है, नतु इस जन्म में, अथवा पूर्वजन्म में उनसे अनुष्टित किसी 
प्रकार की तपस्या । .... ठी ये व (५) 


(गाथा.) तुण्डवेणू प्रियन्‌ तुयर्तीचिबन्‌ # अज्ञिरेय वण्डुवाळ्‌ पोळिळ्‌ शुरू अरज्ञनगर्मेयवष्पन # 

अण्डरण्ड बहिरण्डत्तु ओरु मानिलमेळमाल्वरे # मुत्तुमुण्ड कण्डम्‌ कण्डीरडियेने युय्यकोण्डदे || 
छुन चेद्रकळाधारक शिव का (मिक्षाटनरूप) पातक मिटा देनेवाले, सुंदर पंखबाळे भ्रमरो के निवास 
स्थान उपवर्नों से परिद्वत श्रीरंगदिव्यनगर में विराजमान सर्वखामी श्रीरंगनाथ मगवान के अंडांतवर्ति समस्त 
देवादि पदार्थ, अंड, अंडावरण, अदश पृथ्वी, सात कुल्पर्वत, और अनुक्त अन्य समी पदार्थ, इन सब 
को निगलनेवाले कंठने ही मुझको उज्जीवित किया । 


श्रीरंगनाथ भगवान के कंठ के दर्शन से आळ्वार आपके सर्वेश्वरत्व का ज्ञान पाकर, आपका दास बन कर 
कृतार्थ ह्यो गये । 2 (६) 
(गाथा.) कैयिनार, शुरिशज्ञूनाळियर्‌ ॐ 
नीळ्वरेपोळूमेय्यिनार्‌ तुळबविरेयार्‌ कमळ नीण्युडि येम्मैयनार ॐ 
अणियरङ्गनार्‌ अरविनणेमिशेमेय मायनार्‌ # 
शेय्यवायैयो एन्नैचिन्दै कवन्देदुवे॥ ७॥ 
हाथ में दिव्य पांचजन्य व उ्वाळापरिबृत सुदीन चक्र का धारण करनेवाले, बडे पहाड के समान (गमीर). 
दिव्यमंगलविग्रहवाले, तुलसीगंध से युक्त, सुगंधि, श्रेष्ठ मुकुंटवाले, हमारे खामी, रमणीय श्रीरंगदिव्यधाम में 


विराजमान, मनोहर शेषशय्यापर शयन करनेवाले, अत्याश्वयेमय दिव्यचेष्टित, श्रीरंगनाथ भगवान के छाल 


मुँहने ही, अहो | मेरे मन को चुर लिया है । यी त उ (७) 


(गाथा) परियनाहि वन्द अवुणनुडळूकीण्ड $ अमरकरिय वादिप्पिरान्‌ अरडुत्तमलन्युहत्त # 
करियवाहि पुडे परन्दु मिळिन्दु शेव्वरियोडि#नीण्डवप्पेरियवाय कग्गळ्‌ एनेप्ेदम शेयूदनवे॥ 

बहुत बडा रूप लेकर आनेवाले हिरण्यासुर का शरीर चीर डाळनेवाले, देवों के भी दुभ, जगत्कारण 

भूत, हमारे महोपकारक, श्रीरंगदिव्यधाम निवासी, परमपावन भगवान के श्रीमुखमंडळ में विराजमान, काळे 

ब्रिशाळ रक्तरेखाळंकृत उज्बळ दीध व श्रेष्ठ उन नेत्रो ने मुझको पागल बना दिया | 

भगवान के सर्वलक्षणसंपत्न सुंदर नेत्रों के दर्शन करने से परवशचित्त होकर आळ्वार, उनपर प्रेमसे 

पागळ-जैसे बन गये हैं। र ट न र (८) 


(गाथा). आलमामरत्तिगिरेमेळ ओरु पालहनाय्‌ # जालमे कुण्डान्‌ अरङ्गतरविनणैयात्‌ शे 
कोलमा मणियारयुस्‌ य॒ततुचामधुम्‌ हुडिविछदोरेळिळ नीलपेनि येयो निरकोण्डदेन्नेज्षिनेये ॥ 
| 


भगवान में ही छीन - मनस्क होने के कारण भाव्वार ने अपने इस दिव्यम्रबंध में अपने नामांकन करने का 


२१४ चारहजार दिव्यप्रबंधावी में--पहला हजारे 


विशाल वटबृक्षके एक छोटे पत्तेपर छोटा बाळ्क होकर, सातों लोक अपने पेट में रखकर पालनेवाले और 
औरंग दिव्यधाम में शेषशय्यापर शयन करनेवाले श्रीरंगनाथ भगवान के सुंदर व श्रेष्ठ रतहार, मोती की माला 
इत्यादि अनेक दिव्य भूषणों से अलंकृत, अनुपम सौंदयवाले, श्यामल दिग्यमंगलबिग्रह ने, अहो ! मेरे मन 
के घैथ का अपहरण कर लिया! 
भगवान के पादादि प्रत्येक अवयर्वो का अनुभव करने पर अब आब्वार आपके समग्र दिव्यमंगलविग्रह का 
अनुभव करते यों कहते हैं कि भगवान के इस अल्यदूभुत विग्रह के दर्शन से मैं परवशचित्त बनकर अपना 
चैथ खोकर उसीमें लीनमानस हो गया हूँ । हर A (९) 


(गाया.) कोण्डल्वण्णने कोवलनायू वेण्णेयुण्ड वा पन्‌ # एन्दुळळम्‌ कवन्दानि अ ` 
` अण्डदोनणियरङ्गत्‌ एचपमुदिजे कण्डकण्गळ्‌ # मत्तोजिनेक्ाणावे ॥ १० ॥ 

मेघरयाम, गोपाळबाळकतया अबतार लेकर मक्खन खानेवाळे, मेरे हृदय के चोर, नि्यसूरिनाथ, भूमंडळ का 
अछंकारभूत शरीरंगदिव्यधामनिबासी और मेरे परममोग्य अतल रूपी श्रीरंगनाथ भगवान के दशन करनेवाले 
मेरे नयन दूसरी किसी वस्तु देखने नहीं चाहते । 

आन्त्रार का यह कहना है कि श्रीरंगनाथ भगवान के दर्शन करने के बाद, इनको छोडकर मैं परमपदनाथ 
के मी दरीन नहीं करूंगा । आपकी यह उक्ति बिळकुछ सत्य निकली; क्यों कि आप दूसरे दिव्यसूरियों 
की तरह शरीर छोडकर परमपद नहीं पधारे; किंतु श्रीरंगनाथ भगवान के दिव्यमंगळविग्रह में ही अंतर्हित 
हो गये | श्रीरामचद्रजी ने अपने अवतार समाप्ति के समय में अंयोध्यानिबासी चेतनाचेतनारूपी समस्त पदार्थों 
को भी अपने साथ परमपद छे गया ; परंतु एकमात्र हनुमानजी आपके साथ न चले। उन्होने कहा---ज्षेहो 
मे परमो राजन्‌ त्वयि नित्यं प्रतिष्ठितः | भक्तिश्च नियता वीर भावो नान्यत्र गच्छति ॥ (अर्थात्‌, 
हे रामचंद्र राजन्‌] हे महावीर | आपके इस खरूप पर मेरा इतना प्रेम एवं इतनी भक्ति जम गये हैं, कि 
इस रूप का चिंतन छोडकर मैं दूसरी चीज की चिंता तक न करूंगा । इस पद्य में, तथा इस गाथा में 
दूसरी चीज शब्द का अर्थ परमपद अथवा परमपदनाथ ही है | हनुमान जी एवं प्रकृत आळ्वार परमपद 
का नामतक लेने नहीं चाहते ; अत एव उसको दूसरी चीज कह डालते हैं । आळ्वार की तरह हनुमान 
जी भी परमपद नहीं गये; परंतु इतना विशेष है कि वे श्रीरामचंद्र जी का ही ध्यान करते और आपके 
कथामृत का ही पान करते हुए आज मी इस भूतळपर विराजमान हें । समझना चाहिए कि भक्ति का यह 
एक विलक्षण प्रकार है। 


एबं फलश्रति गाने का अवकाश नहीं पाया | यह फल तो बताये विना मी जान पडेगा कि इसका पाठ 
करने वाळे भक्तळोग आळ्वार की तरह भगवान में ही लीनमनस्क बन जायंगे । ह त 


श्री पाणनाथर्री से अनुग्रहीत अमलनादिपिरान प्रवंध समाप्त हुआ ॥ 
तिरुप्पाणाळ्वार तिरुवडिगळे शरणम॥ 


0 
\ 


॥ श्रीरस्तु ॥ 
पराङ्कुश परकाळ यतिवर वरवरमुनिम्यो नमः 
श्रीमधुरकविसूर॒ये नमः र 
द्राविडवेदनामक चार हजार दिव्यप्रबंध के पहले हजार का अंतिम (दसवां) प्रबंध 


श्रीमधुरकविद्नूरी से अनुगृहीत 


कण्णनुणूशिरुताम्दु नामक श्रीशठकोपस्तुति दिव्यप्रबंध 
(हिंदी अनुवाद व टीका सहित) 


॥ तनियन्‌ अथवा मुखपद्य ॥ 


अविदितविषयान्तरश्शठारेरुपनिपदामुपगानमात्रभोगः | 
आपि च गुणवशात्तदेकशेवी मधुरकविहदये ममाविरस्तु ॥ 


श्रीशठकोपसूरी को छोडकर दूसरा विषय नहीं जाननेवाले, आपकी दिव्य श्रीसूक्ति, द्रमिडोप 
निषद पुकारे जानेवाले दिव्यप्रबंधों का गान करने में ही निरत, और आपके गुणों के कारण से मी उन 
शठकोपसूरी को ही अपने खामी माननेवाले मधुरकवि सूरी मेरे मन में प्रकट हो जायें 28. र 


कोई भी मानव दो कारणों से दूसरे का शेष अथवा दास होता है | एक है वस्तुका खरूप 
अंथवा खभाव | तथाहि--माता पिता आंचार्य इत्यादियो के, हम इस लिए शेष होते हैं कि यह अपना 
* खरूप, यानी कर्तव्य है, अर्थात्‌ उनका शेष होकर ही हम जन्म लेते हैं | इस शेषत्व का नाश होने से 
हमारा खरूप ही नष्ठ हो जाता है। इसको खरूपप्रयुक्त शेषः्व कहते हैं | एवं दूसरे किसी के उत्तमगुण 
देखकर, उनसे आकृष्ट होकर जो हम उत्त व्यक्ति का शेष बनते हैं, यह गुणत - शेषत्व कहलाता हैं । 
इसमें यह मी संभव है कि कभी कभी हम किसीको गुणवान मानकर उसका शेष बनने के बाढ, क्रमशः 
उसमें गुणाभाव अंथवा दोष देख कर उसका दास्य छोड दें । अर्थात्‌ इसको हम अपनी 
इच्छा के अनुगुण रख मी सकते हैं अथवा छोड मी सकते हैं; यह दृढ नहीं होता । खरूपप्रयुक्त 
दास्य तो इससे विरुद्ध, सुदृढ रहता हैं; परंतु वह कदाचित्‌ दुःखप्रद हो सकता है। तथा हि--जब 


अपने शेषी में गुणाभाव अंथवा दोष प्रतीत हो, तब उसका शेष रहना भी दुःखद होता है, परंतु इच्छा म 


करने पर मी वह छोडा नहीं जा सकता है । हमारे आचार्यों का कहना है कि हमें भगवच्छेषत्व को खरूप 
प्रयुक्त ही मानना चाहिए, जबर किं वह नित्य बना रहेगा ; तो मी भगवान कल्याणगुणों से परिपूर्ण रहते हैं 
जिनका प्रभाव हुम पर पडेगा | अतः युण$त-शेंत्व मी अपने में रहेगा । इसका फल. यह है कि 
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२१६ चारहजार दिव्यप्रबन्धावही में--पहला हजार 


उक्त शेषत्व हमें खूब आनंद - दायक होता हैं । गुणरहित मालिक की सेवा दुःखद होती है। अब इस पद्य 
में यों कहा जाता है कि श्रीमधुरकविसूरी में श्री शठकोपसूरी के प्रति इन दोनों प्रकार के शेषत्व पूण रहे । 
अत; वह नित्य एवं आनंददायक था । 


इस पद्य के आदि में, अविदित विषयान्तरः शब्द का अर्थ है अविदितभगवद्विषयः । अर्थात्‌ 
इस शब्द का यह अर्थ नहीं है कि श्री मधुरकविसूरी क्षुद्र सांतारिकनिषयों से पराड्सुख थे; किं तु 
यह अर्थ है कि आप विषयांतर की तरद भगवान की भी उपेक्षा कर एक मात्र श्रीशठकोपसूरी में अपनी , 
पूरी भक्ति रखते थे । भगवान्‌ और आचा, इन दो व्यक्तियों में हमारी भक्ति को बांट देने से वह कमजोर 
होकर अपना काये करने में अशक्त हो जाती है । अतः एक ब्यक्ति में भक्ति करना आवश्यक है । भगवान 
तो अद्य और सर्वथा स्वतंत्र होने से हमें मोक्ष मी दे सकते हैं, अथवा और बहुत समयतक संसार में रखते 
हुए पुनः पुनः और भी जन्म दे सकते हैं । मगर आचाय हमारे प्रलक्ष में विराजमान हैं, ज्ञान का उपदेश 
करते हैं और असीम करुणानिषि होने के कारण अपने पादाश्रित किसी व्यक्ति को फिर दुःखद संसार में 
रखने न चाहते हुवे उसको परमपद भेजने की ही राह देखते हैं | अतः आचाय में भक्ति रखना ही विशेषतः 
कल्याणकारक है । परंतु उसे “ एकमक्ति” होनी चाहिए | अब यही बताया जा रहा है कि मधुरकवि 
सूरी की आचाथैमक्ति भगवान को मी अपना लक्ष्य न बनाकर, केवळ इाठकोपसूरी में ही प्रतिष्ठित 
हो गयी थी। 


रोन्डुम्‌ नानरियेन्‌ वेदम्‌ तमिळ शेयूद + मारन्‌ शडकोपन्‌ वणूकुरुह्रेरू, 
एङ्ग्‌ वान्वामेभेत्तम्‌ मदुरकवियारेम्मै याव्वारवरेयरणू || - "१८८ 

«त्री शठकोपमुनींद्र के सिवा दूसरी किसी वस्तु को मैं नहीं जानता; वेदार्थो का द्राविडी 
भाषा में विवरण करनेवाले, “मारन्‌” झुभनाम से विभूषित, सुंदर कुरुकापुरी के नाथ, श्रीशठकोपमुनींद्र 
हमारे उज्जीवन - कारक हैं” ऐसी स्तुति करनेवाले मधुरकबि आळ्वार ही हमारे स्वामी हैं; आप ही हमारे 
रक्षक हैं । | 

श्री शठ्कोपसूरी का एक झमनाम है मारन्‌---यानी विलक्षण | अवतार लेते ही लौकिक शिझुओं 
की तरह आपके, खाना पीना रोना महमूत्र छोडना इत्यादि काये से बिसुख रहने के कारण, आपका यह 
नाम रखा गया ॥ 


तनियन का विवरण समाप्त हुआ॥ 


॥ श्री मधुरकविसूरी का वैभव ॥ 


श्री शठकोपसूरी के अवतार से धन्य कुरुकापुरी के समीप में तिरुक्कोळूरु नामक एक दिव्यदेश में 
मेष (चैत्र) मास के चित्रानक्षत्र के दिन पुरइचूड ब्राह्मण कुल में श्री hp सूरी का अवतार हुआ । 
आप, यथासमय चौलोपनयनादि समस्त संस्कारों से संस्कृत होकर वेदवेदांगो | अच्छी शिक्षा प्राप्त कर बंडे - 


व ब 


मधुरकविद्नरी का वैभव २१७ 


विद्वान, कवि एवं गानविद्याप्रवीण बन गये | अतिमधुर कविता करने के कारण आपको “ मघुरकवि 7 
ब्रिरुद मिला, जो क्रमश: प्राचीन नाम भुळाकर स्त्रये आपका झुभनाम माना गया । फिर आप तीर्थयात्रा 
करने के उद्देश्य से देश छोडकर तत्र तत्र घूमते हुए अयोध्याजी पहुंच गये और श्रीगमचेद्र भगवान का 
भजन करते हुए वहां पर कुछ समय तक विराजते रहे । 


एक दिन रात्रि में आपने दक्षिणदिशा की ओर जब देखा तब वहां दूर में एक बडा आकर्षक 
अल्यदूमुत प्रकाशा दीख पडा । बहुत विचार करने पर भी आपने डसका तत्व समझ नहीं सका । फिर 
दूसरे दिन एवं तीसरे दिन मी जब वह तेज ऐसे ही देखने में आया, तत्र आप उसकी जाँच कर लेने का 
निश्चय कर वहां से प्रस्थित हो गये और उसीको लक्ष्य करते हुए क्रमशः अनेक देशों को पारकर कुरुकापुरी 
पहुंच गये । आपके बहां आने पर वह प्रकाश मी अदृश्य हो गया। इससे .आपका यह निश्चय हुआ 
कि बह तेज कुरुकापुरी में ही रहनेवाळा है । फिर आपने इधर उधर ढूंढ कर दिव्यतित्रिणीबृक्ष के मूल में 
प्रतिमावत्‌ विराजमान समाधिस्थ श्री शठकोपसूरी के दशन पाये । तब आपने बिचार किया कि, “ ओह ! 
यह. कैसा अग्राकृत-तेजोमय दिव्यमंगलविग्रह है| यही मुझको उतनी दूर से यहां पर बुळाकार छाया है। 
अतः मैं इन कृपामय महात्मा का सेवक होकर धन्य बन जाता हूं । ” यों सोचकर आपने श्री शठकोपसूरी 
को. साष्टांग प्रणामकर उनसे अपने विचार की विनती की । इन दोनों दिव्यपुरुषों को एकत्र मिळा देने 
चाहनेवाले भगवान के विलक्षण संकल्प के कारण, श्री शठकोप खामीजी ने भी, जो कि अंवतार समय से 
छेकर उस समय तक किसीसे वार्ताछाप किये विना पत्थर की मूर्ति की तरह समाधिस्थ विराजमान रहे, 
मधुरकविसूरी की इस प्रार्थना कों सानंद खीकार किया और उनको सविधि अपना शिष्य बनाया, और 
तत्वहितपुरुषार्थों' का ठीक उपदेश दिया । 

2९ इस प्रकार श्री शठकोपसूरी के विलक्षण अनुग्रह के पात्र होकर, और आपसे प्रणीत, 'चतुर्वद 
सारभूत चार दिव्यप्रबंधों का भी उपदेश पाकर, श्रीमधुरकविसूरी जी सदा उनदी दिव्यप्रबंधों का गान 
करते हुए, गुरुसेवा-निरत होकर सानंद विराजामान थे | 

साक्षात्‌ श्रीरामचद्रजी की मी परवाह न करते हुए, श्रीरामभक्त भरत जी के ही भक्त. रहनेत्राले 
शत्रप्त जी की तरह श्रीमधुरकविसूरी मी अपने गुरु श्रीशठकोपमुनींद्र को भगवान से भी अधिक मानकर 
आपके अनन्य भक्त रहे; और अपनी यह निष्ठा प्रकाशित करते हुए, आपने कण्णिनुणशिरुत्ताम्बु नामक, 
ग्यारह गाथावाले एक प्रबंध की रचना की | 


कुछ समय के बाद श्रीशठकोपसूरी परमपद पधार गये । गुरुवियोग से मधुरकविसूरी बहुत दुखी 
हो गये, परंतु धीरे घीरे धीरज पाकर आपकी श्रीसूक्तियों का प्रचार करने के काम में लग गये । यथा 
' समय, आपने मी इस संसार से विदा होकर आचार्थपादारविंदों को प्राप्त किया ॥ 


म्रघुरकविसूरीका वैभव समाप्त हुआ॥ 


* . Higr—48 | 


i. 


श्रीमधुरकवितूरी की जय दो! | 
॥ कण्णिबुण्‌ शिरुत्ताम्बु नामक श्रीशठकोपस्तुति प्रबंध ॥ 


अबतारिका--द्वाविडवेद बिरुदविभूषित चार हजार दिव्यप्रबंध में पहले हजार का अन्तिम 
प्रबंध यह कण्णिनुणशिरुत्ताग्यु है । श्रीशठकोपसूरी से अनुगुहीत सहस्नगीति का पाठ करने के रुमय, 
आदि में और अंत में इस प्रबंध का पाठ करना शिष्टाचारसिद्ध है । एवं मगवस्संनिधि में प्रतिदिन पाठ किये 
जानेबाले “ निल्यानुसंधान!! मैं भी इसका समावेश है । कण्णिनुणू शिरुत्ताम्बु शब्द से. इस प्रबंध का 
प्रारंभ किया जाता है; अतः यही इसका झुभनाम रखा गया । यह द्राविडव्याकरण का अनुमत है। 


एक समय चार हजार दिव्यप्रबंध समी छुप्त हो गये थे; तब श्रीनाथमुनि खामीजी ने 
अकस्मात्‌ सहरूगीति की दस गाथाएं सुनकर यह मी अर्थ जान लिया कि ऐसी गाथाएं दस नहीं, 
बरन्‌ एक हजार हैं | तव आपने उनकी खोज में छग कर, श्री कुरु हापुरी पधार कर, (अर्चारूपी) श्रीशठकोप 
सूरी के दीन किये और किसी महात्मा से आपक्री स्तुति इस कण्णिनुणशिरुत्ताम्बु दिव्यप्रबंध का उपदेश 
पाया । फिर आपने उक्त महात्मा के कथनानुसार समाधि छगाकर, उसमें इस दिव्यप्रवंध का, बारह: हजार 
बार जप किया । इससे प्रसन्न होकर शठकोपसूरी ने उस समाधि में ही आपको अपने दशन दिये और समी 
दिव्यप्रबंधों का उपदेश दिया | इस प्रकार दिव्यप्रवंधो के पुनरुद्धार का कारण होना, यह कण्णिनुण्‌ 
शिरुत्ताम्बु का एक असाधारण वैभव है । 


चार हजार के अंतगत दूसरे सभी दिव्यप्रबंधों में नियमेन भगवान की ही स्तुति की गयी है। 
परंत प्रकत कण्णिनुणूशिरुत्ताग्चु में भगवान की स्तुते नहीं है; उसकी जगह शठकोपसूरी की ही स्तुति की 
जा रही है | अतः किसीके मन में यह शंका होगी कि भगवान की स्तुति-पर उन दिन्यप्रबंधों के बीच में 
इसका समावेश कैसे किया जा सकता है | इसका एक समाधान यह है कि उक्त प्रकार से समी. द्रिष्य 
प्रवंधों के पुनरुद्धार का कारण होने से, उपकार-स्मृति के लिए उनके बीच में इसका मी. समावेश किया 
गया । मुख्य समाधान तो यह है कि श्रीशठकोपसूरी की स्तुति होकर भी यह प्रबंध भगवान को प्रसन्न 
कराने में दूसरे प्रबंधों से वढकर विशेष समर्थ है । अतः उनमें गिना जाना उचित व आवश्यक हुआ । 
तथाहि--इस प्रतर में भगवान के अनन्य भक्त के नाते ही श्रीशठकोपसूरी की स्तुति की जाती है, नतु 
परत्रह्मत्व में भगवान से स्पर्धा करनेवाले दूसरे देवता के रूप में। अतः एक प्रकार से यह भगवान कौ ही स्तुति 
ठहरी । अत एवं भगवान इस स्तुति से विशेषतया प्रसन्न होते हैं | अष्टविध भक्ति का वणन करते हुए, 
भगवान पहिले “ मद्धक्तजनवात्सल्यम्‌ ” कहते हैं । वस्तुतस्तु इस अर्थ का विशेष वर्णन करने की आवश्यकता 
ही नहीं रहती; क्यों कि “ ज्ञानी त्वात्मैब मे मतम्‌” कहते हुए ज्ञानी को अपने से भी श्रेष्ठ माननेवाले भगवान, 


१ 


अपनी स्तुति से भी इढकर, अपने परमभक्त ज्ञानिर्यो की स्तुति करनेवालों से प्रसन्न होते हैं । अत एव--+« 


दूसरे आब्वारों के प्रबरंधों में भी तत्र तत्र यह भागवत-सेषत्व भी उपवर्णित | \ 


न 


>. 


कण्णिनुणू जिरुत्तास्थु नामक श्रीशठकोंपस्तुति प्रबंध २१९ 
श्रीमदष्टाक्षर-महामंत्र का यह अर्थ प्रायः श्री वैष्णर्वो को विदित हैं कि यह जीवात्मा भगवान का 
शेंषभूत है । मगर इससे मी बढकर एक महत्वपूर्ण अर्थ उसमें नमःशब्द को बताया जाता है । वह है 

_ 5 भगवद्भक्त - शेषत्व | समान्यतः नमः शब्द का अर्थ है अहंकार ममकारों का सर्वात्मना नाश; इसकी 
पराकाष्ठा ही भागवत - शेषत्व हे | अतः मंत्रार्थ का विवरण करनेवाले दिव्यप्रबंधों के बीच में भागवत - 


शेषत्वरूप उक्त नमरशब्द का विवरण करनेवाले प्रकृत कण्णिनुणूशिरुतताम्बु प्रयंध का समावेश होना 
अत्यंत उचित एवं आवश्यक होगा । - 


- श्रीवरवरमुनि खामीजी अंपने से विरचित उपदेशरत्नमाळा में इस प्रबंध के विषय में यों अनुग्रं 
करते हैं कि, “हमारे पूर्वांचायों ने मधुरकवि सूरी से अनुगृहीत इस दिव्यप्रबंध कों श्रीमंत्रस्थ नमशाव्दवत्‌ 
भागवत-शेषत्व का प्रतिपादक जानकर, दिव्यप्रतरधों की श्रेणी में मिछा दिया ॥ ” ज ज मे 


(गाया.) कण्णिनुणूशिरुत्ताम्बिनाळ्‌ कटूडुण्णप्पण्णिय पेरुमायन्‌ # एन्नप्पनिळ्‌ # 
नण्णि त्तेन्कुरुहूनेम्बि येन्नक्काळ # आण्णिकुममुद्रु मेन्नाबुके ॥ १॥ 
गांठवाली सूक्ष्म छोटी रस्सी से (यशोदाजी से) अपने को खयं बंधित करानेवाले अव्याश्चयैमय दिव्यशक्तिवाले 
मेरे खामी श्री कृष्ण को छोडकर, श्रीराठकोपसुनींद्र का आश्रय लेकर, ऐसे आपका नाम लेनेपर कि, “ आप 
दक्षिणदिशाश्ल कुरूकापुरी के निर्वाहक हैं,” यही परममोग्य रहता है और मेरी ही जीम में अमृत बढाता है | 


इस गाथा में मधुरकवि आळ्वार यों कहते हैं कि मुझे नबनीतचोर भगवान के नाम की अपेक्षा श्रीकुरुकापुरी के 
नाथ हमारे गुरूजी श्रीरठकोपखामीजी का ही नाम अधिक प्यार लगता है। इसमें नवनीतचौथ-बृत्तांत का 
उल्लेख करने में एक मतलब रहता है। तथाहि-श्रीशठकोप सुनांद्र, सहस्नगीति के प्रारंभ में (१-३-१), भगवान 
का विस्तृत अनुभव करने उतरते ही, इस नवनीतचौथ एवं तत्मयुक्त दामत्रेधन वृत्तांत का अनुसंधान करने 
का प्रयत्न कर, भगवान की इस कल्पनातीत सौळम्य के चितन से परवशचित्त होकर मूर्छित हो गये और 
छे मास तक ऐसे ही रह गये । अब श्री मधुरकविसूरी कहते हैं कि, भगवान की इस विलक्षण लीला की 
चिंता से मेरे गुरुजी शठकोपमुन्ींद्र तो व्यामुग्ध हुए; मगर मुझे इसमें कोई रस प्रतीत न होता. । 
गुरुजी का पवित्र नाम ही मुझे विशेष प्यारा है, और उसका उच्चारण करते ही मेरी जीम में मानों कि मधुका 
प्रवाह बहने लगता है। यहां पर मेरी ही जीम में कहकर एव-कार लगाने का यह तात्यय है कि, 
आचार्थनिष्ठानामक इस विशेष धर्म से अपरिचित मानव को यह रस बेशक अविदित हो सकता है; मगर 
रसज्ञ मुझे यही अच्छा लगता है। इस गाथा में भगवान को “रस्सी से बंधित किये जानेवाळे” कहने की 
' जगह “रस्सी से अपने को खये बंधित करानेवाले ” कहने का यह तात्पय है--“ अग्राह्य: ” इत्यादि प्रमाण 
बचनों के अनुसार, कोई भी मानव अपनी निजी शक्ति से भगवान का ग्रहण वेधन इत्यादि नहीं कर 7 
सकता । परंतु आप कमी कमी अपने परमभक्त के इतने पराधीन हो जाते हैं कि वे आपको बांध भी 
कते हैं और मार भी सकते हैं । अत एव श्री कूरेशखामीजी ने अतिमाजुषस्तव में (४०) गाया कि 
“ "८ यशोदा प्रेम्णाऽथ पाचू बबंध |” अतः यहां पर यों कहा जाता है कि भगवान ने स्त्रयं अपनी 
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मरजी से यशोदाजी के हाथ से वेधन पाया । रस्सी के जो विशेषण दिये गये हैं--गांववाली, और . .| 
छोटी, ये भी अर्थपूरण हैं । तथा हि-- श्रीकृष्ण को यह अर्थ माळूम ईशा है कि मक्खनचोरी करते करते | 
माताजी से पकडा जानेपर रस्सी से बांधवाना पडेगा । अतः चोरी करने से पहले ही आप घर में रखी हई, | 
सब रस्सी को इंढ (ढ़ कर उसको टुकडी ठुकडी कर काट खखते हैं | फिर आप निश्चित होकर मक्खन | 
खाने ळग जाते हैं । इतने में माता जी आकर देखती हैं और आपको पकड कर रस्सी से बांध देने की | 
टा करती हैं । परंतु हाथ में रस्सी उठाने पर माळूम पडता है कि वह चूर चूर है । फिर श्रीकृष्ण | 
को एक हाथ मे पकडकर वे दूसरे हाथ से कथंचित्‌ उन रस्सी के मिं. को हकर ए | 
बांधकर मिला देती हैं और छंवी करती हैं । जत्र वह पर्य रबरी इई तब वे उससे श्रीकृष्ण को बने की. 
चेष्टा करती है; परंतु रस्सी कम पडती है । तब वे०और चारेक दुकड़ियों को मिलाकर फिर देखती हैं, | 
तो झवत वह भी कम ही पडती है । इस तरद से बहुत समयतक मतत करने पर भी जब वह रस्सी | 
श्रीकृष्ण को बांधने में पर्याप्त होती, तब वे थककर अपने प्रयत से निवृत्त होने चाहती हैं। माताजी की स | 
दयनीय दशा देखकर तुरंत श्रीकृष्ण अपने शरीर को संकुचाते हैं, जिससे वे संतुष्ट होकर आपको बांध... 
देती हैं । अत एव आप महामाय कहलाते हैं | तथाच, मक्तजन-हृदय को द्रवित करने में समर्थ ऐसी विचित्र | 
ढीळाओं के खिलाडी होने पर मी भगवान मेरे मन को अपना परवरा बनाने में असमर्थ हैं, क्योंकि | 
 श्रीशठ्कोपमुनींद्र ने ही इसको अपनाया किया ।  .... है (१0.8 


०20 | 
(गाया.) नाविनाळ नवित्त इन्वमेयूदिनेत्‌ # मेविनेन अवन्पोन्नडि मेय्मेये ॐ | 
तेबु मत्तरियेन्‌ झुरुहूनेम्वि # पाविनिन्निश पाडित्तिरिबने ॥ २॥ | 

मैं ने अपनी जीम से (श्रीशठकोपसूरी की) स्तुति कर आनंद पाया; आपके सुंदर श्रीपादों का आश्रय भी | 
लिया ; यह सत्य है। और आपको छोडकर दूसरे इष्ट देव को मैं नहीं जानता । अंब मैं मधुर खर से | 
श्रीकुरुकापुरी के खामी आपसे अनुगृहीत दिव्यप्रबंधों का गान करता हुआ पर्यटन करूंगा । | 
इस गाथा से आळ्वार, शरीर वाकू मन रूपी अपने तीनों करणों को अपने गुरुजी के विषय में ही आसक्त 
बता रहे हैं। क प व 22 कर (२0 


(गाथा.) तिरितन्दाहिलुम्‌ तेवापिरानुडे # करियकोलत्तिरुवुरु काप्यज्नान्‌ # | 
पेरियवप्कुरुहूनहनम्विक्क आद्धरियनायू # अडियेन्‌ पेत्त नन्मैये ॥ ३॥ ३ 
(योक्त प्रकार से भगवद्विषय से अपना संबंध तोडकर) फिरने पर भी मैं निल्यसूरियो. के नाथ भगवान के 
झ्यामसुदर व ढक्ष्मीविशिष्ट दिव्यरूप के दर्शन करूंगा । महोदार कुछकापुराधीश आळ्वार का अनन्याहरेष 
होकर मैं ने यही पुरुषार्थ पाया । 
पूर्वगाथा में आळ्वार ने बताया कि मैं भगवान से संवध रखन गुरू अपूने , 
* सवेख मानता हूं। इससे किसी के मन में यह शंका के कप शक कह हि शाप 
ig पो 9६ 


च 
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| शायद नास्तिक होंगे । इसका समाधान यह हैं कि आप नास्तिक्यबुद्वि से भगवान से देंब अथवा उपेक्षा 
| करनेवाले नहीं है; परंतु असीम भगवद्भक्त, प्रत्यक्ष देवतारूपी श्रीशठकोपमुनीद्र के अनव्यमक्त होने के 
। 4 कारण आपको छोडकर भगवान में चित्त नहीं छगा सकते है । अब इस गाथा में आप यों कहते हैं कि 
| ऐसा होने पर भी, मैं भगवान के दर्शन सेवन इत्यादियों को सथा छोड नहीं सकता; कारण कि 
| श्रीशठकोपसूरी के अनन्य मक्त होने से उनके उपास्य दैव भगवान की उपासना करना मी मुझे अनिवाय 
बना । तथाच, यह तात्पय हुआ--जैसे मगवद्भक्ति की सीमाभूमि भागवतमक्ति है, इसी तर भागवत्र- 

, भक्ति की सीमाभूमि मगवद्धक्ति होती है | कहनेका मतल्व यह है कि जैसे भगवान में भक्ति करनेवाळों 

को आपके प्रिय होने के कारण भागवतो में भक्ति करना भी आवश्यक होता है, इसी तरह से भागवतों 

| में भक्ति करनेवाले को, उनके प्रिय भगवान में भक्ति करना अनिवाय बन जाता हैं। अपि च, शिष्य का 
। यह कर्तव्य है कि अपने गुरू की आज्ञा को मानना। गुरू का उपदेश तो निर्विवाद, यही है कि भगवान 
| की सेवा करो । अतः शिष्य को भगवत्सेवा करना आवश्यक होता है । अर्थात भगवद्धक्ति व भागवतभक्ति, 
। ये दोनों अळग अळग दों चीज नहीं है, परंतु एक ही वस्तु की दो अवस्थाऐ हैं; अतः एकको छोडकर 
| दूसरी न रह सकती है। और यह भी बात बतायी जाती है कि साक्षात्‌ भगवान का आश्रय लेना 
| अनुचित है; आचाय के द्वारा आपका आश्रय लेना ही उचित ब कल्याणकारक होगा। .... (३) 


| (गाथा.) नन्मैयाळ मिक्ष नान्मरैयाळहैळ्‌ % पुन्मैयाहकरुदुवरादलिल # 

| अज्लैयायत्तनायू एजयाण्डिडुन्तन्मैयान्‌ * शडकोपनेननस्बिये ॥ ४॥ 

| सदगुणों से परिपूर्ण, चार वेदों के ज्ञाता वैदिक महात्मा लोग दुर्गुणों का अवतार मानकर मेरी जो उपेक्षा 
| . करते हैं, इस कारण से, मेरे लिए स्वयं माता पिता आदि बनकर मुझे अपनानेबाळे श्री हठकोपमुनींद्र, 
| मेरे स्वामी हैं । | 

इस गाथा से श्रीमधुरकविसूरी, श्रीशठकोपस्वामीजी से अपने ऊपर प्रदर्शित विशेष अनुग्रह का वणन करते 
| हैं-- मेरे दुर्गुण, यानी आंत्मापहाररूप प्रबळ पाप देखकर बडे बडे दयामय ज्ञानी लोग भी मेरी 
उपेक्षा करते रहे; ऐसी अवस्था में श्रीशठकोपमुनींद्र ने मुझको अपने विशेष कृपाकठाक्ष का लक्ष्य बनाकर, 
माता पिता इत्यादि समस्त जंधवो से किये जानेवाले काय खये अकेले करके, सवेथा अवस्तुभूत मुझे 
अस्तित्व का प्रदान किया । अतः आप ही मेरे खामी हैं; आपको प्रसन्न करना ही मेरा ध्येय है; इसलिए 
मैं पूर्वोक्त प्रकार से भगवान में जो भक्ति करता हूं, वह सर्वया उचित है । जे (8) । 


(गाथा.) नम्बिनेन्‌ पिरनेन्पोरुळ्‌ तुम ॐ नम्बिनेन्‌ मडवारैयुसुक्लेलाम्‌ अ 
| म तिरुकुरुडूनेम्विकन्बनायू # अडियेन्‌ शरिर्तेनिन ॥ ५ ॥ 


A 


__. समझाता हुआ गान करूंगा | 


समूह का एकदम विनाश कर मुझे अपना दास बना दिया; 
` दिशाओं में फेढाऊंगा |» 
~ 
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यह दास (जो कि आज, अपने को भगवान और भागवतो का दास मान रहा है), पहिले (जंब कि यंहं 


आळ्वार की कृपा का पात्र नहीं हुआ था) दूसरों गी अच्छी माळ में आशा करता था; और (दूसरों की) 
स्रिया में कामना रखता था । परंतु, अब शुद्ध सोनेसे त्रने हुए महो से विभूषित श्री कुरुकापुरी के खामी 
का भक्त होकर विवेकी बन गया हूं । 


श्रीमधुरकविसूरी पूर्वगाथोक्त अपने पापका विवरण करते हैं इस गाथा से-- मैं अनादिकाळ से परदव्यापहार 
करते ख्रीलोळुप रह गया; अथवा आत्मापहार नामक चौथ करता हुआ, देहात्मश्रमवान और विषयळोळुप 


रह गया । अब तो आळ्वार का इपापात्र बननेपर दास्यवृत्ति को अपनाकर विवेकी भी बन गया हूं । (५) 


(गाथा.) इन्नु तोटूडुम एळुमेथुमेम्पिरान्‌ # निन्नु तन्पुहळ्‌ एत्तवरुळिनान्‌ ॐ 
` इ्नमाड तिरुकुरुहूनेम्वि # एन्तुमेने इहळ्विलन्‌ काण्मिने ॥ ६॥ 
हमारे स्वामी श्री शठकोपमुनांद्र ने मुझपर ऐसी कृपा की है कि मैं आजसे झुरूकर पूरे भविष्यकाळ में 
सुदृढ अध्यवसायवाजा ठहरकर आपके दिव्ययश का ही गान करता रहूंगा; पहाड के सदरा बडे बड़े 
महलों से विभूषित श्री कुककापुरी के नाथ झुमशुणपरिपूण आप, फिर कमी भी मेरी उपेक्षा न करेंगे; 
देख लीजिए | 
वेगाथा में प्रस्तुत विवेक का वर्णन यहां पर किया जाता है--मैं ठीक अपना खरूप पहचानकर आपके 


योगान करता ही अपना सारा समय विताऊंगा, कमी न भूछंगा ; अथवा कदाचित्‌ अकस्मात्‌ मेरी भूल 
मी हो जायें, तो भी आळ्वार मुझे छोडेंगे नहीं; तुरंत सन्मार्ग में लौटा देंगे) _ a (६) 


(गाया.) कण्डकरोण्डेले कारिमारप्पिरान्‌ # .पण्डै वस्विने पात्तियरुळिनान्‌ # 
एण्डिशैयुम्‌ अरियवियम्बुहेन्‌ # ओण्डमिळ्‌ शडकोपनरुळेये || ७ ॥ 


ह न परमोपकारक, कारिनामक महात्मा के सुपुत्र श्रीशठकोप मुनींद्र ने मुझपर विशेष कटाक्ष डाळकर मुझे 
` अपनाकर, अनादिकाछ से बने हुए मेरे प्रवछ पापों का समूळ नाश कर दिया; अत: सुंदर द्राविडी कविता 


के उद्गमस्थान उन श्रीदाठकोपमुनींद्र की ऐसी परमक्ृपा का ही, आठों दिशाओं मे रहनेवालों को ठीक 


भेरे अभिप्राय से आब्वार का उत्कृष्ट य यही है कि आपने अंनादिकाल से मुझसे कमाए हुए अत्यधिक पाप 
अत; मैं आपके इस यश का ही आर्ठो 
; (७) 

(गाबा.) अरुद्कोण्डाइम्‌ अडियवरिन्युर # अरुळिनान्‌ अव्यरुमरैयिन्पोरुरू अ ` 
अरुळकोण्ड आयिरमिन्तमिळ्‌ पाडिनान्‌ # अरुळूक्डीर न ॥८॥ 
रू > 
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कण्णिनुण्‌ शिरुत्ताम्धु नामक श्रीशठकोपस्तुति प्रबंध २२३ 


भगवत्कृपा की प्रशंसा करनेवाले भक्तछोगों को आनंदित करते हुए (भगवश्मरसादित) उन श्रेष्ठ वेद के रहस्य 
अर्थी का प्रदान करनेवाले श्री शठकोपमुनींद्र की कृपा एक ही, इस लोक में सव से बढकर श्रेष्ठ विराजती है | 
री चेतनों के उद्धार के लिए सांगोपांग वेदशाख्न का प्रदान करनेवाले, भगवान की कृपा को अल्यदूमुत मानकर 
उसकी प्रशंसा; करनेवाले बडे बडे ज्ञानी लोग, उन शाख्नों का अध्ययन करने पर भी उनके निगूढ अर्था 
का ठीक ज्ञान न पाते हुए, फिर श्री शठकोपमुनींद्र से अनुगृहीत सहस्रगीति के अध्ययन से समस्त सदर्थों 


को सुविशद जानकर, भगवत्कृपा की प्रशंसा छोडकर आळ्वार की कृपा को ही उससे भी बढकर श्रेष्ठ मानते 
५ इए उसीकी स्तुति कर रहे हैं । ०३०० (८) 


(गाथा) मिकवेदियर वेदत्तिनुट्पोरुळ्‌ #, निर्केप्पाडि येन्नेज्जुळ्‌ निरुत्तिनान्‌ अ 
तकशीचडहोपनेन्नम्बिकु # आळपृक् कादळू अडिमेप्पयनन्ने ॥ ९ ॥ 


सहर्गीति रचकर उससे श्रेष्ठ वैदिक महात्माओं से अधीयमान वेद के निगूढ अर्था को मेरे मन में सुदृढ 
प्रतिष्ठित करानेवाले, अपने लायक मगुण से परिपूर्ण, हमारे नाथ श्रीशठकोपमुनींद्र की सेवा करने की | 
मेरी इच्छा, उसी क्षण में आपकी सेवा प्राप्त कर सफळ बन गई । 


८४ बेदके अर्थ इतने निगूढ रहते हैं कि कोई भी मानव, और विशेषतः मेरा समान अज्ञ, उनको जान नहीं 
सकता । परंतु सहस्रगीति का अध्ययन करने से वे सभ अर्थ मेरे मन में ठीक प्रतिष्ठित हो गये । इस 
महोपकार के लिए मैं ने आन्त्रार की सेवा करने चाहा ; और यह सेत्रा भी तुरंत मुज्ञे मिल गयी, और मैं 
कृतार्थ हो गया । श्रीशठकोप मुनींद्र ने भगवान की सेवा करना चाहा ; परंतु बहुत समयतक उस सेवा के 


अछाम से आपकी इच्छा अपूर्ण रह गयी । मगर मुझे ऐसा दुख न भोगना पडा; कारण कि आब्वार 
ने विना विळंब मुझे अपना दास बनाया और अपनी सेवा करने का भाग्य मी दिया ... (९) 


५०३५ (गाथाः) पयनन्नाहिळुम्‌ पाडुळराहिळम्‌ ॐ शेयल नन्नाहत्तिकत्ति प्पणिकोळ्यान्‌ # 

` कुयिल निन्नाल्‌ पोळिळ शङ्‌ कुरुहनेम्बि # मुयलहिलेत्‌ उन्तन्मोय्‌कळकेन्बेये ॥ १० ॥ 
दूसरों को सुधारने से अपने किसी प्रकार के छाभ के अभाव में मी, और उनमें सुधारने आवइयक्र 
योग्यता के अभाव में मी, अपने श्रेष्ठ अनुष्ठान से जनता को ठीक शिक्षण देकर उसको अपनाने के लिए, 
बोळाहळ मचानेवाले को केलो से युक्त उपवनों से परित श्रीकुरुकापुरी में अवतीण हे झुभगुणपूर्ण श्रीशव्कोप 
मुनिवर | मैं आपके श्रेष्ठ पादारबिंदों में भक्ति करने का ही प्रयत्न कर रहा हूँ । . 


सामान्यतः आचाय लोग शिष्य को सहसा सदर्थों का उपदेश नहीं दे देते हैं; परंतु शिष्यसे बहुत प्रार्थित 
` हो जानेपर, उसकी परीक्षा कर, सेवा उठाकर बाद में कथंचित्‌ उपदेश देते हैं। मगर आळ्त्रार का 
. खमाव इससे विपरीत हैं। तथाहिं--संसार में पडकर तापत्य सुगतनेवाले चेतनों की दुरवस्था देखकर खयं ... 
दुखी होनेवाले आब्वार, उनकी अयोग्यता की परवाह न करते हुए, खये उनको सनित्रेध बुछाकर, ख्याति 
ˆ हाम पूजादि में निरपेक्ष स्कर, सदुपदेशद्वारा उनको घुधार देने हैं। इस तरह कपामात्परसन्नाचाये 
>>. होकर लोको का उद्वार करने के लिए ही आपका अवतार हुआ | अतः हमारा कतब्य इतना ही होगा किं [ 
जू मा आपके मक्त होने | और ऐसे रहने का प्रयत्न करते रहना । .... र (१०) 
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२२४ ` चारहजार दिव्यप्रबन्थांवली में-“पहला हजार 


(गाथा.) अन्वन्तन्ने अडैन्द्वहट्केक्ामन्वन्‌ ॐ तेन्कुरुहइनहनेम्बिकु # ` 
अन्बनाय्‌ मदुरकवि शोज शोल्‌ नस्घुवार पदि # वेहुन्दस्‌ काण्मिने ॥ ११॥ 
| आश्रितपक्षपाती भगवान का आश्रय लेनेबाळे समस्त भक्तों के विषय में मी प्रेम करनेवाले दक्षिण दिशास्थ 
श्री कुरुकांपुरी के नाथ श्री शठकोपमुनींद्र का भक्त होऋर मधुरकवि से गीत इस दिव्य प्रबंध को अंपना 
झरण मानकर इसमें विश्वास रखनेवाळे महात्माओं का निवासस्थान श्रीवैकुंठ दिव्यधाम होगा; [इस फळश्रुति 
के साथ यह. दिव्यप्रबंध समापित किया गया |]. + 
मघुरकविसूरी से गीत इस शठ्कोरस्तुति को ही अपना सर्वेख माननेवाले महात्मा लोंग योग्य काळ में « 
- श्रीवैकुंठधाम पहुंचेंगे; अथवा उनको उतनी दूर जाने की आवश्यकता ही कौनसी है! उक्त सुदृढ 
अध्यवसायवाले महापुरुष जहां विराजते हैं, वही देश श्रीचैकुंठ है ॥ .... के (११) 
श्रीमघुरकविख्री से अजुग्रहीत कण्णिनुणू शिरुत्ताम्वु दिव्यप्रबंध समाप्त हुआ ॥ 
मधुरकवि आळ्वार तिरुवडिगळे शरणम्‌॥ ` 


Neder dro ५0८१७०५0८५0० ५0०५८ ddd dr rtrd dr dr rd: 
ब द्वाविडवेदनामक चारहजार दिव्यम्रवंधमें पहले हजार की ह 
$ श्रीकाश्वी जगदाचायसिंहासनाधीश - प्रतिवादिभयंकर अण्णज्गराचायं # 
डी खामिलिखित संस्कृतटीकानुसार भ्‌ 
ॐ श्रीयादवाद्रि- अकारकनि संपत्कुमाराचाय लिखित हिन्दीटीका समाप्त हुई॥ 
जर्कन्छ्कन्छन्फ्न्फन्क्कन्छः्कन्छन्कन्छन्कन्छन्कन्छन्कन्कन्छन्छन्छ/० कन्नाऱ्न्न्न्कनच 
श्रीपराहुुआ परकाल यतिवर वरवरमुनिभ्यो नमः 
पहले हजार के अंतर्गत दिव्यप्रबंधों की खची 

१. तिरुप्पल्लाण्डु (मंगलागासनग्रबंध) (गायाएं) १२ _ ८७ 

२. पेरियाळ्वार तिरुमोळि (श्रीमट्टनाथसूक्त) Ta ४६१ छी 
३. तिरुप्पावे (अ्रीज्रतप्रवेध) पर ३० 
. ४. नाच्चियार तिरुमोळि (श्रीगोदासूक्त) १४३ 
७. पेरुमाळ तिरुमोळि (श्री कुल्शेखरसूक्त) न १०णू 
छ्‌. तिरुचचन्दविरतम्‌ (श्री भक्तिसारसूक्त) पे १२० 

७. तिरुमाडै (श्री मालछाग्रबंध) हि जणु 
८. तिरुप्पळियेलुचि (श्री सुप्रभातप्रतरंध) र १० 
९. अभळनादिपिरान्‌ (श्री पाणसूरिसूक्त) ह १० 
१०. कण्णिनुण्‌ शिरुत्ताम्बु (श्रीमंधुरकविसूक्त अथवा श्रीशठकोपस्तुति) ,, « ११ 
कुछ १० दिव्यप्रबंध मिळ कर गायासंख्या ९४७. होती है । - लगभग एक हजार गाथा 
क . होने से इन सबको मिळाकर पहिला हजार (मुदळायिरम्‌) ऋहने की रूढि है || 
; श्रीमते रामानुजाय नम; ॥ f तट ल) 
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